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प्रेस, 


वाराणसी - ) 


चतुर्थावत्ति को अर्मिका: 


श्री विश्वनाथजी की परम क्षपा से स्वास्थ्यविज्ञान और सा्वजनिक 
आरोग्य की यह चतुथोबृत्ति चिकित्सक समाज और खब सामान्य 
जनता के उपयोग के लिए समुपस्थित करने का परम सोभाग्य आज 
प्राप्त हो गया है | इस आवृत्ति में तृतीय आवृत्ति का अद्ययावत्‌ संशोधन 
तथा उसके अपूर्ण विषयों को पूर्ण किया गया है, अनेक विषयों 
का परिव्धन एवं अनेक नये विषयों का समावेश किया गया है, 
आयुर्वेद तथा अन्य प्राचीन भ्रन्थों के उद्धरण और उनके तुलनात्मक 
टिप्पण बढ़ाये गए हैं ओर विषयसूची अधिक विस्तृत बनाई गई है । 
इसके अतिरिक्त इस आवृत्ति में सर्वप्रथम अनेक चित्र दिये गये हैं 
तथा पारिभाषिक हिन्दी शब्दों की कठिनाई दूर करने की दृष्टि से 
ऑग्रेजी-हिन्दी शब्दकोष के बदले हिन्दी-अग्रेजी शब्दकोष दिया गया 
_ है। इससे पुराने स्वास्थ्यविज्ञान की पूर्ण कॉयापलट और ठोस कलेबर 
५ वृद्धि हुई हे । हमें पूर्ण विश्वास है कि चिकित्सक समाज, सार्वजनिक 
$ आंरोग्याधारी तथा जन साधारण इस संशोधित और परिवधित आवृत्ति 
को पहले की अपेक्षा अधिक उपयुक्त पायेंगे । 
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इस अन्थ के लिखने में अनेक अंग्रेजी तथा संस्कृत भ्रन्थों से 
सहायता प्राप्त हुई ह | अतः उन सव बन्थकारों के श्रति हम अपनी 
हार्दिक ऋृतज्नता प्रकट करते हैं | 

इस चतुर्थाव्ृत्ति के प्रकाशन का भार काशी के सुम्रसिद्ध 
चोखम्बा संस्कृत पुस्तकालय एवं चोखम्वा विद्यामवन के अध्यक्ष . 
श्री जयक्ृष्णदासजी गुप्त ने अपने ऊपर ले लिया और आत्मीयता के 
साथ उसको वहुत अच्छी तरह और शीघ्रता से सुसंपन्न किया | इसके 

लिए हम उनके प्रति भी हादिक धन्यवाद प्रकट करते हूं | 
अन्ध के मुद्रण में शुद्धता रखने का यावच्छ॒क्य प्रयत्न करने पर 
भी मुद्रण शीघ्रता से होने के कारण अन्थ में कुछ दोष रह गये हैं ! 
परन्तु जहाँ सारा संसार राक्षसों से संत्रस्त हे बहाँ मुद्रण क्षेत्र उनसे 
मुक्त रहे यह असम्भव हे | फिर भी हम यह विश्वास दिलाना चाहते हैं 
कि संसार के अन्य राक्षसों के समान ये घावक तथा अनथंकारी नहीं 
दिखाई दिये | अतः अन्त में पाठकों से नम्र निवेदन है कि वे इन 
मुद्राराक्षओों ( 2770०7४ 06ज) ) से किसी अकार न डरें, केवल कुछ 

सतक होकर अन्ध का पठन करें | 

रामनवसी । भास्कर गोविन्द घाणेकर 


शाके १८७८६ हु हट 
काशी हिन्द विश्वविद्यालय वासुदव भास्कर घाणेक 
हम: 


अध्यायानुक्रमणिका 


प्रथम अध्याय--वायु १-२० 
वायु का महत्व, चातावरण--संघटन, अशुद्ध होने के कारण, प्रकृति में उसको 
शुद्धि; अवीजन--बाहरी और भीतरी, कृत्रिम की पद्धतियों, हवा की अभीष्ट 
राशि, मनुष्यों के लिए स्थान । 
द्वितीय अध्याय---जल २१-५७ 
जल का महत्व; जल के उपयोग; जल को राशि, विशुद्ध जल के गुण; 
जल के निकास--आन्‍्तरिक्ष जल, कठिन जल, नदी जल, प्राद्वण जल, तालाब, 
निमीर, कृप, कूप का परीक्षण, आदश कूप; जल की अशुद्धियाँ; जलविशुद्धीकरण--- 
नैसर्गिक, कृत्रिम पद्धतियों; पानी का बेंटवारा, सा्वजनिक अतरण जलावगाह । 


तृतीय अध्याय---अन्न ५८-१७२ 

अन्न के काये; अन्न का संधटन; अन्न का वर्गीकरण; अन्नसान्रा; अचन्रपोषण 
अहा; अन्नरवन; अन्नपरिरक्षण; अन्नसम्बन्धित रोग: अन्नविषोद्धेदुसंघान; 
संतुलित भोजन के नमूने; दूध-वेशिष्टय, गुणघर्म, मिलाचट, संघटन, दूषित होने 
के कारण, पाये जानेवाले तृणाणु, दुग्धजन्य रोग, परिरक्षण, दूध सेवन संबंधी 
नियम, दुग्धविक्ृतियां, व्युत्पादित दूध, मास--संघटन, पाच्यता, विविध अकार, 
प्राणियों का परीक्षण, मास का निरीक्षण, मांसोत्पन्न रोग, परिरक्षण; अण्डा--- 
संघटन, उपयोगिता, परिरक्षण, उत्तम अण्डे की पहचान; मछली--गुणधरम; 
संघटन, मछली का निरीक्षण, परिरक्षण, सीपमछलियों, मछलो से होनेवाले रोग; 
वनस्पतिव्ग-- संघटन; शुकधान्यवर्ग--संघटन, गेहुँ---वनावट, संघटन, पिसान 
के प्रकार, खाद्यपदार्थ, अन्य धान्यों से मिश्रण: चावल--संघटन, परिरक्षण, 
सेचन विधि; यचः ज्वार, बाजरा; भुद्; जबी; चावल और आटे के खादद्रव्यों के 
आहार में अन्तर; वेदुलवगं--संघटन, मसूर, खेसारी, चीनमाष, कन्दमूलवर्ग; 
शाकचग, फलवर्ग; मेवा या सूखे फलः गुड़ और शकरा; मधु; मासवर्ग और 
चनरुपतिवर्ग की तुलना; शाकाहार निर्दोष केसे हो; खनिजवर्ग; व्यज्षन: अलुपान- 
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९ 
वग---जरू, चाय, काफी, कोको, शरबत; मद्यवग--मदय, अ्रफीम, भांग, तमाखू; 
मादक पदार्थों की विशेषता । 


चतुथथ अध्याय--स्वस्थवृत्त, कुलजता, आजननिकी १७२-२२१ 
प्रातविधि--आतरत्यान, शौच, मुखशुद्धिः व्यायाम; शरीर-स्वच्छता-- 
अभ्यंग, स्तान; भोजन--सूपकार, भोजनपात्र, मात्रा, समय, स्थान, सेचनविधि, 
भोजनोत्तर; जल सेवन के नियम; वसद्नलप्रावरण--वस्नयोनि, वनावट, स्वच्छता, 
थोवी और कपडे, कपडे केसे हों, शिरोवस््र, मध्यशरीर वच्न, पादत्राण; धूम्रपान; 
नेन्ररक्षा--पढ़ने की पद्धति; निद्रा---अवधि, काल; स्वास्थ्यरक्षक अबन्यास-- 
कालाभ्यास, शोौचाभ्यास; मिताभ्यास, द्विताभ्यास; कुछजता---कुछजरोग, 
कुलजता का संचार; प्राजननिकी--विधेय प्राजननिकी, निषिद्ध श्राजननिकी । 


पद्चस अध्याय--मन-स्वास्थ्य और मनोविकार २२२-२३४ 
भानसिक विकारों के हेतु; मनोविकारों के अकार; मनोविकारोत्पत्ति की 
उपपत्तियों; स्वस्थ मन के लक्षण; मानसिक विकारों का अतिवन्धन । 
पष्ठ अध्याय--स्थली, वास्तु और वासस्थान २१५-२४५६ 
पृथ्वी के तीन आवरण; भूमि के तीन स्तर: स्थली का संघटन; स्थली के 
चर्ग; स्थली वात; स्थली जल; स्थली क्िन्नता; स्थली ताप; स्थली तृणाणु; स्थली 
जन्यगेग; वास्तु; वासशह केसा हो; चासशह रचना; शह-विशेषांगों का वणन; 
वासग्रहों के अ्रकार; अतीव जनसंकुलता । ़ 
सप्तम अध्याय--ओऔद्योगिक स्वास्थ्य ओर घणित घंभे २५७-२७१ 
श्रौद्योगिक स्वास्थ्य सेवा; औद्योगिक विष; ओ्द्योगिक वात और धूम; 
कोयले की खानें; घृणास्पद धंधे ! 
अष्टस अध्याय--अचस्कर मल-म्त विनियोग २७२--३०८ 
पध्रवस्करण; कड़े का विनि योग; मसल वचिनियोग---हाथउठठाऊ पद्धति, 
शौचागार, मूत्रागार, मेले का विनियोग--खातपूरण, भस्मीकरण, संखादन, 
हाथउठाऊ पद्धति के दोष, मलिनोदक का विंनियोग;॥ जलवहाऊ पद्धति-- 
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जल शौचागार, शोचकुण्ड, मलननिका, गहपरिवाह, मलप्रणाल, मलोदक का 
विनियोग--अरवमिश्रण पद्धति, भौमिक पद्धति, रासायनिक पद्धति, जेविक पद्धति: 
क्षिप्रकारित कीचड़ विधि, विभिन्न पद्धतियों के गुणावगरुण; मृत का अन्तिम नाश--- 
दहन, दफन, शच परिरक्षण । 
नवम अध्याय--आमन्‍्तरीक्षिकी और जलवायु ३०९--३३७ 
आन्तरीक्षकी--चातावरण का ताप, वातावरण का निपीड, प्रचात, वातावरण 
का आक्लेद, मेघ-कुदहरा-ओस-वर्षा, सूय्प्रकाश-अजारक-विद्ुत्‌; जलवायु था 
देशप्रकृति--वर्गी ऋरण, जलवायु और स्वास्थ्य, जलवायुसात्म्य । 
दशस अध्याय--उपसग ओर उसका प्रतिबन्धन ३३८-३८७ 
जीवाणु-व्याख्या, प्रकार; वासस्थान; उपसग; उपसग के स्थान: संक्रमण मार्ग; 
संचयकाछ; उपसगकालछ; उपसग नियन्त्रण--अधिसूचना, अलूग्नकरण, निरोधन, 
उपसगनाशन--कौटकनाशन, उपसर्गनाशन की व्यावह्वारिक पद्धतियों; प्रतीकार- 
वर्धन--व्याधिक्षमता, बन्दक्षमता, स्थानिक क्षमता, तृणाणुभक्ष; मरकविज्ञान-व्याख्या 
आर प्रकार, मरक्रोत्पत्ति और मरकविराम; ओऔपसर्गिक रोगों का अनुसंधान । 
एकादश अध्याय--प्रतिबन्धनक्षम रोस २८८-५५१ 
प्रतिबन्धनक्षम रोग--धर्गीकरण; झकीौटकरदंशजन्य रोग--विषमज्वर, श्लीपद; 
दण्डकज्वर; पीतज्वर; कालाजार; प्लेग: पुनरावतेक ज्वरः वाल्ुमक्षिका ज्वर; 
तन्द्रिकज्वर; मरकतन्द्रिक, पिल्सूतन्द्रिक, किलनीतन्द्रिक, कुटकीतन्द्रिक/ निद्रारोग; 
पशुजन्यरीग--जलसंत्रास; अंगारक्षत; खुरपका; सरा; माल्टाज्वर; खाद्रपेय- 
जन्यरीग--आन्‍्त्रिक ज्वरः अतिसार; विसूचिका; चील का रोग; उपसर्गी यहच्छोयथ; 
स्फीत कृमिरोंग; गरण्डूपद कृमिरोंग; प्रतोर कृमिरोंग; तन्तु कृमिरोग; अकुश 
कृमिरोग; कचकृमिरु्णता; स्नायुकरुग्णता; परेलू मक्‍खी;। बिन्दुत्तेप-चायु- 
संचाहित रोग--राजयचंमा; रोहिणी; श्लेष्मक; कुकरखोंसी; मस्तिष्कसुघुम्ना ज्वर 
मसूरिका;, त्वद्मसूरिका; रोमान्तिका; कनफेड:' शेशवीय शग्रधात;- स्पशसचाहित 
रोग--कुष्ठ: रतिजन्य उपसग--फिरंग; सोजाख, अज्नजन्य रोग--कलायखज्ता; 
मरकशोफ; वातबलासक; शेशवीय यह्षद्वाल्युदर; सप-विषद्ष्ट विज्ञान और चिकित्सा। 
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झादश अध्याय-- प्रामस्वास्थ्यरक्षा प्रवन्ध प५२-५४५५४५ 
शिक्षा; निवासस्थान; जल” मलदूरीकरण; कूदे का नाश; मत का नाश; 

संक्रामक रोगा से रक्षा ।- 

त्रयोदश अध्याय--यात्रा-स्वास्थ्यरक्षा-प्रबन्ध ५४५-४६० 
नियासस्थान: जछ का अवन्ध, खाद्यपपेय का अवन्धः मेले का वन्य; 

पेशावखाना; कूडे का अवन्ध; सतकों का अवन्ध; वेद्यकीय ग्रवन्ध; संक्रामक रोगों 

का अवन्ध । 

चतुदश अध्याय--विद्ाल्यों का वेद्रकीय निरीक्षण ५६१-५७२ 
विद्याल्य-निरीक्षण के ठह्देश्य; निरीक्षकों के कर्तव्य; निरीक्षण अपन्र, उपसग- 

पीढ़ितों के ग्रति क्तेव्य; शालेय निरोधन काल? मलमृत्रोत्स्ग स्थान; पानीय जल; 

अकाश), अवीजन वेठने का स्थान; देखरेख: क्रींगण, छात्रावास; वंद्रकीय निरीक्षण- 

अनुसरण गपत्र । 

पत्चदश अध्याय--मातृरक्षा और वालसंगोंपन 
माता का स्थान; मातरक्षा का महत्व; मातृरक्षा के तत्व; मातृरक्षा और चाल-, 
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अकारादि विपय-सूचों 
हिन्दी-अग्रेजी शव्दकीश ६१८-६२८ 


६०३-६१७ 


| चित्रस्ची 


ने० नाम 
१ बहिष्पथ अन्तःपथ, प्रवीजन  - 


२ आदशकूप भोतरी रचना हे 


2 » ऊपरी रचना 

४ मन्दवालू नितारक ( 300एछ9 8870 ६6७" ) 
“५ वर्केफेल्ड फिल्टर 
:६ पाश्वर चेम्बरलेण्ड फिल्टर 

७ बिहाइन्ह भद्ट ( 3९९४ए९ ॥7076978/09 ) 
< सावजनिक शौचागार 
९ साचजनिक सूत्रागार 
१० मेला ले जाने की गाड़ी 
११ जलोद्धाचन साधिन्न ( #09979 आ?७7'७घ७ ) 
१२ निधघावन शोचकुण्ड ( 798 त0फएफ0 ०0866 ) 
१३ द्वोणी शौचकुण्ड ( ॥76प27 7१ ) 
१४ अंगणजलपाश ( पाए ॥790 ) ह 
१४ अपधावन शौचकुण्ड ( '४७४४०प४ 2086४ ) 
१६ घाश के प्रकार ( .78]08 ) 

१७ संपूर्ण गृहपरिचाह 

१८ सारतीय और पाश्चवात्य जलशौचायार 

१९ परिच्यावी मलोदक निध्यन्दक 

२० अनिलमापक ( 3070760677) -* - 

२१ आधवतंक ज्वर के चक्रक्रीटाणु 


पट 
35% 
२१ 
श्र 
ड्द 
३ 
श्र 
२७३ 
२७६ 
२७८ 
२७५९ 
२८४ 
१2 
२८८ 


गम 


२५१ 
ट्रे 65 
२१६ 
३३९ 


| 
है) 
....... 


२२ सूपदछदश ज्वर के चक्रक्रीटाणु 
२३ रोगवाहक कीटक 

२४ विपभज्वर-क्षीआाणु जीवनी की तीन अवशध्याएँ 
२४ अनोफेलीव और क्यूलेक्स में अन्तर 

२६ रक्तस्थित सूच्म श्छीपदी ( /(070[87& ) 
२७ काल्गजार कीटाणु ( 4. 4). 73047 ) 

२८ प्लेंग का उपसग 

<<६ स्फीतकृमि उपसग 

३० क्ृम्मियों के अण्डे 

३१ अंकुशक्षमि उपसगे 

३२ स्नायुक कृमि और म्रूण 

2३ चक्राश्ष 

१४ धअन्तःकीपछित कुण्डलाछार कचक्ृम्रि ( +- 978 ) 
३५ रसेल व्याल का सिर 

३६ “प विषदन्त 

३२७ गढेदार व्यारू 

३८ सांप के उदर के शल्क, निर्विष 

३९ 2 निविप 

४० 72 सविष-निर्विय - 

४१ निरविष सॉप के दन्त 

४२ संछिद्र शौचागार ( 3076४ #06 807776 ) 
४६ बंठने के डेस्क के प्रकार 


| श्री! ॥ 


स्वास्थ्य विज्ञान 


वायु 
यो वायुवक्त्रसंचारी स प्राणो नास देहए्क्‌ । 
स ग्राणाश्वाप्यवलम्बते । -“:सुश्र॒त 


वायु का सहत्व--वायु, पानी और भ्न्न शरीर के तीन स्तस्भ हैं । इनमें 
वायु सबसे अधिक आवश्यक है, चायु के पश्चात्‌ पानी ओर पानी के पश्चात्‌ अन्न । 
इसका कारण यह है कि मनुष्य अन्न के बिना सप्ताहों तक जी सकता है तथा जल 
के बिना कई दिनों तक रद्द सकता है, परन्तु वायु के बिना एकाघ कछा भी जीना 
कठिन हैं। इसलिये चायु प्राण कहा जाता है। इस ग्राणवायु का सेवन जन्म के: 
च्ण से प्रारम्भ होकर झुत्यु के क्षण तक अनवरत जारी रहता है। 


वातावरण ( 4/7४०05ए४०८ )---इस भूमण्डल के चारों ओर लगभग 
२००-७०० मील की ऊँचाई तक वायु का मण्डल होता है जिसको वातावरण कहते 
हैं। वातावरण की हवा अनेक वायु रूप पदार्थों के भौतिक मिश्रण से वनी 
है। यह हवा रंग, रूप, स्वाद से विरहित है। जब वह बहती है तब स्पशे- 
र्द्रिय से हम उसका अनुभव कर सकते हैं। जब वह स्थिर होती है तब उसका 
स्पर्श भी हमें अनुभूत नहीं होता। यद्यपि हवा इलकी मालूम होती है तथापि 
उसका भी वजन होता है। एक अस्थ ( 7726 ) हवा का वजन लगभग १-३ 
धान्य ( 07७० ) होता है । दबाव से हवा बाइक के नियमाजुसार (70968 [७ ) 
दबती है,और उष्णंता से चार्लस ( (0007० ) के नियसानुसार' फेलुती है।'  -.. 


“पे 


स्वास्थ्यविज्ञान 


बातावरण का संघटन--यद्यपि हवा अनेक वायु रूप पदार्थों का भी तिक 
मिश्रण है तथापि प्रसरण, अ्रवात और प्राणियों तथा वनस्पतियों के आदान प्रदान 
के कारण उसका संघटन सर्वत्र एकसा रहता है। व्यवहार के लिए उसके विविध 
संघटकों के स्थिर ( 06४ण४० ) और अस्थिर (4००७७ ) करके दो विभाग 
किये जाते हैं। स्थिर विभाग में जारक या प्राणवायु ( 058० ) भूयाति ( 7ध- 
०९०० ) ओर प्रांगार द्विजारेय ३ 00000०7 ०0705706 ) और अस्थिर विभाग में पानी 
की भाप, धूलि, तिक्ताति (.40070779 ), प्रजारक ( 02076 ) सेन्द्रिय और खनिज 
द्रब्यों के कण इत्यादि समाविष्ट होते हैं । 


प्राणवायु २०९६५ 

भूयाति ७५९ 

प्रांगारिक अम्झ “३-०७ 

तिक्ताति लेशमात्र 

जलवाष्प तापमानानुसार बदल ने वाली 


सन्द्रिय और खनिज द्वव्य॒ बदलने वाले 

भूयाति--वातावरण का ऊँ भाग (७९५४८) इस वायु से वना है| विषुलता 
के कारण यह वायु भूयाति कहलाता है। मलुष्यों की तथा अन्य आशियों की दृष्टि 
से यह वायु भज्ञुपयोगी है । न यह ज्वकन में सहायता करता है न जीवन के लिए 
उपयुक्त है। इसलिये इसको अजीवाति ( 3४०6 ) कहते हैं । चावावरण के 
जारक वायु की जारण शक्ति को घटाना इसका एक कार्य है। इसका मुख्य कार्य 
निम्न प्रकार से वनस्पतियों का पोफ्श करने का है। (१) कई वनस्पतियाँ भूमि- 
गत भूयनकर ( 7ा07/एण४ ) तृणाणुओं द्वारा अपनी जढ़ों की सहायता से वाता- 
चरण के भूयाति को अद्दण कर लेती हैं। (२) वर्षा ऋतु में विद्युज्ञता से भूयाति का 
कुछ भाग भूयिक (7707०) अस्छ में परिवर्तित होकर पानी के साथ पृथ्वी पर गिरता 
है और वनस्पतियों का पोषण करता है । संक्षेप में वनस्पतियों 7 का मुख्य 
संघटक भूयाति होता है। भूयाति स्वाद रंग तथा मंध से विरहित है। भूयाति के 
साथ १% के प्रमाण में दूसरा एक वायु मिला है जो उसी केसमान ज्वकन और 
जीवन के लिये अजुपयोगी है । इसको मन्दाति (47४०० ) कहते हैं। यह वायु 
भूयाति से भी अधिक मन्‍्द और निष्किय होने के कारण इसका उपयोग बिजली 

के लट्दू ( 879 ) भरने के लिये किया जाता है । 


प्राणवायु--यह वायु संपूर्ण हवा का दे भाग (२००५५) है।प्राण भारण के 
लिए केवठ इसी की आवश्यकता दोती है। वातावरण के अन्य चायुरूप पदार्थ इस 


वायु रे 


दृष्टि से व्यर्थ होते हैं। इसलिए इसको प्राणवायु ' कद्दते हैं। यह वायु भी रंग, 
स्वाद तथा गंध से विरहित है जेसे जीवन के लिए यह नितान्त आवश्यक है बसे 
ही जलन के लिए भी, क्योंकि ये दोनों कर्म वास्तव में एक ही है, एक शरीर के 
भीतर होता है ओर दूसरा शरीर के बाहर होता है। जलाने के गुण के कारण 
इसको 'जारक” भी कहते है । जीवन ओर ज्वकून के लिए इसकी जितनी मात्रा 
आवश्यक होती है उससे बहुत अधिक मात्रा वातावरण में रक्‍्खी गयी है । इस 
लिए मकानों में, इसकी कमी के दुष्परिणास स्वास्थ्य पर नहीं हो सकते हैं। अनुभव 
से यह अनुमान किया गया है कि स्वास्थ्य पर दुष्परिणास होने के लिए जारक की 
मात्रा २२-१५% तक कम होनी चाहिए। जब इसकी मात्रा ७% से कम होती है 
तब मनुष्य बेहोश होने छूगता है । 


प्रजारक (५ ००००४ )--यह वायु जारक का दी अपराबर्तिक (-०६४०.१० ) 
योग है ओर इसका व्यूहाणु (?४०४०ण७ ) ४ परमाणुओं का (03 ) अर्थात्‌ 
जारक से $ अधिक परमाणु का वना है। इसका रंग किंचित्‌ नीछाभ है ओर 
अपनी विशेष प्रकार की गंध से यह पहचाना जाता है। कृत्रिम रीत्या विद्युत-प्रवाह 
द्वारा यह चनाया जाता है। प्रकृति में यह वायु आाकाश्य में वजच्नापात से तथा 
जहाँ बडे पेमाने पर पानी की भाष होती है वहाँ पेदा होता है। इसलिए पर्वतीय 
स्थानों, समुद्र के एष्ठ भागों और किनारों पर बहुतायत से पाया जाता है। 
वायुमण्डल में इसकी राशि बहुत कम (संभवतः १००० भाग में $ भाग) होती है। 
यह वायु बहुत जारणकर्ता ( 0574 राष्ठ ०छ०४ ) है, इसलिए जब सेंद्रिय पदार्थों 
के साथ इसका संबंध आता है तब तुरन्त उनको जारित कर डालता है। शहरों 
तथा घनी बस्तियों में, जहाँ हवा में सेंद्रिय पदा्थ बहुतायत से पाये जाते हैं वहाँ 
यह वायु नही पाया जाता। पानी की शुद्धि करने के लिए इसका उपयोग किया 
जाता है क्योंकि यह जीवाणुनाशक भी है । आगे पानी की शुद्धि देखिए । 


प्रां० द्विजारेय (00, )--इसको प्रागारिक अम्ल वायु (0४7090770 80वें 885 ) 
भी कहते हैं। यह निर्गंध, रंग-रहित तथा खट्टे स्वादवाला है। हवा के सब 
घटकों की अपेज्ञा यह चजनदार है। इसलिए यह कभी-कभी गहरे परन्तु 


१. नामिस्थः प्राणपवनः स्पृष्ठटा हत्कमलातरम्‌ । 
कंठादबहिविनियानि पातुं विष्णुपदासतम ॥ 
पीत्वा चाबरपीयूष पुनरायाति - वेगत । 
मऑीणयनू देश्मखिल जीवयशअठरानलूम्‌ ॥ शाह्नपर ॥ 


&ए 


स्वास्थ्यविज्ञान 


वातावरण का संघटन--यद्पि हवा अनेक वायु रूप पदार्थों का भोतिक 
मिश्रण है तथापि प्रसरण, श्रवात ओर आणियों तथा वनस्पतियों के आदान प्रदान 
के कारण उसका संघटन सर्वत्र एकसा रहता है। व्यवहार के लिए उसके विविध 
संघटकों के स्थिर ( फिट्टपो&० ) ओर अस्थिर ( &००१6९7४४७ ) करके दो विभाग 
किये जाते हैं। स्थिर विभाग में जारक या प्राणवायु ( 058० ) भूयाति ( 7ए४- 
०४०० ) ओर आंगार हिजरेय | 0277007 (3०:7४१6 ) और अस्थिर विभाग में पानी 
की भाप, धूलि, तिक्ताति ( .&77770779 ), प्रजारक ( 0207० ) सेन्द्रिय और खनिज 
द्वव्यों के कण इत्यादि समाविष्ट होते हैं । 


प्राणवायु २००९६५४ 

भूयाति ७९ 

प्रांथयारिक अस्छ “३-*8 

विक्तात्ति लेशमात्र 

जलवाष्प तापमानानुसार वदल ने वाली 


सन्द्रिय और खनिज द्रव्य बदलने वाले 

भूयाति--वातावरण का दें भाग (७९५८) इस वायु से बना है। विपुरुता 
के कारण यह वायु भूयाति कहलाता है। मनुष्यों की तथा अन्य प्राणियों की दृष्टि 
से यह वायु भज्लुपयोगी दे । न यह ज्वलन में सहायता करता है न जीवन के लिए 
उपयुक्त है । इसलिये इसको अजीवाति (2४०७) कहते हैं । वातावरण के 
जारक वायु की जारण शक्ति को घटाना इसका एक कार्य है। इसका मुख्य कार्य 
निम्न अकार से वनस्पतियों का पोफ्ण करने क्रा हे। (१) कई वनस्पतियाँ भूमि- 
गत मसृयनकर ( 7707 एंग8 ) तृणाणुओं द्वारा अपनी जड़ों की सहायता से बाता- 
चरण के भयाति को अहण कर लेती हैं। (२) वर्षा ऋतु में विद्यन्नता से भूयाति का 
कुछ भाग भूयिक (४7४7४० जस्‍्छ में परिवर्तित होकर पानी के साथ प्रथ्वी पर ग्रिरता 
है और वनस्पतियों का पोषण करता है। संक्षेप में वनस्पतियों २ का मुख्य 
संघटक भूयाति होता है। भूयाति स्वाद रंग तथा मंध से विरहित है। भूयाति के 
साथ १५ के प्रमाण में दूसरा एक वायु मिला है जो उसी के[समान ज्वकून और 
जीवन के लिये अनुपयोगी है । इसको मन्दाति (47४०० ) कहते हैं। यह चायु 
भूयाति से भी अधिक मन्द और निष्क्रिय होने के कारण इसका उपयोग विजली 

के लट॒द ( 9ण० ) भरने के लिये किया जाता है । 


प्राणवायु--यद्द वायु संपूर्ण हवा का छे भाग (२०-९०) है।प्राण धारण के 
लिए केवछ इसी की आवश्यकता दोती है। वातावरण के अन्य घायुरूप पदार्थ इस 


वाचु डे 


इृष्टि से ब्थथ होते हैं। इसलिए इसको प्राणवायु / कहते हैं। यह वायु भी रंग, 
स्वाद तथा गंध से विरहित है। जेसे जीवन के लिए यह नितान्त आवश्यक है चेसे 
ही जलन के लिए भी, क्योंकि ये दोनों कर्म वास्तव सें एक ही है, एक दरीर के 
भीतर होता है ओर दूसरा शरीर के बाहर होता है। जलाने के गुण के कारण 
इसको जारक” भी कद्दते हैं। जीवन ओर ज्वछन के लिए इसकी जितनी मात्रा 
आवश्यक होती है उससे वहुत अधिक मात्रा वातावरण में रक्खी गयी है । इस 
लिए मकार्नों मे, इसकी कमी के दुष्परिणाम स्वास्थ्य पर नही हो सकते है। अनुभव 
से यह अनुमान किया गया है कि स्वास्थ्य पर दुष्परिणाम होने के लिए जारक की 
मात्रा २२-३५% तक कम होनी चाहिएण। जब इसकी मात्रा ७४% से कम होती है 
तब मनुष्य बेहोश होने रूगता है । 


प्रजारक ( 0:०6 )--यह चायु जारक का ही अपराश्रतिंक ()07०ए० ) 
योग है और इसका व्यूहाणु (१४०९००७ ) ई परसाणुओं का (08 ) अर्थात्‌ 
जारक से १ अधिक परमाणु का वना है। इसका रंग फिंचित्‌ नीकास है ओर 
अपनी विशेष प्रकार की गंध से यह पहचाना जाता है। कृन्निम रीत्या विद्युत-अवाह 
द्वारा यह बनाया जाता है। प्रकृति में यह वायु आकाश से चज्ञापात से तथा 
जहाँ बडे पेमाने पर पानी की भाप होती है वहाँ पेदा होता है। इसलिए पर्वतीय 
स्थानों, समुद्र के पृष्ठ भागों जोर किनारों पर वहुतायत से पाया जाता है। 
वायुमण्डल में इसकी राशि बहुत कम (संभवतः १००० भाग में १ भाग) होती है । 
यह चायु बहुत जारणकर्ता ( 05748 ०छु०४ ) है, इसलिए जब सेंद्विय पदार्थों 
के साथ इसका संबंध आता है तब तुरन्त उनको जारित कर डालता है। शहरों 
तथा घनी बस्तियों में, जहाँ हवा में सेंद्रिय पदार्थ बहुतायत से पाये जाते हैं वहाँ 
यह वायु नही पाया जाता। पानी की शुद्धि करने के लिए इसका उपयोग किया 
जाता है क्योंकि यह जीवाणुनाशक भी है। आगे पानी की शुद्धि देखिए । 


प्रा० द्विजारेय (०७, ) “इसको प्रागारिक अम्ल वायु (४७४४००)०७ 2०४० 285 ) 
भी कहते हैं। यह निगंध, रंग-रद्दित तथा खट्टे स्वादवाला है। हवा के सब 
घटकों की अपेत्षा यह वजनदार है। इसलिए यह कभी-कभी गहरे परन्तु 


१. लाभिस्थः प्राणपवनः स्पृष्ठा हृत्कमलातरम्‌ । 
कठादबहिविनियानि पातु विष्णुपदामतम ॥ 
पीत्वा चावरपीयूष॑ पुनरायाति वेगतः । ध 
प्रीणयनू देश्मखिल  जीवयअठरानरूम्‌ ॥ शाहधर ॥ 


छ स्वास्थ्यविज्ञान 


जरू-शुन्य कुओं की चली में इकट्ठा होता है। भूपष्ठ से <-१० फूट तक इसकी 
राशि अधिक होती है क्योंकि यह जमीन से बाहर आता है। यह वायु न 
ज्वलनशील है, न ज्वलन भीर जीवन का पोपक है; इसलिए इसमें रकक्‍्खा हुआ 
चिराग छुझ जाता दे और सनुप्य भी इसमें नहीं वचता। हवा के १० हजार 
भाग से यह वायु ३-४ भाग होता है। श्वास-प्रशास कर्म, ज्वलन ,वथा सडी 
वस्तुओं से इसकी मात्रा बढती जाती है तथा चनस्पतियों द्वारा ओर वहत पानी 
की उपस्थिति से घटती जाती हैं । इसलिए ग्रा्मों की अपेक्षा शहरों में यह वायु 
अधिक होता है । फिर भी -५% से अधिक प्रायः नहीं होता ओर उससे स्वास्थ्य 
को द्वानि नहीं पहुँच सकती । इसलिए इसकी राशि केवल हवा की अशुद्धता की 
सूचक मानी जाती दे । सनुप्यों और आ्राणियों के स्वास्थ्य की दृष्टि से यद्यपि यह 
वायु इतना खतरनाक है, तथापि इस चायु से ही वनस्पतियाँ पुष्ट होती रहती हैं । 
सूर्य के श्रकाश में चनस्पतियाँ अपने पत्तों में उपस्थित रहनेवाले पर्णशाद 
( ए४००एणजश। ) की सहायता से ग्रां० द्विी० को चूस लिया करती है और फिर 
उसकी विधटित कर प्रांगयार को अपने अरीरस्थ धातु बनाने के काम में छाती है 
और जारक को मुक्त कर बाहर निकाल देती है । 

यह क्रिया सूर्य के अकाश में ही हुआ करती है। रात में इसकी विपरीत 
क्रिया होती ह॑ अर्थात्‌ वनस्पतियाँ जारक को चूसती हैं भोर ग्रां० द्वि० को छोड़ती 
ह। रात के समय बृत्ञों के समीप न सोने का यह मुख्य चैज्ञानिक कारण है 


जलवाष्प--हवा का यह अस्थिर संघटक दे । सूथ का ताप पाना को 
साप के रूप में खीचा करता है। आप जो थोड़ा-बहत पानी अपने यहाँ के 
वरतन में रख देते हैं वह धीरे-बीरे उड़ जाता हे। जल्वाप्प का मुख्य निकास 
समुद्र ह। शाखत्रज्ञों की यद्द राय है कि सूर्य के ताप से श्रति मिनट समुद्र के 
एक वर्ग मील पृष्ठ भाग से ३८०० सेर पानी की भाप वनती हैं। भाप की राशि 
चातावरण के ताप पर, आस-पास के पानी की राशि पर और कमरे के भीतर 
मनुरप्यों की सस्या पर निर्भर होती हे। परन्तु सुख्यतया हवा की सर्दी था गर्मी 
पर यह राशि जाश्निित रहती ह। जसे, शीत ग्रदेश की अपेक्षा उष्ण-प्रदेश 
में, भपष्ठ भाग की अपेक्षा सस॒द्र एष भागपर, शिशिर ऋतु की अपक्ता ओष्म 
ऋतु में और प्रानः तथा सार्यकाल की अपेक्षा मध्याद्द में जल्वाष्प की राशि 
अधिक द्वोती है । निश्चित दाप (7०77०:शं०7९) पर हवा से जरूवाप्प की राशि भी 
निश्चित रहती है। जब यह राशि पराकाष्टा तक पहुँच जाती दू तब हवा को जल- 
पल न था 


<. नक्त सेबेत न ट्रमन्‌ | --अष्टायहदय । 


मा बाय शा 


चाष्प संपूरित ( 890:४2८0 ) कहते हैं। जब यह जल्घाष्प की राशि न्‍्यून या 
अधिक हो जाती है. तव हवा खुश्क या तर मालूम होने रूगती है। रहने के 
कमरों सें भाप की सर्यादा ७५७ से अधिक न होनी चाहिए। प्रत्येक मनुष्य 
के शरीर से २४ घटे मे ६-२ सेर के करीब पानी की भाप निकलती है जिसमें 
२५ तोले के करीब फुफ्फुसों से ओर ५०-०५ तोले के करीब त्वचा से निकलती है। 
यदि हवा में पानी की भाप का भाग न होता तो सूर्य की गरमी से हमारे शरीर 
झुलस जाते ओर चनस्पतियाँ जलकर भस्म हो जाती। जब जलबाष्पपूर्ण हवा 
ठंडी होने लूगती है तब साप छोटी-छोटी बुँदोँ के रूप में जमा होती है और उसे 
कुहरा या ओत ( 77८७ ) कहते है । 


धूलि--धूलि में संद्रिय तथा निरिंद्विय पदार्थों के सूचमांश पाये जाते हैं । 
हवा सें घूलि के जो निरिंद्विय अंश पाये जाते हैं वे प्रायः बारू , चूना, कोयला 
इत्यादि के होते हैं। जो अंश घरों मे पाये जाते है वे घरेलू व्यवहार की चीजों के 
फूटने से अथवा धूम्ररज, राख के अंश से बनते हैं। यदि आस-पास कोयले की 
खानें, घूएँ के गन्त्र ( एजिन ) रूई, ऊन तथा रेशम वनानेवाले कारखाने, 
अयस्‌ , तांबा इत्यादि के तथा रासायनिक पदार्थों को बनाने के कारखाने हों तो 
उनके खनिज तथा अन्य पदार्थों के सूक्ष्मांश भी हवा में पाये जाते हैं। सेंद्रिय 
» पदार्थों मे चरबी, त्वचा, बाल, पीप, थूक, इत्यादि के तथा मसूरिका, रोसांतिका 
इत्यादि विस्फोटक रोगों से पीडित रोगियोँ के दार्नों के सूचमांश पाये जाते हैं । 
घूलि हवा का एक आवश्यक संघटक है। घूलि के बिना ओोस, बादुरू या 
वरसात नहीं हो सकती। हवा में जो पानी की भाप होती है वह घधूछि 
के कर्णो को केन्द्र बनाकर उनके ऊपर जम जाती है। हवा सें घूलिन होने 
से भाप प्राणियों के शरीरों, वनस्पतियों तथा घरों पर जम जायगी। 


तृणाणु (3080/6०१७)--हवा में तृणाणु ओर उनके नुल्लक (89076) भी;पाये जाते 

हैँ। सामान्यतः ये जमीन में रहते हैं जोर जब जॉँधी या हवा जोर से चलने 
छगती है तो गद के साथ हवा में उडने छगते हैं। इनमें जो रोगजनक जीवाणु 
होते हे वे मनुष्य के द्वारीर में श्वास-प्रश्वास था न्नण द्वारा प्रवेश करके अनुकूछ 
अवस्था प्राप्त होने पर रोग उत्पन्न कर सकते हैं। बेसे ही खुले खाद्य द्रच्यों को 
दूषित करके मनुष्यों में रोग उत्पन्न कर सकते है। उद्ध पव॑तों पर, समुद्र पर 
ओर जंगलों में, तृणाणुओं की संख्या , नगण्य'सी रहती है। परन्तु बड़े-बढ़े नगरों 

कोर,धंनी बस्तियों के चात्तावरण में ये अधिक संख्या में.पाये जातें हैं। . , ॥+ ' 


ध् स्वास्थ्यविज्ञान 


धूत्न--8ँ में कोयले के कण, उदांगार ( मिं707००७:००४४ ), कुछ विपेले 
वायु और खनिज जब्ल इत्यादि द्वव्य होते हैं । इनके अतिरिक्त थुएँ में जो 
अलकतरा होता है उससे वह जिस पर बेठता है उसको पकड़ता है और उसका 
नांश करता हैं। पत्थर के कोयले में गन्धक भी होता हैं और उससे बननेवाले 
द्रव्य ( 5प्रीफ्रप्स०.. बगंते, एढफणा 75णेएग0०,. 4प्राव0ांणाव  हएए70९ 
इत्यादि ) चावावरण को खराब करते हैं। 


धुएँ से जेसे वस्तुओं को वैसे सार्वजनिक स्वास्थ्य को भी हानि पहुँचती है। 
ध्रुएँ से श्रसनसंस्थान में विकृति होकर राजयच्मादि रोग उत्पन्न होते हैं। इसके 
अतिरिक्त धूमित वातावरण में शुद्ध हवा ठीक तोर पर आ नहीं सकती, प्रकाश 
कम होताहे जौर नील लछोहितातीत ( ए॥%०ण० ० ) किरण घट जाती हैं । 


(१ ) श्ास-अश्वास--इससे हवा में निश्न परिवर्तन हुआ करते हैं-- 

वातावरण अशुद्ध होने के कारण--विशुद्ध हृवा मलुरष्यो-्प्राणियों की 
घनी बस्ती से दूर पहाढ़ों, जंगर्लों ओर समुद्रों पर मिलती है। मनुष्यों की वस्ती 
के आसपास उसकी खराबी निम्न कारणों से हुआ करती है-- 


संघटक खसित हवा निश्रसित हवा 
प्राणवायु २००९६५४ १६०४०५ 
भूयाति ( 70267 ) ७९६००११ ७९०१५ ११ 

धा० ट्विजारेय ( (४0, ) ०००३-०००४ ४०४ ९ 


इससे यह स्पष्ट है कि जो हवा अश्वास द्वारा बाहर आती है उसमें जारक की 
मात्रा घटती दे, और ग्रां० द्विजारेय की मात्रा सो गुना अधिक हो जाती है। पुक 
मनुष्य प्रति मिनिट 4७ बार श्वास-प्रश्रास की क्रिया करता है और हरवर्त 
लगभग २५ घन इच्च हवा को भोतर लेकर उतनी ही बाहर छोड़ता है | निश्वसित 
हवा में ४५ भां० द्वि० रहने से २० घनदइब्व में १ घनइच्च उसकी मात्रा रहेगी । 
इस दिसाव से एक घटे में १ सलुप्य १०२० घनइच्च (१२८१७३८६० ) या 
$७> दे घनफुद ( *६ ) प्रां० द्वि० बाहर छोडता है। यह राशि परिश्रम, चय 
तथा छिग के अनुसार बदछती रहती दै। कठिन परिश्रम के समय यह राशि 
बढ़कर २ घनफुट तक हो जाती है। स्त्रियों तथा बच्चों में -६ धनफुट से कुछ कम 
होती है । तथापि जहाँ स्री, पुरुष ओर बच्चे सभी रहते हें वहाँ इसकी औसत 
मात्रा “६ घनफुट के हिसाव से गिननी चाहिए। इस वायु के अतिरिक्त निश्वसित 
हवा में ज़ल्वाप्प ओर मेठा भी रहता हे। किसी शीशे पर श्रास छोड़ने से 





वायु ७ 


जल-बाप्प का पता रूम जाता है। निश्वसित हवा में जल बाष्प ५४४ हुआ करती 
है। फेफडों से २४ घंटे में २० तोले पानी की साप निकलती है। ) 


निश्वसित हवा में जो मेछा निकलता है वह भत्येक मनुष्य के स्वास्थ्य के 
अनुसार बदलता रहता है। उसमें मनुष्य के मुख तथा फेफर्डों से निकले हुए 
उड़नशील ( ४०४४ ) सेंद्रिय पदाथ, ज्िग्य अम्ल ( ४४४7 2०१5 ) तथा मुख 
ओर फेफड़ों की झिल्ली के सूचमांश रहते हैं। ये सब पदार्थ दुर्गन्धित, ओर 
जीवाणुओं के लिये अच्छे पुष्टिकारक होते हैं । दूध, मांस तथा अन्य खाद्य पदार्थ 
इनके संपक से दूषित हो जाते हैं । 

साधारणतया स्वस्थ मनुण्य की निश्वसित हवा से जीवाणु नहीं पाये जाते । 
परन्तु यदि मनुष्य इंफ्लुएंजा, खॉसी, राजयचमा इत्यादि श्वश्नच संस्थान तथा 
गले के रोगों से पीडित हो तो उसके खाँसने ओर छींकने के समय थे रोगोत्पादुक 
जीवाणु बाहर निकलते हैं ओर अन्य मनुष्यों के सुत्र, नाक तथा गले की झिल्ली) 
पर वेठकर अनुकूल परिस्थिति मिलते ही रोग उत्पन्न करते हैं। यदि अनुकूल 
परिस्थिति प्राप्त न हो तो चसे ही निकल जाते हैं या मर जाते हैं। निश्चासित हवा 
का ताप ( 7७०७७०:४४४7७ ) शरीर की उष्णता के बरावर हो जाता है। 


संज्षेप में निश्वसित हवा सें जारक की मात्रा ४-५ % तक घट जाती है और 

करीव-करीब उतनी ही प्रां० द्विजारेय की मातन्ना बढ़ती है। इन रासायनिक 
* परिवरतंनों के अतिरिक्त ताप जोर साप की बृद्धि ये दो भौतिक परिवर्तन भी 
होते हैं । 

(२) ज्वलन--ज्वलून के लिये लकड़ी, कोयला, अनेक तरह के तेल, 
मोसवत्ती, अंगार वात ( कोल गेस ) तथा बिजली का प्रयोग किया जाता है। 
बिजली को छोडकर हर एक प्रकार की ज्वकून क्रिया में एक ही रासायनिक 
क्रिया हुआ करती है । जारक फे बिना कोई भी चीज नहीं जछू सकती । यदि 
किसी जलते दिये को बंद पात्र में रख दिया जावे तो चह् एक-दो मिनिट में बुझ् 
जाता है। इसका कारण यह है कि पान्नस्थित प्राणवायु नष्ट होकर उसके स्थान 
पर प्रां० द्वि० बन जाता है। श्वास-प्रश्मास की अपेक्षा ज्वलन के लिये अधिक 
जारक की आवश्यकता होती है। यदि हवा में १०% प्राणचायु हो तो प्राणी 
सजीव रह सकता है, परंतु यदि प्राणवायु १६९५४ से कम हो तो मोमबत्ती नहीं 
जल सकती प्रां० द्विं० के अतिरिक्त प्रत्येक पदार्थ के ज्वलन में और भी कई 
प्रकार के वायुरूप पदार्थ पदा होते हैं। लकड़ी जलाने से आं० द्वि०, पानी की 
भाप और गंधक के दूसरे चायु रूप पदार्थ उत्पन्न होते हैं। अंगार ( कोयला ) 


पर स्वास्थ्यविन्नान 


जलाने से कज्जली, प्रांगार ट्विजारेय, प्रां० एकजारिय (70), शुरवायं (8ए9॥7४०0७) 
ओऔर शुल्वारिक ( 5एएप्रा7० ) जारेय ( 040०5 ) तथा पानी की भाप उत्पन्न 
होती है। अंगारवात ( 0०४ 2०5 ) जछाने से भूयाति, प्रां० एक और हिजारेय, 
विक्ताति ( &एाए०7७ ) और शुल्वार्य जारेय उत्पन्न होते हैं । तेल और 
मोमबत्ती जलाने से छज्जली, प्रां० हि० और पानी की भाप उत्पन्न होते हैं। जब 
हवा में जारक की मात्रा पर्याप्त नहीं होती ढू तब ग्रां० एक जारेय ( ०० ) उत्पन्न 
होता है । यद्द वान अत्यन्त विपेला है। शीत देशों में अंगेठी जला करके ओर 
दरवाजे खिढकियाँ बंद करके सोने पर छोगों की झत्यु इस वात के कारण छुआ 
करती हू, क्योंकि दरवाजे खिड़क्रियाँ बद करने से कमरे के भीतर जारक की कमी 

जाती दे । 

एक तिमिसिक्थवर्ति (579०० ०७०! यह सिक्‍थवर्ति तिमिंगिक 
( ४४४४७ ) नामक बढ़ी मछुली की स्पर्स नामक चरवी से बनती है ), जो १ घटे 
में ६० रत्ती जलती है, जितना प्रकाश देती हैं उतने प्रकाश को एक बत्ती का 
प्रकाश ( 07९ ८७706 ऊ०फ़०: ) मानते हैँ। बत्ती जलाने के लिये सरसों, तिज्ली, 
परण्डी, मिद्दी तथा अन्य अनेक प्रकार के तेल, मोम इत्यादि कार्मों में छाये 
जाते ह। आज कछ मिद्ठी का तेल बहत सस्ता ओर अधिक प्रकाशदायक होने 
के कारण उपयोग में अधिक आने लगा ह। इन चेलों के अतिरिक्त बड़े-बड़े 
शहरों में विज़ीं और अगार वात का भी उपयोग ग्रकाश के लिये क्रिया जाता 
छै। इन बत्तियों के जलाने से मनुष्यों के श्वास-प्रश्वास के समान मकानों के 
भीतर की हवा खराब होती दै। अतः मुख्य मुख्य ब्त्तियों के लिये १ घंटे में 
क्रितना प्राणवायु खच होता हैं, उनसे क्रितना प्रां० द्विजारेय उत्पन्न होता दे ओर 


वें क्रितने मलुप्यों के वरावर हवा की खरात्री करतीर्ह इसकी सारणी नीचे 
दी ज्ञाती हं--- 


बत्ती जारक व्यय प्रां० द्वि० उत्पत्ति सनुप्य 
मोमबत्ती १००७ घनफूट ७-४ घनफूट 4२ 
मिट्टी का देल पन्प 2०3. 9१ न ७ 
अंगार चाव ६५५ २८. 33 ४ 
अंगार वात उज्ज्वल ४०५ ०५८ न 
विजटी ००० 


क्नण्ष 0] 


इस सारणी से यह स्पष्ट होता दे कि स्वास्थ्य की दृष्टि से विज्जली की बत्ती 
सबसे अच्छी है, क्योंकि न तो ऊससे,जारक घरता दे, न आाँ० द्विजारेय बढ़ता है 


वायु & 


जिससे हवा दूषित हो जाय। इसके अतिरिक्त अन्य वत्तियों की तुलना में उससे कमरे 
की उष्णता भी कम बढ़ती है। बिजली की बत्ती के पश्चात्‌ उज्ज्वल ( 7007- 
१०४८९॥४ ) झंगार वात की बत्ती आती है. क्योंकि उससे अन्य बत्तियों की अपेक्षा 
जारक व्यय कम होता है ओर प्रां० द्वि० की उत्पत्ति भी कम होती है। एक 
दोप यह है कि उससे कमरे की उष्णता बहुत चढ्ती है। संक्षेप में जलन कर्म 
से श्रास-प्रश्मास के समान हवा में परिवर्तन हुआ करते है। फक इतना ही है 
कि ज्वल्न शरीर के वाहर होता है और खसनकम भीतर होता है । 


(३) सेन्द्रिय पदार्थों का विधटन-प्राणियों तथा वनस्पतियों के मरने 
से उनके शरीर सड़ने ऊूगते हैं। यह कार्य भूमिगत प्ूत्युपजीवी जीवाणुओं 
द्वारा हुआ करता है। इस विघटन के कार्य में अनेक विषेले वायु ( यथा, 
पर, 8, ऐप, 03, इत्यादि ) उत्पन्न होकर आस-पास के वातावरण को खराब 
कर देते हैं। मझ्रत शरीरों के अतिरिक्त परनालों, मोरियों, अस्तबर्लों, गोशालाओं, 
पाखानों, पेशाबखानों में मलमूत्रादि सेन्द्रिय पदार्थों के विधटन से अनेक दूषित 
चायु उत्पन्न होते हैं। इनमें उदजन शुल्ब्रेय ( ल५8 ) इतना विषेला होता है 
कि ७००० भाग सें एक भाग होने पर भी सजीव व्यक्तियों के लिए. भयावह 


ह्टोता है । 
(४ ) धूलि--इसका विवरण पीछे ५ पष्ट पर हो चुका है। 


( ) जीवाणु--( /ंा0:0-०ु७77975 ) वनस्पति श्रेणी के जीवाणुओं को 
तृणाणु ( 38०७४४७ ) ओर प्राणिश्रेणी के जीवाणुओं को कीटाणु ( ?7020& ( 
कहते हैं। इनमें जो सजीव प्राणियों पर जीवन व्यतीत करते हैं वे परोपजीती 
( 87957 8 ), ओऔर जो सडी गली चीजों पर जीवन व्यतीत करते हैँ वे 
पृत्युपजीवी ( 5७7००४४४४ ) कहलाते है । इनमें बहुत थोडे जीवाणु रोगोत्पादक 
हैं । इनका मुख्य स्थान भूमि है। खादवाली जमीन तथा बगीचे की जमीन में 
ये अधिक पाये जाते हैं क्योंकि वहाँ उनके पोषण के लिए सब प्रकार से परिस्थिति 
अनुकूल रहती है। विशेष करके ये जमीन के ऊपरी भाग में ज्यादा होते हैं। 
जब आधी या हवा जोर से चलने रूगती है तो वे धूलि के साथ हवा से 
चले जाते हैं । 


( ६ ) स्थानिक तथा आकस्मिक कारण--चमार, कँसाई, रंगरेज 
इत्यादि खराब रोजगार करनेवाले लोग अपने रोजगार्से से हवा खराब कर 
डालते हैं। रासायनिक, धातुओं के तथा ऊन, रेशम, रूई इत्यादि के कारखानों 


क्र 


१० स्वास्थ्यविज्ञान 


से भी हवा खराब हो जाती है! मुर्दा जलाने तथा दफन करने से भी हवा 
खराब हो जाती है । 


प्रकृति में वातावरण की शुद्धि--डपयुक्त कारणों से वातावरण की 
शुद्ध हवा यद्यपि निरन्तर खराब होती रहती है तथापि उसको शुद्ध करने के 
लिये मरकृति में निश्न साधन उपस्थित रहे हैं, जो उसको फिर से विशुद्ध किया 
करते हैं । 

(३ ) वनस्पतियाँ--आणियों के श्वास-अश्वास द्वारा आणवायु की राशि 
घटती दे और प्रां० द्विी०ण की राशि बढ़ती रहदी दे । परन्तु चनस्पतियाँ 
प्रां० द्वि० से विपरीत क्रिया करती हैं। वे ( पृष्ठ ७५) ग्रां० द्विं० को चूसती हैं 
जोर ग्राणवायु को छोड़ती हैं। इन विरुद्ध क्रियाओं से वायुमण्डल गत ग्राणवायु 
ओर श्रां० द्वि० की मात्रा में कोई फक नहीं होता । इस विषय में यह ध्यान में 
रखना चाहिए कि वातावरण सें आणवायु की राशि इतनी अधिक है कि इस 
प्रकार का प्रवन्ध न होने पर भी हजारों वर्षो तक्त उसकी राशि में परिणामकारी 
फक नहीं हो सकता । 


(२ ) वर्ष--जब वर्षा-ज्ल घारा रुप में प्रथ्वी पर गिरता है तो गिरते 
समय कई वायु रूप पदार्थ, घूछि तथा अन्य अवलंवनस्थ पदार्थ अपने साथ 
लेकर गिरता है। वर्षा ऋतु के आरस्म से, हवा इन अवलंबनस्थ पदुाथों से, 
परिपूर्ण रहने के कारण उस समय के वर्षा जलपान का निषेध किया गया है । 


(३ ) हवा की गति-प्रकृति हवा में गति पेदा कर देती है जिससे खराब 
हवा झपाटे के साथ हमसे दूर हो जाती है जोर ताजी हवा के दूषित हवा के 
साथ मिलने से दोष की तीम्रता कम हो जाती है। घायु की गति उसके विभिन्न 
संघटकाी की विभिन्न घनता तथा वातावरण के विभिन्न भागों के भिन्न ताप के 
कारण होती है । मर 

प्रत्येक वायु की घनता ( 00भ65 ) अर्ग-अल्ग होती है और उसकी प्रसरण 
( ॥)7प09 ) दक्ति उसके घनता के वर्ग मूछ के उल्टे अनुपात से होती है। 
इससे यह सिद्ध है कि जितना वायु वजनदार होगा उत्तनी उसकी गति कम होगी 


५. अनातंवद्ध यहिव्यमातंव प्रथर्मं च यत्‌ । 
लूतादितन्तुविण्मृन्विपसंश्षेषट्‌ूपधितम ॥ अष्टान्नहदय 
वलाहकादाश समदाः कीटा लूताश्र खेचराः! 
तद्दिषोत्सगसंसगादियाद्यं तत्तता जलम्‌॥ 


वायु २११ 


ओर जितना हलूका होगा उतनी उसकी गति ज्यादा होगी। घनता भिन्नता के 
अनुसार कमरे की हवा दरवाजों ओर खिड़कियों के छिद्०ों से, इंटों के बीच में से, 
छुत के फूस से, तथा कच्ची दीवा्लों में से निकक कर बाहर चली जाती है और 
बाहर की हवा भीतर आती है । वायु की इस गति पर विशेष भरोसा न रखना 
चाहिए क्‍योंकि यह अवलंबनस्थ सूच्म पदार्थों को (बाहर नहीं ले जा सकती तथा 
इस गति से हवा में विशेष हलूचर नहीं होती। गरमी से वायु विरछ होकर 
हलकी हो जाती है ओर सर्दी से घन होकर भारी हो जाती है। इस भोतिक 
नियम के अनुसार श्वासोच्छवास तथा ज्वऊून क्रिया द्वारा मकान के भीतर की 
हवा वाहर की हवा की भपेत्षा अधिक हलकी होकर कमरों के छिद्रों द्वारा बाहर 
निकल जाती है और बाहर की ठंढी हवा मकान के अन्दर आ जाती है। इसमें 
वायु में सदा गति रहती है। तथापि गरम सुल्कों में तथा गरमी के मौसिम में 
बाहर की ओर भीतर की हवा में कोई विशेष भेद नही होता। इसलिए इस 
पर भी विशेष विश्वास नहीं किया जाता । 

वायुमण्डल का एक भाग सूर्य की गरसी से गरम होता है और उसके न 
होने से दूसरा भाग ठंढा रहता है। इन ठढे ओर उष्ण भागों में हमेशा अदुला- 
वदुली हुआ करती है ओर इसी से चायुमण्डल में प्रवात ( ५/7705 ) पेदा होते 
हैं। वायुमण्डल का संघटन एकसा रखने का सबसे बडा यही साधन है । 

(४ ) प्रजारक--हवा के जारक ओर अ्जारक उसको शुद्ध रखने में 
सहायभूत होते हैं। प्रजारक मे जारक से जारण करने का गुण (0:4श्यगष्ट) ज्यादा 
है, जोर जव यह किसी सेंद्रिय पदार्थ से मिलता है तो उसे विघटित करके उसका 
जहरीकापन दूर करता है। इस कारण से प्रजारक शहरों के वायुमण्डल में, जहाँ 
सेन्द्रिय पदार्थ बहुत हुआ करते हैं, नहीं पाया जाता । 

(७५ ) सूय की किरणें--इनका महत्व रोगोत्पादक जीवाणुओं की दृष्टि 
से झ्ठे | सूय को ओष्स्य ओर नीललो हितातीत ( जिला थाते प्राएकणाणें& ) 
किरणों के प्रभाव से वायुसण्डरूस्थ रोगोत्पादक जीवाणु मर जाते है या उनकी 
रोगोत्पादक शक्ति घट जाती है । 


प्रवीजन 
( ४७६00 ) 


यद्यपि रक्त जीवन का झुख्याधार हे तथापि रक्त को जीवन का झुख्याधार 
विशुद्ध हवा ही बनाती है। खून घरीर में फिरा करता है और फिरते समय 
उसमें शरीर से बहुत सी अशुद्धियाँ मिल जाती हैं । ये अशुद्धियाँ त्वचा, फेफर्डों, 
वक्कों द्वारा शरीर से चाहर निकछ जाती हैं। चाहर से श्वास द्वारा जो हवा हम 
फेफड़ों में लेते हैं उसमें खून की अशुद्धियों में से श्रं० द्विजारेय, पानी की भाष 
तथा उड्नशील सेंद्रिय पदार्थ मिल जाते हैं जीर हवा का प्राणचायु खून के साथ 
मिलकर सारे शरीर में फिरता है। इस अद॒ला-बदली पर शरीर का स्वास्थ्य 
निर्भर हे । इससे यह सिद्ध है कि श्वास के खाथ सीतर लेंने वाली हवा जितनी 
शुद्ध होगी उत्तनी खून की शुद्धि अधिक होगी। यदि किसी तंग कमरे में, जहाँ 
हवा की खुलासगी का ग्रवध नहीं है, मनुष्य श्वासोच्छास की क्रिया करे तो 
( घरष्ट ६) वहाँ की हवा में प्राणवायु कम होकर प्रां० द्वि० की मात्रा बढ़ेगी, 
जल्वाप्प से हवा परिपूर्ण होगी ओर फेफर्डों तथा मुख से निकले हुए उडनशील 
सेद्विय और छुगंध युक्त पदार्थों से हवा बरदवृद्वार होगी। इस दशा में ताजी हवा 
आने-जाने का अच्छा श्रवंध न होने के कार्ण हमारे ह्वी अरीर से निकली हुई 
जहरीली हवा फिर हमारे शरीर में श्वास द्वारा प्रवेश करेगी। ऐसी हवा सेवन 
करने से खून की शुद्धि नहीं होती, ओर बेचनी, सिर दर्द, जी मिचलाना, 
अप्रिमांच, आलस्य, शरीर का भारीपन, शारीरिक मानसिक कमजोरी इत्यादि 
शिकायतें होने छगती हैं। अशुद्ध हवा सेवन करनेवाले छोग विशेष करके 
कठनाली ओर फेफर्डों के रोगॉ--यथा श्वास, कास, अतिश्याय, इन्फ्लुएंजा, 
राजयचमा इत्यादि--को अपने भीतर स्थान देते।हैं जोर सामान्यतः उनकी जीव 
शक्ति ( ए7/७&7४ए ) निर्वबेछ हो जाने से वे और औोर संक्रामक ( 77[2०06075 ) 
रोगों के शिकार वन जाते हैं । यदि निश्वसित खराब हवा के अतिरिक्त मकान में 
सलपथ, मोरियाँ, कूढ़ा-कक्रट इत्यादि का प्रवध ठीक न हो तो उनसे हवा और 
भी दूपित हो जाती है और सिर दर्द, आकूस्य, वमन, अतिसार, प्रवाहिका, 
अधिशोथ, ज्वर, सामान्य दुर्वछता इत्यादि रुक्षण पेंदा होते हैं। अतः स्वास्थ्य 
रक्षा के लिए विशुद्ध वायु का मिलना अत्यन्त आवश्यक है। इस आवश्यकता 


प्रबीजन १३ 


को पूर्ण करने के लिए जो प्रबंध करना पडता है उसको प्रवीजन कहते हैं । बाहरी 
और भीतरी करके इसके दो प्रकार होते हैं । 

बाहरी- प्रयीजन ( 4]९6700 ए2एऐप्रक्काणा )--नगरों तथा मनुष्यों की 
वस्तियों में नेसर्मिक साधनों द्वारा ( पृष्ठ १० ) वातावरण की जो शुद्धि होती है 
उससे छाभ उठाने के लिये जो प्रवध किया जाता है वह वाहरी प्रवीनन कहलाता 
है। इसके लिए नगरों की रचना से निम्न बातों पर ध्यान देना चा हिए-- 

१--शहरों की गलियाँ तथा सडके चोढ़ी ओर जहाँ तक हो सके सरर होनी 
चाहिए। इनकी चोडाई कम-से-क्त ४०-५० फुट होनी चाहिए। जो सड़के खास 
तोर पर भारी-भारी माल असबाव ढोनेवाली गाड़ियां के लिए होती हैं वे ६०-७० 
फुट तक चोडी होनी चाहिए । 

२--सडकों पर सदेव, विशेष करके गरमी के मौसिम में पानी का छिड़काव 
करना चाहिए ताकि उनकी घूलि हवा सें न उड़ पावे । 


३--सडकों पर वृक्ष इस मकार से लगाने चाहिए कि वे छाया करें परंतु 
प्रवीजन से बाधा न डाले । 

४--मकानों की ऊँचाई सड़क की चोडाई से ज्यादा न हो । 

७--प्रस्येक मकान के चारों और कम-ले-कस आगे अवश्य ही खुला स्थाव हो । 

६--एक मकान दूसरे के साथ सटा न रहना चाहिए. ओर जहाँ तक हो सके 
ये एक लकीर में हो ताकि प्रत्येक मकान प्रवात से दीक छाभ उठा सके। 


७--सडर्कों पर जो सेछा और कूडा-कर्कट जमा होता है उसको सेव 
उठाकर साफ रखने का ठीक प्रबंध हो ॥ 

«-शहर के मुहलज्लों के बीच सें बगोचे, खुले स्थान या क्रीडास्थान हों । 

०--व्यापारिक कारखाने एक ओर अलग किये जाय । 


१०--चसार, कसाई, रेंगरेज इत्यादि खराब पेशा करनेवाल्लों की बस्ती शहर 
के एक अलग विभाग सें हो । 

अच्त: प्रयीजन ( 476008] एथा080700 )--हस पअकार यदि नगरों में 
बाह्य प्रवीजन का उचित प्रबन्ध किया जाय तो संपूर्ण शहर में विशुद्ध हवा 
बिना रोक-टोक के प्रवाहित हो सकती है। इस विशुद्ध हवा से अधिक से अधिक 
लाभ उठाने के लिए. मकानों के भीतर जो प्रबन्ध करना पडता है उसको अन्तः 
प्रवीजन कहते हैं । इससे बाहर के वातावरण की शुद्ध वायु ' भीतर आती है, 
सकान के भीतर की हवा सदा गति में रहकर श्वसन और ज्वलून से खराब 


१७ ह स्वास्थ्यविज्ञान 


हुईं चायु वाहर चली जाती है ओर भीतरी वायु का ताप और जआवलेद अधिक 
नहीं होने पाते | अन्तः प्रदीजन अन्तरावहन, भाचुपण ( 5.877४४07 ), श्रसरण 
कोर ताप भिन्नता इन चार साधनों पर निभर होता है। इनसे होनेवाले अ्रवीजन 
को नेसम्िक ( #णाश ) भी ऋद्दते हैं। जब वातावरण की शुद्ध हवा प्रवात 
( पृष्ठ १ ) के रूप में तेजी से खुले दरवाजों ओर खिढ़कियों में से भीतर प्रवेश 
करके भीतरी खराब हवा को बाह्दर निकाल देती है और स्वर्य उसका स्थान 
लेती है तव उसको अन्तराबंहुन ( ?८४ी&४07 ) कहते हैं। जब आमने-सामने 
की खिड़कियों और झरोखों से हवा का अन्तरावहन होता है तव उस्रको पार 
ग्रवीजन ( (४70955-ए27678707 ) कहते हे । पीठ पीछे और एक-दूसरे से सटे 
हुए ( 7280४ $0 788०: ) मकानों में पार प्रवीजन नहीं हो सकता । जब मकानों 
के दरवाजे ओर खिडकियाँ खुली नहीं होतीं तब जोर से चहनेवाली बाहर की 
हवा दरवाजों ओर खिडकियों तथा अन्य शरोखों में से भीतरी हवा को अपने 
साथ खींच लेती है। इसको आचृपण कहते हैं। भीवरी खराव हवा का आाचूपण 
होने के पश्चात्‌ चाहर की शुद्ध हवा दूसरे झरोखों और दरारों में से भीतर प्रवेश 
करती है । चातावरण के विविध संघटक घनता-भिन्नता के कारण ( पृष्ठ ११ ) 
सदव गतिमान्‌ रहते हैं। वेसे ही मकानों के भीतर की हवा श्वसन और जलन के 
कारण ( प्रष्ठ ७ ) गरस होने से हलकी होकर वाहर चली जाती है और वाहर 
की शुद्ध हवा भीतर आती है। प्रवीजन के इन चार साधनों में अन्तरावहन ही 
कार्यक्षमता की दृष्टि से महत्व का साधन है, शेष साधन गौण द्ोते हैं। अतः 
मकानों में काफी दरवाजे और वातायन होने चाहिएँ, वे जहाँ तक, हो सके 
आमने-सामने होने चाहिएँ जीर खुले रखने चाहिए ताकि उससे अधिक से अधिक 
लाभ प्राप्ठ हो सके। कहीं-कहीं ऐसा देखा जाता हे कि मकानों में खिड़कियाँ 
और दरवाजे काफी होने पर भी वे दिन रात चन्द रकखे जाते हैं। इससे उनका 
होना न होना दोनों वरावर दो जाता है। इसके अतिरिक्त दरवाजों और 
खिड़क्रियों के किवाद ऐसे होने चाहिए कि कियाड बन्द करने पर भस्ी उनके 
वीच में से हवा भीतर-बाहर आ-जा सके। रात के समय, शीत देशों में ओर 
शिशिर ऋतु में जब रक्ता भोर शीत के लिए दरवाजे-खिढ़कियाँ बन्द करनी 
पड़ती हैं तव अन्तः प्रवीजन के लिए विशेष श्रकार के मार्ग बनाने पढते हैं जो 
घातायन (५४०७७॥४(००) कहलछाते हैं (श्िन्र $ देखो)। ये निम्न दो प्रकार के होते हैं--- 


अन्तग्पेष-+( गा ) मकानों के भीतर हवा जाने के लिए जो मार्ग होता दे 
उसको अन्तःप्थ कहते हैं। इनके प्रयोग में निम्न बातों पर ध्यान देना चाहिए || 
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१--ये ऐसे स्थान में हो कि इनमें से आनेवाली हवा शब्द ही। 


२--ये फर्श से ५-६ फुट ऊँचे स्थान पर रहो 
३--इनकी शक्त शंकु की तरह, चौडा सुख कमरे की तरफ और तंग मुख 


घाहर को वरफ हो! 


४--हवा के झेक्-झपाटे से बचने के लिए इनका रुख उठे की ओर हो । 
०-अन्तःपर्थो का अजुपात ६० घन-ऊुट स्थान के पीछे 4 वर्ग इश्च का हो 


या प्रत्येक व्यक्ति के लिए २४ वर्ग इश्च ( ६ इच्च लंबा और ४ इच्च चोड़ा ) क्षेत्रफल 


का अन्तःपथ हो । 
बदिष्वथ ( 0फ्रील॑ )--बहिष्पथ खराब हवा को मकानों के बाहर निकलवाने 


के लिए प्रयुक्त किये जाते 
विविध चातायन 


हैं। ये भी परिसाण भें झन्तःपथ के बरावर होने 








गाए 
9 


| हवा 


४ 


॥ 7: ऋर न, 222१ 


(॥॥॥॥॥॥॥0 


१॥॥॥॥॥६ 


चित्र नं० ९ 
२. अधोवाप ( हापर ) बातायन, +** ईड वातायन, 
६. टाविन की नलिका । 
छूगवाने चाहिएँ, क्योंकि अशद्ध हवा 


१, सधार ( श्याश ) वातायन; 
४. म्याक्किनिेल वातायन, 5- शेरसिधासमका कपोट, 


बाहिए और छुत में या छत के समीप 


१६ स्वास्थ्यविज्ञान 


श्वासोश्वास॒ या ज्वलन से गरम होकर ऊपर उठा करती दै। चहिष्पथ के पास 
यदि वत्ती रख दी जावे तो हवा वाहर निकलने में सहायता होती है। चपटी 
छर्तों के लिए. उनमें से एक ३-१२ इच्च लूुंवाई की नलिक्रा गुजारते हैं जो कि 
ऊपर जौर चारों भोर से जाली द्वारा ढकी रहती है। खपरंले छुवों में कूट 
( 97026 ) प्रवीजन का प्रवन्ध होता है। यदि कमरे में घूमनी ( (४777९ए ) हो 
तो उसके एक ओर नहिका (50७9 ) छगा देते हैं और उसके सुख पर अनेट 
यथा वाइल की द्वारिका का प्रयोग किया जाता है । 


उत्तम प्रवीजन के लिये एक बडा अन्तःपथ ओर वहिप्पथ रखने की अपेक्षा 
अनेक स्थानों में अनेक छोटे-छोटे अन्तः्पथ ओर चहिष्पथ रखना अच्छा होता 
६&। उपष्ण प्रदेशों में खिढ़कियाँ आमने-सामने रखने से श्ावश्यकता के अनुसार 
अन्तःपथ जीर वहिप्वथ का काम किया करती हैं । 


कृत्रिम प्रबीजन--इन उपयुक्त विधियों में हवा की जो अदला बदली 
हआ करती है वह हवा की नेसर्गिक गति पर निर्भर रहती है। तथापि जहाँ 
नेसर्गिक गति का फायदा उठाना सुश्किल होता है, या जहाँ काफी तादाद में 
शुद्ध हवा नहीं मिल सकती चहाँ हवा की खुछासगी के लिए विशेष प्रबन्ध 
करना पढ़ता है जिसको 'क्रत्रिम-प्रवी जन ( 577 7रीणशए ग्रोध्वा0० ) ऋहते ड्ठै । 
इसमें हवा में गति पेढा करने के लिये निम्न विधियाँ प्रयुक्त की जाती हैं। 


१---प्रेरंग विधि--( ?00ए77 5ए5९70 )--इस विधि में वढे-बड़े पंखों अथवा 
भाष के फट्ठारों ( ८87 (2०४ ) द्वारा कमरे में वाहर की हवा को श्रविष्ट किया 
जाता हैं, ओर इस दवाव के कारण कमरे का दूपित वायु वहिप्पर्थों द्वारा बाहर 
निकछ जाता है। ये पंखे विद्यत्‌ , वाप्प अथवा अन्य शक्ति द्वारा चलाये जाते हैं । 
इसमें हवा के प्रवेश का मार्ग कमरे के निचले हिस्से मं और निकलने का मार्ग 
ऊपर के हिस्से भे होना चाहिए । 


२--जअ-यक्क विधि--( ४०७०एएए० एएजटश )--हस विधि में अभ्रि और घूम 
माग ( ४४७ «्यत !०९ ) या पंखों की सहायता से निश्सारण मार्गों 
( पिडएिघण०णा 5089 ) द्वारा कमरे की हवा वाहर निकाली जाती है । इसके लिए 
धूमनी के नीचे आग जछाते हैं जिससे आस-पास की हवा गरम होकर फेलकर 
ऊपर उठती है और चारों ओर की ठंडी हवा उसका स्थान लेती है। खानों में 
इसी विधि द्वारा हवा की खुछाघगी की जाती है। रंग भूमि, सभादग्रह और 
अस्पताल इत्यादि-स्थानों में भी इसका प्रयोग किया जाता है।. : 
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निस्सारण मार्ग की हवा वाप्प या गरम जरू की नछिका द्वारा भी गरम की 
जाती है। पंखों द्वारा भी यह काम किया जाता है जो कि निस्सारण सार्ग के 
ऊपर लगे रहते हैं और बिजली या अन्य शक्ति द्वारा घूमते रहते हैं। पंखों की 
यह रीति रूई, ऊन, रेशम इत्यादि के कारखानों में अयुक्त की जाती है। - - 


३--मिश्र विधि--( 007/।ए०ते.._ ग्रधा०0 )--मिश्रविधि दोनों से बेहतर 
होती हे । इसमे प्ररण ओर खआ्न्य दोनों विधियाँ मिलछायी जाती ड्ढ । इसको 
संतुलित ( 8&«7०९० ) पद्धति भी कहते हैं । बहुत बडे सभागहों के लिए 
इसका उपयोग करते हैं। वेसे हो वातानुकूछन विधि ( 4.7० ०ए०ैा०ग्मांण्टु ) 
में इसका उपयोग किया जाता है, जिसमें एक ओर से भनुरूल ( 007कश्॑०१९१ ) 
वायु अविष्ट को जाती है और दूसरी ओर से खींच कर निकाली जाती है। > - 


गुण-दोप--(4) कृत्रिम ग्रवीजन से यह छाभ है कि कमरे के भीतर प्रवेश करने 
से पूर्व हवा को जरूरत के अनुसार गरम या ठडा कर सकते हैं। परन्तु इससे हवा 
की शुद्धता जाती रहती है। परिणाम यह होता है कि वहाँ के रहनेवालों के 'अन्द्र 
आलस्य अथवा ग्लानिपेदा होती है । (२) जहॉपर नेसर्गिक विधि बेकार 
होती है, (जेसे खाने, नाटकग॒ह, सभाग्रह, इत्यादि ) वहाँ पर क्त्रिस विधि 
उपयोगी होती है। (३) इस विधि को काम में लाने के लिये धन की 
आवश्यकता दे । 


हवा की अभीष्ट राशि--किसी मकान में हवा, की :खुलासगी - ठीक है 
या नहीं इसको जानने का सबसे आसान तरीका यह है. कि बाहर की स्वच्छ 
हवा में से मकान सें जाकर यदि उससे कोई निकमस्मापन, दुर्गंध था हेर फेर 
मारुम हो और वह मन को न भाये तो समझ लेना चाहिए कि मकान ,की हवो 
साफ और निर्मल नहीं है। विद्वानों ने अनुभव से यह सिद्ध कर दिया है कि 
वायुमंडल के १०००० भाग मे प्रां० द्विजारेय ( 00, ) की मात्रा ६ भाग हो तो उस 
हवा से न कोई बेचनी मालूम होती न स्वास्थ्य को हानि पहुँचती दे । परन्तु यदि 
उसकी राशि ६ भाग से ज्यादा हो तो उस हवा से स्वास्थ्य को हानि पहुँचने लगेगी 
ओर हवा की गंध में फके सारढूस होने गेगा । इसलिए वायुमंडलर के १०००० भाग 
में ६ भाग प्रां० द्विजारेय उचित प्रवीजन का मानचिंदु ( छि&700&70 एई ९०९४४ ए छपा- 
४8४07 ) साना गया है। विशुद्ध हवा में म्रां० द्विजारेय की सात्रा १०००० भाग में 
४ साग़ होती है. इसलिए. १०००० घनफुट में यदि २ घनफुट ,प्रां० हि० ज्यादा बढ़ 
जावे या, एक घन फुट में ०००२ घनफुटद अधिक हो जावे तो यह राशि हवा की 
अशुद्धता की ग्राद्य मर्यादा ( ?#प्मा5्अ6 गण ) सानी, जाती * है-। के 


२ स्वा० वि० 
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अभीष्ट राशि निकालने की रीति-- 
( $ ) रीति--इसका सूत्न-- 

३ घंटे में निश्वसित प्रां० हि० की राशि _ अभीष्ट ः 
ग्राह्म अशुद्धता की सर्यादा राशि घनफुट में 


पीछे बतलाया है कि आसतोर पर एुक मनुष्य $ घटे में- ६ घन फुट प्रां० 
द्वि० छोड़ता है, और ग्राह्य जशुद्धता -०००२ है। 


इसलिए -555३ + २००० घनफुट हवा की अभीष्ट राशि होती है। 
यदि कोई मनुष्य ज्यादा परिश्रम करने से १ घटे में «९७ घनफुट प्रां० द्वि० 
छोड़े वो उसके लिए $ घंटे सें-- 


“5ठेवंश हू ४७७० घनफुट हवा की जरूरत होगी । 

(२) रीति-- यदि [एक हजार घनफुट जायतन के कमरे में, जिसमें कि 
इवा आने जाने का सार्ण विलकुछ बन्द कर दिया है, एक आदमी १ घंटा तक 
श्वांसोच्छवास करे तो एक घटे के बाद उस कमरे में १ घनफुट ( -४ घनफुट हवा 
में उपस्थित रहनेवाली और -६ घनफुट निश्वास से पेदा हुईं ) पां० द्वि० तेयार 
होगा । इतनी राशि अस्वस्थकर होने से उस कमरे की हवा में विशुद्ध हवा 
मिलनी चाहिए जिससे कि उसकी मात्रा मानविंदु तक अर्थात्‌ एक हजार भाग 
में «६ घनफुट तक आ जाय | यदि उस कमरे की हवा सें २००० घनफुट हवा 
सिला दी जावे तो यह काम हो सकता है क्योंकि ३ ००० घनकुट में १-८ घनफुट 
€ १ घनफुट अथस की राशि जोर -«८ घनफुट विशुद्ध हवा में रहनेवाली राशि ) 
घरां० द्विी० की राशि अर्थात्‌ १००० घनफुट में -६ होगी। इस रीति से भी यह 
स्पष्ट दे कि साधारणतया श्रत्येक मनुप्य के छिए एक घटे में ३००० घनफुट विशुद्ध 
हवा चाहिए । 


सामान्यतः हवा की राशि का प्रमाण-- 
युवा पुरुष के लिए ३६०० घनफुट, युवा स्री के लिए ३००० घनफुट, बालक 
के छिएु २००० घनफुट॥. 


जहाँ स्त्री, पुरुष और वच्चे सभी रहते हैं वहाँ हर एक के पीछे ३००० 
घनफुट हवा होनी घाहिए। खानों में काम करनेवा्लों को फुर्ती के साथ काम 
करने के लिए ६००० घनफुट के हिसाव से हवा कीजरूरत पडत्ती हे । 
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रोगियों के लिये हवा--स्वस्थ की अपेक्षा रोगी से अधिक खराब हंवा, 
मेल इत्यादि निकछते हैं, इसलिएं उंसको साफ हवो की अधिक जरूरंतं है । 
मामूली रोग में रोगी को तन्दुरुस्त से सवाई, और शीतंला, आंचज्रिक-ज्वरें इत्यादि 
तीच्र रोगों में दुग्रुंगी हवा चाहिए । 

पशुओं के लिए हवा--मनुष्यों की तरह पशुर्भो को सी स्वच्छ हवा की 
जरूरत दें । स्वेच्छु हवा न मिले तो वे भी अस्वस्थं हो जाते हैं । इनके लिए प्रति 
आधा सेर भार के पीछे प्रति घंटा २५ घनफ़ुट हवों चाहिएु। धोड़ा यां गौ के लिए. 
१०००० से २०००० घनफुट हवा चाहिंए। जांन॑वरों को अधिंक काल॑ तक खुली 
हवा में ही रखना उचिंतं है। घरेलू जॉनिर्वरों की अंपेक्ती जंगली जोनवर्रों को ज्यादा 
हवा की जेंखूरंत रहेती है, तंथा छोटे जानवरों को भार के प्रेमाण की अपेक्तों ज्यादा 
हवा की जरूर॑ते होतीं है । 


प्रकाश के लिए हवा की राशि-+प्रकाश के लिए जिन बत्तिर्यों का 
उपयोग किया जाता है उनसे निकलनेवाली श्रां० हि० की राशि प्ृष्ट ८ पर 
बतेलाई गयी है । बत्ती के लिए सामान्य नियम यह है कि यदि किसी बत्ती से 
३ घण्टे में $ धनफुट प्रां० द्वि" बनता है तो उस बंत्ती को $ घण्टे में एक हजार 
घनफुट हवा की जरूरत होती है । 


मनुष्यों के लिए स्थान--हर एक मनुष्य के लिए कम से कम कितनी 
जगह चाहिए उसका परिमाण हवा के आवागमन पर आश्रित है । यदि हवा खूब 
खुलासगी के साथ आया जाया करे तो थोड़ी जगह में भी कई आदमी अच्छी 
तरह रह सकते हैं, और यदि हवा आने-जाने का प्रबंध उचित न हो तो अधिक 
जगह में भी अच्छी हवा नहीं मिल सकती । सामान्यतः एक मनुष्य के लिए एक 
हजार घनफुट स्थान अवश्य होना चाहिए जो कि १० फुट लम्बे १० फुट चोड़े और 
१० फुट ऊँचे कमरे के रूप में हो। ऐसे स्थान में हवा को $ घंटे सें ३ बार बदलना 
पड़ेगा । यदि हवा की खुलासगी का अबध बहुत ही ठीक हो तो हवा एक घटे में 
०-६ बार बदल सकती है। इस हिसाब से अच्छे खुलासे मकान में कम-से-कम 
प्रति मनुष्य ६०० घनफुट जगह चाहिए। इससे कम स्थान होने पर बिंदृल्त्तेप 
( 7%०० ) से रोग फैलने का डर रहता है। सभागृह, रंगभूमि इत्यादि स्थानों 
में, जो कि थोड़े समय के लिए काम में छाये जाते हैं, अ्त्येक मनुष्य के लिए २५० 
से ३०० घनफुट जगह से काम चल सकता है। अस्पतालों में हर एक रोगी के 
पीछे १५०० घनफुट स्थान ओर फश का क्षेत्रफल १४४ फुट होने चाहिए । 


२० स्वास्थ्यविज्ञान 


छिसी स्थान सें श्रसाण से अधिक मनुष्य इकट्ठा होने से उस स्थान में बेचना- 
सी मार्म होने लूगदी हैं, आल्स्य बढ़ता है- और शारीरिक तथा मानसिक 
कमजोरी सहसूस होने छगती है । इसका कारण हवा की खरादी है । श्वासोच्छवास 
से हवा में दो श्रकार की खराबियोँ हुआ करती हैं, एक रासायनिक और दूसरी 
भोतिक। वेचेनी हवा के निन्न -भोतिक परिवर्तनों के कारण हँ--यथा, हवा की 
उप्णता का चढ़ना, पानी की भाप का बढ़ जाना ओर हल-चल बन्द हो जाना 
( 5957%&007 )। किसी भी रहने के कमरे में भाप “७०% से अधिक न होनी. 
चाहिए। हवा में जो ये भोतिक परिवर्तन होते हैं उनका शरीर के ताप-नियमन 
से गाढ़ा सम्बन्ध ( सिं०७6 उ86पोॉडंगठ्ू 77९०:४०४»7 ) हुआ करती है। क्‍योंकि 
शरीर ताप-नियमन वातावरण -की भोतिक -स्थिति पर निर्भर ' होता है। यदि 
किसी कमरे में भीड़ की वज्ञह से हवा स्थिर, गरम और तर हो गई तो शरीर 
की त्वचा से निकलनेवाठी पानी की भाप शरीर के वाहर तर हवा की तह बना 
देती ड्टै, (96077४८0 ]&ए९7 ० ०८०७४ ४7॥५८०७७ ) जिसले त्वचा से पानी की 
अधिक भाप निकलना झ्ुश्किल होकर वेचेनी इत्यादि लक्षण मांलम होने छूगते 
हैं, यदि ऐसी अवस्था में हाथ या बिजली का पंखा' चला दिया जाये तो वेचनी 
दूर हो जाती है यह कनुभव “सिद्ध वात दे । इसका कारण यह है कि पर्खों की 
सहायता से तर हवा की तह दूर हो जाती है .ओर नियमन के लिए जितनी" 
उष्णता शरीर से न्ट होनी चाहिए उत्तनी उप्णता नष्ट हो जाती दे । 


आता 


हु 
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(५ हु 
ते 


हितीय अध्याय 
जल 


अज्ञपाने सलिलमेव श्रेष्ठपू। सचरसयोनित्वात्‌ सर्चभूतसात्म्योज्जीवनादि 
गुणयोगाच्च ॥ बास्सट ॥ ह 

पानी का महत्त्व- स्वास्थ्य का दूसरा आधार पानी है। पानी का महत्त्व 
उसकी दुष्प्राप्पता होने पर अथवा जरूरत पर पानी न मिरू सकने पर महसूस 
होने छगता है। जिस समय थोडी देर के लिए. पानी नहीं मिलता उस समय 
प्राणी पानी के लिए छुटपटाने छगता है और ऐसा मालूम होने लगता है मानो 
प्राण निकल जा रहे हैं। संस्कृत में इसलिए पानी को “जीवन? संज्ञा दी गई है। 
क्या वनस्पति ओर क्या श्राणी, कोई भी इसके- बिना जीवित नही रह सकता । 
भनुष्य शरीर में करीब-करीब है जल ही है । जल ही शरीर में सोजन के पाचन 
ओर ग्रचूषण में मदद करता है और जल के सहारें ही शरीर के मर स्वेद मूत्नादि 
के द्वारा बाहर निकलते हैं । . “ 

पानी के उपयोग--पीने के अछावा रसोई बनाने, बर्तन माँजने, कपड़ा 
घोने ओोर फर्श तथा मोरियाँ साफ रखने के लिए पानी की जरूरत होती है। 
इन घरेरू कार्मो को छोडकर कल-कारखानों के लिए, शहर की सफाई रखने के 
लिए, सड़कों पर छिड़काव करने के लिए, आग छचुझाने के लिए, परनाले-मोरियाँ 
साफ रखने के लिए तथा ओर-ओर कार्मों के लिए पानी की जरूरत पड़ती है। 


पानी की राशि--पानी की राशि मनुष्यों के रहन-सहन, सौसिम तथा 
देश की जल-वायु पर आश्रित रहती है। उंढे देशों तथा ठंढे मौसिम सें गरम देशों 
की तथा गरम मौसिस की अपेक्षा पानी की आवश्यकता कम हुआ करती है। 
बडे बड़े शहरों में पानी की राशि निश्चित करते वक्त उपयुक्त सब बातों का 
अच्छी तरह से ख्याल करना चाहिए। मनुष्यों को पानी की राशि जरूरत से 
कम मिले तो स्वीस्थ्य की दृष्टि से विधातक है। साधारणतया प्रत्येक मनुष्य के 
पीछे ३० आढक ( ७७॥07५४ )' पानी शहरों में मिलना चाहिए। 

अस्पतालों में स्वसाधारण से दुगुन्ा याने ४० से ५० आढक ( ग्यालन ) पानी 
प्रति मनुष्य को देना चाहिण। जानवरों के लिए' पानी की राशि उनकी कद, 
परिश्रम तथा ऋतु-भेद पर आश्रित रहती है। तथापि सामान्यतः गो और बैल 


र्‌ स्वास्थ्यविज्ञान 


/प 


के छिए १९ आढ्क और घोड़े के छिए १५आढक पानी कम से कम मिलना चाहिए । 
विशुद्ध पानी के शुण--विश्ुद्ध पानी पारद्शंक, गंध, स्वाद ओर रंग से 
विरहित होता है । प्रकृति में पानी घन, तरल तथा चायु-रूप में पाया जाता है। 
पानी ०" सेटिग्रेंड या ३२९ फेरनहीट अंश पर घन बनता है ओर उस वख्त उसका 
आकार कुछ बढ़ जाता है। उसकी ज्यादा से ज्यादा घनता (एक ) ४ 
सटिग्रेड पर होती है। १००" सेंटिप्रेड या २१२१९ फेरनहीट अंदर पर पानी उबलने 
लगता है और भाष के रूप में बदल जाता है। यह उत्क्वथन बिन्दु ( 3०0णष 
7०॥४$ ) चातावरण के निपीड ( 69705707९2770 (7८55४76 ) पर निर्भर रहता ड्ले ॥ 
पानी-एक. रासायनिक संयोग है. जिसमें दो भाग उदजन ओर एक भाग जारक 
( 9,090 ) होता घट | 
उपयुक्त स्वरूप का विशुद्ध जल मिलना झुश्किक है, तथापि जो पानी 
पारदशक, गंध, स्वाद और रंग से विरहित हो; जिसमें ठोस पदार्थों की, विशेषतः 
चूना, आजातु (उ्याप्नेशियम ) की राशि उचित से अधिक न हो $ जिसमें किसी 
प्रकार के भूयात्य ( नेट्रोजन युक्त ) सेंद्रिय पदार्थ न हों, जिसमें एक विशेष 
प्रकार की रोनक था चमक हो और जिसमें किसी प्रकार के जीवाणु न हाँ उस 
जल को विद्य॒ुद मानने में कोई आपत्ति नहीं है। प्रकृषति में पीने के पानी का एक 
मात्र निकास आंतरित्त जल ही है और यद्यपि आंतरित्त जल के गुण-धर्म सबत्र 
एक से ही होते हैं, तथापि भूमियत जर के ग्रुण-घम श्रत्येक स्थान में अछूग-अछग 
हुआ करते हैं। क्योंकि अन्य पदार्थों को अपने भीतर विलीन करने का विशेष 
धर्म पानी में है, और इसी धर्म पर पानी के हितकर तथा अहितकर य्रुण-धर्म 
निर्भर रहते हैं । 
वस्तुतः आंतरिक्त ओर भूमि का पानी एक' ही है, परन्तु भूमि के जल में 


१, निगन्धमब्यक्तरसं तृष्णाप्त शुति शीतलूम्‌ । 

अच्छ लघु च हृथ च तोय॑ झ्युणवदुच्यते ॥ सुश्रुत ॥ 

शीतं शुत्ि जि अ्रष्टं विमर लघु पडसुणम्‌ । 

प्रकृत्या दिव्यमुठक अर्ट पात्रमपेक्षते ॥ चरक ॥ 
२. जलमेकविध॑ सर्व पतत्यैन्द्रं नमस्थरात्‌ । 

तत्पत्तत्पतितगैव देशकालावपेक्षते ॥ 

रसान्तराण्येकरसं यथा दिव्यं प्रयोज्दनुते 

देशे देशे, गशुणेप्वेबमस्थास्त्वमविक्रिया: ॥ रघुवश॥| 


जल २३ 


अनेक पदार्थों के मिल जाने से उसके गुणों में फेर-फार हो जाता हे। जो छोग 
कार्यवद निरन्तर विभिन्न स्थानों में घूमा करते हैं वे इस वात को अच्छी तरह 
जानते हैं कि कई स्थानों का पानी पीने से भूख ज्यादा माठूम होने लगती है, 
पाखाना साफ होता है, शरीर में स्फूतिं आती है और आम तौर से तबियत 
सुधरती है । इसके विरुद्ध कई स्थानों का पानी पीने से भूख नष्ट हो जाती दे, 
कव्जियत होठी है, शरीर में भारीपन मारूम होता है ओर तरह-तरह के त्वग्रोग 
पेदा होते हैं। 


पानी के कं ( 8077०65 ) 


| | | 
आकाश भू-परष्ठ भू-गर्भे 
आन्तरिक्ष जल नदी नि 

ओर | 
ओले तडाग कूप 


भर्नवण 


आंतरिक्ष जतल--समुद्ध का पानी सूर्य की गरमी से भाप बनकर आकाश 
में मेघ चन जाता है। इस प्रकार से वर्षा-जलू की उत्पत्ति होती है। भूमि पर 
गिरने के वाद आंतरिक्त जल का कुछु भाग भाप वनकर फिर से आकाश्य में चला 
जाता है, कुछ भाग वनस्पतियाँ चूस लेती हैं, कुछ भाग भू-प्ष्ट पर नर्दों और 
नदियों के रूप में बहता है, कुछ भाग जमीन के छिद्रों द्वारा उसके भीतर झोषित 
होकर कूृर्पों और गहरे स्रोतों को पानी देवा है । शोषित-जलरू की राशि भूमि की 
प्रकृति पर-आश्रित "रहती है। केवछ चिकनी मिट्दीवाली भूमि में यह बिलकुर 
शोषित नहीं होता, चूने के पत्थरवाली भूमि में छगभग २०%, खडियावाली 
भूमि में ४०% ओर रेतीली तथा कंकरीली भूमि में यह ६०% शोषित करता हुआ 
है। इस तरह से आंतरितक्ष जल भूमि-गर्भ और भू-पछठ जछ का उत्पादक है। 

गुण-घर्म--अकृति में जो जल मिलता है उसमें वर्षा-नल जेला" विशुद्ध, 

१२ द्विविध चोदक प्रोक्तमातरिक्ष तथोद्धिदम्‌ ॥ हारीत-सहिता ॥ 

कोप-सारस-ताडाग-चौव्य प्रास्नवणी द्धिदम्‌ । 


वापी -नदी-तोयमिति तत्पुनः स्मृतमष्टघा ॥ वाग्मुट ॥ थे 
२, आन्तरिक्षमुदकानाम्‌ पथ्यतमम्‌॥ सचरक ॥ , 
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निर्मठ और पथ्यकर दूसरा जछ नहीं है, चूना भोर आज़ातु ( मेग्नेशिया ) के 
अभाव से यह विलकुल मदु (805 ) होता दै ओर कपड़े धोना, रसोई बनाना, 
स्‍्तान करना हत्याद़ि कार्मो के लिए. वहुत फायदेमंद रहता है। इसमें रोगो- 
व्पांदक जीवाणु--विशेष करके आंच्रिक सन्निषात तथा विश्वचिका के--नहीं पाये 
जाते। परन्तु इडिस इजिप्टी (4०065 ४९४ए०४ 3) मच्छुरी अन्य जल-संचयों की 
अपेक्षा वर्षा-जल के संचर्यों में अण्छे देना अधिक पसन्द करती है। भूमि-जल की 
अपेक्षा यह जल कम रुचिकर भी [होता है । तथापि इसके बारे में यह ध्यान में 
रखना चाहिए कि चायुमंडर की-'शुद्धा-शुद्धता पर आंतरिक्त जल की- शुद्धा-शुद्धता 
निर्भर रहती है, क्योंकि हवा में से जमीन पर गिरते समय हवा के कई वायु 
रूप पदार्थ, दूसरे ठोस अचर्ंबनस्थ सूच्मांश, घूलि इत्यादि हवा के संघटक 
इसमें विलीन हो जाते हैं । सामान्यतः एक प्रस्थ वर्षा-जल में (१००० सी० सी०) 
२० वाँ भाग वायु रूप पदाथ विद्वुत रहते हैं जिसमें ६४% भूयाति, ३४% प्राणवायु 
ओर २५% आरं० द्वि० वायु होते हैं। सम्रुद्व-तय्वर्ती शहरों में वर्षा-जलछ में नमक 
भी होता है। बड़े-बड़े व्यापारी शहरों में कछ-कारखानों से निकले हुए बहुत 
जहरीले ओर गन्दे वायु-रूप पदार्थ, कजली, धूलि और तरह-तरह के सूच्मांश 
वर्षा-जल में विछीन हो जाते हैं। वरसात के शुरू में वायु-मंडलक इन पदार्थों 
से भरा रहता है । इसलिये वर्षा का प्रारम्मिक जछू सेवन" न करना चाहिए। 


यदि वर्षा जल साज्ञात्‌ अतरिक्त से इकट्ठा करना हो तो उपयुक्त बातों पर 
ध्यान रखकर स्वच्छु वतन में इकट्ठा करना चाहिए । 


इकट्ठा करन की रीति--सामान्यतः वर्षा-जल घरों की छुतो से इकट्ठा 
करते हैं ओर छोटे-छोटे मर्तंबानों तथा हौजों में भरकर रख देते हैं। भ्रह जल 
घास-पात तथा पक्षियों के मल-मृत्र, धूलि इत्यादि से दृपित रहता है। इसलिए 
शुरू का वर्षा-जलू इकट्ठा न करना चाहिए। इस जर को इकट्ठा करने के ढिये 
रावटे या गिव का वर्षा जल वेचक ( 00678 07 ७व0078 दिक्वाए फ्शाश' 5९09- 
7४07 ) का प्रयोग किया जाय तो यह काम आप्लसे-भाप हो जाता है। यह 
यंत्र इस तरह से वनाया गया है कि शुरू के दूषित जरू को अदर नहीं जाने 
देता, परन्तु थोडी देर के बाद इसका ढकना ऊपर उठ जाता डे और शेष शुद्ध 
पानी को मतंबान या'नाली से,” जो कि पानी के लिए बनायी गयी दे, जाने देता 





२, न पिवेत्‌ | अनातेव॑ं च॑ यद्टिव्यमातेव प्रथम च यद | 
लूतादिततुविण्मूत्रविषसंस्लेपदूषितस्‌ ॥ वाग्भट ॥ 
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है। सर विछ॒भ्िम म्याकग्रीगर ने ( 87 एगााका ७० 07८४० ) धुक ऐसा 
प्रवन्ध किया है जिससे कि शुद्ध पानी जमा किया जा सकता है तथा उसे मच्छरों 
ण॒वं अन्य छोटे-छोटे कीर्टों से सुरक्षित रक्खा जा सकता है। ' 


भूमि से इकट्ठा करना--यदि वर्षाजलू को क्‍ भूमि पर से इकट्ठा करना हो 
तो उस स्थान की तली पर सीमेंट या अन्य अप्रवेश्य पदार्थ की तह बिछानी 
चाहिए ओर इसे नर के द्वारा जमीन के अन्दर के होजों में ले जाना चाहिए । 
इस भूमि को, जिसे बंधभूमि ( 0७४०ाग९ए४ ४7८७ ) कहते हैं, बहुत साफ रखना 
चाहिए और उसके चारों ओर अहाता बनवाना चाहिए ताकि पशु इसके पास 
आंकर गदुगी न कर' सक। इस बंधमूमि से होज तक जानेवाली नलिका भी 
हसेशा साफ रखनी चाहिए। 


बपो जल का मापन--वर्षा का जो जल थ्ूमि पर गिरता है उसका 
मापन वर्षभान ( छि७ए ९०प८८० ) से किया जाता है और उसकी राशि इल्लों में 
बतायी जाती है । एक इच्ध वर्षा होने से, $ वर्गगज भूमि पर २४ सेर के करीब 
और एक एकड़ भूमि पर २७२५ सन के करीब पानी गिरता है । 


कठिन"जल--जिस जल से चूर्णातु ( (४४/४ंपाम ) ओर आजातु ( //8४7९- 
8ंप्रा ) के लवण प्रांगारीय ( (787]0078/९5 ) ओर शुल्बीय (5 । ए॥8/:6 ) के स्प 
में विछीन रहते है चह जल कठिन कहलाता है। भ्रकृति में आन्तरित्त जल को 
छोड़ कर बाकी सब जल कठिन ही होते हैं। कठिन पानी में निम्न दोष होते हैं-- 


(१) चूना ओर आजातु के कारण पचन सस्थान में खराबी होती है । 


(२ ) चूना ओर आजातु के कारण साबुन का पानी फटकर साखुन निस्सादित 
होने से कपड़ा भली भांति साफ नहीं होता । 
( ३ ) मांस, दाल इत्यादि पदार्थ भी भाँति नहीं गढ़ सकते |... 
कठिनता के प्रकार-स्थायी- और अस्थायी करके कठिनता दी प्रकार 
की होती है । जब चूर्णातु और आजातु के प्रांगारीय प्रांगारिक अस्छ ( 0४000- 
उ70 8०१० ) की सहायता से ह्ृयगारीय ( 20&0007५/:85 ) के रूप में जल में 
उपस्थित रहते हैं तब चह कठिनता अस्थायी ( 7९एए७०४००४ ) कहकाती है। 
प्रांगारिक अम्ल की सहायता के बिना जब- चूर्णातु ओर आजातु के नीरेय 
( 0.ञ००१४५ ) और शुल्बीय पानी सें उपस्थित रहते हैं तब वह कठिनता स्थायी 
( ?&ःक्या$ ) कहलाती है। पानी उचालने से पहले जो कठिनता होती है वह 
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सकछ (०४ ) क्रटिचता कहकाती है। छबालने के पश्चात जो चचती है वह 
स्थायी कठिनता कहलाती हैं। कठिनता का समापन छक्वाक की पद्धति से किया 
जाता है आर अंशों में बचलाया जाता दे । जब कठिनता १० अंगों से कम होती है. 
तब पानी सूद या सदलिभ, जब १०-१५ अंशों के बीच में होती है तव पानी 
सध्यम कठिन और जब १५-२० अंशों तक होती है तव बहुत कठिन समझा 
जाता है। 


कठिन जल जिस प्रकार अन्न पकाना, कपड़े धोना इत्यादि घरेलू कार्मो के 
लिए अयोग्य होता दे वेसे ही यन्त्र, गन्त्र ( 676 ), बाष्पित्र ( 0067 ), कछ- 
कारखाने तथा क्न्य ओऔद्यसिक (ए०ए#एंश ) क्वार्मों के लिए भी अयोग्य रहता 
है। इसलिए पानी की कठिना दूर करना इृष्ट होता है । 


दरीकरण पद्धतियाँ--( १ ) उवालन'-अस्थायी कठिनता दूर करने 
की यह पद्धति है। अस्थायी ऋटिनता उत्पन्न होने की जो प्रक्रिया होती (पृष्ठ २५) 
है उससे विरुद्ध प्रक्रिया उवालने से होती है। अर्थात्‌ उवालने से प्रां० द्विजारेय, 
जिसकी सहायता से ग्रांगारीय पानी में विलीन होता है, हवा में निकल जाता दे 
और प्रांगारीय असहाय होकर नीचे तली में वंठ जाता है । 

७ (पम00, ), +पत०#- म,0 +00, + ०७ 00 | 
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का 


उद्दालने का कार्य थोड़े पानी के लिये ही हो सकता है। इसलिए घर घरेलू 
कार्मो के लिए यह पद्धति उत्तम है । 

(२ ) छावी की पद्धति--इसका भी उपयोग अस्थायी कठिनता के लिए ही 
होता है। परंतु इससे वहुत अधिक पानी को झ्द कर सकते हैं। उसमें पानी में 
दग्ध चूना ( 9077६ 97९ ) मिलाया जाता है जिससे पानी के चूने के विलेय 
लवण अविलेय होकर निस्सादित हो जाते हैं--- 

७४ ( प्र00, ),+50-प्र,0+2 5४0 


कठिनता के ५ अंच के पीछे ७००० सेर पानी में ५ तोले दग्ध चूना छोड़ा 
जाता है। 


( ३ ) तृतीय ण्डनि-- इससे स्थायी कठिनता दूर की जाती डै। इसमें पानी 
के साथ चारातु प्रांधारीय ( 800४ 0870०7%७४८ ) मिलाया जाता है। इससे चूने 
का प्रांगारीय निस्धादित होकर पानी में क्षारातु झुर्वीय रह जाता है-- 

(5 50,+ 7%५ 00: 5:0४ 00, + 2४५७. 30, 
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(४ ) चतुर्थ पद्धति--जब पानी में दोनों प्रकार को कठिमनताएँ रहती हैं तब 
उसमें ज्ञारातु उदजारेय (809णएण #907०5१९ ) मिलाया जाता है। इससे 
अस्थायी कठिनता प्रथम दूर हो जाती है-- 

९०५ ( म्ए00, ), +2 7४४७० ८ 2४००0, +१४७, ०0. 

इस अदला-बदली सें जो ज्ञारातु आंगारीय बनता है वह पश्चाव्‌ तृतीय पद्धति 
के अनुसार ( पृष्ठ २६ ) चूणांतु शुढ्बीय के साथ मिलकर उसको चूर्णातु भ्रांगारीय 
के रूप में निस्लादित कर स्थायी कठिनता को दूर कर देता है । 


(५ ) जलम्रद ( पम्यूंटिट ) पद्धत्ति--इससें जलम्रदू ( पम्यूंटिट > नामक 
क़त्रिम सफट क्षार सेकतीय ( 800प7 शंप्राएगणाय ०४४९ ) कास में लाया 
जाता है। जब कठिन पानी का इस छवण से सम्बन्ध होता है तब चूर्णातु 
स्फटयातु सकतीय निस्सादित होकर पानी में ज्षारातु के प्रांगारीय ओर |शुस्वीय 
रह जाते हैं । 

358५ 3.4, 82 0८ 4-७० 50 5८5९०४७)५ 5. (0७+-२४७५ 50, 

स्‍२0५ 2), 8. 0५ नं (७८ 700. )9 ८४७ 27, 8५ 0५+? ७ 00. 


इससे दोनों प्रकार की कठिनताएँ दूर हो जाती हैं। इस विधि का उपयोग 
घर में जल झुदुकरण के लिए कर सकते हैं। क्योंकि आजकल इसके जरू-मूदुकर 
पात्र ( एए०४८० 80/2८7९० ) मिलते हैं जिनमें बीच में जल-म्रद रकक्‍्खा रहता है और 
ऊपर डाला हुआ पानी उसमे से छुनकर ओर खदु होकर नीचे की ओर जाता हे । 
(१ ) भूरे जल ( 58०8 फछं€: )---नदी-नदी का जल भूपष्ठ-जल 
और स्रोत जल का मिश्रण है जो साँति-भाँति के स्तरों ओर चट्टानों में से बहकर 
आता है। भूमिगत जल से यह अधिक मद होते हुए भी इसमें सेन्द्रिय द्वव्य 
अधिक रहता दे। भारतवर्ष के सब प्रमुख नगर तथा असंख्य ग्राम नदीतट पर 
ही बसे हैं और सब कार्मो के लिए नदी जल का ही उपयोग वहाँ के रहनेवाले 
किया करते हैं । यदि नदी में पानी बहुत हो तथा पानी का बहाव ठीक हो तो 
पीने के लिए! भी नदी का पानी काम में छा सकते हैं, क्योंकि वह नसर्गिक 
साधनों द्वारा शुद्ध होता रहता है। परन्तु बारहों सास अधिक पानी और 
प्रवाह की नवियाँ बहुत कम होती हैं और विम्त कारणों से उनका पानी बराबर 
दूषित होता रहता है-- 
(१ ) वर्षा ऋतु में नदी के प्रानी में चारों ओर की गल्दृगी जल के साथ चह 


्च्क 
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कर मिल जाती है। इसलिए वर्षा ऋतु में नदी का पानी खराब” ओर पीने के लिए 
अयोग्य रहता है | 


(२) बहतेरे नगरों के परनाले नदियों में छोड़ दिये जाते हे । इससे नदी का 
पानी बारहों मास पीने के लिए अयोग्य हो जाता है । हा 


(३) नठी तट पर बसनेवाले नगरों ओर गाँवों के छोग रोगियों के कपड़े 
चथा अन्य दपित पदाथ नदी में धोते ह॑ या छोड़ते हू । इससे विसूचिका, आंतरिक, 
अतिसार, कृमि इत्यादि विकार उत्पन्न होते हैं । 


(४) किसान छोग गाय, बल, भेंस इत्यादि के, झुण्ड के झुण्ड नदी में छाकर 
घोते हूं। 
(५) सैकड़ों आदमी सुबह-शाम नदी के किनारे पाखाना फिरते हैं ओर 


पेशाब करने हैं । झिस समय नदी का पानी बढ़ता है उस समय ये सब रान्दे 
पदार्थ नदी में जाकर मिलते हैं । 


( ६ ) नदी के किनारे पर सुर्द जलाते तथा गराड़ते हैं। कभी-कभी मनुष्यों की 
तथा जानवरों की छाश नदी से पढ़कर उसी में गल-पच जांती दे । 


(७ ) कहीं-कहीं कल-कारखानों का खराब पानी बढ़ी में छोड़ देते हैं | 


( ८ ) झाडियों में से होकर बहनेवाली नदियों का पानी वनस्पतिज भश्युद्धियों 
से भरा रहता दे । 


( ९ ) यदि नदी किसी खादवाली जमीन में से वहती हो तो खाद की गन्दूगी 
भी उसमें मिली रहती ह । 

इसलिये इन सब बातों को देखकर यह कहना पड़ता दे कि यदि नदी का 
पानी पीना हो तो बहुत सावधानता से पीना चाहिए। पीने के छिए किनारे के 
नजदीक का पानी न लेकर वीचोबीच का पानी लेना चाहिए, क्योंकि उथले स्थान 
से गहरे स्थान का पानी कहीं अच्छा होता है तथा बीच में प्रवाह होने से अशुद्धियाँ 
बह जाती हैं 

(्‌ ) प्रा्ललण जल ( एफशरॉथश्मए 57४72०8 ऊर्थाध/ )-यंह वर्षा-जरू दे 

जो कि भ्रमि से शोषित न होकर भू-पएष ्ट पर नदियों के सुख के नजूदीक़ पहाड़ों 
के ऊपर इकट्ठा हो जाता दे ।, ये ग्राकतिक जल संचय होते हैँ ओर भारत में बहुत 
स्थानों पर इनका पानी चरता जाता है। यह पानी अक्सर पहाड़ी और निर्ज़न 


( » ) वर्षानादेय जलानाम्‌ ( अपध्यंकरम्‌ ) ॥ चरक ॥ 
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/ ॥॥ +) 
प्रदेशों से आकर इकट्ठा होता है ओर सामान्यतया “आंतरित्षानुकारी? 'रहता है । 
यह वर्षा-जल सा ही झदु होता है एवं[इसमें भूयित और भूयीय ( नायट्राईट 
और नाइट्रेट ) इस्यादिं ऊवण भी ज्यादा नही होते । इसमें वर्षा जल की अपेक्षा 
वनस्पतिज सेंद्विय पदार्थ ज्यादा हआ करते हैं। यदि पहाडों के माथे पर जी्णक 
( 7८४ ) नामक मिद्दी हो तो वह भी पानी में मिल जाती.है और बहत अधिक 
मात्रा में होने से प्रवाहिका पंदा कर देती है। प्र दि जी्णक नामक द्वव्य न हो तो 
यह पानी पीने के लिए काफी विशुदरू रहता है। आधुनिक खोज से यह साबित 
हुआ है कि जीर्णकमिट्टी में अम्लजनक ( ०0 ए7०१०००८४ ) जीवाणु हुआ करते 
हैं, जिनसे इस पानी की प्रतिक्रिया अम्ठ ( 4०१ ;९७००० ) होती है। ऐसा 
पानी जब सीसे की नलिंकाओं द्वारा शहर में पहँचाया जाया करवा है. तब सीखे 
को घोलकर पीनेवालों में सीस-विषता ( ?०णा०57 ) पेंद्ा कर देता है । 


(३ ) तालाव--ये जमीन में रुम्बे-चोडे गड़ढे खोदकर या किसी तंग 
घाटी में एक तरफ बाँध बना करके तेयार किये जाते हैं ओर उनमें वरसात का 
पानी चारो तरफ से आक़्र इकट्ठा होता है। इन्हीं का नाम ताछाव या तलेया 
है। भारतवप के वहत से देहातों मे इनका ही पान्नी पीने के लिए बरता जाता 
है। कितने ही तालाब सोतेवाले होते है। अर्थात्‌ इनमें झरना आया करता है 
जिससे उनमें सदा सवंदा पानी भरा रहता है। कितने ही केवल बरसात के 
पानी से भर जाते हैं ओर गर्मी के दिनों मे अक्सर सूख जाया करते हैं । चरसात॑ 
का पानी आस-पास की जगहों में से आकर इकट्ठा होता हैं ओर थोड़े ही दिनों 
में निर्मल हो जाता है। यदि इसके पानी में किसी तरह की गन्दगी न किया 
जाय तो पानी पीने के लिए उपयोगी हो सकता है। बहतेरे छोग स्वास्थ्यरक्ता 
के विषय में इतने ,अज्ञानी होते हैं कि वे जिस स्थान का पानी पीने के लिए 
इस्तेमाल करते हैं उसी स्थान पर भौर-ओर मलिनताएँ पेदा कर पानी खराब 
कर डालते हैं। यदि तालाब का पानी पीना हो तो नीचे लिखी बातों पर अवश्य 
ध्यान रखना चा हिए। सूरयंप्रकाश ओर उष्णता के कारण भारतवपषंरमं तालाब 
का पानी नेसर्गिक रीत्या ( पृष्ठ ७१ ) शुद्ध होता है । 


(३ ) तालाब अच्छी जगह सें खुदवाना चाहिणु ओर उसके आस-पास 
पाटस्थली (४४०४४ 5० ) तथा गदे पाची. का सचय न होना चाहिए। 
(२ ) तालाब के" ढालू किनारे पर घास लूगवाना चाहिए - तथा उसके चारो-ओर. 
ऐसा प्रबन्ध होना चाहिए कि तालाब तथा उसकी बंध-भूमि (एकंणा कद्काटए ७789). 
के सिवा दूसरे “किसी स्थान का पानी उसके भीतर न आ सके। (३ ) उसके 
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चारों ओर प्राकार चाहिए ताकि जानवर उसमें जाकर गंदगी न कर॑ संकें। 
(४ ) तालाब के नजदीक पेढ़ न होने चीहिएँ। (७) उसमें छोटी-छोटी मछ- 
लियाँ होनी चाहिएँ जो मच्छुडां की इह्लियों (7४77४6 ) तथा अन्य सेंड्रिय 
अशुद्धियों का नाश करें । (६ ) उसके घाद पर तथा पानी में नहाता, कपड़े 
धोना, बासन सॉजना, सलू-मृत्र व्याग करमा, कूृड़ा-ककंट फेकना हत्यादि क॑से 
न करने चाहिएँ । (७ ) उसमें काई, सिवार इत्यादि जो समय-समय पर तेयार 
हो जाते हैं उनको निकलवा देना चाहिए । ( « ) उसमें से पानी निर्के्लवाने की 
स्वतन्त्र व्यवस्था करनी चाहिए । 


भू-ससंगत जल--यह एक आंतरित्त जल का द्वी-भाग है जो कि जमीन 
दे छिंदरे (९०००5 ) भाग को राँघधकर चद्दानों के अग्रवेश्यस्तर ( 77967फॉ005 
7.89०० ) के ऊपर और नीचे तक पहुँचकर निःझर अथवा कप की दाक्‍ल में पानी 
का निकास बन जाता दे । भूगर्भगत जछ स्वाभाविक शुद्ध रहता है क्योंकि 
अभदेश्यस्तर तक॑ पहुँचते-पहुँचते स्वयं ही उसका नितरण ही जाता है। तंथोपि 
प्रां० द्वि० जारेय की तथा भुमिगत पदार्थों की राशि अधिक होने के कारण यह 
पानी अधिक कठिन रहता हैं । " 


( $ ) निमेर--( 977०६४७ ) निश्चेर प्राथः पहाड़ों के आसपास की तंराई, 
वार्टियों, दरियों तथा समुद्र इत्यादि के मध्य-भूमि में पाये जाते हैं। यें दी प्रकार 
के होते हैं, एक भू:एृष्ट निश्चर ओर दूसरा भू-गर्भ निझर । 


भू-पृष्ठ निश्लैर--( 7/थाते 5570785 )--ये उस पानी से बनते हैं जो कि प्रथ्वी 
के अग्रवेश्य स्तर के ऊपर-ऊपर फेली हुई रेतीली अथवा कंकड़ीली तह में संचित 
हुआ रहता है। फछतः ये भूमिगत जलू-संचय से निकलते हैं। ये गरमी के 
मोसिम में चन्‍द हो जाते हैं जोर बरसात के बाद फिर शुरू हो जाते हैं । 


भृ गर्भ निश्चेर--( 70९९७ ४ए77725 )--जो जल भू-गर्भ स॑ रहता हट चह जोर 
लगाकर फूटने का अयत्न करता है। उसी जोर के ये परिणाम हैं। ये जमीन 
की लडिया, रेतीडी, पत्थरवाली तहाँ से निकलते हैं । इनका पानी स्वच्छ और 
चमकीला होता है, ओर फ़ूटने के समय मार्ग में छुन जाने के कारण इसमें 
मलिनता का भी डर नहीं होता। इसमें कठिनता होती हैं। ये प्रायः स्थायी 
होते हं। इनके पानी की रक्षा करने के लिये इनके चारों ओर एक छोटी सुंडेर 
वनवानी चाहिए जिसेसे भू-एष्ट का जंछ दूर से! वहंकर चछा आवे। इनके आस- 
पास घास-पात न होना चाहिए, परन्तु थोड़ी दूर परे घोर अवश्य होनी चाहिएँ 
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ताकि पानी की रज्ता घूलि से हो सके। इनके पास जानवरों को न आने देना 


चाहिएँ तथा टट्टियाँ न वनवानी चाहिए। 
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जत्न ३३ 


च्क 


जब कुएं की दीवाल की जोड़ाई ईट, पत्थर, चूना, सीरमेंट-इत्यादि के द्वारा की 
जाती हद तब उस कुएं को इष्टिका कूप ( 7४४5०४४:५ जी ) या केवल कप ( कुआँ ) 
कहते हूं । जब कुएँ की दीवाछ नाली से बनती है. तब उस कुऐँ को नलिका कप 
( 7०७ थे ) कहते हैं। फिर इन कुएँ के उथला और गहरा करके दो विभाग 
किये जाते हैं । 


(क) उथला कूप--जिसकी तली भूगंगत अग्रवेश्य स्तर ( ॥7ए.६एशा075 
99०7 ) के ऊपर होती है उस कुएँ को उथला कुआँ कहते हैं। इसमें अज्ुस्थली का 
जल ( 50050] %&0४/ ) आया करता है, इसलिए उथले कुएऐँ का पानी भूप्ठछगत 
खराबी से दूपित होने की अधिक सम्भावना होती है। अतः उथले कुएं का प्रवन्ध 
निम्न प्रकार से करना आवश्यक है । 


१--कछुएं की भीतर की दीवाल ईठों से पक्की वनवाकर फिर उसके ऊपर सीमेंट 
या दूसरे अग्रवेश्य पदार्थों का पछस्तर करवाना चाहिए। 


२--कुएँ के चारों ओर ५-६ फुट तक सीमेंट जेसे पदाथों का पक्का चबूतरा 
वनवाकर उसका खराब पानी नाली से प्रभावत्षेत्र ( प्रष्ठ ३५ ) से दूर छोड़ना 
चाहिए । 


३--कुएँ के सुख पर एक फुट ऊँचाई की चद्दारदीवारी करना चाहिए, ,ताकि 
खराव पानी की छींटे भीतर न जा सके। 


४--कऊुऐँ को ढ़ाकने के लिए सछिद्र ढक्कन होना चाहिए । 
५--कुऐएँ के आस-पास ५० फुट की, दूरी में कोई टट्ठी, पाखाना या खराब पानी 
का पोखरा न होना चाहिए । 


६--कुएँ की तली में एक कझूड़ की तह भर उसके ऊपर वारहू की तह 
विछानी चाहिए ताकि नीचे से आनेवाला पानी उस तह में से होकर आ जाय । 


(ख) गहरा कूप ( 0००0 एथे )--हस कुएँकी तलछी भूगसंगत अग्रवेश्य स्तर 
के निचले जलाधार स्तर में ( ए०० ०९७४पढ्ठ ४:०७ ) होती है । गहरे कुएं का 
पानी उथले कुएँ की अपेक्षाअधिक निर्म और स्वच्छु होता है, उसमें पानी 
खराब होने का डर वहुत नहीं होता तथा सामान्यतया सेद्विय अशुद्धियाँ भी 
बहुत कम होती हैं । इसका भी प्रबन्ध उथले कप के समान होना चाहिए । 


३ स्वा० बि० 


३8 स्वास्थ्यविज्ञान 


(ग) नलिका कृप (7००४ ७०॥७)-...इनका प्रथम आविष्कार फ्रान्स के आर्टोइस 
( 2.४05 ) आन्त में हुआ। इनके बनाने की विधि यह है कि १ से रे इच्च व्यास 
वाली लोहे की लम्बी नलियाँ जो कि पेचों द्वारा एक दूसरे के साथ जुटी रहती है, 
जभीन में यंत्र की सहायता से गाड़ी जादी हैं। सबसे नीचे के नल का निचला 
सिरा चुकीला और सहछिद्र होता है। इसे तव तक जमीन में याड़ते हैं जब तक 
कि पानी की अभीष्ट राशि नहीं ग्राप्ठ होती है। इसके वाद ऊपर की नलीका के 
साथ पम्प छग्राकर पानी निकाछते हैं। शुरू में खराब पानी जाता है परन्तु होते 
होते साफ पानी आने लयता है । इनके लिए. खढ़ियाली, कंकड़ीली और नरम 
जमीन तथा नदी के बाहुकानय प्रदेश वहुत फायदेमन्द होते हैं । ये मटीयाले 
( 089 ) और रेतीले ( ४70० 5४७१ ) ग्रद्देशों में अच्छी तरह काम नहीं देते क्योंकि 
नलिका के निचले छिद्वों में चिकनी मिद्दी और महीन वाल वेठकर उनको बन्द 
कर देती हैं। उनके भी निम्न तीच प्रकार होते हैं--3 अवीसीनिमनन कप, २ अटे- 
सिअन कृप, हे गहरा कप । 


( १) ना्टन का अवीसीनिञन ( 7प078078 #79ए55572४ ) कृूप--ये. उथले 

कुएँ हैं जो २०-२५ फूट की गहराई के होते हैं। जहाँ पर अनुस्थली जल 

समीप रहता है वहाँ पर उनका उपयोग किया जाता है। पंप के द्वारा पानी 
खींचा जाने के कारण इनका पानी खराव होने का डर कम रहता है। परन्तु कुएँ 
के आस पास की गन्दगी से पानी की खराबी रोकने के लिए इनके ऊपर का भाग 
चूना और सीमेंट द्वारा पका वनवाना चाहिए। जब थोड़े समय के लिए अथवा 
थोड़ी राशि में पानी की आवश्यकता होती है तब ये कुएँ अच्छा काम देते हैं । 
इसलिए सेनिकों के स्कन्धावारों में ( 0७705 ), धार्मिक या सामाजिक मेलों में 

और अकेले डुकेले मकानों में पानी के लिए ये बहुत उपयोगी होते हैं । 


(२) फुहारी कुआँ ( 2ए6अआं७० छशी )--जब ऊँचाई में स्थित और दो 
अप्रवेश्य स्तरों के चीच में अटके हुऐ पानी में संयोगवश कुए की नली घुस 
जाती है तब फुहारे के तोर पर बढ़े जोर के साथ पानी आप से आप बाहर 
निकछता रहता है और पंप की आवश्यकता नहीं होती। इस अकार के कुएं को 
फुद्ारी कप कहते हँ। फ्रान्स के आर्टाइस ( 470४8 ) नामक प्रान्त में ये प्रथम 
मिले । इसलिए इनको आर्टेसियन नास दिया गया। भारतवर्ष में ये कृप पांडिचेरी;+ 
दक्षिण अर्काद और सिरदट ( जासाम ) में कहीं-कहीं पाये जाते हैं। 
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(३ ) गहरा नरिका कूप--इसको गहराई ३००-१००० फूटतक भी हो 
सकती है। यह कुर्णां नीचे की भूमि के अनुसार १ घंटे में ५००० से २५००० सेर 
तक पानी दे सकता दे । ढाई इच्च व्यास की नी का कुओँ १ घंटे में १५००० सेर 
पानी दे सकता है । 


इन नलिका कूर्पों में भी नाठी के चारों ओर के दरार सीमेंट, चूना इत्यादि से 
बंद कर देने चाहिएँ तथा ऊपर जगत (चबूतरा) बनवानी चाहिए ताकि गन्दा पानी 
नलिका के चारों भोर की दरारों में से भीतर जाकर कुएं के पानी को न खराब 
कर सके । 


प्रभावक्तेत्र ( ८००४ ० 797०7०6 )---सामान्यतया कूप की गहराई की 
चोगुनी दूरी से या इससे भी कुछ अधिक दूरी से कृप में पानी आ सकता है। कुऐँ 
के चारों ओर के जितने क्षेत्र में से रितकर पानी कुएँ में आ सकता है' चह कुएं का 
प्रभावच्षेत्र है, इसकी आकृति शंकू ( 0006 ) के समान होती है और शंक्‌ का 
नुकीला भाग कुएँ की तली में और चोड़ा साग ऊपर रहता दे । यदि किसी क्ुएँ 
की गहराई ५० फुट हो तो उसके चारों ओर २०० फुट दूरी में कोई गंदे पानी का 
नाला, पोखरा या संचय हो तो उससे कुऐँ में पानी आ सकता है । इसलिए कुएँ 
के प्रभावचेत्र में चोबच्चा, नाठा, पोखरा, पाखाना इत्यादि न होने चाहिएँ । 


कृप के पानी को दूषित करनेवाले कारण-- 


१--प्रभाव चेन्न में चोबच्चा, नाला, मोरी, पाखाना इत्यादि का होना । २--चदी 
का साजछ्षात्‌ संबंध। ३--कुएँ के नजदीक मुद्दों गाड़ने की भूमि या श्मशान। 
४--चूहों के बिक ५--द्क्चों का कूप के नजदीक अस्तित्व । ६--कुएु के नजदीक 
की जमीन के दरार । क्‍ 


कूप का दूषण जानने के उपाय--क्ुएँ का किसी खराब पानी के संचय 
के साथ संबंध जानने के लिए संदिग्ध संचय में दृह विच्ञार ( 0&ए5४४० 500& ) 
और आशि ( 7ए००८४०० ) ( दोनों १% ) का मिश्रण डाल दिया करो। यदि 
उस संचय का ओर कछुएँ का कुछ भी संबध हो तो थोड़े ही समय में आशि 
€ फ्लोरोसिन ) कुएँ के पानी में पाया जायगा। यह पदार्थ सूर्य-प्रकाश में हरा या 
नीला सा रंग देता है । यह परीक्षा इतनी सुक्षमवेदी है कि पानी के २० छत्त भाग 
में यदि इसका $ भाग भी हो तो भी इसका पता छग सकता दै। परन्तु इससे 


2६ स्वास्थ्यविक्षान 


है. 


यह ध्यान रखना चाहिए कि यह द्रव्य अम्क-जल के साथ कोई रंग नहीं देता, 
इसलिए यदि कुएं के जल की प्रतिक्रिया अम्ल हो तो उसमें तिक्ताति (अमोनियाँ) 
डाकना चाहिए। आशि के शिवाय खाने के लवण का संकेन्द्रित घोल ओर 
प्रॉडिजिभोसस दुण्डाणु प्रनिलम्ब ( शात्पराआं०0 0६ 98०गीघच5 एए00म/270505 ) इनका 
भी श्रयोग किया जाता हैं। जमीन से कोई छेद सीधा कु में आता है या नहीं 
इसको जानने के लिए उस स्थाव पर मिद्दी का तेल डालने से पहचान हो 
सकती है । 


कृप की परीक्षा--कुएँ की परीक्षा में निम्नलिखित बातों पर ध्यान 
रखना चाहिए । 


१--#एऐ के चारों जोर की सफाई की दृष्टि से परिस्थिति तथा दूषित स्थानों 
की छुए से दूरी । २--कुऐ की भीतरी दीवार की स्थिति। ३--कए की गहराई । 
४-कुए के पानी की गहराई॥। ५--जिस भूमि में कुआँ खोदा गया हे उसकी 
प्रकृति । ६--छुऐएं के बाहर जो खराब पानी ग्रिरता है उसका प्रबंध । ७--किस 
काम के लिए कु का उपयोग किया जाता है। <--छुऐएँ का उपयोग करनेवाले 
लोगों की रहन-सहन । ९--पंप करने का प्रभाव । 


भारतवर्ष में पानी के लिए कुएं के पानी का योग बहुत स्थानों में किया 
जाता दे । इसलिए स्वास्थ्य की रृष्ठि से आदर्श कप ( पृष्ठ ३३-४२ ) केसा होना 
चाहिए इसका वर्णन नीचे दिया जाता है । 


आदशे कृप ( चित्र २, रे ) १+--जिस भूमि में छुआ खोदना हो उस 
भूमि की प्रकृति उत्तम होनी चाहिए | पानी के गुणों का सबसे बढ़ा आधार जमीन 
( पृष्ठ डे ) है। यदि कुए की जमीन खराब हो तो कुए का जरू भी खराव हुआ 
करता दे । 


२--जहाँ पक हो सके कुआँ मेंदान में जौर ऊँचे स्थान में ही होना चाहिए 
ताकि उसमें सूरज की रोशनी पड़ सके जौर वरसात का पानी उसमें न जा सके । 


३--कुए के नजदीक पेढ़-पालव न होने चाहिएँ। यदि हो तो तोड़ डालने 
चाहिए, क्योंकि पेढ़ों के पत्ते सुखकर उसमें गिर पड़ते हैं जौर सड़कर पानी को गंदा 
( एृष्ट ३८) कर डालते हैं; पेढ़ों की जड़े कुएँ में जाकर उसकी दीवाछ को विद॒लित 
करती ईं, जिससे गंदा पानी कुए में जाने की वहुत संभावना होती है; पेड़ों के ऊपर 


जत् ३७ 


पत्तियाँ के बेठने से उनकी वोट पानी में गिरा करती है ओर पेड़ों की छाया से कुए 
में सूर्य की रोशनी अच्छी तरह से नहीं पड़ती । 


४--मनुष्यवस्ती से कुआओँ कम से कम २५७० फुट दूरी पर होना चाहिए, तथा 
उसकी गहराई के चोगुने पंचगुने फासले में परनाला, मोरी, अस्तबल, पेशाबखान/ 
पाखाना इत्यादि न होने चाहिएँ, क्योंकि इनकी खराबियाँ कुए में जाने की 
संभावना होती है । 


"--कुओं गहरे प्रकार का होकर पक्का बेंघधवाना चाहिए। इसके भीतर की 
दीवाल भूमिगत अप्रवेश्य स्तर तक सीमेंट की होनी चाहिए, ताकि अन्ञुस्थली का 
जल ( 57050] कक४7 ) उसमें न आ सके। कच्चे कुएँ की दुरारों और गडढढ़ों में 
कबूतर भआादि घर बनाते हैं ओर कुएं के जल में बीट किया करते हैं ।' 


६--कुएँ के प्रष्ठ-भाग के ऊपर चार्रा ओर २ फुट ऊँचाई की चहार-दीवारी 
या सेंडेर बनवाना चाहिए, ताकि छीटे अन्दर न जा सके। 


७--कुए के चारों ओर ५-६ फुट तक सीमेंट का पक्का चबूतरा बनवाना चाहिए 
ओर वहाँ का खराब पानी पक्की नाली द्वारा दूर ( पृष्ठ ३३ ) छोड़ देना चाहिए । 


<--कुए से पानी निकलवाने के लिएु एक डोलची ओर डोर सदा के लिए 
रखना चाहिए ओर जिसको जल लेना हो वह अपने घड़े या बालटी से पानी न 
निकलवाकर उससे पानी निकूलूदा कर अपने घड़े में लेवे । यदि पम्प बेठाया जाय 


तो सबसे भच्छा है । 


५--कुए के ऊपर ट्नि आदि का एक सहछिद्व ढ़कना होना चाहिए, जिससे उसमें 
धूल ओर पेढ़ों को पत्तियाँ न जा सकें। जिस समय कुआँ उपयोग सें न हो तथा 
रात के समय ढक्कतव ऊपर डाल देना चाहिए। 


१०--कछुएं के नंजदीक स्नान करना, कपड़े धोना, वासन सॉजना इत्यादि 
कम करना उचित नहीं है। इससे गन्दे पानी के छींटे कुएं में जाकर तमास पानी 
को दूषित कर देते हैं । 


१३--श्रति चर्ष गर्मी के मौसम के अन्त सें कुएँ का कीचड़ निकलवाकर 
उसकी मरम्मत और सफाई करवानी चाहिए। 


जल विशद्वद्धिकरण 
विष्मूत्रतृणनीलिकाविपयुत॑ तप्त बन फेनिलम्‌ । 
दंतग्राह्ममनातेत्रं हि सजर्ू डुगन्धि शेवालजम ॥ 
नानाजीवविमिश्रित॑ं गुरुतरं पर्णोधपंकाविलम । 
चन्द्राकोशु सुगोपितं नच पिवेन्नीर॑ सदा दोषछम्‌ ॥ हा० सं० 
जीव-रक्षा करने के लिए पानी आवश्यक होने पर सी यदि विशुद्धावस्था में 
न मिले तो वह तरह-तरह की वीमारियाँ पेदाकर जीवन की रक्षा करने के वजाय 
जीवन का अकाल नाग करने में सहायभूत होता हैं। केवल विशुद्ध जल की ही 
“लीवन? संज्ञा हो सकती है। बहुत से छोगों को यह भी पता नहीं है कि पानीय- 
जल द्वारा तरह-तरह के रोग उत्पन्न हो जाया करते हैं, और इसी अज्ञानता के 
कारण ये छोय पानी में और-और मलिनताएँ पंदाकर चही पानी पीने में लेते हैं । 
अनेक ओऔपसर्गिक रोग पीनी के पानी द्वारा ही उत्पन्न हुआ करते हैं। इसलिए पानी 
की कौन-कोन सी अशुद्धि्याँ हैं, उनको किन-किन साधनों से दूर करना चाहिए 
इसका ज्ञान प्रत्येक व्यक्ति को होना आवश्यक है । 
नीचे पानी की अशुद्वियाँ और उनसे उत्पन्न होनेवाले विकार बताये जाते हैं । 
( १ ) वनस्पतिज--यदह जअशुद्वि वनस्पतियों के सूखे पत्तों तथा भन्य 
पदार्थों के पानी में सड़ने से उत्पन्न होती है। इससे पानी का रंग वदुरूकर 
टुगेन्ध जाने छयती है । काई, सिवार इत्यादि भी अधिक मात्रा में हो तो स्वास्थ्य 
के लिए हानिकारक द्ोती हैं । वनस्पति की बशुद्धता से दुस्त, मरोड़ इत्यादि 
विकार पढ़ा होते हैं । 


जल की अशुद्धियाँ 
| 
विलीन ( 403550 60 ) ( 5039९7060 ) हम 
प्रां० ट्विजारेय, प्राणवायु वाल, मिद्दी, अश्रक इत्यादि 
उदजन शुल्वेय, तिक्ताति खनिज, काई, सीवार इत्यादि 
इत्यादि चायु, चूना, आजातु वनस्पतिज, कीटाणु, वृणाणु 
अयस्‌ इत्यादि खनिज और कृमि के अण्डे इत्यादि प्राणिज 


भूमियत सेन्द्रिय. पदार्थ 


जल ३६, 
अशुद्धि गतित रोग 


खनिज मिल किस 
प्रवाहिका, मलावरोध मितली, वमन, अतिसार, आंत्रिक 
अप्तिकी मन्दता प्रवाहिका, मरा विसूचिका, विविध 
करमिरोग इत्यादि 


जल विशुद्धिकरण के साधन 


| | | 
नेसर्गिक भौतिक रसायनिक यान्त्रिक 


१ सूर्य रश्मियाँ. $ उवालना १ निस्सादक $ मन्दवारू 

२ संचय २ तियंकपातन निथारक, शीक्र 

३ गुरुत्वाकषंण. ३ नील लोहितातीत २ जीवाणु नाशक २ यान्त्रिक निथारक 
४ प्रवाह इत्यादि रश्मियाँ. ३ अधिचुषक 


( २ ) खनिज--जिन-जिन स्थानों में से पानी आता हैं या जिस स्थान 
में कुओँ, तालाब इत्यादि खुदा होता है उस स्थान की प्रकृति पर यह अशुद्धता 
निर्भर रहती है ओर प्रत्येक अशुद्धता का असर भी भिन्न भिन्‍न होता है। पार्थिव 
अशुद्धता से पानी के रंग-रूप में विशेष फर्क नही होता तथापि उसकी रुचि में 
फक पढ़ता है। 

पानी में यदि अयस्‌ ( 7700 ) का अंश अधिक हो तो अग्निमांध और कउ्ज, 
चूना और जसद द्वो तो सख्त कब्जियत, तथा अञ्रक और आजातु ( 2४४676- 
8० ) हो तो प्रवाहिका रोग उत्पन्न होते हैं। 
कभी-कभी गहरे कूर्पो के पानी में तरस्विनी ( ००८०० ) होता है। 
उससे बच्चों के दाँतों का दुष्पोषण (709897०४४ ) होकर उनके कवच पर दागी 
पढ़ जाती हे 
गलगण्ड ( ७०४८ )--इसकी उत्पत्ति के संबंध में अब भी बहुत मतन-भिन्नता 
पाई जाती है। कुछ शाखत्र॒ज्ञ पीने के पानी में जम्बुकी।( आयोडीन ) की कमी 
इसका कारण मानते हैं। स्याक्‌ क्यारिसन ( 2४९ 08:0४5०7 ) नामक शाखत्रज्ञ ने 
बतलाया है कि यह रोग विशेष जीवाणु के कारण होता है। थे जीवाणु जमीन में 


९० स्वास्थ्यविज्ञान 


रहते हैं, पानी के द्वारा मनुप्यों के पेट में प्रवेश करते हें जोर आन्त्र में विष उत्पन्न 
करके चद्द्वारा अवहुका (०० ) अंथि की अभिव्ुद्धि करते हैं । 


सीसविप ( शिप्णोजंड0 )--सीसयुक्त जल का सेवव अधिक काल करने से 
यह विकार उत्पन्न होता है। सीस नेसर्गिक जल में नहीं होता। सीसे के न 
में से पानी आने से या सीसे के हीजों में संचय करने से पानी में सीस आा जाता 
है। सीसे को घोलने की शक्ति निम्न प्रकार के पानी में ( पष्ट २५ ) होती दे-- 


१०-लवसे विशुद्ध जल तथा जिसमें प्राणवायु की मात्रा बहुत हो, ऐसा जर, 
यथा भांतरित्त ओर आतस्तरवण जल; २--जिससें भूयित भूयीय और नीरेय हों ऐसा 
जल, ३--निसमें धरणिक ( म्रष्ण्म॑० ) अम्ठ हो ऐसा जछ; ४--तियंकपातित 
पानी ( 79566 ऋ&०7 ) ०--नदी का कीचढ़युक्त पानो । कठिन जल में सीस 
घुलता नहीं । 


७ सेर पानी में यदि जौ रत्ती भी सीस हो तो वह पानी पीने के लिए 
हानिकारक समझना चाहिए। सीख का विष संचायी (.30०पागं&४7८ ) स्वरूप 
का हे, इसलिए यदि पानी में उठ रत्ती सीसा हो तो भी छूगातार ऐसा पानी 
पीने से सीसक रोग हो सकता हैं। इस रोग के प्रधान छक्षण-अजीणं, अम्निमांच, 
मलावरोध, सह का जायका मीठा, मसढ़ों पर नीछी छक्कीर, आंत्रशूछ, टॉर्गों की 
पेशियों में एठन, हाथ की प्रसारक पेश्षियोँ का घात होने के कारण मणिशुंश, 
( छाप 0709 ) जोड़ों में दर्द, अश्मरी वक्त हृदय मस्तिप्क के उपद्रव जाँखों में 
रोशनी की कमी और अंत में अंधवा । 


(३) प्राणिज--यद्द सबसे महत्वपूर्ण तथा द्वनिकारक अश्॒द्धि दै, और बढ़े- 
बड़े जानपदिक रोग इस अशुद्धता से ही पेंदा होते हैं। यह अशुद्धि रोगी के मछू- 
मूत्र का पानी के साथ ससर्ग होने से पेदा होती दै। इससे निम्नलिखित रोग होते हैं। 


विधूचिका ( ए्रण&& )--पानी से फेदनेवाले रोगों में यह प्रधान रोग है और 
इस रोग के फेलाव में रोगी के मल और वमन से दूपित पानी का विशेष भाग है। 
डैजे का वक्राशु ( ४४070 ) मनुष्य के झारीर में अधिकतर जछ के साथ ही जाता 
है। इस रोग से पीड़ित रोगी के के, दस्त किए हुए कपड़े कित्तने ही छोग नदी, 
कुएं पर ले जाकर धोते हैं। इस तरह पानी खराब हो जाता है और जो लोग इसे 
पीते हें वे इससे पीड़ित हो जाते हैं। कमी-कभी यह रोग उन वर्तनों में भोजन 
करने से, पानी पीने से द्ोता दे जो कि देज के वक्राणु से दूषित पानी में धोये गए  हैं। 


जत्न ४8१ 


आन्त्रिक ज्वर ( #५ए॥०ं० $९ए८० )--यह भो प्रायः पानी द्वारा फेलता है । जो 
मनुष्य इस रोग से पीढ़ित मनुष्य के मल-मूत्र से दूषित पानी पीता है वह इस 
रोग से पीढ़ित होता है। 

पलितमजाशीबव ( ९07०णरजशाए्त5 )-इसको शेशवीय अंगधघात ( [77४7९ 
०००४ ए»5 ) कहते हैं । इसके विपाणु ( ५४४४७ ) रोगी के मल से निकलते हैं । 
ऐसे मल से दूपित जल रोग का संक्रमण करता है। 

आन्त्रकृमि रोग (णिए/0४00/ 0808865)--क्ृमि रोग से पीढ़ित मनुष्यों के पुरीष 
में कृमियों के असंख्य अडे होते हैं । यदि ऐसे सर से दूषित पानी को पिया जांय 
तो अण्डे आंचत्र सें पहुचकर शरीर के भिन्न-मिन्न भागों में अपनी अपनी भ्रकृति के 
अनुसार फेलते हें। इस तरह गण्डूपद्‌ कृमि ( ह०णापे क्०ण ), सूत्र कृमि ( 07» 
600 जछ०णा ), अंकुश कृमि (००5 क्षण:० ), प्रतोद कृमि ( श्रए एणण ) 
स्नायुक क़रमि ( (्रप्पा7९8 छएण77 ), ओर यक्तत्‌ क़रमि ( 4280708 -न९0४४०प77 ), 
शरीर में प्रवेश करते हैं । इनके जलावा खराब पानी से नेन्नाभिष्यन्द, दाद, 
प्रवाहिका, अतीसार इत्यादि भी रोग पेदा होते हैं । 


ये अशुद्धियाँ उद्धमस्थान ( 5077०७ ) से, रास्ते में बहते समय ( 7४७/४+ ), 
संग्रहस्थान से ओर वित्तरण के समय ( 9877 077707 ) पानी में भा सकती हैं । 


पानी का विशोधन 


उपयुक्त विषेचन से यह सिद्ध है कि मनुष्य यदि दूषित जल-जन्य रोगों से 
अपनी रक्षा करना चाहे तो उसे पानी विशुद्ध करके पानी चाहिए । पीना में जो 
अवलम्बनस्थ, और विलीन पदार्थ होते हैं उनको पानी से अरूग करना पानी के 
विशोधन का उद्देश्य होता ह्े। 

पानी का विशोधन नेसर्गिक और क्लत्रिम दो प्रकारों से होता है। निसम में 
वायुमण्डरू की तरह कुछ नेसर्गिक साधनों से जल की शुद्धि होती रहती है। परन्तु 
इन साधनों के ऊपर हवा की तरह पूर्णतया विश्वास नहीं किया जा सकता। अतः 
आचंश्यकता पड़ने पर कृत्रिम साधनों हारा भी विशोधित करना पडता है । 


 ३--पानी की नेसर्गिक शुद्धा--यह शुद्धि नदी, तालाब या जहाँ पानी 
बहुत होता है वहाँ हो सकती है । इसमें निम्न साधन.सहायभूत होते हैं। 
(१ ) पानी का वडा सचय-पानी बहुत होने से मेले की तीव्रता कम हो 


घर स्वास्थ्यविज्ञान 


जाती है। ( २) पानी का प्रवाइ१*--इससे पानी में जो मेछा जाता है धह एक 
स्थान में इकट्ठा न होकर तमाम पानी सें मिलता है. तथा नीचे निकल जाता है। 
(३ ) सूर्य की किरणें-- सूथं अपनी नीललोहितातीत किरणों के द्वारा जल-गत 
जीवाणुओं का नाश करता है। (४) काई, सिवार इत्यादि जलवासी वनस्पतिया-- 
ये प्राणवायु को पानी में छोड़कर मेले को जारित (भस्म) करती हैं । (७) मछलियों 
कछुआ इत्यादि जलवासी जीव--ये मेले को खाते हैं । ( ६ ) जीवाणु--जल में 
पृत्युपजीबी ( ज87097ए970 ), चवृणाणुभक्षक ( 8262770.979926 ) और चातपी 
( 8८:०06 ) तठृणाणु होते हैं। इनमें से पहले झत सेन्द्रिय हूष्यों का ओर दूसरे 
रोगोत्पादक जीवाणु्ओों का नाश करते हैं। तीसरे सेंद्रिय द्वव्यों को जारित करते 
हैं। (७ ) ग्राणायु--यह वायु वातपी जीवाणुर्भी को जारण कम में सहायता 
करता हैं । ( ) गुरुत्वाकषण ओर अवसादन ((७#2शंत्र 07 56९0॥76॥४४07 जा 
इससे जरूस्थित अवलम्बनस्थ पदार्थ नीचे तली में बेठ जाते हैं। ये पदाथ अपने 
साथ जल्स्थ जीवाणुओं को भी ले जाते हैं। (५ ) समय--जछ के स्वाभाविक 
विश्ोघन में समय एक महत्व का साधन है । अधिक समय तक सूच की किरणों 
तथा अवसादन का कार्य होने से जरू करीव-करीव शुद्ध हो जाता है यान्त्रिक 
विशोधन में प्रथम नेसर्गिक साधनों का ही उपयोग किया जाता है । 


२--कतन्रिम शुद्धि--इसमें भौतिक, रासायनिक मौर यान्त्रिक विधियों 
द्वारा कृत्रिम तौर से पानी की थुद्धि की जाती है । भीतिक में तियंकपातन और 
उत्कथन, रासायनिक में अवसादन और जीवाणनाइन तथा यान्त्रिक में शीघ्र ओर 
मन्द निस्यंदन इन साधनों का समावेश होता है । 

वियक्पातन ( 20#78007 ) --तियंकपातन करने से पानी विश्ुद्ध हो 
जाता है, तथापि व्यवहार में बढ़े पंमाने पर इसका उपयोग नही कर सकते । इस 





१. नठीवेग्रेल शुद्धथति । मनु । नदीग्रवाहश्व ब्लेष्माद्रश्ुचिदूषितो वेगेन शुद्धयति। 
कुछकमट्ट । वहता पानी निर्मला बँवा गंदा होय । 


?. मनुस्मति में सूर्य, कार तथा वायु दूषित वस्तुर्मों की शुद्धि के साधन बताये गये 
६--शानं तपोउभिराहारों मन्मनो वायुपाअ्षनम्‌ । वायु: कर्माककाली च शर्धेःकत्‌ णि देहिनाम[ 
पथानश्र विशुद्धयन्ति सोमसूर्यीशु मारुते; ॥ आयुर्वेद में भी जल शुद्धि में इन साधनों का 
निदेश किया गया ह--दिवासू्ाशु संतप्त निश्ि चन्द्राशुशौतछम्‌। काछेन पक्क निर्दोष 


मगस्तेनाविषेक्षतम्‌। इंसोदकप्रिति ख्वातं शारद विमछ शचि। ख्नपानावगाहसु दित- 
सम्दु यथामृतम ॥ चरक ॥ 
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विधि का विशेष उपयोग जहाजों पर किया जाता है। इस विधि से शुद्धिकृत 
पानी रुचिकर नहीं होता, इसलिए पीने के पहले इसको वातेरित' ( ००४४९० ) 
करना पठता है । सीस, जसद इत्यादि धातुर्भो पर इसका असर ( पृष्ठ ७३ ) जल्दी 
होता है । इसलिए इन धातुर्भो के बतंनों में इसका संचय न करना चाहिए! 
एदुन ओर छाल समुद्ववर्ति कुछ नगरों मे कुँओं का पानी खारा होने से इस विधि 
का उपयोग करते हैं । 


उत्कथन--घरेलू व्यवहार के लिएु जल विज्ञोधन की यह उत्तम ओर 
सुरूम विधि है । उवालने से पानी की अस्थायी कठिनता (प्रष्ठ २६) निकल जाती 
है, रोगोत्पादक जीवाणु मरते हैं, और पानी में विलीन हुए तिक्ताति (40007/07& ) 
आदि वायुरूप पदाथ निकल जाते हैं। विशोधन की विधियों में उत्कथन' संशया- 
तीत श्रेष्ठ विधि है । 


रासायनिक शुद्धिकरण--( १ ) निस्सादक ( £76०ंशञ४णं७ )--इन 
द्रव्यों से पानी में निस्साद बनकर उसके साथ अवलम्बनस्थ द्वव्य और जीवाणु 
नीचे तली में बेठ जाते हैं । इनका उपयोग जहाँ पर निस्साद पूर्णतया दूर करने 
का प्रबन्ध होता है पहाँ पर ही जलशुद्धि के लिए कर सकते हैं। निम्न दऋरव्यों का 
उपयोग इसके लिए किया जाता है । 

चुना--इसका उपयोग अस्थायी कठिन पानी को झदु करने के लिए होता है। 
ओर इससे चूर्णातु प्रांगारीय ( पृष्ठ २६ ) तली में बेठ जाता है । 

फिकटरी ( 4/77 )--फिटकरी पानी में चूर्णातु प्रांगधारीय ( ०० ०0५ ) होने पर 
कार्य करता है । इससे पानी में स्फटयातु उदीय ( अल्यूमिनम हयाड्रेट ) का ऊनी 
निस्खघाद ( 0००णं४४ ) बनकर वह जीवाणुओं तथा दूसरी अशुद्धियों को अपने 
साथ लेकर नीचे तली में बेठ जाता है ओर ऊपर स्वच्छु पानी रहता है। फिटकरी 
की मात्रा पानी की शुद्धाशुद्धता पर तथा चूर्णातु प्रांगारीय की राशि पर निर्भर 
रहती है, तथापि ५ सेर पानी के लिए १-४ रत्ती फिटकरी पर्याप्त होती है । 
बरसात के दिनों में पानी बहुत मठियाला होने से अधिक फिटकरी की आवश्यकता 
होती है। फिटकरी के बाद हे रत्ती चुना पानी में डाछा जाय वो पानी की निर्मछता 
ज्यादा हो जाती है। 

आजकल स्फट्ययसिक ( अल्युमिना फेरिक ) एक ग्यालन में एक ग्रेन की 
मात्रा में अधिक प्रयुक्त किया जाता है। इसका उपयोग यान्त्रिक निस्यन्द॒क में 
20 परम क /06 < पक कि कक 8 सर अर “अप कब य अीनेध घ नकल कर जब 5 सम कक 


१. व्यापतन्नस्याश्चिकवनम्‌ । सुशुत ॥ 
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थानी छोड़ने से पहले किया जाता है । फिटकरी जीवाणुनाशक नहीं परन्तु उससे 
जीवाणुओं की संख्या वहुत कम होती है । 

अयस अतिनीरेय ( 7707 9००४१ )---१० सेर पानी के लिए २६ रक्ती मात्रा 
में इसका उपयोग किया जाता है । 


निर्मली '--निर्मंली का फछ ( 89"एथ०05 एएश्शंठप ) पानी के साथ 
रगढकर पानी में सिला देने से थोड़ी देर में पानी की सारी मेल नीचे तली में बंठ 
जाती है | ५०० सेर पानी के लिये १५ रत्ती निर्मठी का फल काफी हो जाता है । 


( २ ) जीवाशुनाशक--निम्न द्वव्य जरूस्थित जीवाणुओं का नाश करने 
के लिए प्रयक्त होते हैं । 


दहातु अतिलोहकित ( 77 ॥7४ 0, )--जिन सेंद्रिय पदार्थों पर जीवाणु पलते हैं 
उनको जारित करके यह हूृव्य अग्रत्यक्षतया जीवाशुनाशक होता है। यह 
दुर्गन्धहर ( 70०000»7% ) भी है। हैजे के जीवाणुओं से दूषित जल को विशुद्ध 
करने लिए इसका प्रयोग प्रथम हंकिन नामक शाखनज्ञ ने वतछाया, इसलिए इस 
विधि को हकिनीकरण ( प४7सतएं5&07 ) की विधि कहते हैं। यह विधि कुओं 
का या टंकियों का पानी शुद्ध करने के लिए जाम-तौर पर श्रयुक्त की जाती है। 
पानी में इसकी राशि इतनी डालरनी चाहिए कि पानी का रंग इलका-सा शुलावी 
हो जावे और छुछ घण्टों तक वसा ही रहे | साधारणतया ५ फूट व्यास और < फूट 
गहराई के कुए के लिये १-२ तोछा अतिलछोहकित पर्याप्त होता है । इसका उपयोग 
संध्या के समय करने से सुबह के समय कुएँ का पानी पीने योग्य हो जाता दे । 
एक लाख भाग सें यदि ३ भाग भी इस द्वव्य का हो तो ४-६ घण्टों की अवधि में 
५९५८५ जीवाणु मर जाते हैं। यह द्वच्य महंगा है, इसका कार्य सतत नहीं होता, 
विकारी तृणाणुओं पर कार्य करने से पहले यह जलगत सेन्द्रिय ( 027४० ) 
द्ृब्यों पर कार्य करके बेकार होता है ओर तालाव जेसे बड़े जलाशयों के लिए 
उपयुक्त नहीं किया जा सकता ये इसके दोप हैं । 
तुत्थ--( ०७७४० 5पप्लाए्म० )--इसको पानी सें डालने से काई, सिवार 
( 202 ) इत्यादि जलूचासी चनस्पतियों की चुहढ्नि रुक जाती है, तथा रोगरोत्पादक 
जीवाणुओं का भी विनाश होता द्वे। दुस छाख भाग से इसका केवछ ००१ भागय 
ही इस काम के लिए पर्या्ठ होता है । एक भाग हो तो आंच्रिक ज्वर के तथा दूसरे 





२. फल कतकद्श्षत्व यघप्यम्वुप्रसादनम्‌ । 
न नामग्रहणादेव तस्य वारि प्रसादति ॥ मनु ॥ 
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रोगोत्पादक जीवाणु २४ घंटे के अन्दर नष्ट हो जाते हैं। ताम्रनीरेय ( 0007०० 
०॥०४7१6 ) तुत्थ से अधिक परिणासकारक है। पानी में १२ घण्टों तक सिर्फ 
ताबे का पतला पन्ना डालने से भी जंतु विनाश" का काम हो सकता है । 


तुत्थ की पोटली को रस्सी में बॉधकर पानी से घुमाने-फिराने से जलाशय 
की शुद्धि हो जाती है। 

नौरजी--( (००१॥९ )--दस लाख भाग पानी सें $ भाग यह वायु मिलाने 
पर रोगोत्पादक जीवाणु नष्ट हो जाते हैं। पानी विशुक्व करने का यह बढ़ा 
सस्ता ओर आसान तरीका है। यान्त्रिक नितारक से निकले हुए पानी के लिए 
इस वायु का उपयोग किया जाता है। इससे जीवाणुनाशन भछी-भाँति होता 
है, वायु की मांत्रा कम छगती है ओर पानी में उसकी गन्ध कम आती है। 


इस विधि से पानी अच्छी तरह नीरजित ( 0४007&४४0 ) हुआ ह्ैया नहीं 
यह जानने के लिए पानी विशुद्ध होने के आधे घंटे के बाद उस पानी में मण्ड 
(स्टाचे ) के ताजे घोल की कुछ -बूँदें डाले फिर उसमें दहातु जग्बेय ( पोटया- 
शिक्षम आयोडाईड ) का एक छोटा ' स्फटिक डाले। यदि , पानी अच्छी तरह 
नीरजित हुआ'हो तो पानी का रंग नीला हो जायगा | नीरजी के बदले विरंजन 
चूर्ण ( 96808 9०१०० ) या चूने के उपनीरित (0७ ०ंपाण ॥एए०णा०6-) 
का भी प्रयोग किया जाता है। उत्तम विरंजन चूर्ण में ३५ अतिशत नीरजी होती 
है। १००० सेर पानी को शुद्ध करने के लिए ३० रत्ती और ८ फुट व्यास और ५ फुट 
गहराई के कुएं के लिए $ से २ तोछा विरंजन चूण पर्याप्त होता है। नीरजी 
की मात्रा कम होने से तथा पानी में सेन्द्रिय द्वव्य, मेला, अयस्‌ इत्यादि पदार्थ 
होने से विरंजन चूण की अधिक राशि आवश्यक होती है। नीरजी का कार्य 
पानी पर चार घन्टे तक होना चाहिए। तालाब या टंकी के विशोधन के लिए 
बोरे में विरंजन चूर्ण भरकर वे बोरे पानी में रस्सी को बॉधकर चारों ओर भ्रल्ली- 
भाँति घुमाये जाते हैं । क्लोरास, क्लोरीजन, इलेक्ट्रोलिटिक क्लछोरिन इत्यादि 
नीरजी के अनेक द्वव्य आजकल बाजार में पानी शुद्ध करने के लिए मिलते हैं । 
इनमें २३-१०% नीरजी उपलभ्य होती है। इसके जतिरिक्त नीरतिक्ती ( 0४०:४- 
7॥7९ ) ओर ताम्ननीरतिक्ति ( 0ए0एणए «व०7००४४०४ ) इनका भी उपयोग किया 
जाता है। इनमें ताम्रनीरतिक्ती जीवाणुनाशन की दृष्टि से सर्वोत्तम है । 


१. आयुर्वेद में पीने का पानी रखने के लिए ताम्रपात्र प्रशस्त साना गया है-- 


जलपात्र तु ताम्रस्य । भाव प्रकाश । 
दद्यात्ताम्रमये पात्रे सुशीतं सुश्श्त पयः पानीयम्‌ | सुशुत | 


४६ स्वास्थ्यविज्ञान 


क्याय्याडिन पद्धति ( (४ 80५7 ]700०6९55 )--कुछ धातु भत्ति सूच्मांश मे 
( 77गि/68778 ) जीवाणु नाशन करते हैं। इस तत्व के आधार पर यह 
पद्धति निर्माण हुई है। इसमें चाँदी का उपयोग स्पंज के समान विरकछ (89००१) 
रूप सें किया जाता है। ऐसी चाँदी के साथ पानी का सम्बन्ध होने पर पानी 
में चांदी अयन ( 7075 ) के रूप में विलीन होकर जल में विलीन प्राणवायु को 
आकर्षित करती है और उससे जरूस्थित जीवाणु कुछ घंटों में नष्ट होते हैं। इस 
पद्धति से जलरूस्थित जीवाणुओं का नाशन करने के लिए पानी निस्यन्दित 
( /7[0:४0 )स्वच्छु होना जरूरी है। पानी के विशोधन के लिए क्याव्याडिन 
बोतलें या अक्षमालाएँ मिलती हैं। ये अक्षमालाएँ ( 0०४05 ) पानी में घंटे दो घंटे 
के लिए रक्खी जाती हैं । इससे पानी जीवाणुरहित हो जाता है। यदि ये मालाएँ 
पानी से थोड़ी देर रक्खी जायें तो पश्चात्‌ दो घण्टे के लिए पानी चेसा ही 
रखना चाहिए। 


जम्युकी और नेसफील्ड की वटिकाएँ (7८७०० 4७०0७ )-- इनमें क्ारातु- 
जस्वेय जम्बीय ( 80077 40070०-400% ) रहता है। ४० सेर पानी में दो रत्ती 
की वटिका तथा १ रत्ती निम्वविक अम्छठ डालने से विषृचिका और आंच्रिक 
ज्वर के जीवाणु कुछ मिनटों में नष्ट हो जाते हैं। इसकी जीवाणुनाशन शक्ति 
स्वतन्त्र जम्छुकी (700776 ) के ऊपर निर्भर होती है, जो निम्वविक अम्ल 
( (४४0 ४५ंऐ ) का जम्वेय के ऊपर कार्य होने से उत्पन्न होती है । छुगोल का 
घोल ( 7.0४०१ ) १००० भाग पानी में $ भाग डालने से १० मिनट में जल 
निर्जीवाणुक दो जाता है । 


प्रजारण ( 02072%#४07 )--बड़े पेसाने पर पानी विशुरछ करने के छिए 
भजारक का उपयोग किया जाता है थोड़े जल के लिए नहीं । यह विधि बहुत 
खर्चीली है। वह वायु सेंद्रिय अशुद्वियों को (प्रष्ठ ३, १३) और जलूवासी रोगोत्पादक 
जीवाणुओं को नष्ट कर डालता है। खनिज अशुद्धियों पर इसका प्रभाव नहीं 
पढ़ता । इसलिए इसका अयोग करने के पढ्विले खराब पानी को नितारक से निर्मल 
करना पडता दै। णुक प्रस्थ ( छिटर ) पानी के लिए श्रजारक का १-४ सहस्रिधान्य 


पर्याप्त होता है । 


भजारक को पहिले एक कमरे में विजली की सहायता से उत्पन्न करते हैं और 
फिर जलाशय के तल पर पहुँचाते हैं। ऊपर की ओर फैलता हुआ प्रजारक पानी 
के साथ मिछकर उसे श॒द्ध कर डालता है। 


जल ४७ 


नील लोहितातीत रश्मियाँ ( ए7४४-श४०णेकं 7४४5 )--पानी विशुद्ध करनेकी 
प्रह विधि वास्तव में भोतिक है, क्योंकि थे रश्मियाँ पानी में कोई रासायनिक 
फक नहीं करतीं तथा पानी के साथ कोई रासायनिक पदार्थ नहीं बनातीं । केवल 
अपने प्रभाव से जल-स्थित जीवाणुओं को नष्ट कर डालती हैं । थे रश्मियाँ क्ृत्निम- 
रीत्या पारदवाष्प विद्युद्दीप (6्छग्रारु 7॥0056 (०0987 -र7€ए7 (९7७:४ए 977]0) 
से तयार की जाती है। भक्ति में ये सूर्य-प्रकाश सें पायी जाती है, ओर इन पर 
सूर्य-प्रकाश का जीवाशुनाशक गुण-घर्म विशेष करके ( एृष्ठ ११ ) निर्भर है। यह 
दीप पाषाण-स्फटिक या क्वारेझ ( #ए४९० 70०:००एण७] 07 वण्छ्शंद ) की नलिका में 
रखा जाता है, और शुद्ध जल उस नलिका के ऊपर बहता रहता है, ताकि इनका 
पानी के ऊपर अधिक से अधिक प्रभ्राव हो । पानी का मटियालापन या उसमें 
किसी प्रकार के पिच्छिल द्वव्य की विद्यमानता इनकी क्रिया में बाधा डालती है, 
इसलिए इनका प्रयोग करने से पूर्व यांत्रिक नितारक द्वारा पानी निर्मल होना 
अत्यन्त आवश्यक है, अन्यथा इनका प्रभाव बहुत धीरे-धीरे होता है। जितना 
पानी निर्मल होता है, उतना इनका जीवाणुमारक प्रभाव अधिक श्रतीत 
होता है। पानी में ये रश्मियां स्थूलान्त्र दुण्डाणुओं (0०0 79०था॥7 ) को १८ से 
२० सेकंड में, आंत्रिक ज्वर के दंडाणुओं को १० से २० सेकंड में और तृणाणुओं के 
जआुज्ञको ( 59063 ) को ३० से ६० सेकंड में नष्ट करती है । 


अधिचूपक (-स्‍१8०:0९7४5 ) --ये द्रव्य अपने छिद्टों मे जलूगत रंग, गंध, 
चायु, जीवाणु इनको अधिचूषित करके जल को शुद्ध करते हैं। इनमें रकड़ी 
कोयला ( 00&४००४ ) मुख्य हैं जो बहुत पहले से इस काम के लिए भ्रयुक्त किया 
जा रहा था। ज्ित्रकारित ( 4+%#ए/४॥८० ) कोयलों में यह शक्ति अधिक होती है। 
इसका उपयोग निस्यन्दर्कों में, जलाशयों में निस्सादुर्कों के साथ किया जाता है। 
कुछ काल के बाद इसकी शक्ति घट जाती है। तब उसको भाप से या क्षारातु 
उदजारेय ( 8007ण० िं४0:0:य0०6 ) से पुनः तज्षित्रकारित ( 3९४०४एक० ) करके 
काम में काना पढ़ता है। 


(१ > यान्त्रिक पद्धतिया--( १ ) मन्‍्द वाल नितारक ( शि0फ8्छापे 
#0७ )-इसमें पानी की शुद्धि करने के लिए बालू का अयोग किया 
जाता है इसको “अंग्रेजी पद्धति! ( शहढ्7»7 5ए४०7॥ ) कहते हैं। थे नितारक 
सामान्यतया शहर के बाहर नदी के समीप होते हैं। शहर के ऊपर एक विशिष्ट 
स्थान से जहाँ पर पानी शुद्ध रहता है, नदी का पानी लेकर वह बड़े-बड़े भ््तेपक 

( जलाशरयों में ( 8०४0४ ४ध्य८ ) कुछु कार तक संचित किया जाता है। 
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४ , ० छोटे भीर बढे कंकड़ 


जत्न ४६ 


इससे ठोस अवलंबनस्थ पदार्थ तली में निस्सादित हो जाते हैं। यह निस्साद 
सामान्यतः वालू , खनिजज्षार तथा सिट्टी का होता है। इस निस्साद को समय*« 
समय पर चली से खरोंचकर निकालना पड़ता है, इसलिए प्र्षेफफ जलाशय अनेक 
होने की जरूरत है।डाक्टर हाउस्टन ने यह बतलाया है कि इन जलाशयों में यदि 
पानी उचित काल तक सचित रहे तो जारण ओर सूयग्रकाश से (प्ष्ट 2२) अधिक- 
संख्य रोगजनक जीवाणु नष्ट हो जाते है तथा निस्सादन से पानी निर्मल हो जाता 
है। चोबीस से अड़तालीस घटे के वाद इनमें से पानी दूसरे स्थान में पहुँचाया 
जाता है जिसको नितारक कहते हैं। वर्षा में इससे भी अधिक काल तक इनमें 
पानी सचित करना पढ़ता है। इस ग्रकार को असतत ( ॥)8007ग्राए००७ ) पद्धति 
कहते है। कहीं-कहीं सतत ( 007ध४॥77०५७ ) पद्धति के जलाशय होते हैं जिनमें 
पानी संद गति से बहता दे और बहते समय निस्साद नीचे बेंठ जाया करता है। 


नितारक (97॥67७९१४)---ये पक्के, बड़े, और चौकोर होकर १२ फुट गहराई 
के इंद और सीमेंट के बने रहते हैं। इनकी तली पर इंटों की दो स्तरों से इस 
प्रकार नालियाँ बनी होती हैं कि जिनमें निथरा हुआ पानी आसानी से बह सके । 
इटों के बीच में तथा ईंटों के ऊपर ३-१ फुट गहराई का कंकड़ों का स्तर होता दे । 
इस स्तर में बडे-बढ़े कंकड़ नीचे ओर छोटे-छोटे ऊपर रक्‍्खे जाते हैं। इन कंकड़ों 
के स्तर का मुख्य कार्य ऊपर के बालू के स्तर को सहारा देने का है। कंकर्डों के 
इस स्तर के ऊपर २-१ फूट गहराई का रेत का स्वर होता है। इस स्तर में भी 
बड़ी रेत नीचे और महीन रेत ऊपर रहती है। महीन रेत का यद्दी स्तर पानी 
को निर्मल करने का काय करता है। यह रेत समुद्र के किनारे से या नदी की 
मध्यभूमि से ली जाती है। रेत न बहुत महीन न बहुत मोटी होनी चाहिए । 
इसकी औसत मोटाई ३ सहस्तरिमान ( ४०॥77८४४:४ ) रहे और उससें अश्रक या 
अआंगाधन ( ०४० ०९७०१०४ ) बहुत कम रह कर वह स्फटिक ( १०४७४४८ ) की हो १! 
रेत के इस स्तर के ऊपर पानी का स्तर होता है जिसकी ऊँचाई ३-६ फूट तक 
होती है। चित्र ४ देखिये । | 


इस नितारक से पानी की शुद्धि भोतिक, रासायनिक और जेविक ( 9700- 
४7०७) ) पद्धति से होती है । जो निस्साद पहिले प्रत्तेपषफत्त जठाशय की वली में नहीं 
बेठता प्रायः इस रेतीली स्तर पर आकर बेठ जाता है । दो-तीन दिन के बाद इस 
स्तर के उपर तथा रेती के बीच में एक चिपचिपा-सा पतला स्तर वन ज्ञाता 
है, जो कि पानी से जीवाणु अछूग करने में विशेष उपयुक्त होता है। इसलिए 
इसको समंस्तर ( ४7४७। 8ए० ) क हते हैं। यह स्तर काई तथा अन्य निम्न 
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श्रेणी की वनस्पतियों से (4787 #णष्टा ०४० ) बनता है। इसलिए तीन दिन के 
याद नव कि यह स्तर टीक तोर से वन जाता दे, पानी का नित्तरण अच्छा 
होने छगता दै। बहुत दिन के वाद जब यह स्तर मोटा होकर नितरण धीरे- 
धीरे होने लगता है तो इस स्तर को हटाना आवश्यक हो जाता है। इस स्तर के 
हटाने के बाद नया दूसरा स्तर तैयार होने तक जो पानी नितारक से आता है 
उसे विशुद्ध जल के संचायक में न छोडना चाहिए। हर वक्त यह स्तर हटाने 
के समय रेत का ह इड्ध गहराई का भाग निकल जाता है। ऐसे कई वार होने 
के वाद जब रेत के स्तर की गहराई १२ इद्च से कम होती है तब पुरानी रेत को 
हटाकर नई रेत विछानी पढती है । इस नितारक से पानी विशुद्ध होने के लिए 
निस्यन्दन की गति प्रतिघंठा चार उद्म्म (१८:४०४) इंचों से अधिक होनी चाहिए। 
निस्यन्दन की गति ( #8० ०६ #98009 ) का नियन्त्रण करने के लिए निस्यन्दक 
का पानी एक कृप में अहण किया जाता है । यह निस्‍्यन्दकूप (रा जला) कहलाता 
है । इस कृूप से बाहर जानेवाले पानी का नियन्त्रण कपाद 0०५०) के द्वारा, नीचे 
ऊँचे होनेवाली पातनाड द्वारा (?०४४०००, या मुढ़ी निका (579॥07) द्वारा करके 
तथा निस्यन्दक के पानी के प्रष्ठ भाग /९४८ ) में उचित निस्यन्दन शी प॑ ( 
7४४07 ॥2४0) रख के नितारक में निस्यन्दन की गति का नियमन किया जाता है । 
प्रारंभ में पुछ भाग का अन्तर अधिक रखने की जावश्यकता नहीं होती, परंतु भागे 
चलकर जब बालू के ऊपर काफी मोटी तह वन जाती दे तव अंतर अधिक रखना 
पड़ता है । जब यह अंतर डेढ़ से २ फट तक हो जाता है, तब निस्यन्दुन की यति 
बहुत ही मंद हो जाती है और काई सीवार की तह को हटाकर निस्यद्क को फिर 
से ठीक करना ही प्रशस्त होता है। नितारक ठीक बनाने पर, निस्यंद्न की गति 
उचित रखले पर तथा उसके काम पर ठीक देख-भार करने पर निस्यंदक से छुनें 
हुए पानी में बहुत कम जीवाणु मिलते है । अच्छी तरह निस्यंदित १ घ. शि. भा. 
(सी. सी.) पानी में एक दो से अधिक वातजनक स्थूलान्त्र दण्डाणु ( 8, ०० 8९:0० 
2९0९5 ) न होने चाहिए। 


( २ ) शीघ्र या यांत्रिक नितारक्त--वारू के नितारक में यह दोष है कि 
इसके जायोजन करने में, साफ करवाने में ख्चे, ध्यान और अधिक समय की 
जरूरत पढती है, और इतना होने पर भी नितारण क्रिया बहुत धीरे-धीरे 
होती हं। इसलिए यांत्रिक ( ॥€०४7४ ८४ ) नितारकों का उपयोग हो रहद्दा है । 
ये नितारक सस्ते, आयोजन में सरछ, कम स्थान घेरनेवाले और जढदी नितारण 
करनेवाले होते हईँ । इसलिए शात्र ( 7७७0 ) नितारक भी कहलाते हैं। ये हमेशा 
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बन्द कमरे में या छायादार स्थान में होते हैं ओर छकड़ी अयस या सीमेंट के बने 
बेलून (07777090 जैसे रहते हैं। इनकी गहराई ७ फूट होकर नितरण करने के किए 
कंकड़-पत्थर के स्तर पर ४-५ फूट गहराई के स्फटिक ( क्वार्ट्ष ) की रेत का प्रयोग 
किया जाता है। मटियाले पानी के लिए ये बहुत फायदे मन्द होते हैं। इन शीघ्र 
नितारकों के एक वर्गफुट क्षेत्रफल से ५०० से ६०० सेर या पुक एकड़ क्षेत्रफल से 
७० करोड सेर पानी प्रति-दिन निथारा जाता है । 


इन नितारकों की विशिष्टता यह है कि पानी में एक रासायनिक पदार्थ मिलाया 
जाता है जो कि पानी पर एक चिपत्िपा सा स्तर पेदा करता है। फिर इस पानी 
को नितारक में छोडा जाता है । यह पदार्थ स्फटयातु शुल्बीय ( अल्यूमिनम 
सल्फेट ) है जो पानी में रहनेवाले ज्ञारिय सूद के साथ मिलकर स्फट्यातु उदजारेय 
( अल्यूमिनमस हाड़ोक्साईंड ) का चिपिचिपा या ऊनी (7१0००णे७४ ) स्तर 
बनाता है। 

2.५ ( 50, )3+३७७ ( 8(0/0०0.५ ),9 ८5७१५ ( 08 )६-+2& 0५४50, +- 6 00, 

. यह प्रतिक्रिया ठीक तौर पर होने के लिए पानी में चूर्णातु हंघगारीय काफी 
तादाद में होना चाहिए। यदि उसकी कमी होतो विक्षार ( सोडा ) या चूना 
मिलाने की जरूरत पड़ती है । स्फटयातु उद्जारेय का स्तर नितारक की रेती के ऊपर 
बेठ जाता है, और जेसे मद नितारक में काई, सिवार इत्यादि का स्तर ( पृष्ठ ७९ ) 
काम करता है उसी के अनुसार यह चिपचिपा स्तर इसमें उपयोगी पड़ता है । 
स्फटयातु उदजारेय की राशि प्रति १० सेर १-४ रत्ती तक लगती दे और यह राशि 
पानी के साथ विशेष यन्त्र द्वारा मिलाकर पानी कई घण्टों तक बेसा हो रकक्‍्खा 
जाता है | इसके बाद यह पानी बड़े जोर के साथ नितारक में छोड़ा जाता है । 

शीघ्र नितारक में निम्न फायदे होते हैं । 

१--नित्तरण की क्रिया पचास गुना तेज होती है । 

२--यह विधि सस्ती ओर थोड़े स्थान में होती है । 

३--नितरण की क्रिया संवत होनी है । 

४--नितारक-स्तर को बदलने की जरूरत नहीं पढ़ती और उसकी सफाई भी 
आसानी से कुछ कछार्णों में हो सकती हे। 

५--इसमें नितारक स्तर २० मिनट में तेयार हो जाता है। मन्द नितारक में 
सीन दिन स्तर तैयार होने के लिए छूग जाते हैं । 

६--पानी मटियाला होने पर भी ये काम देते हैं । 
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इन शीघ्र निवारकों में दोप इतना ही है कि जीवाशुओं की दृष्टि से पानी की 
जितनी शुद्धता होनी चाहिए उत्तनी ( छछ ५० ) नहीं हो सकती । 


इस प्रकार के नितारकों में प्याटरसन ( ?»४०:5०० ), और केंडी ( 0७709 ) 
विशेष .प्चलठित हैं। इनमें केंडी दुवाव से (77९5४72#॥67 ) और प्याटरसन 
गुरुत्वाकपण से ( ७:४ण५ ) काम करता है। जीवाणु पूर्णतया दूर न होने के कारण 
इनसे नितारित पानी नीरजी ( छछ्ठ ४९५ ) _प्रजारक, नीलूलोहितातीत किरणें इनके 
द्वारा फिर से जीवाणुरहित किया जाता है । 


घरेलू नितारक--वढे-बढ़े शहरों में जहाँ नगरसमिति ( म्युनिसिपल 
कमेटी ) होती है वहाँ विशुद्ध पानी का प्रवन्ध सामान्यतः होता है, तथापि देहातों 
में, छोटी-छोटी वस्तियों में जहाँ ऐसा प्रवंध नहीं है, मनुष्यों को घर में ही पानी 
विशुद्ध करना पड़ता है। इसके लिए उत्कवथन, रासायनिक द्वव्य ओर घरेरछू निथा- 
रकों का उपयोग किया जाता है । 


सबसे उत्तम नितारक वह है जो कि पानी अच्छी तरह से विछ॒द्ध करता है। 
ये अक्सर बत्ती की शक के और मिद्दी (099 ) चीनी मिद्दी (7707०2ेक्षं० ), 
युक्ताप्य ( 77/75००४] ) मिद्दी इनके या इनके मिश्रण में होते हैं। थे चीनी मिट्टी 
के वेलनाकार वतन में पेंच के द्वारा जुटे हुए रहते हैं, ओर इसका सबंध नीचे नल 
के साथ रहता दे। इनमें पाश्वर चेंचरलेंड (९४४४००४ 008४0७४७४प) और वर्केफिल्ड 
( 98८75९४०१ ) विशेष प्रचछित हैं । 


पाश्चर चेंवरलेण्ड ( घष्ठ ५३ )--यह चीनी मिद्दी का वना रहता है । इसमें पानी 
निथारने के लिए अनेक वत्तियाँ होतीहें ओर निस्यंदुन होने के लिए पानी के दुवाव की 
जरूरत रहती दे, अन्यथा इससे पानी बहुत मंदता से निथरता है । इससे जलवासी 
जीवाणु तथा अवलूंबनस्थ सूचमांश सब दूर होकर पानी के रासायनिक संघटना में 
कोई फक नहीं होता । जलविशुद्धोकरण की दृष्टि से यह निस्यंदक विश्वसनीय 
ओर टिकाऊ है । 


वर्फेफेल्ड (पृष्ठ ७३) “अशुक्ाष्यसूद (९$१९55९४ एणा) नामक मिद्दी से इसकी बत्ती 
बनायी जाती है। इसमें एक ही वत्ती होती है हसकी रचना प्रथम प्रकार के समान 
होती है तथापि यह विशेष छिंद्री रहदी है। इस कारण से इसमें नित्तरण के लिए 
पानीकेद्वाच की आवश्यकता नहीं होती तथा पानी भी शीघ्र निथारित हो जाताहे । 


परन्तु यह इतना विश्वसनीय नहीं होता । रूगातार इसका उपयोग करने से 
इन बवत्तियों के घूराख बन्द हो जाते हैं भौर उनमें जीवाणुओं की वृद्धि होने रूगती 
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है। इसलिए जलवाह्म रोगों से पूर्ण बचना हो तो इनकी बत्तियों को प्रति तीसरे 
दिन खोलते हुए पानी में कुछ काछ रखकर निर्जीवाणुक और स्वच्छु करना चाहिए। 
इससे रोगों से भी रक्षा होती है ओर पानी का नितरण भी ठीक होता रहता है । 


बरकेफेल्ड पाश्चर चेवरलेंड 
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चार या तीन घडा निथारक--पानी शुद्ध ओर ठंडा करने के लिए इस प्रकार के 
निधारक का प्रचार भारतवर्ष में विशेष है। इससें तीन या चार घडे एक दूसरे के 
ऊपर घड़ौंची पर रखे जाते हैं। ये घडे प्रायः मिट्टी के बने रहते हैं। सबसे' ऊपर के 
घडे में कपड़े से छुना हुआ खराब पानी रक्‍्खा जाता है। इस घड़े की पेंदी सें एक 
छोटा सुराख रहता है, जिसमें रूई का फोया होता है और जिसमें से होकर पानी 
दूसरे घड़े में टपकता है । इस दूसरे घड़े में सबसे नीचे तिहाई कंकड, उसके ऊपर 
तिहाई लकडी का कोयछा और उसके ऊपर महीन रेती का स्तर रहता है। जो 
पानी ऊपर के घडे से धीरे-घीरे टपकता है पहिले रेत में होकर छुनता है, जिससे 
अवलूबनस्थ सूचमांश रेत में रह जाते हैं। उसके बाद कोयले की तह पर पहुँचता 
है। कोयले में खराव वायुओं को सोखने की शक्ति है। इसलिए पानी में घुले हुए 
( पृष्ठ २४ ) वायु क्येयले में सोख जाते हैं। इसी तरह से दूसरे घडे में पानी शुद्ध 
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होकर तीसरे में आवा है। कभी-कभी तीन के स्थान सें चार घढ़े होते हैं, तब 
दुसरे घड़े मं आधा कोयला होता है, तीसरे घड़े मे कंकड़ तथा महीन रेत होती 
है और चौथे में निथरा हआ शुद्ध पानी रहता है । इसमें जो कोयछा वरता जाता 
४ उसको सप्ताह में एक बार बदलना चाहिए तथा कंकर्डों और रेत को हफ्ते में 
एक वार खोलते पानी से साफ करके सूथ अश्रकाद में सुखाना चाहिए । 


मामूली तरह से इन निथारकों का जल शुद्ध रद्दता दे तथापि जब जलवाह्य 
रोगों यथा विसूचिका, आंत्रिक ज्वर, अतिसार इत्यादि-की महामारी जारी रहती 
है तव॒ निधारण करने के वाद भी पानी को खूब अच्छी तोर से खोलाकर 
पीना उचित्त दें । 


जलविशुद्धिकरण की दृष्टि से १९८८ के दिसम्बर में औद्योगिक मेला ओर 
प्रदर्शनी ( [#00597भ9े कद: 2700 €ह5/ग3909 ) के समय देहली से जो कामलछा की 
महामारी प्राइमत हुई थी उसका उदाहरण विचार करने योग्य हैं। जब तक यह 
मानी हुई बात थी कि उपयुक्त जल विशुद्धिकरण की भौतिक, रसायनिक और 
यान्त्रिक पद्धतियों से जलगत जलवाह्य रोयों के कारणभूत जीवाणु नष्ट या दूर 
होकर जछ जीवनयोग्य हो <जाता दै। इस कामलछा ने मानी हुई इस वात को 
जबरदस्त धक्का दिया | सालभर में उससे २०००० से ऊपर लछोग पीडित हुए । इसके 
मरक का अन्वेषण करने पर निम्न बातें अब तक सारूस हुई हँ-- 
( १ ) यह उपसर्गी यक्ृच्छीथ ( +77€७४४ए8 60807 75 ) ड्ठै | 
(२ ) दूषित जर तथा अन्य खाद्य पेयों के सेवन से यह रोग फेलता है । 
(३ ) भोरी परनाले के खराब पानी से पीने का पानी मिश्रित होने से यह 
रोग होता है । 
(४ ) इसका कारणभूत्त जी वाणु कोई सुक्ममद्शकातीत (एछ9 प्या 070500]770) 
विपाणु ( ४7४०5 ) डे 
(५ ) यह विपाणु पाश्ररचेम्वरलण्ड या अन्य घरेलु निथारकों से निस्यन्दित 
होकर पानी में आता है । ४ 
( ६ ) नीरजी ( पृष्ठ ४५ ) तथा अन्य रसायनिक द्वव्यों का पानी पर संस्कार 
करने से यह मरता नहीं दे । 
(७ ) दूपित दूध या पानी थोड़ी देर उबालने से भी यह नष्ट नहीं होता । 
परन्तु ५ मिनिट से अधिक उवालने पर ही नष्ट हो सकता है ।; 
पानी विश्॒द्ध करने के वाद यदि उसके संचय में सावधानता न रखी जाय तो 
फिर पानी खराब होने की संभावना बहुत होती है। जरू रखने के लिए सबसे 


जल पर 


चढिया बत्तन पीतल या ताँबे का होता है । इनको स्वच्छु तथा चमकीले रखने 
चाहिएँ। धघूलि, मिद्दी इत्यादि से वचाने के लिए इनके मुख पर सदा ढक्कन रखने 
चाहिएँ। इन्हें कभी भी सीढ़ियों के नीचे तथा आस-पास नर खने चाहिए क्योंकि 
मनुष्यों के आवागमन के कारण इनमें घूलि पड़ने की बहुत संभावना होती है । 
गरमी के मोसिम में इन धातुओं के बतंनों में पानी गरम हो जाता है, इसलिए 
मिट्टी के बत॑नों का प्रयोग करना जझूरी है, तथापि यह ध्यान में रखना चाहिए 
कि इनको जल्दी-जर्दी बदुकना जरूरी हैं। रूकड़ी के बतनों में पीने का पानी 
कभी न रखें क्योंकि वे जल्दी गलकर पानी को खराब कर डालते हैं । 
पानी का वेटवारा--बड़े-बढ़े शहरों में पानी का प्रबंध करने के लिए पानी 
सामान्यतः नदी-नहर से, नदी के किनारे खोदे हुए कृर्पों से, तालाबों या पहाड़ों 
के साथे पर किए हुए सरोवर से लिया जाता है। किसी भी निकास से पानी 
लिया गया हो, उसे प्रथम नितारक द्वारा शुद्ध करके तदनंतर सग्रह जलाशय में 
( 5007898 7८५६९०ए०० ) रखते हैं ओर वहाँ से बंद नलेंद्वारा शहर में पहुँचाते हैं। 
पहुँचाने के लिए जिस शक्ति की आवश्यकता होती हे, शहर यदि नीची सतह 
में हो तो प्रथ्वी के ग़ुरुव्वाकर्षण से मिलती है । परतु यदि शहर ऊँची सतह पर 
हो या उसका तर सग्रहजलाशय से ऊँचा हो तो शहर में पानी पहुँचाने के लिए 
शक्ति का प्रयोग करना पडता है । सम्रहजलाशर्यो का आयतन इतना होना चाहिए 
कि वे शहर को < दिन पानी की रसीद पहुँचा सके । इन जलाशययों को ३ महीने 
में एक वार साफ करवाना चाहिए। इन से बड़े नर्ों के द्वारा शहर के भिन्न-भिन्न 
भागों में पानी पहुँचाया जाता है। ये अयस्‌ के बने रहते हैं ओर उनके भीतर 
पानी का असई न होने के लिये अ गसस्मिथ का घोल ( 40873 शो 80एं्रणा 
यह द्रव कोलतार, रार और अतसी के तेल का बना रहता है ) या चमकीला 
वार्निश ( ४70०७ 8४6 ) पोत देते है। ये सड़कों के पृष्ठ भ्राय से तीन फुट 
गहराई पर बिछाने चाहिए, ताकि सर्दी-गरमी इत्यादि का इनके ऊपर बहुत कंम 
परिणाम हो सके । 
इन मुख्य नलिकार्ओों से छोटी-छोटी नलिकार्ओों द्वारा पानी घर-घर में पहुँचाया 
जाता ह। ये नलिकाएँ कुप्यासाधित ( ग्यालह्नाइजड ) अयस की होती है। 
घरों में पानी का नियमन टोंटी द्वारा होता है। नऊकों ओर नलिकाओं के जोड़ 
इतने पक्के होने चाहिए कि उनमें से पानी न ठपके। इन नलिशों को परनाले 
के नजदीक न रखने चाहिए, अन्यथा इनका पानी परनाले की दूषित हवा से 
खराब होने का डर.रहता है । 


४६ स्वास्थ्यविज्ञान 


दरिद्वता के कारण जो छोग घर में पानी की टॉंटी नहीं ले सकते है, उनके 
लिए सडकों में फासले-फासले पर पानी का करू खंबा ( शिं&70 70७ ) रखना 
जरूरी है। थे करू इस प्रकार होने चाहिए कि आप से आप बन्द रहें ओर दबाने 
पर ही पानी बाहर आ सके | 


जहाँ पानी की कमी से विशुद्ध जछ हर कार्मों के लिए देना मुश्किल होता 
है वहाँ शुद्ध और अशुद्ध जल का प्रबन्ध भिन्न-भिन्न रहता है। शुद्ध जल पीना, 
रसोई बनाना इत्यादि कार्मों के लिए. थोढ़े समय के लिए दिया जाता है ओर 
अशुद्ध जल मोरियाँ साफ करने के लिए सड़कों पर छिड़काव करने के लिए, आग 
बुझाने के लिए, कपड़े धोने के लिए दिया जाता है। ऐसा करने से श॒द्ध जल 
बहुत कम्म छगता है तथापि इसमे डर ऐसा द्ोता है कि गछती से अशुद्ध जल 
पीने के लिए प्रयुक्त हो जाने की संभावना होती है, और शुद्ध जरू की नलिका 
अशुद्ध जल के बढ़े नलकों के साथ जोड़ने की संभावना होती है । इस पद्धति को 
दोहरी पद्धति ( 00% 3एशंशाए ) कहते हैं । 


गहर में पानी का प्रवन्ध संतत या खंडित दो प्रकार का हो सकता है | संतत 
( 0079&॥ ) में पानी चौवीस घंटे रहता है, और खंडित में पानी का समय 
नियत और नियमित रहता है। संतत में घर में पानी का संचय करने की 
जरूरत नहीं पढती तथापि इसमें पानी के व्यर्थ खर्च होने की चहुत संभावना 


होती हैं । जल-मापक ( ए४६०० 77९6० ) का प्रयोग करने से पानी के व्यर्थ खच को 
रोक सकते हैं । 


खंडित या असंत्त ( 77४४०४००४ ) में पानी की कुछ वचत हो सकती है, 
तथापि आखिर में यह पद्धति छाभदायक नहीं होती । कारण, नक्तिकाओं के कुछ 
समय खाली रहने के कारण परनाले से या नजदीक की मोरियों से गनदे पदार्थ 
या हवा भीतर जाने का डर रद्दता दे। पानी का संचय करने के लिए बढे-बर्ढ 
होजों की जरूरत होती है। थोडे समय में तमाम शहर को पानी देना पढ़ता 
है और कहीं भाग ऊूग जाने पर पानी मिलना मुश्किछ हो जाता है । 
सावजनिक अतरण जलावगाह-( ?प्री006 9णग्रागागठु 08075 )---भाज 
कछ बढ़े शहरों में तराकी के लिए सार्वजनिक स्थान बनाये जा रहे हैं। इनके 
जल में अनेक तृणाणु पाये जातेहें । जो प्रायः मनुष्य के द्वरीर से सम्बन्धित पृत्युप- 
जीची ( 8590ए79765 ) जाति के होते हैँं। परन्तु जब मनुष्यों की प्रतिकारिता 
सर्दी इत्यादि से तथा पानी में अधिक कार रहने से कम होती दे तब ये रोग 


|| 
पृ 
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उत्पन्न कर सकते हैं। सार्वजनिक जलावगाह में स्नान करने से नेन्नाभिष्यन्द 
( (0०0]णाकीा78 ), नासाकोटर शोथ ( शि7 प्रथा ), कर्णशोथ ( 0॥778 77607%& ), 
उपसर्गी गलक्षत्र ( 77००४००३४ 5076 708४ ) इत्यादि रोग अनेक बार तथा 
आन्त्रिक ज्वर, अतिसार (70ए5००४४ए ) त्वग्रोेग, भगयोनिश्ञोथ ( ए७४० 
ए४९ग्ा5 ) आँखों सें रोहें ( 7520०707॥& ) इत्यादि रोग कभी-कभी उत्पन्न हुए हैं। 
अतः इनका पानी दूषित न होने की दृष्टि से निम्न स्वरूप का प्रबन्ध होना चाहिए--- 

(१) रोगी ( विशेषतया त्वचा के ओर सर्दी, जुकाम, खाँसी इत्यादि श्रसन 
संस्थान के ) उसमें प्रवेश न करें । 

(३) भथम मलू-सूत्रोत्स्ग कर ऊे। पश्चात्‌ शरीर पर साबुन लगा कर धारा 
स्नान कर लें। पश्चात्‌ पादावगाहं (7०० ०७४ ) में पेर स्वच्छु करके प्रतरणजछा- 
वगाह में ग्रवेश करें| पादावगाह के जल में १ ग्यालन के पीछे १३६ ऑस !विरंजन 
चूण ( पृष्ठ ४५ ) रहे । 

(३) तेरने के समय पहनने के वख्र स्वच्छु, निर्जीवाणुक और ताजे होने 
चाहिएं। 

(४ ) तेरते समय श्लेष्मा को या मुख से पानो को लेकर उसको जलाशय में 
न थूकना चाहिए । 

पानी की शुद्धि--( $ ) यदि जलाशय बहुत बडा रहा और उसमें नेसर्गिक 
जलवासी वनस्पतियाँ रहीं तो उसकी शुद्धि नेसरगिक रीत्या (पृष्ठ ४३) हो सकती है । 

(२) छोटे जलाशरयों की शुद्धि नीरजी ( "४००४० ) से हो जाती है जिसके 
लिए विरंजन चूर्ण का प्रयोग कर सकते हैं । 

(३ ) बड़े जलाशर्यों की शुद्धि सतत नितरण (पृष्ठ ४९), वातेरण (4०:४ग्णा) 
और नीरजन ( "#077७॥707 ) से की जाती है । 

(४ ) पुराने जल को निकाल कर नये जल को भरने से भी पानी की शुद्धि 
हो जाती है । परन्तु यह पद्धति महेंगी होती है । 

पानी में नीरजी की मात्रा एक करोड़ भाग के पीछे ३ भाग से कम और 
७ भाग से अधिक न होनी चाहिए । कम होने पर जीवाणुनाशन का कार्य ठीक 
नहीं होता और अधिक होने पर आँखों को तकलीफ होती है और जी 
मिचलाता है । 


+-०-050:<0-9«७-- 


त््ती ध्या 
कक डकब्फकायु 
अन्न-सामान्य वर्णन 


प्राण, आणमतामन्नमन्ष लीकीउ5सिधाचति । 
चर्णप्रसाद. सौस्वरय जीवित॑ अतिभा सुखम ॥ 
तुष्टि' पृष्टिबर्ल मेघधा सर्वमन्‍्ने अतिपष्ठितम्‌ ॥ चरक ॥ 
आहार आणिन: सदग्यो वलक्द देहधारकः । 
आयुस्तेज-समुत्साहरुरत्योजोइ$ग्निविवधन,... ॥ स॒श्रुत ॥ 


शरीर का तीसरा उपस्तम्भ अन्न है, परंतु इस संसार में अन्न की जितनी 
कदर की जाती है उत्तनी शायद ही दूसरी किसी वस्तु की की जाती हो। इसका 
एकमात्र कारण यह है कि ग्राणिमान्न को अन्न प्राप्त करने के लिए कष्ट उठाना 
पढ़ता है, मेहनत-सजदूरी करनी पड़ती है, देश या विदेश ढुँड़ने पढ़ते है, तिस 
पर भी कई झ्वार पेट भर अन्न मिलना मुश्किल हो जाता हैं। परमेश्वर की यह 
परम कृपा समझनी चाहिए कि हवा ओर पानी के लिए प्राणिमान्न को कष्ट उठाना 
तथा धन खर्चना नहीं पढता है। इन तीनों के लिए यदि मनुष्य को कष्ट उठाना 
पढे तो इस संसार में रहना सी मुश्किल हो जायगा। 


अन्न के कार्य 


( १ ) क्षतिपुरण--हमारा शरीर जब से इस संसार से अवरतीण होता द्द 
तब से मरते दम तक छुछ न कुछ कार्य करता रहता है।जब हम गाढ़ निद्धामे होते 
हँ तच हमारे शरीर को कुछ भाराम मिलता है। तथापि दारीर के समस्त अंगों 
सपूर्ण आराम जब तक मनुप्य जीवित है तब तक नहीं मिल सकता; झऋत्यु ही 
एक सात्र पूर्ण आराम दे । गाढ निद्धा में सी हदय से संकोच विकास का, फेफडों 
से श्वासोच्छास का, आँतों से पाचन-परिसर्पण ( श्संञब्रं॥5 ) का काम होता 
रहता ह। सल्तेप में शरीर में श्रतिक्षण कुछ न कुछ काय, सनुप्य गाढ़ निद्रा 
क्या न हो, होते रहते हूँ। अंग्र-प्रत्यंगों की इन विविध क्रियार्भों के कारण शरीर 
के असंस्य परमाणु" ( आएुनिक परिभाषा में कोशाएँ 0०॥5 ) प्रतिक्षण नष्ट होते 


( ९ ) शरारावयवास्तु परमसाणुमेदेनापरिसख्येया मवन्त्यतिवहुलादतिसौदध्म्याद- 
तीन्द्रियत्वाद्च ॥ चरक ॥ प्रतिक्षणं शीर्यते इत्ति शसेरम्‌ ॥ 


अन्न-पामान्य वर्णन घ६ 


रहते है ओर मल, मूत्र, थूक, स्वेद इत्यादि के साथ शरीर के बाहर उत्सर्गित होते 
रहते हैं। कई शास्ज्ञों ने यह अनुमान किया है कि हमारा शरीर भ्रत्येक सात 
चर्ष से नया बनता है। इसका अर्थ यह होता है कि साव वर्ष के पहले हमारे 
शरीर में जो परमाणु थे वे आज नहीं हैं ओर आज हमारे शरीर में जो 
परमाणु है वे सात वर्ष के पश्चात्‌ नही पाये जायेंगे । 
हमारे शरीर में होनेवाली इस ह्ास की यदि पूर्ति न होती वो अल्पकाल में 
हमारे शरीर दुबले-पतले और क्षीण होकर प्राणघारण करने योग्य न रहते । परंतु 
स्वस्थावस्था में उचित सात्रा में अन्न मिलने पर शरीर क्षीण होने के बदले हृष्ट-पुष्ट 
होकर मनुप्य अल्पायु होने के बदुले दीर्घायु होता है। इससे यह स्पष्ट होता है 
कि हमारे शरीरों में जो क्ञतियाँ होती रहती हैं उनकी पूर्ति अन्न से हुआ करती 
है। अन्न को छोड़कर अन्य उपस्तम्भो से, वे शरीर के लिए कितने ही आवश्यक 
क्यों न हों, नही हो सकती । अन्न से ही शरीर की नष्ट हुई कोशाओं के स्थान 
में नयी कोशाएँ बनती हैं ओर शरीर ज्यों का त्यों रहता है। क्षति की पूर्ति अन्न 
का प्रथम काय हे.। गम 
( २ ) धातुबृंहण--जन्म के समय हमारे शरीर का तौल ३-४ खेर तक 
का होता है, लम्बाई १८-२२ इच्च तक होती है और शरीर के दूसरे नाप-तोल इन 
दोनों के अनुसार छोटे रहते है । तब से जवानी तक हमारा शरीर चन्द्र कला के 
समान बढ़ता ही जाता है ओर जवानी में उसका तोल ७५-१०० सेर तक होता 
है, लम्बाई ६०-७० इज्च तक हो जाती है ओर शरीर के दूसरे नाप-तोल इन दोनों 
के अनुसार बढ़े हुए रहते है। अन्य आणियों में भी जन्म से जवानी तक इसी 
प्रकार की दारीर-बृद्धि हुआ करती है। बाल्य और य्ोवन के शरीर-संघटन में ये 
जो महदन्तर होता है उसका एक मात्र कारण अन्न है। हँसना, रोना, खेलना, 
कूदुना, पाचन, प्रश्नसन, रक्तपरिभ्रमण इत्यादि अनेक ऐच्छिक क्रियाओं के कारण 
शरीर में होनेवाली क्षति की पूर्ति करने के अतिरिक्त-अज्न-शरीर की सम्पूर्ण-घातुर्ो 
की तथा अग-प्रत्यंगों की वृद्धि करके शरीर में यह स्थित्यन्तर_पेदा करता है। 
अन्न का यह दूसरा कार्य-है। ३ 
( ३ ) उषणताजनन-मलुष्यों तथा अन्य प्राणियों के शरीरों में सददेव 
एक प्रकार की ज्वलन क्रिया होती रहती है जो उनके शरीरों को गरम रखती है। 
मनुष्यों के शरीर का ताप, देश-काल ऋतु, प्रकृति, वयभेद होते हुए भी प्रायः 
५८-४ फे. पर स्थिर रहता है । यह ताप जीवन का एक प्रधान छक्तण है। शरीर 
के भीतर उत्पन्न होनेवाली उष्णता जो -शरीर को बराबर गरम रखती है, अन्न ही 


चर जा लि -+-+ 
तीसेरें न. 3 ये 


से उत्पन्न होती है। अन्न का यह तीसेरा कार्य है 


>_-+-+ पक 
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(४ ) ऊर्जोत्पादन--महुष्यों का शरीर एक जीवित यन्त्र है जिसकी 
तुलना ऊप्म गन्त्र ( 7०४४ ००४7० ) के साथ कर सकते हैं। जेसे गन्त्र में कोयछा 
जलने से उप्णता उत्पन्न होती है और उस उष्णता का कुछ भाग ऊर्जा (शाशइटए ) 
में परिवर्तित होता है बेसे ही मनुष्यों के द्ारीरों में अन्न के जलने ( जारण 
०:०08४0० ) से उष्णता उत्पन्न होती है और उसका कुछ भाग ऊर्जा ( शक्ति ) में 
परिवर्तित हो जाता है। इन वारतों में मनुष्यों का शरीर ऊष्म गन्त्र से कहीं अच्छा 
है, क्‍योंकि ऊप्स गन्त्र में जितना कोयछा जलता है. उसका २२-७-३३००% साग 
उष्णता में परिवतित होता है और जितनी उष्णता उत्पन्न होती है उसका 2 भाग 
ऊर्जा में परिवर्तित होता है। इसकी तुलना में मनुष्य जितना अन्न सेवन करता है 
उससे जधिक से अधिक ४५% उप्णता उत्पन्न होती है और जो उष्णता उत्पन्न 
होती है उसका है भाग ऊर्जा में परिचर्तित होता है। इसका अर्थ यह है कि मनुष्य 
शरीर ऊप्मगन्त्र की अपेक्षा दुगुना कार्यक्षम है। शरीर में जो यह शक्ति उत्पन्न 
होती है वह अन्न से ही उत्पन्न होती है । अन्न का यह चौथा कार्य है। इस मकार 
शरीर में अन्न के द्वारा निम्न चार कार्य होते हैं-- 


१ ज्षतिपूरण, २ धातुबृहण, ३ उप्णवाजनन, ओर ४ ऊर्जोत्पादन । 


अन्न का सघटन 


उपर्युक्त विवरण से यह स्पष्ट होगा कि जो खाद्यव्गष्य सेवन करने पर उपयुक्त 
चतुर्विध कार्यों से एक या अनेक कार्या को सुर्संपन्न कर सकता है वही हमारे अन्न 
का सघटक द्वो सकता है और वही अज्ञ कहा जा सकता है। मनुष्य के शरीर के 
विविध अंग-प्रत्यंग तथा धात्‌पधातु अन्न के विविध द्वव्यों से उत्पन्न होते हैं। इस 
लिए अन्न के विविध द्वव्यों में वे सघटक होने चाहिएँ जो शरीर से होते हैं। जिन 
अन्नद्धरव्यों में शरीरगत सघटक पूर्णतः या अंशतः नहीं हंंगे उन्हें वस्तुतः अन्न 
कहना ही अनुचित है। अतएव अन्न के सघटर्की का विचार करने से पहले शरीर 
के सघटकों का विचार करना जरुरी है। यह विचार निम्न दो प्रकार का होता है- 


(१ ) ताक््विक--रसायन श्ञासत्र की दृष्टि से यह पृथ्वी ९० के करीब त ्त्वो 
( [00८४७ ) से बनी है | इनमें से शरीर की बनावट में २३ तत्त्व पाये जाते हैं । 
इनसे १४ तत्त्व विशेष परिसाण में और शेष अत्यन्त सूच्म परिमाण में शरीर में 


उपस्थित रहते हैँ । एक युवा मनुष्य के शरीर में जिसका तौछ ७४ सेर है, ये १४ 
तरव निम्न प्रमाण में पाये जाते हैँ-- 


अन्न-सामान्य वर्णन ६९: 


प्राणचायु (0,) * ४६-२ सेर नीरजी (०) “६ सेर 
प्रांगार (०) १७०८८ » '/ चारातु ( 7४७ ) बध्‌.9 
--उदजन ( £ ) . ७३७० अयसू (776) ००१ 39) 
'भूयाति (४) | “* २३ “ - दहातु (&8 ) 2 7, १७ # 
औभास्वर (2?) हु > आजातु (४४) ' “०२ # 
चूर्णातु ( ९४४ ) ३०४ तरस्विनी ( ? ) ००१ 99 

शुल्वारी (5) "१२ छछ३० 


ये सब तत्त्व अन्न से शरीर को प्राप्त होते हैं। इनमें प्राणवायु, उदजन और 
प्रांगार यद्यपि शरीर की बनावट में भाग लेते है तथापि उनका मुख्य कार्य उष्णता 
ओर ऊर्जा पैदा करने का है। भूयाति यद्यपि उष्णता एवं ऊर्जा उत्पन्न कर सकता 
है तथापि उसका मुख्य तथा नेत्यिक कार्य शरीर-घातुर्थो को बनाने का है। इन 
चार तत्वों के अतिरिक्त चूर्णातु, आजातु, क्षारातु, दृह्मतु, भास्वर, इनका अस्थि 
बनाने में, अयस का लछाछकणों का रागक बनाने में और अवशिष्ट तरवों का शरीर 
के दूसरे कार्सो में उपयोग होता है। ये सब तत्व मनुष्यों के अतिरिक्त अन्य आणियों 
के ओर वनस्पतियों के शरीरों मे भी रहते हैं। परन्तु प्राणवायु के कुछ अंश को 
छोड़कर सब तत्त्व तत्व के रूप में न रहते हैं न अपना काम कर सकते हैं। इस 
लिए अन्न का तातच्चिक संघटन व्यावहारिक इृष्टथा विशेष उपयोगी नहीं होता। 


( २ ) संयोगिक--मलुष्यों के शरीरों में मिलनेवाले सब तत्त्व, प्राणवायु 
का कुछ अंश छोड़कर, विशिष्ट राघ्तायनिक संयोगों ( 0079०००१५ ) के रूप में 
पाये जाते हैं। ये सब संयोग रसायन शास्त्र की दृष्टि से प्रांगार या सेन्द्रिय ( 0788- 
77० ) ओर अप्रांगार या निरिन्द्रिय ( 770:8०77० ) करके दो भागों में बाँटे जाते 
हैं। प्रांगार विभाग के भूयात्य ( 770708००००७ ) और जमूयात्य ( ]ए०ा-ग्राए०४०- 
7008 ) करके दो भाग किये जाते है । 


भूयात्य । प्रोभूजिन हक कक 
| जीवति क्ति 7:(87775 
अभुयात्य| स्नेह #&४8 - 


शरीर संघटन प्रांगोदीय 0४770ण०7ए१7४९५ 


खनिज (ाग९/४7४ 
निरि न्द्व्यि (जल है 6; ॥ ०) 4 
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है 


शरीर के तातल्विक संघटन की ज्ञानकारी की अपेक्षा संयोगिक संघटन की 
आानकारी व्यवहारिक दइृष्टया अधिक उपयोगी है, क्योंकि शरीर के अंग प्रत्यंग इन्हीं 
संघटकों के सेवन से बनते हैं, न कि लकड़ी के कोयले (ग्रांगार ) से या वातावरण 
के भूयाति से । थे संघटक प्राणियों ओर वनस्पतियों में भी होते हैं ओर “सामान्य 
वृद्धिकारणं!, इस सिद्धान्त के अनुसार उन्हीं के सेवन करने पर पाचन, प्रचूषण 
आर पुनः संगश्लेषण से मनुष्यों के शरीर से इनकी उत्पत्ति हुआ करती है 

इललिए अन्न उन खाद्य द्वव्यों की कह सकते है जिनसे ग्रोभूजिनादि पट संघटकों 
में से एक या अनेक सघटक विद्यमाच रहते है तथा जिनसे चतुविध कार्यों में से 
एक या अनेक कारय हुआ करते हं और पूर्ण न्न उस द्रव्य को कह सकते हैं जिसमें 
छुह्दों सघटक विद्यमान रहते हैं ओर जिससे चतुर्विध कार्य हुआ करते हैं । 


अन्न का वर्गीकरण 
अन्न के द्वारा शरीर में जो विविध काय होते हैं उनके अनुसार उपचुक्त अन्न- 
द्रव्यों के निम्न त्तीन वर्ग किये जाते हें-- 
( १ ) ऊर्जा प्रदु ( 4र7/शछए ए7007०78 )--प्रांगोदीय ओर स्नेह मुख्य, प्रो भू- 
जिन गोण । 
(२) धातुवर्धक (3009 ४9प्पॉ0708)--प्रोभूजिन मुख्य, प्रांगोदीय, स्नेह गोण। 
(३ ) शरीररक्षक ( ?70/2८#ऋए८ )--खनिज ओर जीवतिक्तियाँ । 
प्रोभूजिन-- इनमें भूयाति होने के कारण इनको भूयात्य अन्नद्वग्य कद्दते हैं । 
इनका तात्विक संघटन निम्न प्रकार का हें--भूयाति ३६%, प्रांगार ७४%, 
प्राणचायु २२४४; उदजन ७५%, गंधक १% । इनसे शरीर के धातु, विशेषकरके मांस 
उत्पन्न होने के कारण इनको मांसोत्पादक ( ४०5७ 40777एणट्ठ ) द्वव्य भी कहते 
। शरीर की जीवित धातुकोशाओं में प्रचचुरता से पाये जाने चाले संघरकों में 
जल के [पश्चात्‌ यही दूसरे क्रमांक का द्वव्य है। प्रोभूजिन वनस्पति जौर प्राणि 
इन दोनों में पाये जाते ड्ट | इनको उपयोगिता तड़्त तिकत्तीअस्टो (3.7777770-80705) 
के श्रकारों पर निर्भर होती है और उनके अनुसार इनके दो सेद किये जाते हैं । 
उत्कृष्ट प्रोभूजिन--शरी रगत प्रोभूजिनों के संश्लेषण में आवश्यक तिक्ती अम्ल 
जसे- ]/ए970, 6एणंग्), 7४फएए०५४०ए9७76९, +7709706 ) जिन ग्रोभूजिनों में विद्यमान 
होते हैं वे उच्च या उत्कृष्ट ( 879८८०० ) या प्रथमत्र्ग प्रोभूजिन कहलाते हैं। इस 
वर्ग में किलाटरि ( 085९० ) शुक्लछि ( 497णंग ) आवतुंलि ( ध०5णा7 ) तन्त्वि 
' ( कण) ) आश्लेप ( 0ए८० ) इत्यादि दूध, अण्डा मास इत्यादि के प्राणिज 
श्रोभूजिन आते हैं । 


अज्न-सासान्य वर्णन ६३ 


निकृष्ट प्रोभूजिन--जिन प्रोभूजिनों में शरीरगत प्रोभूजिनों के संश्लेषण के लिए 
आवश्यक तिक्ती-अम्लों की अल्पता तथा तदितर तिक्तीअम्लों की उपस्थिति 
होती है थे निकृष्ट ( 786007 ) द्वितीय वर्ग प्रोभूजिन कहलाते हैं। इनको शुक्ल्याभ 
( 30णण7००४५ ) भी कहते हैं। प्रायः वनस्पतियों के तथा अस्थि,, तरुणास्थि 
श्टग, खुर, नख, कोश, तान्तव धातु इत्यादि आणिमज्न प्रत्य्गों के मोभूजिन इस 
चर सें आते है । 

घातुब्ंहण और ज्ञतिपूर्ति के लिए उत्कृष्ट प्रोभूजिन सर्वोत्तम होते है। परन्तु 
आहार में सब ग्रोमूजिन उत्कृष्ट रहने की आवश्यकता नही होती, आहाये प्रोभू- 
जिनों की कुल मात्रा का है हिस्सा उत्कृष्ट ओभूजिनों का रहने से प्रोभूजिनों का 
काय ठीक हो जाता हैं । 


उत्कृष्ट ओर निदक्ृष्ट प्रोभूजिनों की तुलना 
प्रोभुजिन पांगार-सूयाति अनुपात पाचन. प्रचूषण 
निक्ृष्ट - जे :: २ भारो <०५% 
उत्कृष्ट ७५5४२ हलका ५७५८ 

कार्य--( १ ) शरीर के धातुर्भो की क्षतिपूर्ति और वृद्धि करना। 

(२) आणवायु के अचूषण ओर उपयोगीकरण में सहायता करके शरीर 
समवतत ( ४९४४४००7७४० ) को उत्तेजित करना । आवश्यकता पड़ने पर या विशिष्ट 
परिस्थिति में उप्णता और ऊर्जा उत्पन्न करके प्रांगोदीयों का कार्य करना । इनका 
६०% भाग मांगोदीयों में परिवर्तित हो सकता है । 

(४ ) इनसे कभी-कभी स्नेह भी उत्पन्न होता है। दूध का स्नेह आय 
ओशभूजिनों से ही बनता है 

(५ ) शरीर के पाचक रखों और प्रख्रावों ( 8०७:८४०१ ) के विविध किण्वों 
( #6०77९7४५ ) को उत्पन्त करना । 

इतने विविध कार्य करते हुए भी इनका प्रधान काय क्षतिपूरण ओर धातु- 
बंहण है इसको कदापि न भूलना चाहिए। यह कार्य ऐसा है जो दूसरे खाद्य 
द्रव्यों से कदापि नहीं हो सकता । इसलिए खाद्य द्वव्यों में इनका कोई प्रतिनिधि 
नही हो सकता। 

प्रोभूजिनों की उपयुक्तताके अनुसार अन्नवर्गीकरण 


(१ ) उपयुक्त प्रोभूजिनों के द्वब्य-दूध और दुग्घद्वव्य, अण्डा, चृक्त, यक्षत्‌, 
मांस, मछुली, पाक जेसे शाक | संपूण गेहूँ के आटे में कुछ 
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(२) अल्पोपयुक्त प्रोभूजिनों के दृव्य--भाटा, बजढ़ा, चावछ, मटर, आलू, 
गाजर, सावृदाना, सेस की वीया, सेवा, फल और तरकारियाँ ( सठनी छोड़कर ), 
गलशम ( +प्प्रगांंए ) 

( ३) अजुपयुक्त ( एं75ए्ं४७06 ) प्रोभूजिनों के द्वव्य--प्रस्म्ट ( ?०75७४९०१ ) 
चावल, मंदा, सकई 


(४) प्रोभूजिनरहित द्वव्य--प्राणिज और वनस्पतिज तेल, स्नेह और शकरा। 
स्नेह या उदांगार ( पिरत:058770005 )--ये मधुरी ( 0ए०९८०॥७ ) ओर 
स्निग्ध अम्ल ( ?&#ए 8०१५ ) के संयोग हैं। इनमें प्रांगार, उदजन और जारक 
तीन ही तत्व होते हैं, परन्तु इनमें संपूर्ण उदजन के साथ मिलकर पानी बनाने के 
लिए जितना जारक आवश्यक होता है ( अर्थात्‌ उदुजन से आधा ) उतना जारक 
नहीं रहता । 


काय ( $ ) इनका सुख्य कार्य शरीरगत शुक्लीय समवत ( 80ए7770४५ 
70९(७)00)॥57 ) को कस करने का है। इसलिए स्नेह प्रोभूजिन--मितन्ययी 
( 59०778 ) जनन कहलाता है। इसका अर्थ यह है कि यदि नेत्यिक द्वरीर का 
चतिप्रण केवल मांस, दूध तथा अन्य ग्रोभूजिनों द्वारा किया जाय तो उनकी 
वहुत अधिक्र राशि सेवन करनी पड़ेगी । परंतु यदि उनके साथ स्नेद्द-लेवन किया 
जाय तो नेत्यिक ज्षतिपूरण का कार्य अल्प शोभूजिन के सेवन से हो जायगा । 


(२ ) उप्णता और ऊर्जा उत्पन्न करना। इस कार्य में इनकी वरावरी 
करनेवाला कोई दूसरा अन्न संघटक नहीं । इनकी उपकरी अहाँ ( &0व7ग0 
४७४९ ) जोरों से ढाई गुनी अधिक है । इसका अर्थ यह दे कि १ तोछा मांस था 
चीनी सेवन करने पर झरीर में जितनी उप्णता उत्पन्न होती है उससे ढाई गशुनी 
उप्णता ५ तोछा घी था तेल से उत्पन्न होती है। अर्थात्‌ उप्णता के अमाण में 
ऊर्जा भी अधिक उत्पन्न होती हे। इसलिए ज्ञीत प्रदेशों में, शीत ऋतुओं में तथा 
कड़े परिश्रम सें जहाँ शरीर से अत्यधिक उप्णता का नाश होता है था अत्यधिक 
ऊर्जा की आवश्यकता होती है, भाहार में स्निग्ध दब्यों की अधिकता रहती है 
ओर रहनी चाहिएु। व्याया शया कड़े परिश्रम का, इसलिए, स्नेह समवत के 
ऊपर जितना परिणाम होता है उतना प्रोभूजिनों के समवर्त के ऊपर नहीं होता । 


(३) उप्णता और ऊर्जा के छिए आवश्यक मात्रा का व्यय होने के पश्चात्‌ 
अधिक राक्षि में सेवन करने के कारण यदि स्नेह का कोई अंश चच जाता है तो 
वह झरीर के त्वचा, उदर आदि अंगों में इकट्ठा होता हे। यह स्नेह-संग्रह 
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शीतोष्ण से शरीर की रक्षा करने,में सहायता करता है तथा आहार में उष्णतो- 
त्पादक द्वव्यों की कमी होने पर उष्णता और ऊर्जा उत्पन्न करने में खर्च होता 
है। यही कारण है कि मेदी मनुष्य मरिअल मनुष्य की अपेक्षा अनशन को अधिक 
सह सकता है। | 

(४ ) इनके सेवन से शरीर को क और घ जीवतिक्तियाँ मिल जाती हैं, 
क्योंकि ये स्नेहविलेय ( 7०४ 50०४७ ) होती हैं। 

(५ 2) अन्न की कुल राशि को कम करना। स्नेह की उष्णतोत्पादन की शक्ति 
ओऔरों की अपेत्ता ढ़ाई गुना ( पृष्ठ ७४ ) अधिक होने के कारण आहार में उसका 
समावेश करने से आहार की कुछ राशि कम हो जाती है और आमाशय पर अन्न का 
बोझ कम पडता है। इसका कारण यह है कि देनिक भन्न की राशि तोल पर निश्चित 
न होकर इसकी उषंकरी अर्हा पर निश्चित की जाती है। इसके अतिरिक्त स्निग्ध 
द्वव्यों से जीवतिक्ति ख4 की देनिक भावश्यकता ( 8८पण्ए०७7९४७ ) घट जाती है। 


घी, मक्खन, चरवी, तेर ये सब स्नेह के उदाहरण हैं और वनस्पति तथा 
भ्रणी दोनों में बहुतायत से पाये जाते है। इनमें प्राणिज स्नेह पचन से हलके 
और क तथा घ जीवतिक्ति युक्त होते हैं । चनस्पतिज स्नेह द्वव्योंमें ये जीवतिक्तियाँ 
नहां होतीं, परन्तु कुछ वनस्पतिज तेलों में जीवर्तिक्ति ड (5 ) और ८ (77 ) और 
छालू-ताल्‍ल तेल ( ९१ 9७7 ०] ) में जीवतिक्ति क होती हैं । 


प्रागोदीय--- उदांगार के ,समान ये भी शाँगार, उदजन और जारक के संयोग 

हैं, परन्तु पानी में उदजन और जारक का जो अनुपात होता है चही भज्ञपात 
इनमें भी रहता है। मझ्राणिज्ञ अन्न द्वज्यों में ये बहुत ही कम और वनस्पतियों में 
बहुत ही अधिक रहते है। पाचन जौर अचूषण में ये ओभूजिनों या स्निग्ध द्वव्यों 
से अधिक हलके होते है। ये सस्ते ओर सुरूम॑ होने के कारण भोज्य ह्ृव्यों सें 

अधिक राशि में सेवन किये जाते हैं । आलू , चावर्ू, चीनी, शकरकदी, साबूदाना 
/इनके मुख्य द्वव्य हैं। इनका मुख्य कार्य उष्णता और ऊर्जा उत्पन्न करने का है । 
सेवन करने पर प्रांगोदीय पाचक रसों से द्वाक्षाशकरा ( 07996 5०४०० ) या मधुम 
( 07००४० ) में परिवर्तित होते हैं. ओर उसी रूप सें और द्व्यों से पहले प्रचूषित 

"होकर शरीर को ऊर्जा ओर उष्णता देने का काम भारम्भ करते है । इनका जारण 
( 0570#४7०7 ) म्लुख्यतया पेशियों में होकर उसीसे उष्णता और ऊर्ज़ा उत्पन्न 
होती है। रक्त में जब इनकी राशि आवश्यकता से अधिक हो जाती है. (जेसे 
भोजन के पश्चात्‌ ) तब इनका अधिक भाग सघुजन ( 07४००९४९० ) में परिवर्तित 

होकर पेशियों और यक्वत में सम्रह्ित होता है और जावश्यकता प्रड़ने पर फिर से 
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'मशुम में परिवर्तित होकर काम सें आ जाता है। अधिक मात्रा में सेवन करने पर 
इनका कुछ अंश स्नेह में परिवर्तित शरीर में संग्रहित होता हे ओर स्नेह के 
समान उर्जासचिति का काम करता है। 


आकाम्ल ( ए८४ु९४४७०९ ७०१5५ )--यद्यपि इनको सचमुच खाद्य नहीं कह सकते 
तथापि स्वास्थ्य के लिए ये आवश्यक होते हैं। ये ज्ञाक्नों और फर्कों में या तो 
स्वतन्त्र रूप में या लवर्णों के रूप में पाये जाते हैं। निम्बविक (0070 ), 
उत्कोलिक ( शै०7० ), न्‍्यासविकर ('छाप्म०) और तिग्मिक ( 0:8॥0० ) अम्ल 
इस वर्ग के प्रधान उदाहरण हैं। पाचन से ये प्आंगारीय (0&79०7७४० ) में 
परिवर्तित होकर उसी स्वरूप में अचूपित होते हैं और रक्त की तथा अन्य शरीर 
द्रव्यों की क्षारीयवा स्थिर रखने में सहायता करते हैं। इस प्रधान काम के 
अतिरिक्त शरीर में कुछु उष्णता और ऊर्जा की भी उत्पत्ति किया करते हैं । 


खनिज--शरीर का -८ वॉ हिस्सा खनिजद्वव्य होतेहें । ये शरीर के अत्येक अंग- 
पत्यंग में, धातृपधातु में, कोशा में पाये जातेहें। करीब $५प्रकार के खनिज (पृष्ठ ६१) 
तच्च शरीर में पाये जाते हैं। इनमें चूर्णातु, दहातु, क्षारातु, अयस, आजातु, छोहक 
( >७7887656 ), भास्वर, शुल्वारि, जंबुकी, नीरजी, तरस्विनी ( -?7ए०८7४० ) ओर 
सकता ( 57०09 ) ये प्रधान हैं। इनमें चूर्णातु से छोहक तक क्षारजनक ( <गीख्यां 
£०एणगठु ) और शेष अम्लजनक खनिज होते हैं। ये सब खनिज प्राणिज ओर 
वनस्पतिज खाद्य द्वव्यों से शरीर को प्राप्त होते हैं। छबण ( नोन ) ही एक ऐसा 
खनिज दे कि आावश्यकता अधिक होने के कारण खाद्य द्वव्यों के अतिरिक्त 
स्व॒तन्त्रतया सेवन किया जाता है । ये खनिज शरीर की अत्येक कोशा के संघटक 
होते हैँ आर स्वेद, मृन्न, मछ के साथ उत्सर्गित होने के कारण अतिदिन खाद्य द्वर्व्यों 
के साथ सेचन करने पड़ते हैं । 

कार्य--( १ ) अस्थि, दाँत, रक्त का रागक इत्यादि धातुओं की उत्पत्ति करना ॥ 

(२ ) आसतीय पीडन ( 0570०४० ए7८5५ए०:८ ) चबरावर जारी रख के जल के 
स्थानांतर में सहायता करना । 

(३) रक्त की च्ञारीयता बनाये रखना। स्वास्थ्य के लिए. उदजनायन 
संकेन्द्रण ( एछए ) ७-३-७-० के बीच में रहना आवश्यक होता है। संकेन्द्रण इससे 
अधिक या इससे कम होने पर स्वास्थ्य खराब होकर अनेक [रोग उत्पन्न होते हैं । 
जब यह संकेन्द्र०ण ७.० से कम बौर ७.८ से अधिक्राहोता है तव जीवन असंभव 
होता है। उ० छ्० संकेन्द्रण की स्थिरता प्रांयारियों और च्ारीय भास्वीयों 
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( 7%०४7४४४३ ) की ज्ञारसंचिति के साथ प्रांगारिक अस्छ, भास्वीयों (प्रोभूजिनों) 
की अम्ल संचिति के चबलावरऊ ,पर निर्भर होती है। थे खनिज द्वव्य मध्यस्थ 
(307० ) का काम करते हैं शोर शरोर समचते में रक्त की प्रतिक्रिया में 
होनेवाले अन्तर को परस्पर दूर कर देते हैं । 


जल--शरीर का दो तिहाई (६४% ) भाग जल है । जल जाहार की एक 
चहुत महत्व की वस्तु है। प्रतिदिन मनुष्य को तीन सेर के रूगभग पानी की 
आवश्यकता होती है। यह राशि रहन-सहन, परिश्रम, आादह्वार, जलवायु, वातावरण 
का ताप ओर आक्लेद ( सिए्ारत/5 ) देश-सेद, ऋतु-सेद इत्यादि अनेक बातों पर 
निर्भर होती है। परिश्रम, ताप, मांसाहार, घनाहार ( 8070 8000 ), श्रीष्म ऋतु, 
उष्ण देश ये सब पानी की राशि को बढ़ाने वाले होते हैं। इसके विरुद्ध शीत 
ऋतु, शीतदेश, वातावरण में आक्लेद का कम होना, आराम, द्ववाहार, शाकाहार 
ये सब पानी की राशि को कम कर देते हैं । 

प्रतिदिन शरीर को ज्ञितना पानी आवश्यक होता है उतना सब जल के रूप 
में नहीं सेवन किया जाता । उसमें २०-३०% खाद्य द्वृव्यों से मिलता है, <% 
खाद्य द्वव्यों के पाचन में उत्पन्न होता है जीर अवशिष्ट भाग जलपान या दूध 
इत्यादि पेयों के रूप में सेवन किया जाता है । 


, अतिदिन मलुष्य के शरीर से ३ सेर के लगभग पानी बाहर निकलता है। 
उसमें ३५% त्वचा द्वारा, २०% ग्रश्वास द्वारा, ३२४ मर, थूक तथा अन्य स्रार्वों द्वारा 
ओर अवशिष्ट ( ४०% ) मृत्र द्वारा निकल जाता है | इस प्रकार शरीर से जो जल 
निकल जाता है उसकी पूति करने के लिए पानी का सेवन करने की आवश्यकता 
होती है जो हमें प्यास से मालूम होती है। सेवन किया हुआ पानी छरीर में 
निम्न काय करता है-- 


शरीर की फोशाएँ जरूवासी ( &१०४४० ) जीवजन्तु की भाँति हैं। वे जल के 
बिना कुछ नहीं कर सकतीं | शरीर के भीतर खाद्यद्वच्यों का पाचन, प्रचूषण और 
सातव्म्यीकरण जल की ही सहायता से होता है । शरीर समवतं में जो विविध मल 
'रूप पदार्थ बनते हैं वे जल की सहायता से शरीर के बाहर निकल जाते हैं। जल 
ही रक्त को तरल रखता है और उसके संचार से सहायता करता है। जल की ही 
सहायता से शरीर की प्राचक और अन्तः्खाबी ग्रंथियाँ अपने पाचक रसों और 
अन्तःखावों को उत्सर्गित कर सकती हैं। संक्षेप में जल की सहायता से शरीर 
के भीतर सब परिवर्तन भलीभाँति हुआ करते हैं । जल की कमी होने से सब कार्य 
ठीक न होकर अस्वास्थ्य उत्पन्न होता है । 


द्ष्प स्वास्थ्यविज्ञान 


जीवतिक्तियाँ ( ५7७॥0४75 )--उपयुक्त प्रोभुजिनादि दरब्यों से यद्यपि मजुण्य 
शरीर का तथा जन्न का संघटन सलीभाँति वताया जा सकता है तथापि यदि 
किसी मनुष्य को थे प्रोभूजिनादि पदार्थ शुद्ध रासायनिक अवस्था में दिये जाय तो 
उसके शरीर का विकास ठीक न होकर भनेक़ रोग उत्पन्न होते हें। इससे यह 
स्पष्ट हो जाता है कि नेसर्गिक खाद्यद्वव्यों में इन प्रोभुजिनादि द्वव्यों के अतिरिक्त 
भौर भी कुछ द्वन्य उपस्थित रहते हैं जिनका सेवन स्वास्थ्यरक्षा के किए अर्थात्‌ 
जीवनकार्य टीक चलने के लिए आवश्यक होता है । इसलिए ये द्वव्य जीवतिक्तियाँ 
कहलाते हैं । जो द्वच्य प्रोमुजिनादि द्वच्यों के पाचन, प्रचूषण और सात्यीकरण 
में सहायता करके वयानुसार यथाप्रमाण शरीर धातुओं का विकास और विवर्धन 
करते दैं--स्वास्थ्य को बनाये रखते हैं, संक्रामक रोगों से शरीर की रक्षा करते हैं 
तथा जिनके न होने से विशेष प्रकार के हीनान्न रोच (/0९49९४०८ए 0१5९85९5) उत्पन्न 
होते हैं वे जीवततिक्तियाँ हैं । 
स्वरूए--जीव तिक्तिप सूर्य-रश्मिरयों के प्रभाव से केवक वनस्पत्तियों में उत्पन्न 
होती हैं औौर उनके सेवन से प्राणियों के शरीर में पायी जाती हैं । दुधार जानवरों 
के दूध में पाई ज्ञाने चाटी तथा अन्य आगियों के यकृत्‌ में मिलनेवाढी जीच- 
तिक्तियाँ घास-फूस तथा वनस्पतियों से ही प्राप्त होती हैं । विशेष जाश्वर्य की चात 
तो यह दे कि समुद्र की विविध मछलियों के ( 00०0, स्&50४४ इत्यादि ) यकृत 
में मिलने चाडी जीचतिक्तियाँ सी समुद्र की युफ्ताप्य चनस्पतियों ( 8-0० ) के 
सेवन से उन मछलियों के यकृत्‌ भे इकट्ठा होती हैं । चनस्पतियों में इनकी राक्ि 
लत्यत्प होती है और मलुप्य दारीर में भी अत्यदप राशि में ये अपना कास कर 
सकती हूं । इसका कारण यह हे कि दारीर में न इनसे शरीर का कोई अंग-पत्यंग 
बनता दे न इनमें स्त्र्य कोई परिवर्तन होता है। शरीर में ये इतने विविध कार्य 
किस पकार करती हैं इसका अभ्षी तक कोई ठीक ज्ञान नहीं हो सका | कुछ छोगों 
का यह सत है कि ये अन्तःख्ावी अन्थियों को उत्तेजित करके उनके ख्ार्चों 
( छ०ए्ा००७ ) द्वारा कार्य कराती हैं । कुछ लोग इनके कार्य करने की पद्धति की 
तुलना रासायनिक योगवाद्ी ( :७४&एक ) द्वव्यों से, कुछ छोग प्रस्तरेल वहिस्न 
( ए८डउण 7००) में विद्यत्‌ स्फुलिंग से और कुछ गृह-निर्साण में राजगीर से 
छरते &ू | इसमें अब संदेह नहीं रहा कि कुछ जीवतिक्तियाँ शरीरगत जारण- 
प्रहामनन ( 0530&०7-ए९वंघढतणा ) अक्रियाओं में सहायता करती दें। शरीर- 
निर्माण सें ये प्रोभजिनादि द्वब्यों को सहायता करती हैं । इसलिए 'गौण या सहावक 
अश्ुश? ( 30८९5६०४ए ई00०प 48८०० ) सी कहलाती श्र !। खाद्य द्रच्यों के सूखने से, 
सरले से, जतितप्त होने से या अधिक काऊू तक संग्रद करने से ये जकार्यक्षम होती 


अन्न-सामान्यवर्णन ६६ 


हैं या नष्ट हो जाती हैं। अनेक जीवतिक्तियों के रास्रायनिक संघटन का पता रूग 
गया है ओर उनमें कई जीवतिक्तियों के संश्लेषण में भी सफलता मिली है। 
इसलिए आजकल कृत्रिम तोर पर वनायी गयी अनेक जीवतिक्तियाँ उपलब्ध हो 
गयी है । आज तक सात जीवतिक्तियों का पता रूग गया है और सविष्य में इससे 
अधिक जीवतिक्तियों का पता लग सकता है । विलेयता के अनुसार जल विलेय 
( ५४०६७ ४०००९ ) और स्नेह विलेय ( 77७४ 5०००७ ) करके इनके दो वर्ग किये 
जाते हैं। प्रथम विभाग में ख, ग भीर प्र तथा द्विवीय विभाग में क, धघ, छ और ८ 
समाविष्ट होती हैं । 


जीवतिक्ति क ( 4)--गाजर, पालक, शलगम इत्यादि चनस्पतियों में गजरेण्य 
( (00870:276 ) या गर्जरि ( 0070४7 ) नामक पीले रंग का रागक ( शिह्ठ॒ण्र९ ) 
रहता है जो इस जीवतिक्ति का पूर्वसर ( ?7००४०५०० ) होता है और प्राणियों के 
शरीर में जाकर यकृव में जीवतिक्ति में परिवर्तित तथा संग्रहित हो जाता है। 
प्राणियों के शरीर में यह जीवतिक्ति संश्लिष्ट करने की शक्ति नहीं है, परन्तु 
चनस्पतियों में मिलनेवाले गर्जयोाभों ( 2४7097003 ) को परिवर्तित करने की 
शक्ति होती है । यही कारण है कि भेड़, बकरी, मछलियाँ इनके यकृत में विशेष- 
तया मछलियों के यक्नत्‌ के तेल में यह जीवतिक्ति बहुत अधिक राशि में पायी 
जाती है। यक्कत्‌ के अंतिरिक्त दूध, मलाई, मक्खन, प्लाणिज स्नेह, अण्डा, गाजर, 
पालक, गोभी इत्यादि इसके निकास होते हैं । शाक पत्तियाँ सूखने पर भी यह 
नष्ट नहीं होती । वनस्पतिज तेलों में यह नहीं पायी जाती । इसके लिए अपंवाद 
छाल-ताल तेल (7५८१ 9» ०)) है'। जिसमें यह बहुत होती है । यह स्नेहविलेय 
जीवतिक्ति है । हवां की विद्यमानता में गरम करने पर इसका नाश होता है परन्तु 
शून्यक (निर्वात ) में गरम करने पर यह नष्ट नहीं होती। दूध उबालने से या 
पाश्ररीकृत करने से इसका नाश नहीं होता। इंसके प्रचूषण और उपयोगीकरण 
की दृष्टि से निम्न बातें ध्यान देने योग्य हे। स्नेहविलेय होने के कारण तथा स्नेह 
के प्रचूषण में पित्त की आवश्यकता होने के कारण जाहार में स्नेह की ओर आन्त्रर्मे 
पित्त की यथेष्ट राशि होने से इसका प्रचूषण आसानी से होता है। वनस्पतियों 
के गजेरेण्य का परिवतंन यकृत में होने के कारण इसके उपयोगीकरण की दृष्टि 
से यकृत स्वस्थ होना चाहिये। जब यक्लव्‌ विक्ृृत रहता है, आहार में स्नेह की 
कमी रहती है और आन्त्र में पित्त की अल्पता होती है तब खाद्यद्न्यों में इसका 
होना न॑ होना दोनों बराबर हो जाते हैं अर्थात्‌ खाद्यद्नन्यान्तर्गत यह द्वन्य 
बेकार होता है । 


७० स्वास्थ्यविज्ञान 


कार्य--( १ ) शरीर के भीतरी तथा वाहरी संपूर्ण अधिच्छुदीय ( #एागरिधाश् ) 
आवरणों का स्वास्थ्य चनाये रखना। 


(२) झरीर के वर्धन ओर विकास में सहायता देना। 'इस काय के ' कारण 
इसको उद्दर्ध# ( 70% ए/०7०४7४ ) जीवतिक्ति भी कहते हैं। 

इन दो कार्मो के अतिरिक्त मस्तिष्क संस्थान ओर नेन्नों का स्वास्थ्य बनाये 
रखना, सक्रामक रोगों से शरीर की रक्षा करना जादि अनेक काम इसके द्वारा होते 
हुए दिखाई देते है । 

गेग--इसीलिए इसकी कमी से संपूर्ण शरीरगत अधिच्छुदीय -आवरण 
कमजोर जीर अपजनित ( 6४००४४९० ) हो जाते है। यह परिणाम छालाग्रन्थि 
आन्त्र की श्लेप्मल करा पर औीर वाद्य व्वचा पर विशेष रूप से दिखाई देता है । 
सबसे अधिक और प्रकट परिणाम नेत्र के भीतरी और बाहरी त्वचा पर होकर 
रतोंधी, शुप्काक्षिपाक ( >७7ण7४४००7० ) ओर . कृप्णमंडल मदुता ( हि७४॥० 
7248078 ) इत्यादि रोग हो जाते ह्लैं। 

जीवतिक्तिक के झ्ुख्य खाद्य द्रव्य और तद्दत मानना । 


७० तोला दध भें २००० एकक (-एा॥४ ) 
शी तोछा मक्खन में 9. 9) 

१ पाव गाजर में 99. ८४ 99 हर 
जाधा पाव गोभी से १9 १99 *- 
4 अण्छे सें ६००. »%# 

६० बूंद काउमछुली तेल में २००-१३००० एकक 
१ बूंद हलीबट यक्वत्‌ तेल में . ६००-१२०० . $» 


जीवतिक्ति-- घ (09 )--यह भी क के समान स्नेंहविलेय है।. वनस्प- 
तियों से रुकछुन्नव ( 7970५४०:०) ) करके पेत्तच ( (%्रण८क्न७० ) के समान एक 
द्ृष्य रहता है। यह दन्य जीवतिक्ति घ का पुरः खर ( ?7९०८०४०० ) होता है। 
दोनों का सूत्र एक ही है, केवछ रचना में भेट होता दे । इसलिए जी० घ रुकछुम्नव 
का सभाजिक ( 7507९7० ) रूप माना जाता है। यह परिवर्तन नीलछोहितातीत 
प्रकाश से होता है । यह जीवतिक्ति आाजकछ शुद्ध स्फटिकों के रूप में श्राप्त हो 
रही है। इस को घ (20, ) था चूर्गियंव( 0४)०४००० ) कहते हैं। वेसे ही 
धाणियों की त्वचा के नेसर्गिक तेल ( 960०० ) इस जीवतिक्ति का दूसरा एक 
पुरासर रहता है जिसके च्युदपेत्तव ( 22शाइत70णाए6€5 $€70! ) कहते हैं । इसके 
ऊपर नीललछोड्ितातीत प्रकाश का परिणाम होने से यह जीवतिक्ति घ में परिवतित्त 


| 
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होता है ओर रक्त के द्वारा संपूर्ण शरीर में संचार करके अपना काम करता है 

तथा अधिक होने पर यक्षत्‌ में संग्रहित होता है। यही कारण है कि वह जीवतिक्ति 

भी क के समान यक्ृव्‌ में तथा यक्वत्‌ के तेलों में पायी (00077७ और पिशाएप-' 
४४९० ) जाती है। यकृत तथा यक्वत्तेलों के अतिरिक्त यह जीवतिक्ति दूध, मक्खन, 

अण्डा इनमें भी पायी जाती है। वनस्पतिज द्वव्यों में यह बहुत॑ कम और 

प्राणिज द्वच्यों में प्रामुख्यतया मिलती है। यदि गो सूर्य प्रकाश में घृमघामकर 

घास-चारा आदि खाया करे तो उसके दूध में यद्यपि जीवतिक्ति क का राशि में 
कोई अन्तर नहीं होता तथापि इसकी राशि बढ़ती है। इसलिए शिशिर ऋतु की 

अपेक्षा औष्म 'ऋतु में 'गो के दूध में यह जीवतिक्ति अधिक रहती है। यद्यपि' 
दूध में इसकी मान्नो बहुत कम होती है तथापि उसमें चूना ओर भास्वर होने के 

कारण फल की दृष्टि से वह अल्पराशि भी बहुत कार्यक्षम होती है । यह जीवतिक्ति 

उच्णता और जारण का पअतिकार क जीवतिक्ति से अधिक करती है इसलिये दूध के 

उबालने से यह नष्ट नहीं होती । 


_कार्य-यह जीवतिक्ति चूर्णातु-भारंवर समवतं नियामक है। इसके होने से 
आहार गत चूना ओर भास्वर अधिक से अधिक राशि में अचूषित होकर रक्त में 
पंहुँचने के पश्चात्‌ अधिक से अधिक उपयोग में छाए जाते है। इसके न होने से 
आहारगत चुूर्णातु-भास्वर भल्ी-भाँति प्रचूषित न होकर मल के साथ उत्सर्गित 
होते हैं और रक्त में 'उनकी राशि बहुत घट जाती है। 

रोग-- इसके न होने से रक्त में चूने की कभी होकर बढ़ती हुई हड्डियों के 
टोकों पर चूर्णीमवन ( 0४भग%४४० ) का काम ठीक नहीं होने पाता ओर केवल 
तरुणास्थि या पूर्वास्थिक धातु ( ?7९०४४९००५५ ) बढ़ती है जो मझदु होने के कारण 
टेढ़ी हो जाती है और अस्थिवक्रता ( 7०:०७ ) उत्पन्न होती है। यह बचपन 
का .रोग है । जवान स्त्रियों में गर्भधारण और स्तन्यकाल सें इसी प्रकार की 
विक्ृंति होती है जिसको अ स्थिमृदुता ( (088९0778[8०१७ ) कहते हैं । इसकी कमी 
का परिणाम दाँतों पर भी होकर क्ृमिदन्त ( ०४०४९५ ) भी उत्पन्न होते हैं। संत्तेप 
में इसकी हीनता का मुख्य रोग अस्थिवक्रता होने से इसको अस्थिवक्रता प्रतिषेघषक 
( 37078०70० ) कहते ह्ठें | | | 

हे जीवतिक्ति घ के मुख्यद्वव्य और तद्गत सात्रा 
६० बूंद काडयकृत्तेठत . ५००. एकक . २॥ तोला मक्खन १०-१०० एकक 
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(६ ) जीवतिक्ति ७ ( 8 )--यह भी स्नेह विछेय है। बढ़ती हुई चीर्जो 
में यह पायी जाती है। गेहँ के अंकुर ( ४४०७७४०८७ ) में इसकी सात्रा सबसे 
अधिक द्ोती है और उसीसे यह जीवतिक्ति चनायी जाती है। ग्रोधूमांकुरों के 
अतिरिक्त दूध; शाकपत्ती, जण्डा, सांस, वेंड यक्षत्‌ वनस्पतियों के बीज जेसे 
कार्पासबीज ( 00#075९८९ ) मकई, यव, मटर इत्यादि में न्यूनाधिक सात्रा सें यद्द 
पायी जाती है | मछुछी के चेलों में यह नहीं पायी जाती । 


कार्य--इसका मुख्य संबन्ध प्रजोत्पादक अंगों से होता है। इसके होने पर 
पुरुषों की ब्वषण अंधियों में शुक्राणुजनन ( 59९००7७708०76५5 ) का कार्य सली- 
माँति होता रहता है और स्त्रियों के गर्भाशर्यों में गर्भ का आधान जोर अपरा की 
वृद्धि होकर यर्भ अच्छी तरह पूर्ण काछ तक बढ़ता है। प्रजाजनन के अतिरित्त 
इस जीवतिक्ति का संबंध पेशियों के तथा नाड़ी संस्थान के स्वास्थ्य के साथ भी 


हर 


होता है । ४ 


रोग--इसके न होने से शुक्राशुजनन ठीक न होकर पुरुष पंड बनता दे और 
स्त्रियों में र्भजनन होने पर भी गर्भाशय में उसका अवस्थान ठीक न होकर 
अद्पकाल में गर्भ्ताव ( 30००:४०० ) होता रहता है। संक्षेप में क्री और पुरुष 
दोनों सें इसकी हीनता का फछ प्रजा न उत्पन्न होने में होता है अर्थाव्‌ दोनों 
वन्ध्य हो जाते हैं। इसके होने से या देने से वन्ध्यता दूर हो जाती है, इसलिए 
इसको वन्व्यता प्रतियेवक ( 479+/४:77४% ) जीवतिक्ति कहते हैं । 


(४ ) जीवतिक्ति ८ (5 )--यह भी स्नेह विलेय है। यह जीवतिक्ति 
वनस्पतियों की नयी पत्तियों में, गेहूँ में, विछायती घास (89% ) में बहुत 
होती है। विक्यती घास इसका मुख्य निकास है जिससे यह वनायी जाती 
है। इसके अतिरिक्त पाक, टोमाटो, गाजर, पत्ता भोभी, सोयावीन, सूअर के 
यकृत की चरवी दड्रत्यादि में यद्द पायी जाती है । 

.. कार्य-रक्त जमने के छिए अनेक रासायनिक द्वब्यों की आवश्यकता होती है 
जिनमें परंघनालि ( 2्रण॥70पए्प/7 ) एक द्रव्य होता है। ,इसकी उत्पत्ति यक्ूत्‌ 
में होती है। परंतु इस जीवतिक्ति की अनुपस्थिति ह्वोने पर यक्कत्‌ इसको नहीं 
बना सकता जिससे रक्त में पू्ववनास्ति की मात्रा श्रकृत से कम हो जाती है 
लार रक्तन्लाव की प्रवृत्ति बढ़ती है। इसके होने से यह मबृत्ति नहीं होती, 
इसलिए यह जीवतिक्ति रक्षद्चाव प्रतिपेवक ( 4709 प्रष्यण227० ) कहलाती है | 
इसकी हीनता से कोई खास रोग नहीं उत्पन्न होता ! - 
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जीवतिक्ति ख (8 )--यह जर विलेय जीवतिक्ति है। यह अनेक ' 
संघटकों से बनी है, इसलिए इसको जटिल (0०००5 ) जीवतिक्ति ख कहते 
हैं। इसमें जो अनेक जलूविलेय संघटक होते हैं उनके दो विभाग किये हैं--एक 
उप्णसर ( ४7८७४ ]906 ) और दूसरा उष्मस्थिर ( ९४४ #»0०० ) | पहिले विभागसें.. 
केवर्ल एक ही संघटक है ओर इसको 'खश (3 ) कहते हैं। दूसरे में अनेक 
ऋंघटक होते हैं । ह 


जीवतिक्ति ख के संघटक-- 
ह ( १ ) ( /76पराप6 07 ऐंध्र॥776 ) खा । 
(२) ( फिएणीकइशाा 07 ]8० ०0 [8एा7 ) । 
( ३ ) ( 2४700 ४0 8०0 07 77807 ) स्वग्ग्राह भ्रतिषेधक । 
(४ ) ( ?;४४९०५३७९ ) ख&, चमशोथप्रतिषेधक । 
(६५) ( ?87०76 776 200 )। 


( ६ ) ( ४०॥० ४०0 ) पालकास्ल । (७ ) ( 097 ) 
(८ ) ( 00200 )। (५९ ) ( र008-छय70 060॥2070800 )। 
( १० ) जीवतिक्ति ख9२ । ( ३१ ) ( 0णा॥6 ) 


यह जीवंतिक्ति अनेक नेसर्गिक खाद्य द्वव्यों में पायी जाती है। परंतु 
द्ूसकी मात्रा अत्यल्प होती है। शूक ( 0००४४ ) जेसे चावल, गेहूँ और शिम्बी 
( ?0568 ) धान्यों के अंकुरों में तथा उनकी भूसो में इसकी अधिक मात्रा , होती 
है। इनके, अतिरिक्त मांस, केला, गोभी, संत्रा, भछुली, दूध, यक्ृत्‌ , भण्डा, 
नारियक की गरी, अखरोट, मुंगफली का बीज, सालड़, पाक, टोमाटो, खमीर 
( 9९७७४ ) इत्यादि द्वव्यों में भी सबसे अधिक यह जीवतिक्ति वायी जाती है । 
सुखाने से या पकाने से इसका नाश नहीं होता। अधिक निपीड के साथ अधिक 
ताप ( १२०" से ) पर पकाने से इसका नाश होता है। पकाने पर पानी में 
इसका २०--३० % भाग निकल जाने के कारण उस पानो को फेंक देने से मलुर्ष्यो 
की इसकी उतनी हानि हो जाती है। यदि पकाते समय खाद्य द्वव्यों में क्षारातु 
हुयंगारीय (४७४ 00५) मिलाया जाय तो इस का अधिक नाश होता है । अम्ल- 
द्वव्यों के साथ पकाने से यह नष्ट नहीं होता । इस विषयमें ग जीवतिक्ति से यह 


अधिक स्थिर और भन्यों से कम स्थिर है । प 

कार्य--ख 4 प्रांगोदीयों के समवत के लिए. आवश्यक होती है। इसके न 
होने से प्रांगोदीयों का जारण ठीक न होकर दुग्धिक (7,७&०४० ) तथा अन्य 
>अग्ल रक्त में अधिक मात्रा में इकट्ठा होकर नाडी कोशार्ओो ( 7४९०९ ०९!) पर 
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विपेछा परिणाम करते हैं और उससे नाडियों में दुर्बछता जा जाती है | इसलिए. 
इसको अनाटिकि (47:७0770 ) या प्रतिनाडियौब ( 2:0-6एएाण०० ) कहते हैं।' 
नाठी हुर्वछूता का परिणास हृदय, आन्त्र और पेशियों -की दुबंलता-में हो 
जाता दे । 
ताम्रकूटियिक अम्ल (7४3009770 ४०० )--यह द्वव्य यक्तत, खमीर ( किण्व 
५००७ ), गेहूँ के अंकुर, सोयाबीन, सदर इनसें वहुतायत से पाया जाता है ॥ 
इसकी कसी से त्वग्याह (?थ|४४०० ) नामक रोग होता है। परन्तु इसको 
उत्पत्ति में अन्य अनेक कारण होते हैं। इसलिए त्वग्यराह नेकहीनता रोग: 
( >(०/४0९१०९४०9 ) माना जाता है। इसके लिए प्रत्यक्ष यह उदाहरण है कि. 
चद्यपि चावल और मकई दोनों में यद्द अश कम रहता है तथापि केवछ मकई 
के सेवन से यह रोग होता दे, चावल के सेवन से नहीं । | 
जीवतिक्ति ₹६ ( ?५ग70०४४९ )-त्वग्य्राह की उत्पत्ति में इसकी भी कमी 
सहायक होती है । 
पालकान्ल ( #0॥6 ४2०१ )--पालक में यह अम्ल संयुक्तावस्था में रहता है। 
इसका उपयोग श्वेतकायाणु और रुधिरकायाणु इनके विकास में होता है। विशेष-- 
तया रुधिरकायाणुर्भों के । हसलिए चेनाशिक रक्तत्तय ( एशक्रांग्रेणा३ सैय९ा8 ) 
में यह फायदा करता है। 


जीवितिक्ति छ३२--वेनाशिक रक्तत्तय की यह खास औषधि दै। इसलि 
इसको वनाणिक रक्तक्षयान्तक अन्न ( +एधम एशएपॉंलं०ए० ००४ ) कहते हैं । 

रोग--जीवतिक्ति ख की हीनता से गतवलासक ( 6४-60 ) घोर त्वग्याह 
( ?0॥४279 ) ये दो विशेष रोग उत्पन्न होते हैं। इन दोनों के सम्बन्ध में यह 
ध्यान सें रखना चाहिए कि ये केचठ जीवतिक्ति हीनता के रोग नहीं हैं, इनकी 
उत्पत्ति में जार भी छुछु कारण सहायक होते हैं । 


(२ ) लीवतिक्ति ग ( 0)---यह जलछविलेय जीवतिक्तिद्दे । यद्द दृब्य सेस, 
गोंव्गोभी, फूलगोसी, मूली, प्याज, रछूहसुन, जाल , मटर, मिच, गाजर, टोमाटो, 
प्राल्गम, ग्वीरा, पालक, मूठी की पत्ती इत्यादि श्ाक पत्तियों में, नीयू , संतरा, 
लॉँवछा, पानी फल, क्थ, आम, अंगूर, सेव, पपीता, केछा, अमरूद इत्यादि फर्को 
में पायी जाती है । शक जीर शिम्बी धान्यों में यह नहीं पायी जाती, परन्ठु 
पानो में मिगोक्र जकुरित हुए ( 0०००7४८0 ) धान्यों में यह उत्पन्न होती हैं । 
साँस, दूध तथा शन्‍्य ग्राणिज खाय दर्यों में, यह चहुत फम रहती है ।- सजन) 
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नीवू, संतरा, द्वाक्षा, अमरूद ( १०० धान्य में ३०० सहस्रि धान्य 7४४- ) आँवला! 
और टोसाटो में यह बहुत अधिक रहती है | आँवले में इसकी राशि सबसे अधिक 
(-१०० घान्‍्य (०7 ) ऑवले में ६००, सहस्रि घान्य ए्ठ. ) रहती हे । 
इसलिए इस जीवतिक्ति को प्रामछक ( 4.5०07०० ) अम्ल कहते हैं। फर्को 
और शाक पत्तियों में इसका जो अंश होता है वह उनके बासी होने पर, अधिक 
काल रखने पर, सूखने पर ओर गरस करने पर नष्ट हो जाता है। इसलिए ताजे 
फलों, शांक पत्तियों और कच्चे दूध के सेवन से ही शरीर को इसकी भ्राप्ति हो 
सकती है। आंवले में इसकी मात्रा बहुत अधिक होने से तथा इसके साथ दूसरे 
( अग्लादि संरक्षक ) द्रव्य उपस्थित रहने से सुखाने पर या उबालने पर भी वह 
पूर्णतया नष्ट नहीं होती । इसलिए सुखाये हुए जाँवर्ों में तथा पकाकर बनाये हुए 
आँवलों की भीषधियों में ( जैसे च्यवनग्राश ) जीवतिक्ति ग विद्यमान रहती है। 


' सेवन करने के पश्चात्‌ प्रचूषण होकर इसका कुछ अंश रक्त में रहता है ओर 
कुछ अंश उपतृक्‍क्य गंधियों में, आन्त्र प्राचीर से तथा अन्य अंगों में सम्रहित 
“होता है। मनुष्यों के शरीर में उपतृकक्‍य ग्ंथियों में यह जीवतिक्ति पायी जाती 
है। कुछ लोगों का यह मत है कि उपबृक्‍कक्‍्य ग्रथियाँ इसको शरीर में संश्लिष्ट: 
करती हैं। इसलिए उनमें यह पायी जाती है । इसमें संदेह नही है कि मलनुष्येतर 
प्राणियों की उपंक्षक्‍्क्य अंथियों में इसको संश्लिष्ट करने की शक्ति होती है । 
कार्य--( १ ) अस्थि, तरुणास्थि, दुन्त, रक्तवाहिनियों के अन्तस्तर तथा अन्य 
संयोजक धातुओं की कोशाओं का संयोजन करने के लिए आवश्यक श्लेषजनः 
( 00१982०० ) चासक वच्धरण द्वव्य ( (0 ९४७शाग्राह प्राकऑ/छ8/ ) की उत्पत्ति में 
सहायता करना इसका प्रधान कार्य है । 
(२) लाल कर्णो की उत्पत्ति में सहायता करना । 


(रे ) को शिकीय समचत ओर धातुश्वसन ( 78976 ;९४97ए४707 ) र्मे 
सहायता करके तद्‌ द्वारा जुधावर्धन, धातुश्ृहण और बल धारण करना । 
. (४ ) उपसर्गज तथा कुछ रासायनिक बिर्षों से शरीर की रक्षा करना । 


* रोग--इसकी टह्ीनता से केशिकारओ की प्राचीर कमजोर होकर उससे रक्तत्नाव 
होने लगता है, द्वदी हुई प्राचीर भली-साँति छुड़ नहीं सकती, न्नणों का रोपण 
नहीं होता ओर छाल कर्णो का विकास ठीक न होकर रक्तत्य हो जाता है। 
परन्तु इसके न होने से. जो खास रोग है, उसको प्रशीताद (8०7४५ ) कहते हैं । 
इसलिए इसको प्रतिशीद्गद (07४ 5००7००४० ) जीवतिक्ति भी कहते हैं । 
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(३ ) जीवतिक्ति प्र (? )---यह जलविलेय है । प्रामठक अम्ल के साथ 
'नीयू के रस में यद्द पायी जाती है । इसलिए इसको निम्ववि ( 0977 ) कहते हैं । 
इसका कार्य केशिका प्राचीर प्रवेश्यता को बनाये रखने का डे । इसके न होने'से 
केशिकाओं की प्रवेश्यता बढ़कर उनसे रक्त वाहर निकलने लगता है और रक्तत्नाव 
की प्रवृत्ति बढ़ती है। प्रशीताद में रक्तज्नावी अवृत्ति बढ़ने में इसकी भी सहायता 
होती ह। केशिका अवेश्यता के ( ?०४०८७ »पाह ) साथ संबंध होने के कारण 
ऋइसको प्र (?) नाम दिया है। इसकी कमी से रक्तष्ठीवन और फुपफुर्सों में राज 
नस्यद्मा के समान चिन्ह दिखाई देते हैं । 
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इस संसार में अन्‍य किसी भी टेश के निवासी भारतवासियों के समान अल्पायु 
नहीं हैं। पराधी नता, दारिद्रय, क्षन्षान, पर्दे की प्रथा, शहरों और धरों में प्रचीजन 
आर प्रकाश का अनुचित प्रबन्ध, शसंतुलित आहार, मादक पदार्थों का सेवन, 
खाधपेयों की अस्वच्छुता, परनाले, सोरियाँ, कूटाककंट इत्यादि का अनुचित अबंध 
इत्यादि शल्पायु होने के कई कारण बताये जाते हूँ । इसमें सदेह नहीं कि गत्येक 
कारण में कुछ तथ्य हे, परन्तु इन सब कारणों से जसंतुलित आहार अल्पायु होने 
का प्रधान फारण है। इससे शरीर की जीवशक्ति और रोगढमता कम हो जाती 
नह क्षौर दारीर रोगों के साथ पझगदने में मसमर्थ होकर अकाल में किसी न किसी 


का 
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रोग का शिकार बन जाता है। इसलिए स्वास्थ्यरक्षाथे और दीर्घायुप्राप्त्यर्थ 
उचित आहार पर ध्यान देना परमावश्यक होता है । 

संतुलित आहार ( 99०87०९१ १7० )--अन्न के जो चार कार्य बताये गये 
हैं ये कार्य यथाप्रमाण, यथायु और यथाव्यवसाय जिस प्रकार के आहार से 

सुसंपन्न होते हैं उसको संतुलित आहार कह सकते हैं। इसके निश्न लक्षण हैं-- 

( १ ) अवस्था, व्यवसाय, देश, ऋतु, इत्यादि के अनुसार जितनी उष्णताः 
आवश्यक होती है उतनी उष्णता उत्पन्न करने की शक्ति ( उषंकरी अर्हा 0800- 
86 ए० ०९ ) आहार की सकल राशि में होनी चाहिए। दिन रात पूर्ण आराम 
करनेवा्लों को आहार की उषंक री अर शरीर भार (९ सेरों में ) के ६ गुना, मध्यम 
परिश्रम ( दिन में ८ घंटा ) करनेवार्लों के आहार की १० गुना होनी चाहिए। पूर्ण 
आराम के समय की उषंकरी अर्हा को पैठिक ( 295४ ) कहते हैं। इतनी उष्णता 
केवछ शरीरगत जीवनव्यापारों के लिए. आवश्यक होती है। इससे कम उष्णता 
यदि आहार से उत्पन्न हो जाय तो जीना असंभव होता है 

(२ ) आहाय॑ द्वव्यों में धातुवर्धक और उष्णतोत्पादक प्रोभूजिनों, स्नेहों ओर 
प्रांगोदीयों का उचित प्रमाण होना चाहिए | केवल जाहार की उषंकरी अर्हां उचित 
होने से काम नहीं चछ सकता। 

(३ ) उष्णतोत्पादक द्रव्यों के अतिरिक्त खनिज, जल और जीवतिक्तियाँ इनकी 
उचित मात्रा आहार में होनी चाहिए। 

(४ ) ध्हार के सब द्रव्य पाचन ओर प्रचूषण की दृष्टि से हलके होने चाहिए 0 

(५) आहाय॑ द्वव्यों में कुछ कोशाघु ( ०४०५6 ) जेसा रेशादार दुष्पाच्य 
पदार्थ भी आवश्यक होता है। इससे मलोत्सजन में सहायता होती है । 





१. आयुर्वेद में सतुलित आहार को “नियमित मात्राह्र? कहते हैं । उपंकरी अदा की 
दृष्टि से आहार की सकल राशि.को 'सक्ग्रह” और प्रत्येक उपादान की एथक्‌ राशि को 
“परिग्रह? कहते हें--राशिस्तु सर्वग्रहपरिग्नहों मात्रामात्रफलविनिश्चयार्थ: | तत्र सर्वेस्याहारस्य 
पमाणग्रहणमैकपिण्डेन सर्वग्रह. । परिग्रहः पुनः प्रमाणग्रहणमैकेकश्येनाहारद्वब्याणाम ॥ 
स्वस्थ हि अहः सवग्रह:, सवंतश्व ग्रहः परिभ्रह उच्यते (चरक, विसान १) राशि- प्रमाणम्‌ । 
मात्रामात्रफलविनिश्चयाथ इति मात्रावदाहारस्योषपस्य च यत्‌ फल शुभम , अमात्रस्य 
पीनस्यातिरिक्तस्य वा यत्‌ फलमशुमम्‌ । सर्वस्येति मिश्रीक्षतस्यान्नमांससूपादेरैकपिण्डेन 
मानम्‌। परिग्रह विदणेति--णककेश्येनेति अन्नस्य कुडव", सूपस्य पर, मासस्य द्विपलमित्याद 
चर्यवमानपूृ|्वंक समुदायमानम्‌ । स्वसहे प्रत्यवववमाननियमों नास्ति। सवतः प्रत्येकाव- 
यूवतः । ( चक्रपाणिदत्तटीका ) & 
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(६) यह सब कुछ होते हुए भी आहार पत्येक व्यक्ति की रुचि और इच्छा के 
अनसार होना चाहिए। इसके विरुद्ध होने से मन अप्रसन्न होकर भन्ञ का पर्चेन्न 
टीक नहीं होता । इसके साथ-साथ यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि संतुलित 
आहार में रुचि का महत्व गोण है। यदि उचित आहार में रुचि भी अनुकूल हो 
जाय तो सोने सें सुगंध की सी वात हो जाती है । इस भकार की रुचि उत्पन्न करने 
का अभ्यास प्रारंभ से करना चाहिए । ( आगे मसाले अचार देखो » 


आहार में प्रोभूजिनादि का अनुपात--प्रोभ्ूजिन, प्रांगोदीय और स्तेद्द 
ये अन्न के संघटक धातुब्बृहण ओर ऊर्जोत्पादव करते हैं। इनमें प्रोभूजिनों से 
भातुद्ंहण और अन्‍्यो से ऊर्जोत्पादन होता है। महुप्य के दनिक आहार-र्मे 
ग्रोभजिनों की राशि में दिनों दिन फर्क करने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि 
चतिप्रण और धातुद्वं हण प्रत्येक अवस्था में नियत रहता है। परन्तु उष्णता और 
ऊर्जा की आवश्यकता देश, काल, व्यायाम, परिश्रम, व्यवसाय इत्यादि के 
अनुसार बदलती रहतो है । इसलिए स्नेह ओर प्रांगयोदीयों की मात्रा दनिक 
आहार में दिनों दिन वबदक सकतो हे और प्रायः वदरूती है। साधारणतया 
मनुष्य को १ सेर भार के पीछे १-१३ घधान्य ८ साश्ञा €ए*»7 ) प्रोभुजिन की 
आवश्यकता होती दे । न्‍्यूनाधिक परिश्रम करने पर सी इस राशि में बहुत फक 
करने की जरुरत नहीं होती । उष्णता के लिए कोयले ( प्रांगार ) की आवश्यकता 
होती है जो स्नेह और प्रांगोदीयों से प्राप्त होता है । ऊर्जा और उप्णता की दृष्टि 
से यद्यपि स्नेह ओर प्रांयोदीयों में जमिन्नता होती है तथापि अर्थ और पचन की 
दृष्टि से ढोनों सें बहुत भेद होता है। स्नेह दृव्य महंगे कौर पचन में गरिष्ट होने 
के कारण उष्णतोत्पादन के लिए आवश्यक मात्रा यदि केवल स्नेह द्वव्यों से म्रह्ण 
की जाय तो भोजन का व्यय वहत अधिक होगा दथा पचन संस्थान उतने 
स्नेह को पाचित करने में असफल होगा ओर यदि लगातार स्नेह द्वव्यों का ही 
सेवन किया जाय तो पचन संस्थान सदा के लिए कमजोर हो जायगा। यदि 
आहार में स्नेह न लेकर केचछ प्रांगोदीय ग्रहण किये जायें तो उप्णतोत्पादन शक्ति 
कम होने के कारण उनकी राशि बहुत अधिक लेनी पड़ेगी जिससे आमाशक्षय और 
आंत्र पर बड़ा भारी बोन्न होकर पाचन में खराबी हो जायगी, यद्यपि प्रांगोदीय 
पत्रन सें स्नेह और प्रोभुज्ञिनों की अपेज्ञा छघु होते हं। हन सब बातों का विचार 
फरक उष्णता और ऊर्जा के लिए जितना कोयला आवश्यक होता हे उतना स्नेह 
आर प्रामोदीयों के मिश्रण से अहण करना सर्वाधच छाभदायक होता है। 
>साधारणतया स्नेह की राशि ग्रोमूजिनों के चरावर ( $ सेर सार के पीछे १-१३ 


अन्न-सामान्यवर्णन ७६ 


'धान्य ) रखकर शेष प्रांयोदीयों-से लेना चाहिए। इस दृष्टि से तीनों का सामान्य 
अनुपात $४:८ होता है।. - 


खायद्ग॒व्यों की उषंकरी अहो ( 00०४० रथ०४ )--बाद्य द्वच्यों के जो 
-छुः संघटक होते हैं उनमें उष्णता उत्पन्न करने का गुण केवल स्नेहों, प्रोभूजिनों 
“और प्रांगोदीयों में होता है । इनसे जो उष्णता उत्पन्न होती है वह उष (0०079) 
में प्रदर्शित की जाती है। ४० तोले पानी का ४* अंश ( फे ) ताप बढ़ाने के छिए 
जो उष्णता आवश्यक होती है वह एक उंप कहलाती है। नीचे १ घान्य ओोभूजि- 
'नादि की उष्णतोत्पादुक शक्ति बतायी ज्ञाती है । 


उष्णता ( उष ) प्रोभूजिन स्नेह प्रांगोदीय 
त ल्भ्य | ७०७४७ ु १०४२२ ४०११५ 
न ल्ब्ध । ४०४२७ ५९०३२२ 9९११६ 


इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि स्नेह और प्रांगोदीयों से जितनी उष्णता 

पतन्न हो सकती है उतनी दारीर में उत्पन्न हो जाती है। परन्तु प्रोभुजिनों से 

पजितनी उत्पन्त हो सकती है. उतनी नहीं उत्पन्न होती । इसका कारणय ह है कि 

'उसका कुछ अद्य पूर्णतया जारित न होकर शरीर के बाहर मिह ( ०7०७ ) के रूप 

सें निकल जाने से उष्णता उत्पन्न करने की दृष्टि से बेकार होता है। अब नीचे 

प्रोभुजिनादि संघटन के अनुसार प्रधान खाद्य हूग्यों की उषकरी अर्हा बतायी 
जाती है । 

खाद्य द्रव्यों की उषंकरी अहों ( श्रति २० तोला ) 


“मक्खन १७०० उष चावल <२० उप 
दूच १७० » रोटी गेहूँ ६०० 99 
छेना 4००० 9१ - दाल <0० 99 
मलाई ४०० 9 क्षण्डा (एक ) ६०- » 
च्ची १८०० 9 आलू ( उबालछा ) २४७५ » 
मछुली कृश.. ३७५ # चीनी ( रवेत 9 ९०० » 
9». स्निग्ध ४४० » गुड ८०० » 
मास ( बकरी ) ३००  »# साग सब्जी छ० ५» 


पूर्ण आराम करने वाले मनुष्य को अन्न से प्रतिदिन करीब-करीब १७००-१८००, 
मध्यम परिश्रम करनेवाले मनुष्य को २२७० और कठिन परिश्रम करनेवाले मनुष्य 
को ३००० या (इससे अधिक उष उष्णता मिलनी चाहिए। इसमें १२०१०५५% 
पोभुजिनों से, २७-३०% स्नेह्ठ से ओर अवशेष आंगोदीयों से मिलनी चाहिए ॥ 


च० - स्वास्थ्यविज्ञान 


मात्रा निणंय में ध्यान देने योग्य वात्तें--इस प्रकार आहारज्ञों ने प्रयोग: 
परिश्रम जीर पर्याठोचन से उत्तम आहार के सबंध में बहुत नियम ओर सूत्र 
वनाये हैं। ये प्रमाप जाहार ( 8800%70 07&2765 ) कहलाते हैं| ये अमापः 
आहार, वंदिशाला, पाठशाला, छात्रावास, अनाथालय इत्यादि सावेजनिक सांधिक 
संस्थाओं में सर्वसाधारण सार्गदर्शन के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। परंतु 
इनसे व्यक्ति मात्र के उचित आहार का ग्रश्न निर्णीत नहीं हो सकता। इसके 
- लिए निम्न वार्तो पर ध्यान देना चाहिए-- 


(१) देश प्रकृति- शीत देशों में शरीर से उप्णता का अधिक नाश होने के 
कारण उच्णतोत्पादक द्वव्यों की अधिक आवश्यकता होती है और यह काय स्नेह 
से ही करना पढ़ता है। झीनलेण्ड जेसे अत्यन्त शीत अदेश में, इसलिए मछली 
की चरवी का तेल का अधिक उपयोग किया जाता है। उप्ण प्रदेशों में इसके 
विपरीत स्थिति होती है । 


(२) ऋत--शीत ऋतु में उपयुक्त कारण से ओऔष्म ऋतु की अपेत्ता अधिक 
उप्णतोत्पादक खाद्य द्वव्यों की आवश्यकता माल्म होती है ओर उनका सेवन 
स्वास्थ्यरत्ता की दृष्टि से जरूरी भी होता है। ओऔष्म ऋतु में इसके विपरीत 
स्थिति होती है। 

(३ ) अव॑स्था--शरीर की दृष्टि से वाल्य घ्रद्धिकाछठ, यौवन स्थितिकाल भीर 
वार्घवय हानिकाल होता दै। वाल्य में ज्ततिप्रण के अतिरिक्त शरीर की संपूर्ण 
धातुर्ओों की वृद्धि हुआ करती है। भार की दृष्टि से शरीर के प्ृष्टभाग का क्षेत्र 
अधिक रद्दता है ओर वाल्क सदंव उद्योगशील रहते हैं। इसलिए वाल्य में धात॒- 
वधक प्रोभुजिनों की तथा ऊर्जोत्पादक स्नेह एव प्रांगोदीयों की अधिक आवश्यकता 
होती है । जब शरीर की पूर्ण वृद्धि हो जाती है तब प्रोभूजिनों की आवश्यकता 

केचछ चतिप्रण के लिए ही रहती है । अत एुव उनकी मात्रा कम करनी पड़ती 
६ । वाधक्य में ज्तिपरण भी टीक नहीं होने पाता । इसलिए ,उस समय ग्रोभूभिन 
और भी कम करने पढ़ते हैँ ! 


(४ ) लिंग--साधारणतया पुरुषों की अपेक्षा स्रियों को कम अन्न की 'जावश्य 
क्ता होती दे क्योंकि उनका काम इलका, घरेल, और मामूली होता है। यह 
नियम एक समाज या जाति के लिए लागू है। विभिन्न समाज, चर्ण या वर्ग के 


*. शीने स्निग्ध सदा द्विवम ॥ शौते शील्यनिलस्थशंसरुट वलिना बली। पत्ता 
भचति एऐनन्स मात्रादव्यगरकफ्षमः । ( सुन ) ह 


अन्न-सामान्यवर्णन यश 


-ख्री.पुरुषों का विचार करने पर यह नियम उल्टा हो सकता है । श्रमजीवी जाति 
की मिहनत-मजूरी करनेवाली स्त्रियों को बुद्धिजीवी जा।व के पुरुर्षो की अपेत्ता 
अधिक भ्ज्ञ की आवश्यकता होती है । बी 


(७ ) व्यक्शाय-- संसार में मनुष्यों के भरुख्य दो भेद होते हैं--अ्रमजीबी और 
चुद्धिजीवी । छुद्धिजीवियों की अपेक्षा श्रमजीवियों को उष्णतोत्पादक अज्ञ की 
आवश्यकता अधिक होती है । इसलिए मिहनत-मजदूरी करनेवाले छोग चावर, 
आलू, शकरकंदी इत्यादि भाँगोदीयों पर अपना निर्वाह भली-भाँति कर सकते हैं । 
जुद्धिजीवियों से शारीरिक श्रम कम होने के कारण उनको उष्णतोत्पादक द्वव्यों 
की आवश्यकता कम होती है भौर प्रोभूजिनों की आवश्यकता अधिक होती है। 
इसलिए उनको प्रांगोढीय अधिक खाकर अपना पेट भारी न करना चाहिए । उसके 
बदले दूध-मलाई, घी-बादाम इत्यादि प्रोभूजिन स्नेहयुक्त भोजन करना चाहिए । 

(६ ) आयाम'और संहनन ( प्छह्ठाए शाते 9ण६ )--झरीर के चोर, लंबाई, 
- विस्तार इत्यादि के !अनुसार अन्न की मान्ना न्‍्यूनाधिक हुआ करती है। भारी, 


लम्बे भौर स्थूल मनुप्य को हलके, टिगने जोर पतले मनुष्य की अपेज्ञा अधिक 
अन्न की आवश्यकता होती है। 


( ७ ) अस्यास*- अधिक 'सात्रा सें अज्न सेवन करते का अभ्यास रखने से 
मनुष्य को अधिक अज्ञ की और कम मात्ना में सेवन करने का अभ्यास रखने पर 
-कम अज्ञ की आवश्यकता माल्म होती है । बहुतेरे छोग भल्प मात्रा में अज्ञ सेवन 
करके बहुत अधिक काम करते हुए दिखाई देते हैं।यह सब अभ्यास का ही फल है। 


अन्न की पो पणअही ( -पिपए्रं्ाए8 ए७०6 ) 


शरीर का पोषण ठीक होने के लिए जाहार संतुलित होना चाहिए इससें जरा 

सा भी संदेह नहीं है। परंतु आहार संतुलित होने से ही पोषण दीक नहीं हो 
सकता । इसका कारण यह है कि जो जाहाय द्वव्य हम सेवन करते हैं उनका 
रासायनिक संघटन 'शरीर-संघटन से कुछ भिक्न होने से उनके ऊपर पाचन, 
- और प्रचूषण के संरकार होने-पर वे शरीर पोषण योग्य हो जाते हैं जिनसे अन्न 


- ध्ृथ्यों फी पोषणाहाँ घटने की संभावना'हो सकती है। इसके लिए उनका विचार 
यहाँ पर किया जाता है। 


_ 'पाच्यता ' (77४०0 ) महास्रोत के पाचक रसों के द्वारा भाहाये 
द्रब्यों के बड़े-बड़े जटिक संयोगों का छोटे-छोटे प्रचृूषणयोग्य संयोगों -में 
१, उद्योगः कलह्ः कण्डूचत मथ परस्थिय:। भाइह्ारों मैथुन निद्रा सेव्यमाने तु वर्धते । 


६ स्वा० बि० 
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परिवर्तित होना पाचन कहलाता है। आहाय॑ द्वव्यों का उत्तम पचन होने के लिए 
उनका सुपाच्य होना आवश्यक होता है जो निम्न वातों पर निर्भर करता है । 


(१ ) भौतिक स्थिति'--कठिन और ठोस पदार्थ रझूदु जोर तरल पदार्थों की 
अपत्ता पचने में भारी होते हें । इसका कारण यह दे कि ठोस और कठिन पदार्थों 
के साथ पाचक रस भली-भांति नहीं मिल सकते । इसको भीतिक ग़ुरुता कहते हैं 
जो चत्रंण के द्वारा मनुष्य दुर कर सकता है । अन्न की पोषणाह बढ़ाने में, हूसलिए 
प्ववंण बहुत उपयोगी होती है 

(२ ) रासावनिक संवटन--अन्न के संघटकों में जल, खनिर्जों जौर जीवंतिक्तियों 
को पाचन की आवश्यकता नहीं होती | प्रोभुजिन, स्नेह ओर प्रांगोदीयों को पाचन 
की आवश्यकता होती है। इनमें पचन में स्नेह सबसे गुरु ओर प्रांगोदीय सबसे 
ठघु द्वोते हैं । प्रांगोदीयों में भी एक शककरेय ( 2००० 58००॥४770०५ ) सबसे हलके 
( जेसे मधु ) द्विशकरेय ( जेसे गुड़, चीनी ) उससे भारी ओर वहुशकरेय तथा 
कोशाघुयुक्त ( 0४॥००४७ ) द्वव्य सवसे अधिक भारी होते हैं। यही कारण है कि 
थकने के पश्चात्‌ गुड़ या चीनी पानी के साथ सेवन करने से दूसरे खाद्य द्वव्यों की 
अपेत्ता अधिक शीत्रता से आराम मालम होता है। 


(३ ).अस्लि सस्‍्कार --इससे खाद्य द्वव्यों का स्वाद बढ़ता है जो पाचन में 
सहायता करता दे। इसके अतिरिक्त उनकी भीतिक और राखायनिक स्थिति में भी 
परिवर्तन करता है जिससे पाचन में छघुता आ जाती है । यथा चावर्लों की भ्पेत्षा 
धान की खील अधिक लघु होती है । कच्चे अण्ठे की अपेक्षा हछहका उबारा हुआ 
अग्डा लघु होता है। शाकाहार सामान्यतया अम्नि संस्कार .से हलका हो जाता 

। अभिसस्कार जसे खाद्य द्रव्यों को हक्का बनाता दै वेसे उनको गुरु भी वना देता 


२, पेयलेक्याद्यमक्ष्याणा गुरुविधाययोत्तरम्‌ ॥ ( सुश्रुत ) 
आहद्यार पड़्विध॑ चूप्यं पेयं लेययं तथैद च । 
मोज्य अध्यं तथा चर्न्य शुरु विद्यायधोत्तरम्‌ ॥ ( सावप्रकाश ) 

चुप्य--शन्ना, अनार, संतरा शत्यादि । पेय--दूघ, शरवत, पानक इत्यादि । लेद्य-- 
विविध अवलेह, पाक इत्यादि । भोज्य--भात, खिचड़ी, हलआ रत्यादि । मक््य--विविभ 
चडटूटू । चन्य--चना, सूखे फल इत्यादि । 

२. नसगिक खाद्य द्र्व्यों की पोषण झक्ति उनकी भौतिक स्थिति तथा उनके ऊपर किये 
हुए संम्कारों से परिवर्तित ऐोतो ऐ इसका स्पष्ट उल्लेख आयुर्वेद में खाद्य द्वक्यों के युण- 
पर्मी में पाया जाता ई--द्धव्यसंयोगसंस्कारविकारानू समवेक्ष्य तु। मिपर्यथास्द भक्ष्या- 
जामादिशद्श॒ु8्छायवम्‌ ॥ ( चरक ) 





अन्न-सासान्यव्णन हे 


है। अण्डा अधिक उबालने पर पचने में कठिन होता है। च़ाचकों से चिवड़ा भारी 
होता है। सामान्यतया मांसाहार अप्लि संस्कार से भारी हो जाता है। 

(४ ) जठराभि--जिन पाचक रसों के द्वारा खाद्य द्वव्यों का पाचन होता है 
उसके बलाबल पर द्वव्यों की पाचनक्षमता निभर होती है। जठराशिबल बढ़ाने 
में खाद्य द्वव्यों की रुचि भोर गंध सहायता करती है भौर रुचि बढ़ाने में चटनी, 
अचार, मसाले इत्यादि सहायता करते हैं। जठरापिबल बढाने का दूसरा साधन 
चर्वण है । चवण जेसे खाद्य हृष्यों की भोतिकस्थिति में परिवर्तन करके पाचन में 
सहायता करता है वेसे ही छालाखाव को बढाकर तद्द्वारा जाठर रस और आनन्‍त्र 
रस को बढ़ाकर पाचन में सहायता करता है । है 

प्रचूषणक्ष्‌तता ( 405०70शे»य५ )--जब खाद्य द्वृव्यों का पाचक रखें के 
द्वारा भली-साँति पाचन होकर वे प्रचूषण योग्य संयोगों में परिवर्तित होते हैं तब 
आन्त्र की श्लेष्मल कला से उनका प्रचूषग होता है । प्रचूषण का कार्य रासायनिक 
नहीं है, भासृति ( 090०5 ) ओर ग्रस्ति ( 707#070०० ) इत्यादि भोतिक विधियों 
द्वारा हुआ करती है। इसलिए खाद्य द्वव्यों की पाचनक्षमता ओर प्रचूषणतक्षमता 
समान नहीं होती। प्रोभूजिनों की अपेक्षा स्नेह ओर प्रांगोदीय तथा वनस्पतिज 
पोभूजिनों की अपेक्षा भ्रूणिज मोभूजिन अधिक प्रचुषणक्षस हुआ करते है। 


घ््रन्नरंघन या अम्रिपाचन (00००ंप्ाढ') *' *« ४: 


अन्य जीवधारियों की सॉति सनुष्य अपना अज्न अपक्कावस्था में नहीं सेवन 
करता। प्रारंभ में मनुष्य भी कच्चा अन्न सेवन करते थे, परन्तु सहस्त्रावधि वर्षों के 
अभ्यास से उनका पचनसंस्थान इस योग्य नहीं रहा। पकाने से अज्न प्रायः 
सुपाच्य हो, जाता है। इसके अतिरिक्त उसका स्वाद बढ़कर वह अप्रत्यक्षतया 
पाचन में सहायता करता है। पकाने से उसका काठिन्य दूर होकर चर्वण में 
आसानी सारूस होती है और अधिक चर्वण से भी उसकी 'पाच्यता बढ़ती है। 
शाकाहार पकाने से अधिक सुपाच्य हो जाता है। इसका कारण यह है कि 
शाकाहार में जो मण्ड ( 87०० ) रहता है वह कोशाघु ( 0४॥००५९ ) के खोल सें 
बन्द रहता है ओर उस पर पाचक रसों का कार्य भमली भाँति नहीं हो सकता। 
पकाने से कोशाधु की खोल फटकर मण्ड .स्व॒तन्त्र होता है और पाचक उस - पर 
अपना पाचन का कार्य भलीभाँति कर सकते हें।पकाने से खाद द्वव्यों के भीतर जो 
अनेक विकारी जीवाणु या क्ृमियों के भण्डे तथा कोष्ठ हो सकते हैं उनका भी नाश हो 
'जाता दे । अन्न पकाने का सबसे बढ़ा लाभ यही है। सक्तेप में भ्रम्ति संस्कार से अन्न 
द्वव्य सुपाच्य तथा निर्जीवाणु ह्ो जाते हैं । पकाने में यद्यपि इतने लाभ हैं तथापि 


८७ स्वास्थ्यविज्ञन 


उससे खाद्य द्वव्यों की पोषणाहाँ कुछ घट जाती है । इसलिए-पकाने में इस बात 
पर सदेव ध्यान देकर कार्य करना चाहिए कि खाद्य की पोषणाहा में विशेष कमी 
ते होने पावे । 


शाक--चहुतेरे छोग शाकों को अधिक पानी में पकाते हैं और शांक गल जाने 
के बाद पानी को फेंक देते हैं। शाकों में हमारे शरीर 'के 'लिए बहुत लाभदायक 
अनेक खनिज लवण होते हैं। ये जल में विलेय होने के कांरण पानी में निकल 
आते हैं और पानी फेंकने पर उनके साथ चले जाते हैं। इंसका अर्थ यह है कि 
पकाने के पश्चात्‌ शार्कों का पानी फेंक देने से हम इन खनिज द्व्यों से चंचित हो 
जाते हैं। अतः शार्कों को पकाते समय इस बात पर ध्यान दिया जाय कि इनका 
खनिजांश नष्ट न हो जाय। वास्तव में शा्कों को पकाते समय उनमें पानी 
ढालने की जरूरत ही नहीं होती, क्योंकि उनमें बहुंत जल होता है। यदि उन 
पर दक्कन रकेखा जाय तो उनके जल से ही वे गल जायेंगी। यदि शाक बहुत ही 
शुप्क हो गयी हो तो उसमें थोढ़ा-सा पानी डालकर पकाना घाहिए। परंतु कदापि 
पकाने पर पानी न फ्रेकना चाहए। शाक्कों में पकाते समय इमली डालने का जो 
रिवाज है चह बहुत अच्छा है। इससे शावों की रुचि बढ़ती है और उसके 
साथ-साथ अत्यम्लता के कारण ज्ञार्को में तथा अन्य द्वव्यों सें होने वाली उ, ग, घ 
जीवतिक्तियों की रच्चा होती है । 8... जप 


चावल--इनके वारे में भी यही बात ध्यान में रखनी चा हिए। चाचलों के 
ऊपर जो भूसी या कन्ना होता है उसमें खनिज और जीवतिक्ति ख विद्यमान रहती 
हैं। यंत्र से साफ किये हुए प्रसृष्ट चावलों में यह कत्ना न हो जाता है ओर यद्यपि 
देखने में सफेद और सुन्दर दिखाई देते है तथापि उनकी पोपणाहाँ बहुत घट 
जाती ई और उनके छयातार सेवन से वात चछासक रोग ( पृष्ठ ७४) उत्पन्न होने 
में सहायता होती है । द्वाथ से कटे चावदों में यह डंर नहीं होता - क्योंकि उनके 
ऊपर का क्षन्ना पूर्णतया नष्ट नहीं होता । परन्तु इन चावलों को अधिक, पानी 
डालकर पकाया ज्ञाय और पानी फेंक देने के पश्चात सेवन किया जाय तो इससे 
उनका कना नष्ट होकर चे यंत्र से छूटे हुए चावलों के समान पोषणाहा की रृष्टि 
से निकृष्ट हो जाते हैं। इसलिए घावों को आवश्यक पानी डालकर ही पकाना 
चाधिए। चावल पकाने पर पानी फेंकने का रिया कुछ लोगों में है, चह स्वास्थ्य 
फी रष्टि से हानिकर हैं । जा 

पकाने का परिणाम जीवतिक्तियो-पर ज्ञो होता है उसका विवरण पीछे प्रत्येक 
जीवनिकि छे विवरण सें दिया गया है । , ., 


रै 


अन्न-सामान्यवर्णन प्‌ 


पकाने की पद्धतियॉ--( १ ) तलना या कड़कड़ाते हुए तेल या घी, में 
डालकर पकाना। अन्न पकाने की यह विधि सबसे निकृष्ट है। यद्यपि इससे पदार्थों 
की रुचि कुछ बढ़ जाती है तथापि वे अधिक ताप पर पकने के कारण दुष्पाच्य 
ओर विदाही हो जांया करते हैं और लगातार सेवन करने से अप्रिमान्ध, अस्छ- 
पित्त इत्यादि पाचन की खराबियाँ उत्पन्न करते हैं। इसके अतिरिक्त खाद्य द्वन्यों 
की पोषणाह्ाँ भी कम हो जाती है । 


(२ ) उबालना--इसमें पानी की सहायता से अज्न पकाया जाता है। अधिक- 
तर खाद्य द्ृव्य इसी पद्धति से पकाये जाते हैं। इससे खाद्य द्वव्यों की पाचन- 
च्मता बढ़ जाती है । इस विधि से अन्न पकाते समय केवल एक बात पर ध्यान 
देना चाहिए कि आवश्यकता से अधिक पानी न डाला जाय तथा यदि एकाधघ 
चार पानी अधिक हो जाय तो भी उसको फेका न जाय । 


(३ ) भूनना--इसमें आग पर रखकर या वालू में डाकर खाद्य द्वव्य पकाये 
जाते हैं। यह पद्धति अच्छी है। इसमें खाद्य द्वव्य अपने भीतर के जल की भाष 
से पकते हैं। इसके अतिरिक्त झुने हुए द्वव्यों में एक प्रकार का बढ़िया स्वाद 
उत्पन्न-होता है जो पाचकारग्नि को तेज करता है। बाजरा, जुआर, गेहेँ, मकई के 
बार, शकरकंदी तथा जो भी अन्य हूव्य इस पद्धति से पकाये जा सकते हैं उनको- 
इसी रीति से'पकाकर खाना हितकर होता है । 


(४ ) भापना--इहसमें पानी की भाप से खाद्य द्वव्य पकाये जाते हैं। भुनने 
ओर भापने में फर्क इतना ही है कि भ्ुनने से पानी बाहर से नहीं डाला जाता 
ओर भापने में बाहर के पानी की भाष से पकाया जाता है। इस पद्धति से 
खाद्य पकाने पर उनकी पोषणाहां जरा-स्ी भी कम नहीं हो सकती | इस पद्धति से 
पकाने के लिये दोहरे बतेन की आवश्यकता होती है । बाहर के बतंन में पानी 
भरा जाता है और भीतर के बत॑न में पकानेवाली वस्तु । दोनों के ऊपर ढकना 
रहता है ।, आजकल इस पद्धति से रसोई बनाने के लिये स्वतन्त्र बतंन मिलते 
है जो.-रघनिन्न ( 07००:० ) कहलाते हैं । 


' खाद्य पदार्थों की पकाने में यह ध्यान में रखना चाहिए कि बहुत तेज भाँच 
पर पकाये हुए पदार्थों की अपेक्षा मध्यम आँच पर पकाये हुए पदार्थ स्वास्थ्य की 
दृष्टि से अधिक छाभदायक होते हैं। क्योंकि तेज आँच पर पकाने से उनका 
बहुत सा भाग जलकर ( 07०7०००६४० ) नष्ट होता है या शरीर की दृष्टि से अनु- 
पयोगी हो जाता है। इसलिए रसोई बनाते समय कोई पदार्थ आवश्यकता से 


पट स्वास्थ्यविज्ञान 


उससे खाद्य द्वच्यों की पोषणाहा कुछ घट जाती है । इसलिए पकाने में इस बात 
पर स्देव ध्यान देकर कार्य करना चाहिए कि खाद्य की पोषणाहा में विशेष कमी 
न होने पावे । 


शाक--चहुतेरे छोग शार्कों को अधिक पानी में पकाते हैं और शाक गल जनि 
के बाद पानी को फेक देते हैं । शार्कों में हमारे शरीर के 'लिए बहुत 'छामदायक 
अनेक खनिज छवण होते हैं। ये जल में विलेय होने के कारण पानी में निकल 
आते हैं और पानी फेंकने पर उनके साथ चले जाते हैं। इसका अर्थ यह है कि 
पकाने के पश्चात्‌ शार्कों का पानी फेंक देने से हम इन खनिज द्वव्यों से वंचित'हो 
जाते हैं । अतः शार्कों को पकाते समय इस वात पर ध्यान दिया जाय कि इनका 
खनिजांश नष्ट न हो जाय। वास्तव में शार्कों को पकाते संमय उनमें पानी 
डालने की जरूरत ही नहीं होती, क्योंकि उनमें बहुत जकू होता है। यदि उन 
पर ठक्कन रक्खा जाय तो उनके जछ से ही वे गछ जायंगी | यदि शाक यहुत ही 
श॒प्क हो गयी हो तो उसमें थोढ़ा-सा पानी डालकर पकाना चाहिए। परंतु कदापि 
पकाने पर पानी न फेंकना चांहए। शार्कों में पकाते समय इमली डालने. का जो 
रिदाज है वह बहुत अच्छा है। इससे श्ञार्वों की रुचि बढ़ती है ओर उसके 
साथन्लाथ वत्यम्ठता के कारण शार्को में तथा अन्य ह्व्यों में' - होने वाली ख, ग, 

तिक्तियों की रक्षा होती है । 


चावल--इनके वारे में भी यही वात ध्यान मे रखनी चाहिएु। चावर्लों के 
ऊपर जो भूसी या कन्ना होता हे उसमें खनिज जौर जीवतिक्ति ख विद्यमान रहती 
है। यंत्र से साफ किये हुए प्रस्ृष्ट चावलों में यह कन्ना नष्ट हो जाता है और यद्यपि 
देखने में सफेद जोर सुन्दर दिखाई देते हैं तथापि उनकी पोपषणाहाँ चहुत घट 
जाती हे जोर उनके रूगातार सेवन से वात वछासक रोग ( पृष्ठ ७४) उस्पन्न होने 
में सहायता होती है । हाथ से कटे चावर्लों में यह-ठर नहीं होता क्योंकि उनके 
उपर का कन्ना पूर्णतया नष्ट नहीं होता । परन्तु हन चावल्ों को सधिक' पानी 
ढाछकर पकाया जाय आर पानी फेंक देने के पश्चाव सेवन किया जाय तो इससे 
उनका कना नष्ट होकर थे यंत्र से छूटे हुए चावर्लों के समान पोषणार्हा की दष्टि 
से निकृष्ठ हो जाते हैं। इसलिए चावर्छों को खावश्यक पानी ढालकर ही पकाना 
धाद्दिएु। चावल पकाने लि पर पानी फेंकने का रिवाज कुछ लोगों में है, वह स्वास्थ्य 
की रष्टि से हानिकर 


पदाने का परिणाम जीवतिक्तियप्पिर लो होता है उसका विवरण पीछे प्रत्येक 
जीवनिक्कि के विवरण में दिया गया है । 


) 
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पकाने की पद्धतिया--( $ ) तलना या कड़कढ़ाते हुए तेल या घी में 
डालकर पकाना। श्षज्ञ पकाने की यह विधि सबसे निक्ृष्ट है.। यद्यपि इससे पदार्थों 
की रुचि कुछ बढ़ जाती है तथापि वे अधिक ताप पर पकने के कारण दुष्पाच्य 
ओर विदाही हो जाया करते हैं ओर छगातार सेवन करने से अप्निमान्ध, अग्ल- 
पित्त इत्यादि पाचन की खराबियाँ उत्पन्न करते हैं। इसके अतिरिक्त खाद्य द्वन्यों 
की पोषणाहाँ भी कम हो जाती है । 


(२ ) उत्रालना--इसमें पानी की सहायता से अन्न पकाया जाता है। अधिक- 
तर खाद्य द्वव्य इसी पद्धति से पकाये जाते हैं। इससे खाद्य द्वव्यों की पाचन- 
क्षमता बढ़ जाती है । इस विधि से अन्न पकाते समय केवछ एक बात पर ध्यान 
देना चाहिए कि आवश्यकता से अधिक पानी न डाछा जाय तथा यदि एकाघ 
चार पानी अधिक हो जाय तो भी उसको फेका न जाय । 


( ३ ) भूनना--इसमें आग पर रखकर या बालू में डालकर खाद्य द्वव्य पकाये 
जाते हैं। यह पद्धति अच्छी है। इसमें खाद्य द्वव्य अपने भीतर के जल की भाप 
से पकते हैं। इसके अतिरिक्त भरने हुए द्वव्यों में एक प्रकार का बढ़िया, स्वाद 
उत्पन्न होता है,जो पाचकाग्नि को तेज करता है। बाजरा, जुआर, गेहूँ, मकई के 
चाल, शकरकंदी तथा जो भी अन्य द्वव्य इस पद्धति से पकाये जा सकते हैं उनको 
इसी रीति से पकाकर खाना हितकर होता है । 


( ४ ) भापना--इ सरमें पानी की भाप से खाद्य द्वव्य पकाये जाते हैं। भुनने 
ओर आभापनें में फक इतना ही है कि भुनने सें पानी चाहर से नहीं डाला जाता 
ओर भापने में बाहर के पानी की भाप से पकाया जाता है। इस पद्धति से 
खाद्य पकाने पर उनकी पोषणाहा जरा-सी भी कम नहीं हो सकती । इस पद्धति से 
पकाने के लिये दोहरे बतेन की आवश्यकता होती है । बाहर के बतंन में पानी 
भरा जाता है ओर भीतर के बन में पकानेवाली वस्तु । दोनों के ऊपर ढकना 
रहता है ।, आजकल इस पद्धति से रसोई बनाने के लिये स्वतन्त्र बतंन मिलते 
हैं जो रधनिन्र ( 7००६:०० ) कहलाते हैं। 


' खाद्य पदार्थों को पकाने में यह ध्यान में रखना चाहिए कि बहुत तेज आँच 
पर पकाये हुए पदार्थों की अपेक्षा मध्यम आँच पर पकाये हुए पदार्थ स्वास्थ्य की 
दृष्टि से अधिक छाभदायक होते हैं। क्योंकि तेज आँच पर पकाने से उनका 
बहुत सा, भाग जलकर ( 07०००००:४१ ) नष्ट होता है या शरीर की दृष्टि से अनु- 
पयोगी हो जाता दै। इसलिए रसोई बनाते समय कोई पदार्थ आवश्यकता से 
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अधिक या कम न पकाया जाय, इस वात पर विश्येप ध्यान देना चाहिए। उत्तम 
पकाया हुआ पदार्थ खाने से स्वादिष्ट और अधिक-से-अधिक पोषणज्षस होता है । 
यद्यपि पकाने से इतने छाम होते हैं। तथापि कुछ खाद्य पदार्थ ऐसे हैं जो 
बिना पकाये खाए जा सकते हैं तथा दूसरे ऐसे हैं जिनको पकाने की आवश्यकता 
ही नहीं होती । दूध, चना, कुछ कद प्रथम वर्ग सें और विविध फल दूसरे वर्ग में 
समाविष्ट होते हैं। यदि दूध को बिना पऊाये सेवन करना हो तो वह सेव धारोष्ण, 
स्वस्थ गो के स्वच्छ थर्नों से, स्वच्छ हार्थों से, स्वच्छ बर्तन में दूहा हुआ ओर स्वच्छ 
कपड़े से छाना हुआ होना चाहिए । चना-उड़द इत्यादि पदार्थ पानी से स्वच्छ 
धोने पर पानी में रखकर अंकुरित होने के वाद सेवन करने चाहिएँ। फल को 
भली-भाँति देख भाल करके पानी से धोकर खाना चाहिए। पकाये पदाथ पोषण- 
पमता से बिना पकाये नसर्गिक ताजे पदार्थों का कदापि सुकावला नहीं कर 
सकते । इसलिए दनिक आहार में इस प्रकार के पदाथा का थोड़ा बहुत समावेश 
होना जरूरी है। 
अन्नपरिरश्लण ( ः6४९०:४प०7 ) 
प्राणिज और वनस्पतिज खाद्यद्ृ्य पूृतिजनक्र तथा विकारी जीवाणुओं के 

संसर्ग से सढ़ने-गछने छगते हैं। यह संसर्ग प्राय: वाहर से होता है। ऐसे संडे-गले 
पदार्थों के सेवन से शरीर को कुछ न कुछ हानि पहुँचती है और कई चार अन्न- 
विपता (770०) 9०५०००४ ) उत्पन्न होती है। इसलिए जअज्न का परिरक्षण एक 
महृच्च का कार्य है। खाद्य द्वच्यों का टटकापन ( 7:९७॥65५ ) और स्वाद ज्यों का 
त्यों रखकर उनकी पोपणक्षमता से जहाँ तक हो सके फके न होने देना अन्नपरि- 
रफ्तण का उद्देश्य होता है । इसके लिए निम्न विधियाँ काम में लायी जाती हें। 
इन विधियों से वाद्य जीवाणुओं का संवंधविच्छैद क्रिया जाता है तथा भीतर 
भ्रविष्ट हुए जीवाणुओं की बुद्धि रोकी जाती है । 

( १ ) शीत ( 0०७ )--हिसचिंदु के नीचे का ताप जीवाणुबृद्धि का विरोधऊ 
होने के कारण जाजकलऊ शीत का अयोग अन्नरक्षा के लिए बहुत क्रिया जाता है। 
इस ताप पर बहुतेरे परोपजीबी (776:5./०5 ) मर जाते हैं। अन्न परिरक्षण की 
धष्टि से यह पद्धति श्रेष्ठ डे, क्योंकि इससे खाद्य द्वच्यों की नैेसर्िक रुचि या गंध 
में जरा सा भो फक नहीं द्वोता, उनकी पाच्यता बटती नहीं तथा उनकी पोपणार्श 
जेसी की सेंसी बनी रहती हैं। केवल तद्त जीवतिक्तियों की शक्ति कुछ वट 


(१ ) आखबद में तेए झोँच पर ज्लाये हुए साथ द्ृब्यों का नियेष किया है-- 


खिमस्प चान्न विवज्यय । चुशुव त उपदन्धनिति अतियाकत्वेन ज्वलितम । उल्दण । 
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जाती है यह इसका अरूप दोष है। परन्तु सबसे महत्व का दोष यह ही है कि 
शीत से खाद्य द्वव्यान्तगंत जीवाणुओं का नाश न होने के कारण यदि पहले से 
खाद्य द्वव्य जीवाणुदूपित रहे हाँ तो शीत के बाहर आते ही ततद्गत जीवाणुओं की 
वृद्धि प्रारंभ होकर वे सडने रूगते हैं। इस पद्धति का उपयोग मांस-मछुछी, 
अण्डा, फल, दूध इत्यादि खाद्य न्वव्यों के लिए किया जाता है। बडे पेमाने पर 
अन्न की परिरक्षा करने के लिए तथा एक देश से दूसरे देशों में मांस मछुछी 
भेजने के, लिए इसका बहुत उपयोग होता है। खाद्य द्वच्यों को रखने के लिए बड़े-बडे 
प्रशीतक ( ४४००४९८7४४००५ ) बनाये जाते हैं । एक प्रांत से दूसरे प्रान्त में छोहसार्ग 
के ( फिश्ञोप्तौ॥० ) द्वारा खाद्य द्वव्य भेजने के लिए प्रशीवक डिव्वे बनाए जाते हैं 
तथा समुद्र मार्ग द्वारा अन्न भेजने के लिए प्रशीतक पोत ( 80778 ) रहते हैं । 
घरेलू कार्मों के लिए भी इसका उपयोग किया जा सकता है क्योंकि विद्यत्प्रवाह 
पर चलनेवाले छोटे-छोटे प्रशीतक बनाए गए है। हे 

( २ ) शुष्कीकरण या द्रवापहरण (799४६ ० एशएकशका०णत )-- 

जीवाणुओं की वृद्धि के लिए जलांश की आवश्यकता होती है। यदि खाद्य द्वव्यों 
में से जलांश निकाल दिया जाय तो वे अधिक काल तक सेवनयोग्य रह सकते 
हैं। अनेक शाक, कन्द, फल ( आलू, आँवला, कच्चा आम, नारियल की गरी, 
किसमिस, मेवे इत्यादि ) सुखाकर रकक्‍्खे जाते हैं। विस्कीट ओर दूध की छुकनी 
शुष्कीकृत द्वच्यों के भसिद्ध उदाहरण हैं। सुखाने से जीवतिक्ति कख ओर घ में 
कोई फर्क नहीं पड़ता, परन्तु ग का कुछ अंश नष्ट हो जाता है। आजकल मांस 
और अण्डे भी विशेष पद्धति से सुखाकर रकखे जा रहे है । 

(३ ) लवणीकरण और चार ( 8श४एणट्ट ४०१ 70० 777०४ )---नमक 
का उपयोग ( १८-२५% ) मांस मछुली के लिए किया जाता है। नमक से 
जीवाणुओं की वृद्धि रुक जाती है परन्तु उनका नाश नहीं होता । विविध अचारों 
की परिरक्षा में नमक एक अधान परिरक्षी ( 77०४९०ए४४४०८ ) द्वव्य होता है । 

( ४ ) घूपन ( 8ए०पाड़ )--मांस-मछलियाँ इस अकार से भी रक्खी 
जाती हैं । प्रथम उन पर लवण का अयोग किया जाता है। तद॒नंतर घूम का 
प्रयोग करते हैं । धूपन के समय मांस-मछुलियों का जलांश कम हो जाता है और 
उन पर घुएं से निकले हुए कुछ द्वव्यों (?४7०787८०१५) की एक पतली तह बनती 
है जो कुछ अंश तक जीवाणुनाशन का काम करती है। परन्तु इसका असर 
गहराई तक नहीं होता ओर चूँकि यह मांस फिर से पकाकर नही सेवन 
किया जाता इसलिए यदि भीतर कोई परोपजीवी रहा हो या मांस सड़॒॒ गया हो ' 
तो उससे हानि हो सकती है। 
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(५) तपन ओर डिव्बीभरण ( म6४# &0% ०७8०७ )---इसमें खाद्य 
द्रत्य॒ उधार कर निर्जीवाशुक करके पश्चात्‌ गरम करके निर्मवाणुक किये 
हुए डिब्बों में वे भर दिए जाते हैं। पश्चात्‌ उनका सुख बंद किया जाता है। 
ठिव्बों सें कुछ शुल्यक ( ए४०एएए ) बनता है जिसके कारण उनके दोनों पृष्ठ 
भीतर दव जाते हं। इस पद्धति से मांस, मछुछी, फल, फूर्लों के रस तथा अनेक 
खाद्य द्च्य रक्खे जाते हैं। अन्नपरिरक्तण की यह सबसे अधिक व्यवह्ृत भौर 
सर्वोत्तम पद्धति दे । इसमें केचछ जीवतिक्ति ग की थोडी सी द्वानि होती दे। 

( ६ ) अवलेहिका--चीनी जब अवलेह या पाक (897००) के रूप में 

रिणत होती है तत्र उसमें जीवाणुनाशक और वृद्धिविरोधक ग्रण उत्पन्न होता 
दे । फर्ड के मुरब्बे, पाकर, अवलेह इसी कारण से दिकराऊ होते हैं । 

(्‌ ) रासावनिक यनिक द्रव्य---इसमे धूपिऋ ( 23872070 ) अम्ल ओर धृपीय 
( 9272060८5 ) टॉकिक (3076), अम्ल और दंकण (30०5 » नम्नकिक 
( 5ग०576 ) अम्छ, वन्नसुच्युद ( 7070५ ०८९॥००७ ) उदनन अतिनारेय (3५0:), 
पारातशुद्यंग्रारीय इत्यादि रासायनिक दृब्य खाद्य द्वव्यों में छोड़कर उनकी रक्षा 
की जाती हई। जहाँ तक हो सके अन्नरक्ता के किए रसायनों का प्रयोग न करना 
चाहिए। अनेक देशों में इनका प्रयोग प्रतिपिद्ध किया गया है । अन्नपरिरक्षा की 
विधियों में श्रशीतक की विधि उत्कृष्ट, रखायनविधि निकृष्ट कौर शेष विधियाँ 
सब्यम टोती हैं । 

( ) बातानकलन (477०००१०४४४००४7०)--चात संचार, भाकलेद (सिप्राग्रॉं* 
4:05 ), प्रागवाद्यु आर मां. द्विनारेय (00, ) इनका अनुकूछ नियन्त्रग करने से 
अनेक द्रव्यों का परिरक्षण होता है । इसका उपयोग आजकछ फलछनमांस इत्यादि 
के छिए क्रिया जाता है| श्रां. दिजारेय का वातावरण तृणाणुर्ओं का यद्यपि नाश 
नहीं फर सफता तथापि उनकी द्वुद्धि को रोक सकता दे । इसको वातसंग्रहण ( ७85 

&5ः्य्टुट ) भी कहते हैं । 
(५ ) आलेपन ( 0007702 १-इसका उपयोग मुख्यतया अण्डों के लिए किया 


जाता दे। इसमें ज्ञारातु सेछतीय ( 500ए० ०८०८ ) का लेपन उन पर किया 
जाना ८ | 


(१० ) तेलन ( 0078 )--चे्लों में दुत्ोयी हुई चीजें जच्छी तरद्द रहती हें । 
इसऊक छिए मुगयतया सरसों का तेल अयुक्त किया जाता हैं। झाक फर्छों के अचार 
सेल में ही। बनने के कारण टिकाऊ होते ६ । नमक भी इसमें सहायता करता हैं । 
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अगर 
जा 
( 
बम 


की ७. संबन्ि 
(९७४“” आहार से संबन्धित रोग 


येषामेव हि. भावाना संपत्‌ संजनयेन्नरम्‌ । 
तेषामेच चिपद्‌ व्याधीन्‌ विविधान्‌ समुदीरयेत्‌ ॥ 
आणार आणभतामज्न तदयुक्त्या निहन्त्यसून्‌ । 
विष आणहर तच्च युक्तियक्त॑ रसायनम्‌ ॥ चरक ॥ 


अन्न जेसे निर्दोष, संतुलित और युक्तियुक्त होने पर मनुष्यों को सशक्त और 
स्वस्थ बनाकर शतायु कर सकता है, बेसे ही सदोष, भसंतुलित और अयुक्तियुक्त 
होने पर उनको अशक्त ओर अस्वस्थ बना कर अल्पायु भी कर सकता दै। अतः 
जिन कारणों से अन्न स्वास्थ्यहानिकर होता है उन कारणों को मालूम करके उनको 
टालने का प्रयत्न करना प्रत्येक का कतेव्य है। अन्न निम्न कारणों से स्वास्थ्यहानि- 
कर होता है-- 


(१ ) अव्यन्नयोग ( 85०९५ ०००१ )-अपनी पाचनशक्ति से अधिक 
से अधिक मात्ना में जब अन्न सेवन किया जाता है तब उसको अतियोग कहते हैं । 
अधिक मात्रा में जज्न सेवन करने से पचन, हृदय रक्त संचहन और सलोत्सजन 
के संस्थानों पर अधिक काम पड़ता है। पचन संस्थान पर अधिक काम पड़ने से 
अपचन, आन्त्र सें अन्न का सडना, आध्मान, आन्त्रशूछ, मलावरोध था अवाहिका, 
अम्लपित्त इत्यादि अजीर्ण के लक्षण उत्पन्न होते हैं। यदि अज्न का अतियोग 
सेत्यिक हो जाय तो आन्त्रगत सड़न के विष रक्त में जाकर आत्मान्तर्विषता' 
( 4एं० ग7/05:58&गरणा ) उत्पन्न करते हैं। इस विषता का परिणास हृदय, रक्त- 
चाहिनियों, चुक्की के ऊपर होकर मधुमेह, वातरक्त, स्थूछता, परमनिपीडता ८ रक्त- 
भार का बढ़ना िज्र०००7९४७ ) इत्यादि अनेक रोगों की उत्पत्ति होती है। 


१. यावद्ध-यस्याशनमशितमनुपहत्य प्रकृति यथाकाल जरा गच्छति तावदस्य मात्राप्रमाणं 
चैदितन्यम्‌ । चरक ॥ अमात्रा पुनरशनस्य हीनताउंपिक्यं वा। अष्टागसंग्रह ॥ 

२. अनात्मवन्तः पशुवरूअते येप्प्रमाणतः । रोगानीकस्य ते मूलमजीण् प्राप्लुवन्ति हि 
॥ सुश्रुत ॥ 

३. इसी को आयुरवेद में आमविषता कहते हैं--विरुद्धाष्यशनाजोर्णशीलिनः पुनराम- 
दोषमामविषमामनन्ति विषसइशलिंगतवात्‌ ॥ अष्टागसंग्रह ॥ 

४. अतिमात्रभोजनं पुनः सवंदोपषप्रकोपणमाहुः। अष्टाग्संग्रह ॥ 


सा. 
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(२ ) हीनान्नयोग*--जवब अन्न वी सकल राशि ( उषंकरी राशि ) तथा 
अन्न के विविध संघटकों में से एक की था अनेकों की राशि उचित राशि से कम 
रहती है तब उसको हीनयोग कहते है। इसी को आधुनिक परिभाषा में हीन 
(4000०९७+ ) भौर असंतुल्ति आहार कहते हैं। स्वास्थ्यहानिकर हीनयोरगों में कुछ 
रात्ि के, उच्च प्रोभूजिनो के, खनिर्जों के और जीवतिक्तियों के हीनयोग महत्व के हैं । 


(अ ) अन्न के सब सघटकों की कमी होने से भारक्षय, रक्तत्तय, वलच्य, धातु- 
क्षय इत्यादि शरीरक्षयकर और दोवंल्यकर अनेक विकार उत्पन्न होते हैं । पूर्ण 
अनशन से शरीर शझीघ्रता से कृश्य होता दे, श्लेप्पछावरण सूख जाते हैं, हृदय और 
खसन का कार्य दीक नहीं चछता, मन्दुज्बर, वेचेनी, प्रदाप इत्यादि छक्षण उत्पन्न' 
होकर सन्‍्यास से झरूत्यु हो जाता दे। छोटे वच्चे अनशन को सह नहीं सकते और 
जरढदी मर जाते हैं । चिरकालिक अनशन के ( जैसे भूख हृड़तारू ) शरीर पर वहुतत 
दी खराब परिणाम हुआ करते हैं। पचन संस्थान उससे इतना दुर्वछ हो जाता है. 
कि आगे चलकर उचित अ्षन्न देने पर भी वह उसको पाचित नहीं कर सकता न॑ 
प्रचूषित कर पाता । परिणाम यह होता हे कि अन्न सेवन करने पर भी उसका झूव्यु 
अनशन से ही हुआ करता है । 

(जा) अन्न में उत्कृष्ट प्रोमुजिनों की (प्रष्ट ३३) कमी होने से शरीर पर सूजन 
उत्पन्न होती ह॑ जिसको अपतर्पगज या अपोपणज (7एं7प०ा४)) जोफ कहते हैं तथा 
अपतपंणज परमवर्णिक रक्तत्तय ( जिंएएशलाएणगञां० धाघ्रष्यणा& ) जेसे उप्णकि- 
बंधक रक्तत्तय विशेषतया गरभिणी स्वरियों में उत्पन्न होते हैं । 


(६ ) खनिज द्वव्यों में चूने की कम्मी से अस्थिविकार, अयस की कमी से 
रक्तक्षय, जग्डुकी ( 00॥7९ ) की कमी से ( पृष्ठ ३९ ) यद्धगण्ड ( 9०७ ) इत्यादि 
विकार उत्पन्न होते हैं । 

(ई ) जीवतिक्तियों में क की कमी से रतींघी, छुप्कानक्षिपाक, सकी कमी सेः 
चात-चलछासक ( 267.367 ) च्वग्याह, गककी कमी से प्रशीताद, शशवीय प्रशीताद+ 
और ध की कमी से अस्थिवक्रता, अस्थिरदुता इत्यादि विकार होते दें ॥ जीच- 


तिक्तियों के हीनयोग से होने वाछे रोगीं को ही साधारणतया इद्वीनान्नरोग 
( >लीटा९ए७०ए ७॥528525 ) कहते हूं | 


वयुधआमी.>-भीर-क कि8-«. फेक -क 





३, तत्र दीनमात्रमशन बलवर्णोप्चयमनोंवुद्धीन्द्रियो पर्घावकर विवन्धकृदशण्यमनाईस्थ- 
मनीवस्य सारविधष्मापनमल्यमीजननमशीतेश्व वातविकाराघामाबतनन्‌ ॥ अष्टागसम्रई+ 
सूत्र २१ ॥| 
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अन्नज अंनूजता ( 70०१ शा०ह८५ )--कुछ छोग सहज या जन्सोत्तर प्राप्त 
५ अपनी भषज्ञातप्रकृति (0005ए7०७७७५) के कारण कुछ खाद द्वव्यों के लिए अक्षम होते 
हैँ जिससे उन द्वव्यों के सेवन से केवल उन्हीं में अनचधानता (-47०एप8575 ) 
के समान विशिष्ट रोग या लक्षण उत्पन्न होते हैं। थे अनूजिक्र ( ०0%87 ) रोगः 
कहलाते हैं। जसे, नासाखाव, तृणपुष्पाख्य ज्वर ( 999ए०76० ), श्वास, शीतपित्त, 
उद॒दे (गं07 पणंा०४:७ ), चमन, प्रवाहिका, अर्धांचभेदक, रूगी इत्यादि। अनूजिक - 
रोग उत्पन्न करनेवाले द्वव्य अधिकतर प्रोभूजिनभूयिष्ठ होते हैं--जेसे, अंडा, . 
पनीर, मछुली, सीप मछुली ( 87९]#99 ) घोंघा, सूअर का मांस इत्यादि । 

(३) विषान्न-योग ( 9700.००००७ ६000 ए9०5०7ण४ठ )--इससें स्वभावत- 
विपैले खाद्य द्वव्यों के सेवर से होनेवाले रोगों का समावेश किया जाता है। जेसे' 
विषेले छुन्चक ( !४प४४०००॥७ ), मछुलियाँ (थे मछलियाँ अधिकतर जापान के- 
समुद्र में पायी जाती हैं ), आलू के अंकुर, आकते की दाल इत्यादि। छुत्नकों भीर 
मछुलियों के सेवन से जटठरान्त्रिक क्षोम, अवसाद इत्यादि से झत्यु होता है। 
आकते की दाल ( ५४70७& ४७7९७ ) से कलायखज ( 4#गिएापछा ) ओर भरडर्भाड या 
सत्यानाशी ( 478०7००९४ ) के तेल से मरक शोफ होते है । 


( छ ) दृषितान्न*योग ( +४02९०700४ 000 90०80०7778 )--इसके खाद्य 
द्रव्य उपयुक्त के समान स्वभावतः मनुष्यों के लिए विषेले नहीं होते, परन्तु बाहर 
॥4९४छ कुछ विषेले द्वव्य सिल जाने से हानिकर होते हैं। इसके निश्नसेद्‌ः 

(१ ) रसायन विषयोग--इसमें डिछ्यों सें बन्द किए हुए खाद्य द्वव्यों का 
समावेश होता है। जेसे, फल, सुरब्बे, मछुलियाँ, अचार इत्यादि । कभी-कभी इन 
द्वव्यों के अस्कों का या इन खाद्यों में उत्पन्न हुए अम्लों का डिब्वी की धातु पर 
परिणाम होकर वह धातु खाद्य को विषाक्त कर देती है। ताम्रपात्र का उपयोग 
खट्टे पदार्थों को रखने के लिए करने से भी वे पदार्थ ताम्नविषाक्त हो जाते हैं। 
कभी-कभी अम्नरक्षा के लिए टंकणादि रसायनों का ( पृष्ठ <८ ) भयोग किया" 
जाता है। उनका सेवन करने से विषेले रूच्षण उप्पन्न होते हैं। 

(२ ) छत्रक विषयोग--कभी-कभी शूक धान्यों पर रुवछुन्नक ( 77४०४ ईपए०७ ) 
उत्पन्न होते हैं ऑर उनके साथ इनका भी सेवन किया जाता है जो रुक्‍्छत्रकता 
( ॥9४०४७० ) नामक विकार उत्पन्न करते है। इसमें हाथ-पेर-कान-नाक इत्यादि 
अंगों में कोधथ ( ७०७7६४7००९ ), हाथ परों में सुत्नता, झुनझुनी, खाज, पेशियों में! 
जकडन, रूडखड़ाहट इत्यादि लक्षण होते हं। 
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(३ ) ठगाणु विषयोग ( उ4र्कछपरंडों 90750778 )--इससें तृणाणुओं के उपसर्ग 
से होनेवाले विकारों का समावेश किया जाता दे । इसके निन्न प्रकार होते हैं-- 


(भ ) साल्‍मोनेज्ञाविषता ( 5०77०7९॥७ ए०5०ण्गणगण्् )--इसमें साल्मोनेद्ना 
चर्ग के तृणाणुओं ( 8 €एस्‍शएप्रवा5 ( ठुब्वका०० ), 3. इछएएणे७,. ऊ, एप ्रापा- 
38० इत्यादि ) से अन्न विशेप-तया मांस उपसष्ट होता है और उसमें ये दृणाणु 
छुद्धि करते हैं। इस प्रकार दूपित मांस के सेवन से वमन, रक्त और आँव के साथ 
पतले दस्त, पेट में शुरू, पिंडिक्रोह्केटच, रटीर का ठंडापन, हृदय-दौर्ब॑त्य इत्यादि 
लचण होते हैं । 


( आ ) छृप्यन्नता (230प7580 )--इसमें खाद्य द्वव्यों में कृप्यन्न यदाणु 
( वेंसीलस बोडुलिनस ) नामक तृणाणुओं के विष का सम्बन्ध आता है। यह 
तृणाणु तीम्र बहिब्रिप उत्पन्न करता हे । डिव्यों के फल, मांस, शाक इत्यादि इससे 
दूषित हो सकते हं। यह द॒ण्डाणु स्वयं मनुष्यों में कुछु भी विकार नहीं कर 
सकता । मांसादि में इसकी द्वद्धि होने से जो विप उत्पन्न होता है उससे यह 
विकार उत्पन्न होता है। यह विकार वहुत घातक है। इससे पीड़ितों में ५०४ 
रोगी २ दिन के भीत्तर मर जाते हैं। इस विप का परिणास मस्तिप्क नाढियों 
जीर सुपुज्ना पर होकर श्रम, ट्वितयदृष्टि (7090.9० ), स्व॒रक्न, श्सन और हृदय 
का अतिपात ( (७707९ ) इत्यादि चछ्क्चण होकर रोगी का स्र्त्यु हो जाता ड्ठै । इसमे 
मलूविवंध होता है भौर चमन भी वहुत कम होता है और जब होता दे तब्र रोग 

क्ग असाध्यता का सूचक होता हे । 


(६ ) प्राणियाँ के रोग--जव प्राणी राजयच्मा, साल्‍्टाज्वर, ऐन्भाक्स इत्यादि 
से स्वय पीढ़ित रद्दता है तब उसके मांस या दूध में तृणाणु उपस्थित रहते हैं जो 
मांस या दूध के साथ मनुप्यों के भरीर में श्रवेश करके रोग उत्पन्न किया करते दें | 


(३ ) वाह्योपसग-वाहक या रोगी के हाथों से, मक्खियाँ से अन्न दूषित 
होकर उससे अतीसार, आन्चन्रिक, विसृचिका, रोहिणी, विविधकृमि इत्यादि 
रोग उत्पन्न हो सकते हैं । 


(४ ) हम्पुपसर्ग--प्राणियों के शरीर में भवस्थान करनेवाले अनेक कृमि होते 
| । इन क्ृषियों के कोर्टा से ( ८४5) जब प्राणियों का मांस दृपित रहता है. तब 
टस्सके सेयन से थे फ़रमि मनुष्यों पर संक्रान्त होते हैं। हसमें विविध स्फीसकृमि 
( £८५४७ / जाते ह। इन कृमियों का निवास मुख्यतया गो, बेंठ, सूअर और 
मछडियों इनमें हुआ करता है । 


अन्न-सामान्यवर्णन ६३ 


अन्नविषोद्धेदानुसंघान--जब कहीं पर अन्नविष का उद्धेदु (००४८४ )+ 
हो जाता हे तब उसका अनुसंधान ( 7ए८४॥टृ४००० ) निम्न अकार सेः 
करना चाहिए--- ह 
'($ )पीढ़ित छोगों की संख्या, लक्षण और अज्ञविषता से सम्बन्धित 
अन्न का पता लगाना । 

(२) संचय काल देखना--जब भज्ञ पहले से विषाक्त रहता है तब लक्षण 
जल्दी उरपन्न होते हैं ओर जब अन्न रोगाणुदूषित रहता है तब जरा विलम्ब से 
लक्षण उत्पन्न होते हैं । 

(३ ) प्रयोगशाला में संशयित भज्ञ का, रोगी के मलू-बवमन का भीतिक 
रासायनिक, जीवाशुवेज्ञानिक तथा सांवर्धिक ( 0४0०७ ) परीक्षण करना। 

(४ ) यदि कोई मर गया हो तो उसके आन्न्र-यक्ृव-प्लीहादि अंगों का 
मरणोत्तर परीक्षण करना । 

(४ ) यदि रोगी ७-4 रोज तक बच गया हो तो उसकी रक्तलसीका का 
ज्ञात जीवाणु के साथ अमिश्लेषण कसीटी ( 4828 प07४४०० ५९५४ ) पर परीक्षण 
करके कारणभूत जीवाणुर्ों का पता लगाने का प्रयत्न करना । 


संतुलित भोजनों के कुछ नमूने 
अब यहां पर संतुलित भोजनों के विविध उषंकरी अर्हा के कुछ नमूने दिये 
जाते हैं। इनमें अपना वय, धमम, परिस्थिति, प्रकृति, व्यवसाय इनका विचार करके- 


जो पसंद हो उसको न्यूनाधिक परिवर्तन करके सेवन कर सकते हैं। यहाँ पर दीः 
हुई मान्ना २४ घटे की सर्थात्‌ दिन भर की है। 
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अन्न--विशेष विवरण 
दुघ 
तत्वनेकीपधिरसभसादः क्षीरतां गतः । 


सर्वेप्राणमतां तस्मात्‌ साम्यं क्षीरमिहोच्यते । सुश्रुत ॥ 
व्याध्यौषघाष्वसाष्यस्नीलंघनातपकममिः । 


क्षीणे इद्धे च वाले व पयः पथ्य यथापमृततम्‌ ॥ चाग्भठ ॥ 


दूध स्तनग्रन्थियों का स्राव है जो चरबवी के निलस्वन ( फ्राष्पणंञं०० ) के रूप में 
होता द्द जौर जिसके जल्ांश में प्रोभुजिन, लवण और प्रांगों दीय ((४;7007४07%86८) 
घुले हुए रहते हैं । 


खाद्यद्वव्यों मे यह एक ऐसा अद्वितीय पदार्थ हे कि जिसका झ्ुकावलछा दूसरे 
किसी खाद्यद्रथ्य से कदापि नहीं हो सकता । इसके निम्न कारण हैं--- . 

(१ ) पृर्णादाग--हमारे शरीर के धारण-्पोषण-रक्षण के लिए जिंन-जिन 
उपादानों की जावश्यकता हुआ करती है वे सब उपादान दूध में न्‍्यूनाधिक अंश 
में विद्यमान रहते है जिससे मन्नप्य केवछ ढुग्ध सेवन करके जीवित रह सकता 
है | इसलिए दूध को पूर्णान्न (घष्ट ६२) कहते हैं । दुग्धाहार से स्वास्थ्य कदापि नहीं 
विगढ़ता, वल्कि सुधरता है। शेशवावस्था में दूध दी आहार होता है। वाल्य- 
सम, बृद्धावस्था में, रुणावस्था में और श्रान्तावस्था में दूध जितना हितकर होता 
है उच्ना दूसरा कोई पदाथ नहीं हो सकता । 


(२) अधिसिकाहार--माँसाहार के लिए प्राणियों की हत्या करनी पढ़ती ढै 
यह सबकी भी भाँति विदित है। परन्तु शाकाद्वार में भी द्वाक-कंदु-फल- 
मूल इनकी हत्या होती है यह छोक नहीं समझते। दूध के लिए किसी की भी दृत्या 
करना नहीं पदती। 


हि ( ३ ) विविधादार- दूध और दृधविक्ृतियों से असंस्य खाद्य पेय पदार्थ बनायें 
जा 


भातिक शुणधर्म--थुद्ध दूध काचपात्र में रफने से पारान्ध ( 0०५४० ) 
आर सफेद होता द तथा उसमें कोई निस्साद (त्तटछुटो नहीं चनता | उसका स्वाद 


अन्न-दूध ६७ 
मीठा होकर उसमें किसी प्रकार की गन्ध नहीं होती । थोड़ी देर रखने के पश्चात्‌ 
उसके ऊपर मलाई जमने लगती है जो <-१२%तक होती है। ताजे दूध की 
प्रतिक्रिया उभयविध ( 87०/४०८८० ) होती है। कभी-कभी दूध अप्रतिक्रिय 
(7२८०४४) ) भी होता है। दूध की ग्रुरुता १०१७-१०३४ तक होती है। पानी डालने 
से वह कम होती है। ६०” फे० के ऊपर १० अश्य तापचृद्धि के पीछे गुरुता एक 
अंश कम होती है। दूध की गुरुता दुग्धमापक ( 7/४०००९४० ) से नापी जाती है । 

दूध में यदि पानी की मिलावट हो तो इस यन्त्र से उसका पता छूग जाता है। 
परन्तु यदि उसमें चीनी इत्यादि की मिलावट हो तो उसका पता नहीं चलता । 
इसलिए दुग्धमापक से गाँव सें, जहाँ इस युक्ति से ग्वाले नावाकिफ होते है, विश्वास- 
पूर्वक काम लिया जा सकता है, परन्तु शहरों में चतुर ग्वाले दूध में चीनी आदि 
की मिलावट करके इस यन्त्र को बेकार कर देते हैं । 
दूध की मिलावट--मांसाहारियों के लिए मांस का जो महत्त्व है वही 
शाकाहारियों के लिए दूध का है। इसलिए दृध का सेचन विशुद्धाचस्था में करना 
अत्यन्त आवश्यक है | दूध एक ऐसा खाद्य पदार्थ है कि उसमें मिलावट आसानी 
से की जा सकती हे और महँगा होने के कारण मिलावट करने से बहुत छाभ भी 
हो जाता है । इसलिए आाजक्ल बिना मिलावट का दूध, चाहे देहातों में जाओ 
चाहे शहरों सें, सलना असश्भव सा हो गया है। दूध में निम्न अकारों से मिछाव८ 
की जाती है-- | 

( १) पानी-मिलावट यह सामान्य अकार है। ग्रायः यह पानी खराब भी 

रहता हैं। | 
(२) चीनी, बताशा या अन्य सीठा पदार्थ । 

(३) सलाई निकाल लेना । इससे दूध की ग्रुरुता बढ़ती है । उसको ठीक 
करने के लिए उसमें पानी मिलाते हैं। या मलाई निकाले हुए सायंकाल के दूध में 
आतःकाल का दूध मिला देते हैं । 

(४ ) आटा, पिष्टमय अन्य पदार्थ ( 8७०5 ) गोंद इत्यादि को मिलाना | 

(५) विभिन्न प्राणियों के दूधों को मिश्र करना। जेसे बकरी, भेड, भेंस 
इत्यादि का दूध गो के दूध में मिला देना । 

मिलावट की जाँच--दूध में पानी 'की मिलावट जानने के लिए उसको शुद्ध 
सफेद बर्तन में रखना चाहिए । इसमें जहाँ दूध ओर बर्तन मिलते हैं वहा पर एक 
फीकी नीली रेखा दिखाई देती है | दूध में चीनी की मिलावट जानने के लिए 


७ सस्‍्वा० वि० 


ध्प स्वास्थ्यविज्ञान 


धोड़ा सा मिठावटी दूध लेकर उसमें उतना ही मंद उदनीरिक ( शॉप प्रा ) 
अस्छ डाले | उसके वाद उसमें शेयास ( ५०5००ं० ) की दो चार रत्ती घुकनी 
छोड़कर गरस करे। चीनी की मिलावथ होने से दूध रक्त के समान लाल हो जांता 
है। आटा था पिद्दी की मिलावट जानने के लिए दूध में जम्बुकी (/०077० ) का 
थोड़ा सा द्वव डार्ले । मिलावट होने पर नीला रंग बनता है । 
मिलावटी दूध शुद्ध दूध की अपेक्षा जल्दी खराब द्वो जाता है। उंसकी श्रति- 
क्रिया दुग्धिक (7,5०४० ) या घृतिक ( 279४० ) अम्छे उत्पंत्न होने से असल हो 
जाती है । यदि गो बीमार या सद्यपप्रसुता हो तो उसके दूध को प्रतिक्रिया क्षारीय 
होती है। अतिक्रिया के अतिरिक्त वर्ण, गंव्, रस इत्यादि में भो खराब दूध में 
फर्क होता दे । | 
बाजार का या ग्वार्लों का दूध बिना मिलावट का मिलना जसंभव है। इसलिए 
विशुद्ध दूध प्राप्त करने का एक सात्र उपाय घर में गाय या भेंस को पालना है| 
यदि यह न हो पघके तो अपने स्वच्छ पान्न में अपने सामने दूध दोद् कर 
लेना अच्छा है । | 
दूध का संघटन--शरीर-घारण-पोषण के लिए या संतुलित आहार के 
लिए आवश्यक सब संवटक दूध में विद्यमान रहते हैं। इन विविध संवर्टकों का 
प्रमाण प्रत्वेक दुधार प्राणी के दूध में उसके वंश ( नसलू ), जाति, आहार-विहार, 
रहन-महन, प्रसूति के पश्चात्‌ की अवधि, इत्यादि के तथा जलवायु, ऋतुभेद,- 
देशभेद इत्यादि के अनुसार भिन्न-भिन्न रहता दे । परन्तु इससे न दूध का सामान्य 
संवटन बदलता है न उसके पूर्णान्न होने में किसी श्रकार की कमी पेदा होती ड्टे। । 
प्रोभूजिन--दूध में सामान्यतया ३५% प्रोमूजिन होते हैं। थे पोभूमिन अनेक 
प्रकार के द्वोते हैं । इनमें फिछाटिजन (035श००2०० ) ३६ होता है और यही मुख्य 
प्रोभसुभिन है। अम्झ से यह निस्मादित होता है, परन्तु ताप का असर उस पर 
नहीं होवा। किछाटिजन भास्वश्रोभूजिन ( 0597०-77ण७४ ) है ओर चूर्णातु 
भास्वीय ( एजेश्पय 2?॥09छ5० ) के साथ दूध में विछीन ( घुछो हुआ )> रहता 
हू । दूसरा श्रोमूजिन दुग्पशुद्धि ( 7५७0 एप्प ) है ज़ो दूध में केंघछ ०" ४५% होता 
है। परंतु सयम्रसूता गो के दूध में इसकी राशि वहुत अधिक रहती है और 
इसके फारण दूध में प्रोमुज्निनों की प्रतिशतिकता भी बहुत अधिक हो जाती है ! 
गो के सम्तान स्री, भंस, हत्यादि के दूध में भी यही स्थिति रहती है । प्रयृति के 


कया पंप 3 क्रीताइापें-आना अन्‍य -+-स,.. अमगकन-मक जन. हरकि “++नहगी - 


४. लनिष्टगन्धमम्ल च विवरण विरस थे यत्‌ । 
पज्ये सलवर्ण श्षीर बच्य विद्यचिस भवेत ॥ (६ झस्त ) 
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पश्चात्‌ अधिक प्रोभूजिन युक्त नव दूध की पीयूष' या खीस ( 000090च७ ) कहते 
हैं। दुग्घंशक्कि की अधिकता के कारण ख््री के दूध में प्रारंभ में ओभूजिनों की राशि 
<" ५७ ओर गौ के दूध में २३१४ तक होती है। इससे भास्वर न होकर शुल्वारी 
होता है। ताप से यह शीघ्र निस्सादित होता है परतु अम्ल का असर इस पर कुछ 
भी नहीं होता । पचन में दुग्धशुक्लि लघु होती है, परंतु गर्भावस्‍था और शेशवावस्था 
में शरीरबृद्धि की दृष्टि से किछाटजन या किलाटि अधिक द्वितंकर है। दूध में 
ओर भी एक प्रोभूंजिन होता है जिसको' दुग्धावतुलि (7,8०७0०02000]7 ) 'कहते हैं । 
इसकी अ्रतिशतिकता बहुत की कम (०१% ) होती है. और इसके गुणधर्म 
दुग्धशुक्लि के समान होते हैं । 
स्नेह--दूध में स्नेह का अनुभाग ३-६% तक होता है। थह रनेह अत्यन्त 
सूदम गोलिकाओं के रूप में रहता है 'यहाँ तक कि दूध के एक दूँद में १५ लक्ष के 
'लंगभा गोलिकाएँ हो सकती हैं । दूध का स्नेह ध्ंतिक (97977० ), तीलिक 
( एका0ा7० ) ओर म्रक्षिक ( 0:०० ) अस्छ के मधुरेयों ( धाए०८:११४३ ) से बनता 
है। दूध जब किसी पात्र में कुछ ससय तक रक्खा रहता है तब संपूर्ण दूंध में 
फेली हुई स्नेंह की गोलिकाएँ धीरे-धीरे ऊपर उठकेर एक तह बना देती हैं। इसमें 
दूध का लेगभग सब स्नेह रहता है । इसके अतिरिक्त विमेद्वर्ण ( 790०77००४९ ) 
करके दूध का रंगेज्ब्य, दुग्धगत छगमंग सब तृणाणु तथा धोभूजिनों का कुछ 
अश स्नेह गोलिकाओं के साथ फेंसकर इसमें आ जाते हैं। इस तह को म॑लाड़ 
0०७० ) और नीचे के हिस्से को नि.शर (8]प070०० ) दूध-कहते हैं। अच्छे दूध 
में ८-१२४४ तक मलाई ( 07७० ) बनती है। म लाई निकालने का काम यन्त्र के 
द्वारा भी किया जाता है। । 
प्रागोदीय--- दूध में जो प्रांगो दीय हे वह शकरावर्ग का हे | इसको द्ग्प ध्रु 
( 80056 ) या डुग्घ-शकेरा ( 7४१ 808७४ ) कहते है। यह ह्विशेकरेय ( 0596० 
0०४706 ) है। दूसरे किसी भी नेसर्गिक द्वव्य में यह शककरा नही पायी जाती । 
माता के दूध में इसकी अधिकता 'होने से दह-गो के दूध की अपेक्षा अधिक मीठा 
रहता 'है, इसलिए बच्चे माता के दूध को गौ के दूध से अधिक पसन्द करते हैं। गौ 
के दूध में इसकी राशि ४-५७ तक होती है । मछाई निकालने के वाद भी यह 
शकरा दूध में ही रहती द्ै। जब दूध सन्दोष्ण ताप पर कुछ काछ तक खुला रहता 
है तब कुछ जोवाणुओं की क्रिया से यह शर्करा हुग्धिक जम्छ में परिवर्तित 
होती है। फिर यह अग्ल दूध के चूर्णातु किकाटिजनीय (0४ लए ०७527702678/€) 


.. ३. क्षौरं सचश्ससूतायाः पीयूपमतिसशितसू ६... 777 "प्रसूताया: पीयूप/मतिसश्ितम्‌ । 
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के चूने ( चूर्णातु > के साथ मिलकर चूर्णातु दुग्धीय (0० ॥9८&6०) में परिवर्तित 
होता है और किलाटिजन नीचे बेठता हैं। यदि दूध बंद निर्जीवाणुक पात्र में रक्‍्खा 
जाय तो यह प्रतिक्रिया नहीं हो पाती । 
खनिज-दूध में चुना, दहातु, ज्ञारातु, अयस, आजातु ( 26987९४४०० ) इनके 
नीरजी ( 0४0776९ ), भास्वर और शुस्बारी (5णेए॥ए०० ) के साथ बने हुए 
लवण ( जेसे नीरेय 000790९5, भास्वीय ??9०५9४४४९ इत्यादि ) पाये जाते हैं । 
अयस्‌ माता के दूध में बहुत ही कम होता है। माता के दूध से भी के दूध में 
अयस्‌ तीन गुना अधिक रहता है। फिर भी अन्य खनिज्ञों की छुलना में दूध में 
अयस्‌ की राशि इतनी कम होती है कि अयस्‌ की देनिक आवश्यकता पूरी 
करने के लिए श्रतिदिन गो का ३ सेर दूध पीना पड़ेगा। दूध में सबसे अधिक 
चूना होता है । बकरी के दूध में शुर्वारी ओर जरबुकी ( 04776 ) थे दो उम्च गंध 
के तत्व विद्यमान होते है और झायः इन्हीं के कारण बकरी का दूध राजयचमा में 
छाभदायक होता है । 
इन प्रधान खनिजों के अतिरिक्त दूध में अत्यन्त सूच्म मान्ना में तांबा, छोहक 
( (०४९०7॥९5९ ), सीस ( 4,९००, ) स्फटयातु ( 3ए्णएंणा ), कुप्यातु (थ्प5 ), 
वर्णातु ( एऋण्णमाप्रण ), रोचातु ( ए&780प० ), रांगा _ (7०४८ ), रंजातु 
( 7७४४ पा ) इत्यादि खनिज रहते हैं। इन खनिर्जों की विविधता दूध की. 
अद्वितीयता बढ़ाने का एक महत्त्व का कारण है । 
. जीवतिक्तियाँ--दूध में करीव-करीव सब जीवतिक्तियाँ न्‍्यूनाधिक अनुभाग 
में विद्यमान रहती हैं। जीवतिक्ति क दूध में सबसे अधिक मात्रा में होती 
है, ताजा हरा चारा सिलने पर बढ़ती दे और स्नेह के साथ मिली हुई रद्दती है । 
इसलिए निःशर ( 5।ण्ाण०0 ) दूध में यह नहीं के वरावर द्वो जाती है । जी० ख 
के दोनों भाग दूध में अधिक न हो तो भी कामचलाऊ अनुभाग में उपस्थित रहते 
हैं। जी० ग भी पर्याप्त सान्ना में उपस्थित होती है । जी० घ की मात्रा अठ्प होते 
हुए भी माता के दूध से अधिक होती दे । परन्तु उसके साथ चूना होने के कारण 
अल्प मात्रा में होने पर भी अपने योगवाही ( 07&४४ए» ) गुण से वह बहुत कुछ 
काम किया करती है । इसके अतिरिक्त यदि गी धूप में चरती रहे तो इसकी राशि 
बढ़ती है । जी० $ भी दूध में कम नहीं होती । संक्षेप में शरीर स्वास्थ्य की दृष्टि 
से आवश्यक पांचों जीवतिक्तियाँ दूध में उपस्थित रहती है। जीवतिक्तियों के 
संवन्ध में यह ध्यान में रखना चाहिए कि जो दुघार प्राणी शाक, पत्ती, हरियाली, 
खली, चुत्नी, मूसी इत्यादि पर निर्वाह करते हैं तथा धूप में कुछ काछ तक घृूमा 
करते हैं उनके दूध में इनकी राशि अधिक रहती- है। माता के दूध में जीवतिक्तियों 
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की वहुत कमी होती है और जो केवल सांसाहार पर रहती है उनके दूध में नहीं 
के वरावर होती है । इसलिए माताओं को भी स्तन्यकाल में धूप में कुछ काल 
विताना तथा साग सब्जी, दूध, फल इत्यादि का सेवन करना चाहिए । 

पाचक अन्त्ःकिण्व--( !)8९छ४४ए९४ . ९४४ए77९3 )-- दूध में प्रोभूजिनों, स्नेह 
और प्रांगोदियों के पाचन के लिए उपयोगो अन्तः किण्व विद्यमान रहते है। ये भी 
जीवतिक्तियों के समान योगवाही ( 0४६७४ए४० ) होने के कारण अदुपांश में रहने 
पर भी बहुत कुछ काम कर सकते हैं। परन्तु दूध गरस करने से ये अन्तःकिण्व 
तथा उनके साथ उनके पाचक ग्रुण नष्ट हो जाते है । धारोष्ण दूध के ग्रुणोत्कर्ष के 
जो विविध कारण होते हैं उनमें एक कारण पाचक अन्तःकिण्वों की 
विद्यमानता है । 


। दुधार प्राणियों के दुग्धों का तुलनात्मक संघटन 
आणि. किछाटि शुक्कि-आचतुलि स्नेह शकरा 
स्त्री ००८ से ०५९ ०६ से ०७०. २० से ३-६० . ५-८ से ६-० 
गो ३-० से ३४ ०-४ से ०-६ ३-० से ३८५. ४-५ से फर 
गदही १२ से १-३ ०-४ से ००७ १-३ से १७. ६-२८ से ६-८ 
बकरी रेनन्‍र से ५-० ०-४ से ०-७ ३५२ से ३-५७ ४०० से ७५०३ 
भेड़ ४० से ५-र. १०४८ से रहे ७-२ से ८५६ ४-० से ७०० 
ह आस छणसे ५-२, ०-८ से ०-९० ६-५ से ८०७० ५०० से ७०४ 


'. दूध दूषित होने के कारण--दूध एक ऐसा खाद्य द्वव्य है कि उसको 
स्वच्छ, शुद्ध और अदूषित रखना महान कठिन कर्स है। वह आसानी से दूषित 
किया जा सकता है, किया जाता है ओर दूषित होता है। उसके दूषित होने से 
अनेक रोग उत्पन्न होकर असख्य लोगों का झूत्यु तक हुआ करता है। खाद्य 
द्रव्यों में स्वास्थ्यरक्ा की दृष्टि से शुद्ध दूध जेसे सर्वश्रेष्ठ होता दे बेसे स्वास्थ्य 
नाश की दृष्टि से अशुद्ध दूध भी सर्वश्रेष्ठ ही होता है, क्योंकि दूषित दूध से जितने 
रोग और जितना रूत्यु हुआ करता हैं. उतने रोग ओर उत्तना झात्यु दूसरे किसी 
भी खाद्य द्वव्य से नहीं होता | इसलिए दूध दूषित होने के कारणों का ज्ञान 
व्यक्तिमात्र को होना' अत्यावश्यक है। दूध निम्न कारणों से दूषित होता है या 
दूषित रहता है । 

(१ ) दुधार प्राणियों के अस्वस्थ होने से । 

(२) प्राणियों के थर्नों की स्वच्छुता की ओर ध्यान न देने से । 
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(३) दूध दोहने के पात्रों और हार्थों की अस्वच्छुता से । 
(४) दूध दोहने वाला मनुष्य यदि किसी संक्रामक रोग से पीड़ित हो तो 
हस्व-पात्रादि की सफाई रखने पर भी उससे । 


(५) निकाला हुआ दूध खुला रखने पर धूलि, मक्खियाँ दूपित वायु इत्यादि 
के द्वारा । 


(६ ) असंरक्षित स्थिति में अधिक काल तक रखने से । 
( ७ ) पानी, आदा इत्यादि की मिलावट से । 


इन कारणों सें हस्त-पात्रादि की अस्वच्छुता, रखने का अनुचित प्रवन्ध और 
मिलावट ये दूध दूषित होने के सामान्य प्रधान कारण होते हैं । 


दूध सें पाये जानेवाले जीवाणु--साधारणतया स्तनों के भीतर दूध 
जीवाएुरहित रहता है. तथा उसमें किल्लित जीवाणुनाइक दाक्ति भी होती है । 
स्वच्छुता के साथ निकाले हुए ताजे दूध में साप्रारणतया १ घ. शि. मा. में 
( एप्रण० 0९7श्राए४6० ) १००-००० त्तक जीवाणु हो सकते हैं। तथापि भारतवष 
में ग्वाले जिस अस्वच्छ पदछुति से दूध निकालते और रखते हैं उस पद्धति से 
निकाले हुए दूध में उतनी ही राशि सें करोडों जीवाणु पाए जाते हैं। दूध में 
जीवाणु प्रवेश के निम्न तीन मार्ग होते हैं-- 


(१) जब दुधार प्राणि रोगोपसष्ट रहता है तब उसके रोगों के जीवाणु,दूध 
में भायः आ जाते हैं--जेसे, स्वनशोथ ( )४४५४४७५ ),होने पर दूध में मालागोलाणु 
( 59९०० ५००७ ), सस्‍्तवकगोलाणु ( 5909ए]00000 ), टुग्धिक अम्ल दण्डाणु, 
स्थूलान्त्र दण्डाणु ( 8. 007 ) इत्यादि पूयजनक तुणाणु, खुरपका (9000 शाएं 
7707४ 075९४5९ ) रोग होने पर उसके विषाणु, राजयचमा से पीढ़ित होने पर 
यक्ष्म दुण्डाणु ( 7ए४ए०९ 9४०! ), माल्टा रोग से उपसष्ट होने पर बुसेला 
मेलिटेन्सिस ( 97०८४ प्रगशं7४॥०४ं5 ), ऐन्ध्राक्स से पीड़ित होने पर ऐन्ध्राक्स 
द॒ण्डाणु ( 5 5.707725 ) ओर गर्भपात दण्डाणु ( 3. 8000705 ) से उप सष्ट होने 
पर वे दूध में मिल जाते है । 

(२ ) चोपायों के थन सदेव मरू-मूत्र तथा कीचड़ से.गन्दे रहने के कारण 
दोहने से पहले उनकी सफाई न करने से मल-मृत्र-भूमि के पृत्यूपजीवी जीवाणु 
दूध में आ जाते हैं । 


(६ ) दोहनेवाले रोगी या चाहक मनुप्य से तथा मिलावट के खराव पानी 
से ध्मन्त्रिक, अतीसार, विसूचिका, रोहिणी इत्यादि के दण्डाणु दूध में,आ जूते हैं । 
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टुग्धोत्पन्न रोग--जिस प्रकार मनुष्य दूध पर अच्छी तरह परिषुष्ट होते हैं 
उसी तरह जीवाणु भी । इसलिए अन्य अन्न द्वच्यों की अपेक्ता दूध से जीवाणुजन्य 
रोग अधिक होते हैं तथा उनका स्वरूप प्रायः अधिक तीन हुआ करता है । दूषित 
दूध से निम्न रोग उत्पन्न हो सकते हैं । 
(९ ) यदि गो राजयक्ष्मा से उपसष्ट हो तो उसका दूध पीने से राजयच्मा हो 
जाता है । ; 


(२) यदि गौ गर्भपाती दण्डाणु से और बकरी बेसीकूस मेलीटन्सिस से 
उपसृष्ट हो तो मनुष्यों में उनके दूध के सेवन से हरी ( ए००ए९०७ ) या माल्टा 
ज्वर उत्पन्न होता है । 

(३ ) यदि गो खुरपका रोग से पीड़ित हो तो उसके दूध से मलुप्यों सें मरक 
मुखपाक ( एा06,760 ४0०7४शाप्ं5 ) उत्पन्न होता है | े 

( ४) यदि गो में स्तनप्रकोप हो तो मनुष्यों ५2 जठरशोथ ( (85775 ) 

उत्पन्न होता है। 

(५) दूध खट्टा होने पर उसमें उत्पन्न हुए. दुग्धिक अम्छ के द॒ण्डाणु बच्चों में 
वमन, आध्मान, अवाहिका इत्यादि विकार उत्पन्न करते हैं । 

(६) वाहक, रुग्ण मनुष्य से या खराब पानी के मिलावट से आन्त्रिक, 

अतीसार, विसूचिका, रोहिणी इत्यादि रोग उत्पन्न होते हैं । 

इनमें क्षय, मरक सुखपाक और माल्‍्टा या लहरी ज्वर ये रोग दुधार जानवर 
के दूध में थर्नों के भीतर विद्यमान रहने वाले जीवाणुओं के कारण होते है और 
शेष रोग बाहर से जीवाणु प्रविष्ट होने के पश्चात्‌ उत्पन्न होते है। भारतवर्ष में 

यूरुप के समान बहुत अधिक गायों में न राजयक्ष्मा पाया जाता है न उनका 
कच्चा दूध पीने का रिवाज है। दूध उबाल कर ही पीने की सामान्य पद्धति होने 
के कारण ग्वा्लो के द्वारा वितरित दूध भआरोग्य इृष्टया सब प्रकार से गया गुजरा 
होने पर सी उससे जितने रोग उत्पन्न होने की आशका की जा सकती है उससे 
बहुत कम रोग भरत्यक्षतया, उत्पन्न, हुए दिखाई देते हैं । 

- दुग्धोत्पन्न रोगों की विशेषता-- $--इन रोगों का प्रारम्भ विस्फोटक (%ए०अंर८) 
कट का अर्थात्‌ एकदम होता है और दूध बन्द करने पर वे धीरे-धीरे बन्द हो- 
जाते हैं । 


२--प्रायः रोग उन परिवारों में होता है जिनमें दूध का सेवन अधिक किया 
जाता है. और परिवार के एक से अधिक लोग बीमार होते हैं । 
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३--गरीब तथा जवान लोग दूध कम लेने के कारण दूषित दुग्धोत्पन्न रोग 
जवानों और गरीबों की अपेक्षा बच्चों और धनवारनों में ज्यादा हुआ करते हैं । 
४--एक ही काछ में बहुत छोग बीमार होते हैं । कि 
०--जीवाणुओं को तीत्रता के कारण रोग का संचयकाल ( -+7077४४0॥ 
7००7०१ ) बहुत थोडा होता है । 
६--पीड़ित परिवारों में प्रायः एक ही स्थान का या खखाले का दूध हुआ 
करता है । क्‍ 
दुग्वोत्पन्न रोगों से वचने के उपाय--१--रोगी पशु तथा ब्णित स्वनवाले 
पशुर्भो का दूध न पीना चाहिए। 
२--दूह दुहने से पहले थर्नों को साफ पानी से खूब घोना चाहिए। 
३-दूध हुहने से पहले हार्थो को साफ धोकर साफ कपड़े पहनना चाहिए 
ताकि दुह्दते वक्त कपड़ों से हाथ फिर से दूषित न हो जाँय । 
४-दूध दुहनेवाछा तथा उसे घर-घर पहुँचानेवाला स्वस्थ, विशेष करके 
संक्रामक रोग से अपीडित, संक्रामक रोग से पीड़ित सनुष्य से संबंध न रखनेवाला 
तथा किसी सक्रामक रोग का अचाहंक हो । 
५--क्षीरपात्र दूध दोहने के पहले अच्छी तरह से खोलाये हुए जल से धोने 
चाहिएँ ओर दूध दोहने के बाद उसको ढक्कन से ढककर रखना चाहिए। 
६--दूध दुहते समय दुधार पशु को पूँछ वबॉधकर रखना चाहिए, अन्यथा 
उसके हिलाने से दूध में मल-मूत्र के छींटे पड़ने की संभावना होती दे । 
७--दूध रखने को जगह खुली हृवादार और मोरी परनाऊछों से अलग होनी 
चाहिए, क्योंकि दूध में खराव हवा को सोख लेने की शक्ति है। दूध रखने के 
स्थान में कदापि किसी को भी न सोना चाहिए। उस स्थान को हमेशा अच्छी 
तरह से घुलूवा कर धूलि रहित रखनी चाहिए । 
८--यद्यपि उबालने से दूध का कुछ पौष्टिक भाग (पृष्ठ ३०५) नष्ट हो 
जाता है, यथापि जीवाणुजन्य रोगों से बचने के लिए यही सर्वेत्कृष्ट ओर निश्चित 
उपाय है | इसलिए वजारू दूध हमेशा उबाल कर पीना चाहिए।..... 
- ६--हुधार पशुओं की गोशाला खुली और ह॒वादार होनी चाहिए और वहाँ 
की फश सीमेंट या पत्थर की होनी चाहिए । ५ 
१०--नगर-सम्रिति की ओर से खराब दूध बेचना कानूनन बन्द करना 
चाहिए, तथा दूध बिक्री के लिए ग्वार्लों को नगर-प्मिति की ओर से भज्ञज्ञप्ति 
( ]॥5029०९ ) की जरूरत रखनो चाहिएु। लोगों को दूध देने के लिए दुग्धप॥त्र 
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ऐसा हो कि नाप उसमें हुबने की आवश्यकता ही न पड़े या नाप ४ंडीवाला 
हो कि उसके डुवोने पर हाथ की अँग्रुलियाँ दूध में न च्ीं जायें।.। 


दूध का परिरक्षण--दूध को खट्ठा होने से या विघटित हीने से बचाने 
के लिए निम्नलिखित विधियों का उपयोग किया जाता है-- 

(१ ) उत्कवथन- दूध के परिरक्षण का यह सामान्य तरीका है; इससे दूध 
4२ से २४ घण्टे तक ठीक रह सकता है । उवालने से दूध में निम्न फक होते है । 

१--दूध में घुले हुए वायु निकल जाने से उसकी रुचि बद॒र जाती है। 

२--दुग्घ शकरा का कुछ भाग जल जाने से उसका रंग कुछ भूरा हो जाता है। 
३--उसके प्रोय्रूजिन विघटित हो जाते हैं । 

४--सेद्विय ( >:४०7० ) भास्वर निरिद्विय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है । 

०--उसकी कुछ जम्बुकी ( 0077० ) उड़कर कम हो जाती है । 

६--चूना और आजातु के रूवण निस्सादित हो जाते हैं । 

७--दूध के किण्व ( 7०:००९१४ ) नष्ट हो जाते हैं। शास्ज्ञों की यह राय है 
पके दूध में ( एछ १०१ ) सात भ्रकार के किण्व हैं, जो कि उसके भिन्न संधटकों को 
'यचाने में सहायभूत होते है । 

८--उसकी जीवतिक्तियाँ भी अंशतः नष्ट होती हैं । 

९--यच्पि उबालने से दूध में कई दोष उत्पन्न होते है, तथापि मुख्य छाम 
यह है कि उसमें मिले हुए विकारी जीवाणु नष्ट हो जाते हैं जिससे दूषित दुग्ध- 
जन्य रोग उत्पन्न होने का जरा सा भरी डर नहीं रहता । 

(१२१) वेदुुतिक जीवाणुनाश--इस विधि में दुग्ध विद्युत-प्रवाह से जीवाणुरहित 
पकिया जाता है | यह विधि बहुत खर्चीली है । 

(३ ) पाश्चरौकरण--( ?88/2४०१६४४०॥ )--इस विधि के दो प्रकार हैं। प्रथम 
प्रकार को मद (होह्डर) पद्धति कहते हैं । इसमें दूध को ३० मिनट १४५”-३५०० 
'फे० तक गर्माते हैं ओर फिर फौरन ५५" फे० तक ठण्डा करते हैं। वह विधि यदि 
यथाशास्र प्रयुक्त की जाय तो दूध का रक्तण भली-भाँति होकर उसके पोष्टिक भाग 
में कुछ फरक नहीं होता । इस विधि से रक्षित दूध तीन-चार दिन से अधिक 
दिन तक नहीं रहता है, क्योंकि उसमें रहनेवाले पूतिजनक (?िएए०(६०हाए७ ) 
जीवाणु इस विधि में नष्ट नहीं होते । दूसरी पद्धति को शीघ्र ( 7१9% ) कहते हैं। 
इसमें दूध शीघ्रता से १६५” फे० तक गरम करके फिर ठंढा किया जाता है। यह 

पंद्धति विश्वसनीय नहीं हैं । 
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(४ ) शुष्कीकरण ( (9जं78 )--इस विधि में दूध का जलीय अंद तप्त बेलन 
की सहायता से सूखा वनाकर चलनी द्वारा विछल्‍कुल महीन किया जाता है, ओर 
ढ़िव्वे में भरकर भेज दिया जाता है। वख्त जरूरत पर इसमें पानी डाकूकर 
वनावटी दूध तेयार द्वो सकता है, और विशेष करके प्रवास के लिए चहुत उपयोगी 
होता हूँ । इसमें हानि यह है कि जीवतिक्तियों का कुछ भाग नष्ट हो जाता है। 

(५ ) सघनन ( 0074९75४70 )--वन्द चरतन में कम वायुनिपीड पर 
( पगरपे&/ दागा75860 ए7९5576 ) दूध ५५ से ६५? सं० तक गरम किया जाता: 
है जिससे उसका जछीय अंश कम होकर दूध चौथाई हो जाय । फिर उसमें 
शक्कर मिलाकर या न सिकाकर हवाबन्द निर्जन्तुक डिब्बे में वन्‍्द्र करते हैं। 
ऐसे दूध को संघनित ( 007005९१ ) दूध कहते हैं। भारत में इसकी आयात 
दिन प्रति दिन बढ रही है। इसका डिब्बा खोलने के वाद जल्दी खतम करनाः 
चाहिए, अन्यथा दूध खराब होने की संभावना होती है। ये दूध पूर्ण दूध से या 
निःशर ( हीमाणाप८१ ) दूध से तयार किये जाते हैं। दूसरे म्कार से ,तयार किया 
हुआ दूध वच्चों को न देना चाहिए, क्योंकि उसके सेवन से बच्चों में अस्थिवक्रता 
( +20:€0 ) रोग पेंदा होत [ छठ | ह 

(६) रसायनों का उपयोग--दूध के रपक्तण के लिये टंकणज्षार, फार्मोलिन 
इत्यादि जन्तुन्न द्ब्यों का उपयोग किया जाता है। इनका अ्रयोग न करना 
चाहिए, क्योंकि स्वास्थ्य के लिये ये हानिकारक हैं । 

. (७ ) दूध में उद्जन अतिजारेय ( 8, 0, ) डालकर तीन घण्टा ५१" से० पर 
गरम किया जाता है। इसको बुडाइजड ( 870१०5९०१ ) दूध कहते हैं । यह दूध 
हफ्ते भर ठीक रहता है । 

दुग्ध-सेवन सम्बन्धी कुछ नियम 

. शाकाहारी के लिए दूध एक आवश्यक खाद्य है। पोने के लिए सबसे उत्कृष्ट 
ओर पोष्टिक धारोप्ण दूध दे । खौछाया और अधिक खौलाया हुआ दूध पचनीयता 
ओर पोष्टिकता की दृष्टि से हीन हो जाता दै-- 

पयोष्मिष्यन्दि युवा युक्त्या आतमत्तोन्यथा । 
भवेद्‌ गरीयोउतिश्त वारोणष्णमस्ृतोपमम्‌ ॥ अष्टाइड्दय ॥ 

घारोप्ण दूध अपने स्वच्छु हाथों से स्वच्छु बर्तन में स्वस्थ गो के स्वच्छ 

थर्नों से तिकारकर स्वच्छु कपढ़ों से छानकर जब तक उसकी उप्णता शरीर 

की उप्णता के वरावर है तव तक पीना चाहिएु। ऐसा.न हो सके तो कच्चा: 
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ठंढ़ा दूध ,न पीना चाहिए । दूध अच्छी तरह से उबाल कर पीना ठीक है। दूधः 
हमेशा प्रातःकाल या सोने के पहिले पीना प्रशस्त होता है। 
निशान्ते न पिवेद्वारि वासरान्ते पिवेत्पय: । 

दूध पचने में सबसे हलका है। उसका पाचन आन्त्र में अग्न्याशय रस से 
पूर्ण होता है तथा उसका प्रचूषण आन्त्र से पूर्णाश में होता है। हचीसन काः 
कहना है कि गो-मांस के प्रोभूजिन और स्नेह से दूध के प्रोभूजिन और स्नेह 
अधिक प्रचूषित होते हैं। इसलिए दूध उससे भी अधिक पौश्कि है। उसको 
पचाने सें तथा उसके त्याज्य भाग को द्ारीर के बाहर निकलवाने में शरीर को 
कम से कम कष्ट उठाना पढ़ता है तथा शरीर का हास भी कम होता है। दूध 
आँतों में जन्त॒प्त द्वव्य का तथा विषनाशन ( -87४7057० ) का काम करता है !- 
पाँच दिन यदि केवल दूध ही सेवन किया जाय तो आँतों के जीवाणु बहुत 
कम हो जाते हैं। यह क्रिया विशेष करके दूध में जो दुग्धशकरा होती है, उससे 
होती है। यह शकरा आँतों में दुग्धिक तृणिक असल ( (8०४० थते5 प०७770 ) में 
परिवर्तित होकर उनकी सहायता से आँतों में जीवाणुनाशन का काम करती है । 

दूध यद्यपि तरर होता है तथापि आमाशय में पहुँचते ही वह दृह्ठी-सा 
जम जाता है। उसका हलका या भारीपन इस जमने की स्थिति पर निर्भर 
रहता है। सामान्यतः उसका एक ग्छास २ घण्टे में आमाशय से आँतों सें जाता' 
है। यह अवधि उसकी अवस्था पर आश्रित रहती है। 


कच्चा दूध (५० तोला ) ३ घण्टे में बाहर जाता है । 
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खट्ठा दूध (तक्र > » ३ | 

उबाला हुआ दूध 9) छ 9) 


सामान्यतः पीने के लिए गो के दूध का प्रयोग किया जाता है। माता के- 
दूध की अपेक्षा उसमें किछाटि और छूचण ज्यादा होते हैं और दुग्धशकरा कम 
होती है। दूध के जम जाने की घनता किलाटि और चूने पर निर्भर रहती है, और 
गौ के दूध में ये अधिक होने के कारण मा के दूध की भपेक्षा गो का दूध आसाशय 
में अधिक़ कठिनावस्था में जम जाता है और पचने में कुछ भारी पड़ता है। बच्चों 
को माता के दूध के अभाव में गौ का दूध देते, समय इस वात पर जरूर ध्यान 
देकर गी का दूध माता के दूध के बराबर गुण सें तयार कर देना चाहिए। 


इसको सानवोचित किवा मानदीकृत ( पस्ृणाा&77560 ) दूध कहते हैं । इसको: 
बनाने के लिये गो के दूध में समान हिस्से में पानी तथा थोड़ी सी शकरा मिलानी 


श्ध्८ स्वास्थ्यविज्षान 


पड़ती है। मानदीकृत दूध संघटन सें माता के दूध के वरावर भले द्वी हो, “गुण में 
चह माता के दूध का मुकावठा कदापि नहीं कर सकता । हल 


मातरेव पिवेत्स्तन्य॑ तत्पर देहवृद्धये । 
स्तन्याभावे पय: छाग गन्ये वा तदगुण पिवेत्‌ ॥ 
इसका कारण यह है कि माता का दूध बालक को ताजा, शुद्ध, शरीरताप के 
चरावर ताप का, बिना किसी चीज के मिंछावट का, बाहरी जीवाणुर्भो से अदूषित 
और वालछक की आयुषृद्धि के जनुसार संवटन में सूदम परिवर्तन होकर मिलता 
'है। इसके विपरीत सानवीकृत वाहर का दूध पानी, चोनी इत्यादि को मिलावट 
का, वाहर के जीवाणु से थोढ़ा-सा उपसुष्ट, वासी, शरीर के ताप से न्‍्यून या अधिक 
ताप का बोतल, हाथ इत्यादि जनेक् चस्तुओं से सबन्धित जतएवं दूपित ऐसा 
मिलता है। जो या चूने का पानी तथा ज्ञारातु निम्बवीय ( सांडिभम सायदट्रिट ) 
दूध में डालने से यह जमने की क्रिया वहुत विरल हो जाती है । 
गो-दुग्ध का संघटन गी की जाति, आयु, खाना और प्रसूति के वाद की 
अवधि इत्यादि पर आश्रितर हता दे । 
गी के सिवा संस का भी दूध पीने के काम में आता है, तथापि उसमें चिक्रनाई 
ज्यादा होने के कारण पचने में जरा भारी होता है। गधी के दूध का संघटन ख्रो 
के दूध के समान होने के कारण माता के दूध के अभाव में बर्चो को देना ठीक दे । 
चकरी के दूध का भी प्रयोग किया जाता हैं । 
दुग्ध-विकृतियॉ--दूध से वननेवाले पदार्थ 
मलाई--दूध कुछ देर तक पड़ने के वाद उसके प्रष्ठमाग पर जो स्विग्ध 
भाग जम जाता है उसको मलाई कहते हैं । इसको मथित्र (ए॥पए्ःणण्ट्ठ प्व७०४7०) 
द्वारा जल्दी अछग कर सकते हैँ। घर में तयार की हुई मलाई में स्नेह का अजु 
साय १५-३०% तक जोर यन्त्र द्वारा तयार की हुई मलाई में ३०-५०% तक होता 
दै। स्नेह के जतिरिक्त इसमें श्रोभुजिन और रूचवण का सी कुछ अंश रहता है ओर 
दुग्घवर्ण ( 7/00८०ण४९ ) इसी में आने के कारण इसका रंग पीकापन लिए सफेद 
होता है । 
दधि--यह दूध पर दुग्धिक अस्छ तयार करनेवाले जीवाणुओं की 
( ॥,8%ना०6 छ्ााशात्राएु ए्रग००006७७ ) क्रिया से त्यार होता हल । ये जीवाणु दूध 
शकरा का कुछ भाग टुग्धिक अम्ल में परिवर्तित कर डालते हैं। दुह्दी के गुण 
मुख्यतया इसी अम्ऊ पर निर्मर होते हें। दुही का शेष संघटन दूध का सा 


ब्होता है । 


अनज्ञ-दूध, श्०६ 


दही तयार करने की विधि: दूध को अच्छी तरह से उबाल कर कुछ ठण्डा 
करके उसमें कुछ मद्दठा मिला दिया जाता है और फिर कई घण्टों तक उसको रख 
दिया जाता है। पौष्टिकता की दृष्टि से दही दूध के समान है, तथापि उससें निम्न, 
फक होते है। । 
/ (६--दही में दुग्धाम्ठ जीवाणु विद्यमान्‌ होने के कारण दूसरे जीवाणु नष्ट हो 
जाते हैं, इसलिए दूषित दूध के समान दही से विशेष अकार की हानि नहीं 
हो सकती । | ह 

२--दूध के समान दुह्दी भी आंतों में आहार के हानिकारक विघटन को 
रोक॑ता है, तंथापि दूध से दही की क्रिया अधिक होती है । इसकिए देनिक आहार 
में दही का सेवन फायदेमन्द है। ह 

३--दूध अन्न के साथ लेना विशेष छाभदायक नहीं तथापि दही अन्न क्के, 
साथ ले सकते हैं।' 

४--मेचनीकी व ( १/९४०गगरर्णी ) नामक शाखज्ञ ने जांच करके यह बतलाया 
है कि यथाविधि दही सेवन करने से जाँतों में रहनेवाले हानिकर जीवाणु नष्ट 
हो जाते हैं, उनंका विष ( 7०5४० ) निर्विष हो जाता है, ओर अनेक प्रकार के रोगों 
से तथा बुढ़ापे से शरीर की रक्षा होती है। इसका कारण यह है कि मनुष्य की 
आँतों में हानिकर जीवाणु मौजूद रहते हैं और चयोद्ृद्धि के साथ-लाथ उनकी संख्या 
तथा उनसे निकलनेवाला विष भी बढ़ता जाता है। यही विषद्गव्य शरीर में जल्दी 
खुढ़ापा लाने का एक प्रधान कारण ह्ठे | दही सेवन करने से ट््न जीवाणुओं तथाःः 
विष का नाश हो जाता है । 


नवनीत, सक्खन--निम्न ताप (7.० पंथ्णःआरांपा8 ) पर दही या- 
मलाई मथने से विदीर्ण हुआ स्नेह गोलिकारूप में जमकर मक्खन बनता है। इसका 
ओऔसतन संघटन यह है--१३% पानी, १% किछाटि, 4१% स्नेह भाग, १% दुर्ध- 
शर्करा और १-०७%४ छवण | इसके सिवा इसमें क ओर घ जीवतिक्तियां भी मौजूद 
होती हैं। इसका रक्षण करने के लिए इसको पानी में रख देते हैं या नमक ( १३% 
तक ) डालते हैं। खाद्य द्व्यों में मक्खन बहुत सुपाच्य पदार्थ है तथा उसका कुछ 


२. शरदूमीष्मवसतेघषु प्रायशों दथि यहितन्‌ । 
रक्तपित्तकफोत्थेषु विकारेष्वहितं च तत्‌ ॥ 
न नक्तं दधि झुज्जीत न चाप्यघृतशकोरम्‌ । 
नाम॒ग्दसूप॑ नाक्षोद्र नोष्ण नामलकेविना ॥ चरक संहिता ॥ 
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भाग आंतों से प्रचूषित हो जाता है । इसलिए क्षग्निमाँथ, क्षय, मधुमेह हृत्यादि 
रोगों में विशेष करके बच्चों को' उपकारी है। 

सक्‍्खन में सामान्यतः पानी की मिलावट रहती है। उत्तम मक्खन में १५५४ 
से ज्यादा पानी न होना चाहिए । पानो के सिवा इसमें हरका धी, चरबी, दही 
इनकी भी मिलावद होती है। तथापि दूध या घी जितना मिलावटी द्वोता है 
उतना मक्खन नहीं होता । दिलायत से मक्खन से सार्गराहन ( )४४2०77०6 ) 
नामक ह्ृव्य मिलाया जाता है । 

मार्गराइन--प्राणिज और वनस्पति चचरवियों और तेलों में चनाया हुआ 


यह खाद्य द्वव्य है । नवनीत की गध छाने के लिए. इसमें थोडा सा दूध मिलाया 
ले कप श्र 

ड्ुआा रहता है। पहले यह द्व्य गो, बेल, ', बकरी इनकी चरवी से वनाया जाता 

था। अव प्रायः वनस्पति तलों से बनाते हैं । 


.. घी--यह एक प्रकार का शुद्ध मक्खन ही है और सकक्‍्खन को गरम करके 
'तेयार किया जाता दै । मिठाई बनाने में तथा खाने में इसका विशेष प्रयोग किया 
जाता है। गो मोर भैंस दानों के दूध से यह निकाला जाता है। गौ का पीछा तथा 
सुगधित ओर भंस का सफेद होता हैं। घी में जीवतिक्ति ध और १००% स्नेह ही 
होता है। जीवतिक्ति क अधिक ताप से नष्ट होती है। 

घी टिकाऊ खाद्यद्वव्य है। मक्खन जल्दी खराब होता है। इसलिए भारत जेसे 
उष्ण देश स मक्खन की अपेक्षा घी खाने का अधिक रिवाज है । 


घोल / दाल या मटद्टा--मद्दा दही को मथनी द्वारा मथकर तेयार किया 
जाता है, और पानी के अनुभाग के अनुसार उसके अनेक प्रकार होते हैं। ,यद्द 
बहुत पौष्टिक तथा पचने सें हल्का होता है, ओर पाचन की व्याधियों में हितकर 
रहता है। ््ि 
छेना और मस्तु--जरा से गरम ( १४०" फे० ) दूध को वंत्सातंच 
( 8८77९ ), नीवू का रस था अन्य मन्द अम्ल से फाड्कर और पानी को निचोढ़ 
१२, नवनीत हिम गन्य दृष्य वर्णवलारिनक्ठत्‌ । कं 
सग्राहि वातपित्ताशं,क्षयेष्वदितंकासजित ॥ 
तद्धितं वालके बृद्धे विशेषादस्तं शिश्षों: ॥ योगरबाकर ॥ 
2, ससर नि्जेल घोल, मथित त्वसरोदकम । 
तक्रपादजल प्रोक्तमुदश्विदर्घवारिकम्‌ ॥ ेल्‍ 
छल्मिका सारहोंना स्यात्‌ स्रच्छत प्रचुरवारिका ॥ आवप्रकाश ॥ 


अन्न-हुत १११ 


कर जो चीज वनती है उसको छेना (0770) कहतेहें और जो पानी नीचे 
'निकलता है उसको मस्त ( ४४०९ ) कहते हैं । छेने में २४-०६% प्रोभूजिन, २००७ 
स्नेह और १०३ लवण होते हैं। सस्तु में सवे शकरा, अधिकांश खनिज ओर केचल 
»८% प्रोभूजिन होते हैं। | 

पत्तीर या किल्ाट ( 00००४ )--यह द्वव्य छेना, संपूर्ण दूध, निःशर दूध 
था पूर्ण दूध और सलाई इनसे बनाया जाता है। इसमें २०४ ओ०, २५% स्नेह 
और ६% लवण होते हैं । 'स्नेहाधिक्य के कारण यह कुछ दुष्पाच्य होता है, परंतु 
जो इसको हजम कर सकते हैं उनके लिए यह बढ़ा सस्ता पौष्टिक खाद्य है। इसकी 
पौश्टिकता मांस से दुगनी होती है । उष्ण प्रदेशों ओर ऋतुओं में छेना जल्दी खराव 
हो जाता है। 

कौमिस और केफीर--ये अभिषुत (/७४४४००४४) ) दूध के पेय हैं' जिनमें 
डुग्धशकरा के अभिषंग से विविध प्रकार के अम्ल और अल्प मात्रा में कोहल 


(5300०॥० ) विद्यमान रहते हैं । 
कौमिस (77००णा५ )--इसको दुग्ध मद्य ( गा ६-ज्र06 ) भो कहते हैं। यह 


प्रेय दक्षिण एशिया के लोगों में और टार्टर लोगों में व्यवह्गतत होता है। यह घोड़ी के 
दूध से बनाया जाता है। दुग्धशकरा अधिक ( ६-८-५/ ) होने से इसमें दुग्धिक 


अम्ल, कोहल और भ्रां० ह्विजारेय ये द्वव्य विद्यमान रहते हैं। 
केफीर ( टिक )-यह पेय गो के दूध से बनाया जाता है। इसमें शुक्तिक 


( 23.०८४४० ), हुग्धिक ( 7+9०70 ) अस्छ, कोहलछ ओर प्रां० छ्विजारेय ( 00. ) ये द्वव्य 
रहते है। यह पेय काकेशियन छोगों का है। 


( शप्रागाण8त ) दूध--इसमें हाथ से या यन्त्र से मन्धन 


करके मलाई निकाछी जाती है। हाथ से निःशर किये हुए दूध में १४४ स्नेह और 
यन्त्र से निःशर किये हुए दूध में इससे कम स्नेह रहता है। यन्त्र निःशर दूध 


को पएथक्क्कत ( 58 ?शःधा९0 ) दूध भी कहते हें |  । 
निःशर दूध अग्निसान्ध से पीढ़ितों के लिए हितकर होता है। तंथा इसमें 


सूथार्य ( 'गा०82००००७ ) भाग रहने के कारण मस्तु से यह अधिक पोशिक है 
जो छोटे बच्चों को छोडकर अधिक उद्र के बच्चों के लिए हांनिकर नहीं है ॥ 
( ब्र ) उद्वाष्पित (#ए2007'8:60) दूध--इसमें उद्धाष्पीकरण (्‌ ए७]00. 
>०07०० ) से दूध की राशि आधा की जाती है। 


(१) निःशर 
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(३ ) यव्यित दूध--यह दूध की ब॒ुकनी होती ह जो दूध के साथ गेहूँ का 
आटा और यब्यित्त जी ( ४०॥६८१ 79700०7 ) मिलछा करके आंशिक शून्यक ( ?0४- 
दंठ ;००पएणा ) से बन्तायी जाती ह । 

(४ ) एकरूपी दूध (४०००६००४५०१ )-..इसमें दूध की माई अलग 
नहीं होने देते । यह कार्य उच्च निपीढ़ के ( 992 ए97८55एा७ ) चीचे १४०१-१४८ 
फे० पर छोटे-छोटे सुराखों मे से दूध को चरावर निकारू कर किया जाता है। इससे 
माई के कण बहुत सूच्म बन जाते हैं ओर दूध एकरूप हो जाता है । 

(४ ) संघनित (०००१०१५९५ ) दृध--अय्रह्द दूध विशिष्ट पद्धति से 
चाँगुना गाढ़ा बनाया जाता द्ठ " इसके तीन प्रकार होते हँ--- 

(१ ) संघनित संपु्ण दूध शकरा युक्त 
(२) » ». शाकराविद्वीन 
(३) » निःशर दूध शकरा थुक्त 

(६ ) मानवीकृत संधनित दूध ( मि००्०ण&ण६०१ )--यह  संघनित दूध 
होता हे जिसमें दुः्धशकरा और साई मिलायी हुई रहती हं। जब उचित 
प्रमाण में उसके साथ पानी म्रिठ्ाया जाता है तव उसका संघटन छगभग भमानवी- 
दूध के समान हो जाता हैं । 

(७ ) शुष्कीकृत (20४०० ) दध--लंघनित दूध के बदले जाजकछ 
इसीका अधिक व्यवहार किया जा रहा हैं। इसमें जीवतिक्तियोँ की कुछ कमी 
होती दहे। इसलिये बच्चों के छिए इसका उपयोग करते समय संतरे का रस, 
मछुली का तेल इत्यादि खाद्य भी व्च्चों को देने चाहिए । 


सांस (2०४४५ ) 

न हि मांससम विदश्विदन्यद3हच्बहत्वक्ृत्‌ ॥ वाग्मट ॥ 

गरीरबढहणे नान्यत्साय मांसाद्विशिष्यते॥ चरक ॥ 
संसार की जनता का बहुत बड़ा हिस्सा अपनी गुजर बसर मांस सेवन करके 
करता है। विशेष करके शीत प्रदेशों में मांस खानें का रिवाज अधिक है । भाणियों 
की हत्या करके मांस प्राप्त किया जाता हैं और विभिन्‍न देशों में विभिन्‍न प्राणियों 
का साँस पसंद किया जाता ह। मांस के लिए सुख्यतया गाय, बल, बछुडा, भेड़, 
यकरी, घुअर, सुर्गी, शिकार के पत्ती, इनका और कहीं-कहीं भैंस और घोड़े का भी 
उपयोग किया जाता है । | 


६ 
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ऐ विभिन्न प्राणियों के मांस का संघटन 
प्राणि प्रोभुजिन स्नेह. प्रॉगोदीय छवण. जरू 
गो २१४ ७२ 5 पन्पण.. छरन्‍रण 
सुअर॒. १४-०७ २०५० --- १ ६४०० 
बकरी. १७०११ ५०७७ “-- १ ३३ ७००९५ 
सुर्गी १९ ७२ १४२ न १'३७. ७६ २२ 


संघटन--मांस पेशीतन्तुओं से बनता दे ओर इन तलन्‍्तुओं को संयुक्त 
रखने के लिए. उनके साथ संयोजक धातु भी होता दे । 


मासरस--इ_्न तन्तुओं में एक तरल पदार्थ होता है जिसको मांसरस (4५०९ 
0०९ 07 7रप5७७ ए%&97७ ) कहते हं। इस रस में भुयात्य ( )भ9702०7078 ) 
द्रव्य, छवण ओर अन्य खुशवूदार पदार्थ होते हैं। थक 


प्रोभूजिन--पिशिति ( (४०आं7 ), मांसशुछ्धि ( (०5००९ ४४०ए४ण० ) और शोण- 
व॒तुंलि ( ध्र०००६०७० ) थे मांस के प्रोभूजिन हैं । शरीर में जो मरणोत्तर काठिन्य 
( ि207 77070 ) जाता है वह पिशिति के जमने से होता हे । कुछ समय के 
पश्चात्‌ वहाँ पर अम्ल उत्पन्न होकर वह मांस को झूदु तथा सुगधी बनाता है। 
इसलिए मरणोत्तर काठिन्य समाप्त होने के बाद रूतव आणियों का मांस खाना 
घाहिए। ये अम्ल कड़े परिश्रम से जो प्राणी मरते हैं उनके मांस में अधिक 
उत्पन्न होते हैं, इसलिए रूगया ( शिकार ) करके जो पशु मारा जाता है उसके 
मांस में विशेष खुशबू रहती हे । 


संयोजक धातु ( 0077€०॥०९ ४8576 )--इससे मांस पकाने के बाद श्लिपि 
( उश#० ) तेयार हो जाती है। यह सयोजक धातु बृद्ध जानवरों के मांस में 
अधिक होने के कारण उनके मांस को अधिक समय तक पकाना पड़ता है । 

प्रापेदीय ( 0४&00०7४०7७॥९ )--मांस में प्रांगोदीय बित्कुठ (ऊपर की 
सारणी देखिये ) नहीं होते ॥ 

स्नेह-- स्नेह की राशि संयोजक धातु में होकर भिन्‍न-भिन्‍न प्राणियों में 
भिन्‍न-मिन्‍न होती है। गोसमास, सूकरमांस, मेषमांस, और चलचर मांस में 
प्रांगोदीय ( 08७70०07४०:०४४ ) नहीं हाते । पक्ष ( क्रववर्ग ) मांस में स्नेह अधिक 
होता दे । जलचरों में पानी पर तेरने की दृष्टि से झरीर को दृछका बनाने के लिए 
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तथा ठंडक से शरीर को वचाने के लिए अर्थात्‌ अधिकताप उत्पन्न करने के लिए 
अधिक स्नेह होता है। स्नेह अधिक होने से मांस का पचन कठिनता से होता 
हं। जिस मांस में स्नेह अधिक होता है उसमें पानी कम होता दे परंतु प्रोभूजिनों 
की राशि कम नहीं होती । 

खनिज--मांख में दहातु, भास्वर और अयस के रूवण होते । 

निव्यूंह ( 77%78०7४८५ )--इन उपयुक्त पदार्थों के अछावा मांस में ऐसे 
पदार्थ होते हैं जो मांसाहार की खुशवू और रुचि बढ़ाते हैं, तथा पाचन-शक्ति को 
उत्तेतित करते हैं । परन्तु इनमें पोपकता बिलकुल नहीं होती । 


मांस की पाच्यता--मांस एक अत्यंत पौष्टिक और सुपाच्य द्वव्य है । 
इसका पाचन जठर में होता है। कुछ सांस का ९०% साथ सारभूत होकर आँतों 
में भ्रचूपित हो जाता है और केवछ ५७% भाग किट्ट होकर बाहर निकलता है। 
मांस की पचनीयता उसका संगठन, प्राणियों की जाति, वय, शरीरावयव तथा 
रसोई बनाने के तरीके पर आश्रित रहती है। मोटे लम्बे तन्तुर्मके मांस की 
अपेक्ता पतले ओर मोटे तन्तुओंका मांस तथा अतिस्निग्ध (7४6) मांस की 
अपेक्षा अठप स्निग्ध ( .2४० ) मांस पचने में अधिक हलका होता है । 
मास पकाना ( 00०आण्ट )-पकाने से मांस के निव्यृंह वहुत कुछ नष्ट होते 
हैं, उसके प्रोभुजिन जम जाते हें, उसका संयोजक धातु छ्िपि ( 9९४7 ) से 
परिवर्तित होता है, उसकी चरवी पिघछ कर संयोजक धातु के वाहर आती है 
और पेशीतन्तु फ़ूछते ओर फूटते हूं। सवका परिणाम मांस पचने में कुछ भारी 
होने में होता है। मांस ताप का अच्छा वाहक न होने से पकाने का काम धीरे 
धीरे ओर अधिक काल तक करना चाहिए । 


जेसन ने श्रयोग द्वारा यह बतलाया दह कि ३३ आऑओस कच्चा माँस २ घटे में, 
काघा उवाछा २॥ घेटे में, पूर्ण उवाला दे घटे में, आधा भुना ३ घटे में, और 
पूर्ण सुना ४ घटे से आमाशय से नीचे निकल जाता है । 


परंतु पकाने से मांसकी खुशबू बढ़ती है, उसकी रंगत अच्छी मालुम होती 
डै तथा उसमें होनेवाले संक्रामक रोगों के जीवाणु, परोपजीबी जन्तु ओर उनके 
कोष्ट ( 07 ) भर आते हैं, तथा पानी की राशि कम हो जाता ह्ै। 


ह .  » मसांसके विविध प्रकार हा 
४ “ गोमांस (8९४ )-वरीर के अंगों के अनुसार मांस के थुर्णो में भेद होता है । 


ा। 
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ऋटी ( ]४ए7७ ), कटयूध्य ( 80०0 ) और आगे की टगढियाँ ये अंग अधिक 
अच्छे समझे जाते हँ। यह सांस अधिक पोष्टिक है परन्तु उसके पाचन सें अधिक 
पाचनशक्ति की आवश्यकता होती हे । 


वत्समास ( ४८४ )-यह गो के वहुड़े का मांस है। जवान गौ के सांस की 
अपेक्षा यह मांस कम पीष्टिक ओर अधिक दुष्पाच्य' होता है। 

मेपमास ( अपा/०7 )--भारतवपष सें बकरी के मांस का उपयोग बहुत होता 
है। इसमें चरची अधिक होने से यह सन्दाप्नि में या रोगनिकृत्तों के लिए 
योग्य नहीं है । 


सूकरमांस ( 2०४ )--सारतवर्ष सें इसका उपयोग बहुत कम होता है। 
इसका एक कारण यह है कि यह जानवर सुख्यतया मेले के ऊपर निर्वाह करता 
है। अत्यधिक स्नेह होने के कारण यह मांस सबसे श्रधिक दुष्पाच्य है । इसमें 

. स्फीतकृमि ( 78९०७ 500०० ) के कोष्ठ हो सकते है जिनके सेवन से मनुष्यों में 
उस कृमि का उपसर्ग होता है। इसके अतिरिक्त उससें कुण्डलाकार कचकृमि 

( गपंतआए& 59775 ) के कोष्ठ भी हो सकते हैं जिनके उपसर्ग से मनुष्यों में 
कचक्मिता ( 7आ०ंए०अंड ) या कचकृमिरुग्णता ( प्यकांएंश्छं3 । उत्पन्न होतो है। 


अजमास ( 00०४ )-- भारतवर्ष में इसका भी उपयोग बहुत द्वोता है। इस 
मांस के तन्‍्तु गोमांस या मेषमांस से भी छोटे और कोमल होते हैं. तथा उनमें 
चरजी कम रहती है। इसलिए यह सुपाच्य मांस है । 


, कुक्कुटक और शिकारीपक्षी ( ९०प्ौ४०ए &70 8&776 )--म्लुर्गी कौर अनेक शिकारी 
पत्ती इनके मांस का सी वहुत उपयोग किया जाता है। रोमन्थी भर्थात्‌ जुगली 
करनेवाले (&एण०रं7७४्रा2) प्राणियों के मांस से इनका भांस भिन्न स्वरूप का होता 
है। जो खाद्य द्वव्य इनको खिलाये जाते हैं उनके अनुसार इनके मांस के स्वरूप में 

” अन्तर पढ़ता है। प्राणियों ( सस्तव ) के मांस से इनके मांस से चरवी कम 
होती है इसलिए इनके सांस सुपाच्य होते हैं । शिकारी पत्तियों के मांस में सुर्गी 
के सांस से भी चरबी कम रहने से वह अधिक सुपाच्य होता है। 


यक्ृत्‌ ( ।आंए८ए )--इसमें जीवतिक्तियाँ (क, सं, ग घ, क अधिक ), उत्कृष्ट 
। प्रोभुजिन तथा अयस्‌ जौर छोहक ( 2४०७08७70०९४० ) ये खनिज रहते हैं । इसलिए 
! यह पौष्टिक खाद्य हें। इसके भतिरिक्त वेनाशिक ( ?९:०००७७ ) रक्तक्तय और 
संग्रहणी ( 850०० ) से यह बहुत लाभदायक होता है । 
! 


॥ 
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प्राणियों का निरीक्षण*"--हत्या करने के पूर्व प्राणियों को कम से कम 
२४ घण्टे भच्छी तरद्द से देखना चाहिए. और इस अवधि में उनके खाने पीने का 
प्रबन्ध दीक रखना चाहिए। जिन पशुर्थों का मांस खाना है वे स्वस्थ, बूढ़े और 
घच्चे न होने चाहिए । 
मांस का संघठन, खुशबू , पचनीयता इत्यादि बातें प्राणियों की जाती, वय 
शरीराचयव इत्यादि पर निर्भर रहती हैं। प्राणियों का वय दाँतों या सिंगों के 
छल्लों की संख्या से मालम पढ़ता है। यथेच्छ और फुर्ती से चकना और फिरना, 
शरीर का घुष्ट होना, आँधों में चमक, नाक की झिल्ली छाल, रौनकदार और 
गीली, श्वासोच्छू[स की क्रिया नियमित और आसानी से होना, उसमें कोई वू न 
झाना, त्वचा चम+दार और सुलछायम ये स्वस्थ पशु के लक्षण हैं। जब पशु 
अस्वस्थ होता है. तो वह धीरे-धीरे चछता है, त्वचा में चमक नहीं होती, नथने 
सूखे ओर झाग से भरे हुए होते हैं आँखें भरी और चमकन-रहित होती हैं, जीम 
बाहर छूटकत्ती हुई और श्वास इस प्रकार चलता है कि उसे श्वास में जोर लगाना 
पढता है। पशु यदि ज्वर से पीढ़ित हो तो कान, पाँव और दुधार जानवर के 
थन उण्ण रहते हैं। पशुर्भों में राजयचमा भी होता हैं इसलिए इसका भी ध्यान 
अवश्य रखना चाहिए क्योंकि वह मनु॒प्यों पर आसानी से सक्रान्त होता हे । 
राजयचमा की पहचान यह हे कि उससे पीडिव पशुओं की ग्रीवा तथा पेट की 
ग्रंथियों में शोथ उत्पन्न होकर वे बढ़ जाती हैं | गो में उपयुक्त ग्रधियों के अतिरिक्त 
यनों में भी शोथ होता है। यदि इसके बारे में कुछ सदेह हो तो काक की यघ्िम 
( 80०४० $एं०७:०णा० ) की सुई लगाकर निश्चय कर लेना चाहिए। 


मांस का निरीक्षण-हत्या करने के पूर्व जीवित पशुओं के निरीक्षण के 
अतिरिक्त हत्या के पश्चात्‌ उनके सांस तथा विविध अंगों का भी निरीक्षण 


फरना चाहिएु॥ अच्छा मास सख्त, स्थितिस्थापक, चमकीले, छाछ रंग का 
मा 


२, मास सच्योहत शुद्ध वयस्थ च भजेत्‌ त्यजेत्‌। 
मृतं॑ कृत भृज्ञ मेय व्याधिवारिविपहंतन्‌ ॥ वाग्भठ ॥ 
चरः शरीरावयव३ स्वभावों धातव क्रिया। 
- लिंग प्रमाण सस्कारो मात्रा चात्रपरीक्ष्यते ॥ चरक ॥ 
वृद्धम वाल उत्सजेत । चरक 
वयस्थमित्युक्या शोमन तरुण वय इति श्स्यत्ते ॥ तस्मात्‌ 
यूनः ग्राणिनो मांस भजेन्न बालवृद्धयोरति ॥ अरुणदत्तः ॥ 


जाओ बा काका 
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और घचरवी के कारण सगमर्मर के पत्थर जेसा मालूस होता है। दुवाने पर उसमें 
गढ़ा नहीं पड़ता तथा कड़कड़ नहीं होती ।उसके बीच के रक्त-ल्लोत से रक्तस्राव नहीं 
होता क्योंकि वह उत्कट व्याधि का सूचक है। मांस से जो रस निकलता है वह 
रंग में लाल, प्रतिक्रिया में अम्ल, वू में ताजा ओर खुशबूदार होना चाहिए। 
सढ़ा-गला मांस पीला, पिलपिछा और पीछे से हरा हो जाता है, तथा उसमें से 
बुरी गंध आती है और प्रतिक्रिया क्ञारीय या प्रतिक्रियारहित होता है। उत्तम 
विधि यह है कि मांस के भीतर चक्‍क्‌ घुभी कर देखना चाहिये कि उसके फलक 
से कोई बुरी गंध आती है या नहीं । अच्छे मांस पर मेद का बना हुआ आवरण 
सख्त पीले रंग का, ओर रक्त रहित होता है तथापि सूट चरबी ( 87० ७0 ) कठिन 
और श्वेत होती है । एक दिन या दो दिन रखने से अच्छे मांस में पानी नहीं 
तयार होता है, बल्कि वह सूख जाया करता है। यदि मांस २३२" फे० तक गरम 
किया जाय तो अच्छे मांस का तौछ ७०-७५% से अधिक नष्ट न होना चाहिए, 
खराब मांस का भार ८०% से अधिक नष्ट होता है। जबड़ा, तालु और जिह्ना का 
निरीक्षण किरणकवकरुग्णता ( 4 ०770777००58 ) के लिए करना चाहिए। इससे 
जबड़ा गांठदार ( !,णणएए ) ओर जिह्ला काष्ठसम ( ४००१० ) होती है । गन्थियों 
का परिक्षण क्षय के लिए करें। फुफ्फुर्सो का निरीक्षण शोथ, कोथ विद्रधि के लिए 
कर । स्वस्थ फुफ्फुस छिद्विष्ट ( 97०787 ) होने से पानी में तेरते हैं, उनका रंग 
चमकीला गुलाबी होना चाहिए, ओर उनमें गढे, गांठ या पूय न होने चाहिएँ । 
यकृव का निरीक्षण याकृतद्विमुखी ( >9007% ॥67%४००7 ) के लिए करना 
चाहिए । स्वस्थ यक्नव्‌ गहरे भूरे रंग का होता है ओर दुवाने पर जल्दी टूटवा नहीं । 
पेशियों का निरीक्षण स्फीतकृमि और कचकृमि ( 976 प्रण7० और ्ालाएशथी६॥ 
४7785 ) के कोष्ठो के लिए करना चाहिए। 

मांसोत्पन्न रोग--मांस एक बहुत ही पौष्टिक खाद्यद्वव्य है इसमें जरासा भी 
सदेह नहीं है। परन्तु वह बहुत ही जल्दी सड़ने वाला द्वव्य है। उष्ण प्रदेशों में 
और उष्ण ऋतु में उसमें सड़ने का काय प्रारम्भ होने में जरा सा भी विल्म्ब नहीं 
लगता । भारतवर्ष उष्णप्रदेश है । उत्तर भारत में तो साल भर में ८ मास गरमी 
होती है। सड़े-गले मांस सेवन से रोग उत्पन्न होते हैं। इसके अतिरिक्त जिन 
प्राणियों का मांस सेवन किया जाता है उनके रोग पीढित होने पर वे रोग मनुष्यों 
में संक्रान्त हो जाते हैं। इन कारण से सारतवर्ष में मांस सेवन का' निषेध किया 


१. न मासमक्षण दोषो न मथे नच मेथुने। 
प्रवृत्तिरेषाभूतानां निवृत्तिस्तुमहाफला ॥ मनु ॥ 


११८ स्वास्थ्यविज्ञान 


गया हैं। इसलिए हत्या करने के पश्चात्‌ मांस को जददी श्रयुक्त करना चाहिए 
मांस से निम्नकारणों से रोग उत्पन्न होते हैं-- 


( $ ) छित्रता|--अधिक देर तक रखने से जो मांस छिन्न अर्थात्‌ सड गयाह 

उसके सेवन से मित्तली, वमन, उद्रपीडा, प्रवाहिका, अवसन्नता इत्यादि छक्तण 

उत्पन्न होते हरे | छचित्‌ शगीतपित्त (४८७७छाः7 ४) और रुधिरवण ( ॥7एशा४005 ) 
विस्फोट ओर ज्वर भी होते हैं । 


(२ ) विषव्याधि--यदि जहरीले पौधों पर पछा हो या संखिया (<$750॥० ) 


अंजन ( “7४7९०१5 ) इत्यादि से घाणी मत हो तो उन विरषों के छक्षण पंदा 
हो सकते हं । 


(३ ) तृणाणूपसर्ग और उनका विष--इसका विवरण पीछे एछ८)्ट ९२ पर 
क्रिया गया है। 


(४ ) कृमियों का उपसर्ग--सूअर में सूकरीफीता ( 78९7४ 50! ) गौ-बेल में 
गव्यफीता ( 7 80708 ) इनके कोए्ट (07७ ) यदि हों और मांस अच्छी तरह 
न पकाया जाय तो मनुष्यों के आमन्त्र में कोष्ठ पँच कर कृमि में परिवतित होते हैं । 
बकरी में याकृत्‌ ह्विसुखी ( 70500778 969४४0०४ ) का उपसग होने पर मनुष्यों 
में उसका संक्रमण हो सकता है। जौर एक कृमिका कोष्ट मांसमें मिलता है जिसका 
नाम कुण्डलाकर कचक्ृमि ( %फलए्ंगछ 5ए४०ै5 ) ह ओर जो सूअर के मास में 
पाया जाता है। इससे दूषित माँस खाने पर कचकृमिरुग्णता (7प्र०ग४ंणं४अ5) नामक 
रोग हो जाता हैं और उसके लक्षण ये ह--भतिसार, अप्निमाँय, ज्वर, माँस- 
पेशियों सें ऐंडन आज्षेप ओर मृच्छा । उसके बाद कुछ सप्ताह में रूत्यु हो जाता है । 


अन्यकारण--अंगारक्षत ( &7995), जलसंत्रास, कनार ( ग्लांडस ) राजयच्मा 
इत्यादि रोगों से पीड़ित तथा विद्यत आर दर्घटनाओं से मझत्त पशुर्भों के मांस 
का भ्क्तण न करना चाहिए । 


तय, अजाज्वर ( साक्टाज्वर ) अंगारक्षत और क्ृमियों को छोड़कर अन्य रोगों 
के उपसर्ग प्रायः सनुर््यों पर संक्रान्त नहीं होते । 





२. विषव्याधिह॒तंमृत्युं त्रिदोष व्याधिदूयितम्‌ । 
२. छिनमुत्वलेश जननम | सुश्रुत ॥ 


अन्न-मांस ११६ 


मांस का परिरक्षण--मांख शीघ्र सड़नेवाछा पदार्थ है। इसलिए प्राणियों 
की हत्या होने के पश्चात्‌ मांस का सेवन करने से अधिक विलंब न होना चाहिए । 
यदि अधिक काल रखना हो तो अन्न परिरक्षण की पद्धतियों में ( पृष्ठ <६ ) किसी 
एक के ह्वारा उसको परिरत्षित करके रक्खे। बंद डिब्बों में परदेशी मांस बहुत 
आता है। परंतु भारत जेसे उष्ण देश सें उसके खराब होने की बहुत संभावना 
होती है। जो डिव्बा खराब होता है वह भीतर उदजन शुल्बेय ( 7५5 , बायुरूप 
पदार्थ उत्पन्न होने के कारण फूछा हुआ रद्दता है। उससे उसकी दुर्गन्‍्ध जाती दे 
तथा खोलने पर उसका मांस उसी वात के कारण काछा सा रहता है। ऐसे डिव्के 
के मांस का सेवन न करें । ये 


अंडा (72223 ) 
धार्तराष्ट्रबकीराणां. दक्षाणां शिखिनामपि । 


चटकानां च यानि स्थुरण्डानि च हितानि च ॥ 
मधुराण्यचिदाहीनि सद्योवलकराणि च॥ चरक ॥ 


प्रायः मुर्गी के अण्डे अधिक सेवन किए जाते हैं। परन्तु कहीं-कहीं बतसखों 
( 0०% ), समुद्व पत्तियों तथा अन्य पत्तियों के भी अण्डे खाये जाते हैं। मांस 
वर्ग के खाद्य द्वव्यों में अण्डा सबसे अधिक निर्भय होता है, क्योंकि ऊपर कवच 
होने के कारण न इसमें कोई मिलाचट कर सकता है, न इसके भीतर बाहर से 
घूलि, जीवाणु या अन्य दोष आसानी से अ्रवेश कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त 
अण्डे का अपना कोई संक्रामक रोग नहीं है जो उसके सेवन से मनुष्यों पर संक्रान्त 
हो सकता है। अण्डे का जौसत भार ५ तोले के करीब होता है जिसमें १२% 
कचच, ५८,% सफेत भाग ( शुक्क ७77४० ) और ३०% पीछा भाग ( पीतक 


9०४ ) होता है। 


संघटन--भण्डे का कवच चूर्णातु प्रगारीय (08 ०0; ) का होता है । 
सफेत भाग केवल प्रोभूजिनों से बनता है जिसमें भण्डशुक्कि ( 728-8ीप्रापाए ) 
मुख्य होती है। पीले भाग में सफेत भाग की तुलना में प्रोभूजिन कम होते हैं । 
परन्तु स्नेह, खनिज भौर ग छोड़कर शेष जीवतिक्तियाँ ( जो द्वव्य सफेत भाग में 
नहीं होते ) ये संघटक अधिक रहते हैं। स्नेह के कारण पीतक सफ़ेत भाग में 
तेरता है। खनिर्जों में चूना भास्वर और अयस्‌ निर्देश करने योग्य हैं । दूध को 
छोड़कर दूसरी किसी सी खाने की चीज में इतनी अधिक मात्रा में चूना नहीं 
नहीं पाया जाता। अयस ओर भास्वर दूध की अपेक्षा अण्डे के पीतक में बहुत 
अधिक मात्ना में रहते हैं । 


अण्डे का संघटन 
भाग जरकू प्रोभूजिन स्नेह रकवण जीवति उष 
छुक्कषूक <ए.७ १२६ ००२७ ०९ लक 4३ 


पीतक "००९ १६०२ ३१०छ७५ १३००९ क,खरध.,.. ४८ 


अन्न-अण्डा १२१ 


उपयोगिता--भण्डा बहुत धातुपुष्टिकर खाद्य है । इसलिए शरीर ज्ञयकर? 

अनेक रोगों में इसका उपयोग किया जाता है। इसके खनिज सेन्द्रिय ( 072र४भ॥० ) 
होने के कारण शाकहार के निरिन्द्रिय खनिर्जों की अपेक्षा आँतों से आसानी से 
तथा अधिकता से प्रचूषित हो जाते हैं। निरिन्द्रिय स्थिति में अयस्‌ अधिक कसेका 
( 2.50778९॥६ ) होने के कारण कठिनता से श्रचूषित होता है। अण्डे का अ्यस्‌ 
सेन्द्रिय होने के कारण पाण्छुरोगियों को अण्डा एक बहुत हितकर खाद्य होता है| 

इसके प्रोभूजिन भी ऐसे हैं कि उनसे शरीर में मिहकी ( ??००१४९ ) नहीं बनती । 

इसलिए वातरक्त में भी इसका सेवन कर सकते हैं । 


अण्डे की पचनीयता ओर पोष्टिकता--भण्डा एक ऊँचे दुरजे का खाद्य 
है। भान्त्र से उसका ९७% भाग प्रचूषित होता है और केवल ३५४ किठ्ठ बनता 
है। एक अण्डा आध पाव दूध के बराबर है और उससे ८०-९० उष ( 08075 ) 
उष्णता उत्पन्न होती है । अण्डे की पचनीयता जिस प्रकार से अंडा पकाया जाता 
है उसके ऊपर निर्भर होती है। आमाशय में कच्चे दो अण्डे २३ घण्टों तक, आधे 
उबाले हुए १३ घण्टों तक, अण्डापूप ( 077९0 ) और बहुत उबाले हुए २ घंटों 
तक रहते हैं। कच्चा अण्डा नीरस होने के कारण पाचक रसों को उत्तेजित करने में 
असमर्थ होता है। इसलिए उसका पाचन आमाशय में नहीं होता, आंच्र में हुआ 
करता है । उवाले हुए अण्डे का प्रोभूजिन जमकर कठिन हो जाने के कारण पाचन 
में अधिक कठिनता होती है । 


अण्डों का परिरक्षण--यज्पि कवच होने से भण्डे के भीतरी पौष्टिक द्व्यों 
की बहुत कुछ रक्ता हो जाती है तथापि वह सुषिर या छिंदरा होने के कारण भीतर 
का जलांश उष्णता से भाप के रूप में बाहर निकल जाता है ओर जरू निकल 
जाने से जो रिक्त स्‍थान बनता है उसमें बाहर की हवा भौर उसके साथ कुछ 
पृतिजनक तृणाणु प्रवेश करते हैं । यद्ट परिवर्तन उष्ण वातावरण में अर्थाव्‌ ग्ीष्म 
ऋतु में तथा उष्ण प्रदेशों में अधिक हुआ करता है। इससे भीतर के द्रव्यों सें 
सड़ने का कार्य प्रारम्भ होकर अनेक खराब वायु उत्पन्न होते हैं जिनमें उदजन 
शुल्बेय ( 7,8 ) महत्व का है। इसी के कारण खराब अण्डे में दुर्गंध भाता है। 
२, क्षीणरेत.सु कासेषु ह॒द्रोगेषु क्षतषपु च। अण्डानि हितान । इसके अतिरिक्त जिन 
स्त्रियों का गर्भ पेट में अच्छी तरह पनपता नहीं उनके लिए मी अण्डे का सेवन हित- 
कर बतलाया गया है--गर्भस्त्वामगर्भेग । चरक ! भआमगर्भंण शत्यत्र अण्डादिरूपेण । 
चक्रपाणिदत्त ॥ 


स्वास्थ्यविज्ञान 


श्र 
है. 


तक 


यही कारण है ।क शीतकार और शीत देश की अपेच्ना उप्णकाछ भोर उप्ण देश 
में अण्ठे अधिक चीघच्रता से खराब हो जाते हैँ । अण्डे के कवच के छिद्धों से हवा 
को भीतर जाने का और भीतर की भाप को बाहर जाने का माग बन्द करने से 
उसका परिरक्षण होता है । 

(१) प्रशीतक में रखना--भण्डे शीत मे रखने में रखने से यह कार्य होता है । 

(२ ) काचना ( ठ9शाद )--यह कार्य अण्डों के कवर्चों पर तेल, मक्खन, 
चरव्री, थी, सोम, गोंद इत्यादि पदार्थ पोतने से होता ह या च्ारातु सेकत्तीय 
( ४०0णा आधं०४९ ) के घोल में उसको रखने से हो जाता ह। 

(३ ) उखाना--जहाँ पर ताजा अण्डा सदेव मिलता नहीं वहाँ पर मीसम में 
मिलनेवाले अण्डो के भीतरी भ्राग को तप्तवेलन या हवा से सुखाकर रख देते हैँ । 


( इृष्ट ८७ ) 
उक्तम अडे की पहचान--उप्ण प्रदेशा में विशेषतया उष्णकारू मे अंडा 
झरूरीदुते समय वह अच्छा है कि खराव है उसको देखना बहुत आवश्यक है। 
खराव अढे के सेवन से पचत सस्थान के विकार उत्पन्न होते हैं। अच्छे अछे की 
पहचान निन्न दो पछतियों से होती है । 

( १ ) उज्ज्वलन पद्धति ( ४४7१77४ )-प्रकाश या बत्ती के सामने अण्डा रखने 
से ताजे शुद्ध अण्डे का मध्य भाग पारभास ( "४७7४००2॥ ) दिखाई देता है और 
खराब अण्डे का ऊपर ओर नीचे का भाग अर्थात्‌ दोनों टोंक पारभास हो कर 
मध्य में काछा धव्वा (0४०८ ७४9० ) दिखाई देता है। अतः ऐसे अण्डे को न 
लेना चाहिए। 

( २ ) प्रतरण पद्धति-पाँच से दस प्र. श. नमक के पानी से ताजा अंडा डूबत्ता 
हे और खराब अण्डा उतराता है। इसका कारण यह है कि पानी निकल जाने से 
तथा उसके बदले हथा जाने से या सडने के कारण वायु उत्पन्न होने से वह ताजे 
अपडे की अपेत्ता हलका हो जाता हे । | 

फेल खरीदते समय उपयुक्त पद्धतियों से उसका परीक्षण करके खरीदना 
चाहिए। 


मु & 


मछली ( ए५छ ) 


गुरूष्णमधुरा वल्या बृंहणाः पचनापहा« ! 
मत्स्याःल्रिग्वाश्व वृष्याश्व बहुदोषप्रकीतिता" ॥ चरक ॥ 
वलावहा चिशेषेण मासाशित्वात्समुद्रजा- ॥ सुश्रुत ! 


गुणघसं--भारतवर्ष में बयाछ, काश्मीर तथा समुद्र तरवर्ति और नदी 
तीरचर्ति भ्रदेशां के छोगों में खाने के लिए मछली का बहुत उपयोग होता है। 
मछुछली पोष्टिक खाद्य है। परन्तु मांस की अपेत्षा प्रोभूजिन कम होने के कारण 
इसकी पोष्टिकता मांस से कम होती है । मछली पचने मे हलूकी होती है । इसका 
९०५ भाग (प्रोभूजिनों का ५०% ओर ओर स्नेह का ९०% ) आँतों से प्रचूषित हो 
जाता है। सछली में मांस रस के निच्यूंह के समान (छष्ट ११४) कोई अश्विदीपक भाय 
न होने से उससे अपग्निदीपन नही होता। परन्तु यह पचनसुलभ होने के कारण 
दुवछ मनुष्यों के लिए अच्छा खाद्य होता है। खिग्ध ( १४५ ) मछुछी में स्नेह कुछ 
अधिक होने से पचने में जरा भारी होती है । परन्तु क्ृश ( 7+6०7 ) मछछी हलकी 
होती है । भास्वर के कारण मछली मस्तिष्क के लिए वहुत अच्छा खाद्य मानी 
जाती है। परन्तु यह कथन कहाँ तक ठीक है कहा नहीं जा सकता। मछलियाँ 
असंख्य प्रकार की है ओर प्रत्येक प्रकार से रुचि, पचनीयता, पोश्टिकता इत्यादि 
बातों में कुछ भिन्नता होती है। समुद्री मछुलियाँ अधिक रुचिकर तथा अधिक 
स्वास्थ्यकर होती हैं । 
संघटन-+-मछलछी में प्रांगोदीय ओर खनिज नहीं होते या नगण्य रहते हैं। 
स्नेह मध्यम जोर मोभूजिन अधिक ( १६४ ) होते है. । स्नेह के अलुपात के 
अनुसार मच्छुछी के कृश और लिग्घ करके दो भेद्‌ किये जाते है । क्ुश ( 7,6७॥ ) 
मछुली में २% से कम स्नेह होता है । स्रिग्ध ५४४ ) मछली में २-५४ या उससे 
अधिक स्नेह होता है। स्रिग्ध मछुली में ग को छोड़कर वाकी सब जीवतिक्तियाँ 
विद्यमान होतो है । समुद्री मछुलियों में जीवतिक्ति वध नादेय मछलियों से अधिक 
होती है। मछलियों के खनिर्जो में भास्वर और जम्ब॒ुकि ( 40077९ ) विशेष महत्व 
के हैं । जम्बुकी समुद्री,मछलियों में अधिक होती है। एक सेर मछुली से ८००-८५० 
उप उण्णता उत्पन्न होती हें ! 


१२७ स्वास्थ्यविन्नान 


मछली का निरीक्षणफ--मछली हमेशा ताजी क्षौर पकड़ने के याद शीछघ्र 
ही खाना चाहिए। गर्मी के मौसम में मछडी जददी सडने लगती है। इसलिए 
सई, जून, जुलाई और अगस्त के मार्सो में जहाँ तक हो सके मछली न खानी 
पाहिए। 
ताजी मछली सख्त दूर्गन्धरहित होकर यदि भूष्ठष्ठ से समान्तर पकड़ी जाय 
तो उसकी पूंछ नीचे नहीं झुकती, आँखें भरी और उभरी हुई होती हैं, पुत्तलियाँ 
काली रहती हैं, गलफडे' ( ७75 ) चमकीले और छाल दिखाई देते हैं और शरीर 
के ऊपर के छिलके भरे हुए इृढ होकर आसानी से अलग नहीं होते । 
सडी हुई मछली की आँखें भूरी अन्दर धसी हुई और निष्पम होती हैं, उसके 
शलफडे भूरे तथा पिलपिले रहते हैं, व्वचा के छिलके आसानी से निकल जाते हैं, 
दरीर में स्थितिस्थापकता नहीं होती और उसमें दुर्गंघ आती है । मछुली मरने पर 
उसका रक्त जम जाता है ओर सदना प्रारम्भ होने पर वह फिर पतलछा हो जाता 


ड्ठै। अं सडी-गछी मछली काटने पर उससे टुर्गधित पतला द्रव निकलने 
लगता है । 


मछली का परिरक्षण--गर्म देशों में भोर मौसम में मछडी वहुत जरूदी 

सड़ने लगती है और जब एक वार सढ़ने का कार्च प्रारम्भ होता है तब बहुत तेजी 
से बढ़ता है । मछुछी का परिरक्तण कई पद्धतियों से किया जाता है। मछली पकढ़ने 
के पश्चात्‌ यदि तुरन्त काटकर भीतर के अंग निकाल दिये जायें ( निरन्तरंग ए5- 
०८०४४८0 ) तो उसमें सड़ने का कार्य विलम्ब से प्रारम्भ होता है। अधिक काल 
तक रखने के लिये बर्फ में रखना, सुखाना, 'धूपन करना, नमक मिलाना, मुरब्वा 
बनाना, डब्चे में बंद करना इत्यादि विधियों का उपयोग किया जाता है। इस 
तरह से रक्खी हुई मछुली पचनीयता जीर पीौष्टिकता की दृष्टि से ताजी मछुछी की 
क्षपेत्ता घटिया होती है। इसलिए दुबर्कों कौर रोगनिमलुक्तों के छिएु हानिकारक 
होती है। सूखी हुई मछली में ( वोबिल ) प्रायः कुछ न कुछ सड़न रहती हैं और 
उसमें इतनी दुगध आती द्वे कि एक अकार की घृणा उत्पन्न होती है। 


डिब्बों का परीक्षण--डिव्वे में बन्द मछली गर्मियों में बहुत खराब 
हो जाती हैं। इसलिए खरीदते समय ढिउ्वों को निम्न पद्धतियों से अच्छी 
तरह देखभाल करके खरीदना चाहिए ओर खरीदने के वाद डिब्बा खोलने पर 
सब मछुछो निकालकर समाप्त .कर देनी चाहिए। (१ ) दशन--डिव्यों पर 
कहीं छेद हो था मोर्चा रूम गया हो तो उसको न खरीदना चाहिए। 
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मोर्चा लगने से सुराख बनने का डर रहता है। डिब्बा देखने में बिल्कुल 
नया सा होना चाहिए। खराब डिव्चे के दोनों तक भोतर वात उत्पन्न 
होने से दुबे हुए रहने के (पृष्ठ <८) बदले उभरे हुए (#%णंक्मग8 ) 
रहते हैं। (२) सा्शन--हसी कारण से दबाने पर एक प्रकार का 
छचक्रीकापन या प्रत्यानम्यता ( 5एप्रगष्ठा7०5४ ) उसमें ग्रतीव होती है। यदि 
भीतर वायु अधिफ इकट्ठा हुई हो तो कुछ कठिनता भी प्रतीत होती हे । 
(३ ) अंगुल्याघात--खराब डिउ्ब्रे पर अंगुलियों से आघात करने पर डिण्डिम ध्वनि 
(+शगएथ7790 706 ) निकलती है। अच्छे डिब्बे में अंगुल्याघात से मन्द ( १०) )) 
ध्वनि निकलती है। (४) धुनन--कान के पास हिछाने पर अच्छे डिब्चे में 
कुछ भी नहीं सुनाई देता, परन्तु खराब डिब्बे में सडन से तरल उप्पन्न होने के 
कारण पंकिल कीचड़ के समान ( ४०७09 ) आवाज सुनाई देती है। 

सीप मछलियों (806॥ 97)--इस वर्ग में घोघा (07४6०) पझ्लिंगा, (7/005667) 
कस्तूरा, फेकडा ( 07०० ), सीपी इत्यादि कड़े जआावरण युक्त मछुलियाँ समाविष्ट 
होती हैं। ये भी मछलियों के समान पोष्टिक होती हैं, परन्तु अधिक दुष्पाच्य 
रद्दती हैं। इनमें घोंघा ( 079८० ) कच्चों अवस्था में अधिक पाचनसुलभ होता 
है क्योंकि उसमें उसके पाचन के लिए पाचकक्रिण्व पर्याप्त मात्रा में विद्यमान्‌ 
रहते हैँ । पकाने पर ये नष्ट होने से बह गरिष्ट हो जाता है। इन सीपियों की 
पाच्यता बढ़ाने के लिए इनके साथ सिरका, कालीमिचे, रूवण, प्याञ इत्यादि 
अभिदीपक हृन्य मिलाये जाते हैं।_, 

मछलियों से होनेवाले रोग--सीप मछुछियों से अनेक छोगों में मिली, 
वमन, प्रवाहिका चक्कर, पित्ती इत्यादि जन्नज भनूजता के लक्षण (एछ ९१) उत्पन्न 
होते हैं। मछुलियाँ अभण्डजनन काछ ( 598ण57778 ) में प्रायः विषेली रहती हैं। 
क्षनेक मछुलियाँ कुछ ऋतुओं सें विषेी रहती हैं। सद़ीम छुलियों के सेवन से 
तथा खराब डिब्बों की मछलियों से चमन अतिसार इत्यादि अजन्नविषता (एछ्ठ ९२) 
के लक्षण उत्पन्न होते हैं। यदि मछलियाँया सीप मछुलियाँ मोरी परनाले से 
दूषित जलाशय की या तालाब की हो आंतरिक अत्तीसार, विसूचिका इत्यादि 
संक्रामक रोग उत्पन्न कर सकती हैं । मछलियों में बहुत परोपन्नीची ( 27857(85 ) 
रहते हें, परन्तु एक द्विनालशिरस्क कृमि ( ?०४ँ००८(४४३ ४0५5 ) को-छोड़ कर 
बाकी मनुष्यों पर सक्रान्त नहों होते। यह कृमि भी भारतवर्ष की मछुलियों 
में नहीं पाया जाता, जापान, चीन समुद्र में पाई जानेवाली मछुछियों में होता है ! 


वनस्पति वर्ग 
( ४७९०४४४०)७ ६0008 ) 


संघटन--वनस्पति चर्ग की विशेषता उनके ग्रांगोदीयों की अधिकता में हे 
जो मांसवर्ग में होते नहीं या नहीं के बरावर होते हैं। तथापि यह न समझना 
चाहिए कि इस वर्ग में प्रोभूजिन नहीं होते। भरहर, उडद, मसर इत्यादि में 
ओभूजिन सांस से भी अधिक होते हैं। स्नेह भी वनस्पति वर्ग मे अखरोट; 
बादाम, संगफली इत्यादि द्वव्यों म॑ं बहुत अधिक होता है। जीवतिक्तियाँ का 
अधान उद्धवस्थान वनस्पति वर्ग हे (पृष्ठ ६८) भिससे मनुष्यों तथा अन्य प्राणियों 
को उसकी प्राप्ति होती है। संक्षेप में प्राणियों को आवश्यक सब उपादान वनस्पति 
वर्ग में प्रचुरता से पाये जाते हैं। 


प्रोभूजिन--वनस्पति वर्ग के श्रोभूजिन प्राम्ु्यतया आचतुलि ( 9]0णा7 ) 
विभाग के होते ह्ँ । उनमें मांसवर्ग के न्‍य टिप्रोभूजिन ( स्‍रपर०७९०7०९४75 ) 
बहुत कम होते हैं। थे प्रोभूजिन लवण की सहायता से पानी से विलीन रहते 
हुं। सामान्यतः पकाने से प्रोभूजिन जम जाने के कारण पचने में कठिन होते 
हैं। मांस में केवछ प्रोभूजिन ही होने के कारण पकाने से उसकी हृष्पाचनता 
( पृष्ठ ८६ ) बढती है, परन्तु वनस्पतियों में उनके साथ शन्य द्रव्य भी बहुत 
मिले रहने के कारण मांस के समान पचन में भारी नहीं होते । 


स्नेह--वनस्पति वर्ग में स्नेह भी वहत होता दे । यह स्नेह अचर ख्रिग्ध अम्ल 
( 4.0 प्र८ए 4४४7 ४2००५ ) से चनता है, इसलिए तरल रहता है भौर इसको तेल 
( »| ) कहते । मांस वर्ग का स्नेह उच्चतर ( साष्ट7९० ) द्धिस्ध अम्लों से प्राय 
वनता है, इसलिए चह गाढ़ा रहता है और उसको वसा या चरवी ( 9५ ) कहते 
हैँ । वनस्पतियों का स्नेह उनके बीजों में संग्रहित रहता है ओर पानी में पीडन 
से निकाछा जाता है। खाने के लिए तिरू, कुसुम, मंगफली, नारियछ, सरसों 
इत्यादि का तेल अयुक्त होता है। वनस्पतियों के तेलों मे जीवतिक्तियाँ बहुत 
कम होती हैं और वनस्पति के तेलों से वनाए हुए घी ( जिसको सामान्यतया 
वनस्पति कहते हैं ) में बिल्कुल ही नहीं होती हैं । । 

प्रागोदीय-- वनस्पति वर्ग के प्रांगोदीय सुंड्यदया मण्ड (87४ ) जोर 
शकरा के रूप में पाए जाते हैं। सण्ड चनस्पतियों में कन्द, मूल और चीजों में 
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संग्रहित होता है ओर चनस्पतियाँ स्वयं इसको अपने काम में नहीं प्रयुक्त कर 
सकती । जब उनको प्रांगोदीयों की आवश्यकता होती है तब अपने समग्रहिद 
मण्ड को थे विभेदीय किण्व ( 70785#7० ई९४॥०४५ ) से शकरा से परिवर्तित 
करके काम में लाती हैं | मण्ड पानी में अविलेय है, इसलिए वनस्पतियों में संग्रहित 
होता है ओर शर्करा की अपेक्षा अधिक संकेन्द्रित ( 0700००7४४/८१ ) स्वरूप का 
अन्न है। मण्ड वनस्पतियों के कोशाघु ( 0४००४९ ) के खोल में बद रहता है। 
कोशाघधु एक रेशादार धातु है जिसपर मानवी पाचक रसों का कुछ भी परिणाम 

" नहीं होता ओर यही धातु अधिक काल होने पर वनस्पतियों में काष्ठ में परिवर्तित 
होता है। पानी में उबालने से मण्ड के कण फूलते हैं ओर उनके ऊपर की कोशाघु 
की खोल फट जाती है. जिससे पाचक रस सण्ड पर भली-भाँति अपना पाचन का 
काम कर सकते हैं। वनस्पतियों में मण्ड अधिक होने के कारण वनस्पत्याहार 
पकाने से सुपाच्य हो जाते ( पृष्ठ <३ ) हैं । 


खनिज ओर जींवतिक्तियाँ--वनस्पतिवर्ग में विशेषत्या साथ सठजी कन्दु सूलों 
में खनिज्जों की भी अधिकता होती है। जीवतिक्तियों में ख॒ और ग वहुत अधिक 
पायी जाती हैं, क मध्यम राशि में और घ नहीं के बराबर होती है । 


वनस्पतिवर्ग के विभाग--१ शूकधान्य, २ शिम्बीधान्य, ३ कंदुमूछ, ४ शाकपत्ती 
कौर ५ फल तथा दृढ़ फल । ' 


शुक घान्य वर्ग ( (४8/68/5 ) 


शूक धान्‍्य एक जाति का घास है। मलुष्यों का प्रधान खाद्य' इस वर्ग के 
धान्यों से बनता है। इसमें चावल, गेहूँ, ज्वार, वजड़ा, मकई, यविका ( जवी 
0% ) इत्यादि का समावेश होना है। भिन्न भिन्न देशों सें भिन्न भिन्न शूक्त धार्न्यों 
का उपयोग किया जाता है। यूरोप में गेहूँ, अमेरिका सें मकई, बह्मदेश, लंका, 
जावा सुमान्ना, चीन जापान में चावरू का उपयोग सुख्यतया किया जाता है।' 
सारतवर्ष में पंजाब में गेहूँ, युक्तप्रान्त बिहार में गेहूँ ओर जो, बयाल ' सद्दास से 
चावरू और महाराष्ट्र तथा उसके आसपास के प्रान्तों में ( दुक्तिण ) चावल, वजडा, 
उचार इनका सुख्यतया उपयोग किया जाता है । 





१ धान्यच हिपा शुकरशिम्वी भेदन। तत्न प्राधान्याच्छूकथान्यस्य पृव॑सुपन्यास.। प्रावान्य 
चास्य भूयस्त्वोपयोगित्वात्‌ । शिम्बीधान्यस्य तु त्तथयजनत्वेन स्वल्पोपयोगित्वात्पायेणापशथ्य- 
त्वाच्चाउप्राधान्‍यम्‌ ॥ भरुणदत्त ॥ 


श्र्८ स्वास्थ्यविज्लान 


संघटन--श्वूक धान्यों में प्रोभुजिनादि सब पोषक उपादान न्यूनाधिक राशि में 
उपस्थित रहते हैं। इनमें प्रांयोदीय बहुत अधिक ( ६०-८०% ), ओमूजिन मध्यम 
(६-१२५४) ओर स्नेह भव्यल्प अनुपात में होते दे। खनिजु में चूर्णातु, भ्राजातु, दद्दातु, 
अयस्‌ भास्वर इत्यादि उपस्थित रहते है। जीवतिक्तियों में खकी मात्रा मध्यम होती 
है, क की मात्रा अल्प होती है और ग ओ घ अविद्यमान रहती हैं। इसमें जीवतिक्तिघ 
का अभाव हांने के कारण इनमें ददोनेवाले अधिक चूने से कुछ भी छाभ नहीं होता, 
परन्तु हानि हा होती हे, क्योंकि चूना अच्छी तरह हड्डियों में तथा दौँतों में निक्तिप्त _ 
नहीं होता परन्तु इधर उधर निस्सादित होकर पथरी ( 8000० ) बनाता है। 
जब इन धान्यों के साथ दूध या अन्य जीवतिक्ति घ युक्त द्रव्य सेवन किया जाता 
है तब इनके चूने का शरीर को लाभ द्वोता है। गरीबी में पथरी अधिक मिलने का 
कारण आहार में इन घान्यों की अधिकता ओर दूध जेंसे जीवतिक्ति ध युक्त द्वग्यों 
का असाव होता है । 


शुक धान्यों का संघटन 
नाम भ्रोभूजिन स्नेह प्रांगोदीय खनिज उपप्रतितोला 
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गेहूँ---इस संसार में दूध को छोड़कर दूसरी ऐसी कोई भी खाद्य वस्तु 
नहीं हे जो गेहूँ से अधिक खाने के व्यवहार में आती हो । इसका उपयोग समस्त 
संसार भर होता है ओर सतुलित जाद्वार की दृष्टि से श्वूक धान्यों में यह धान्य 
सर्वोत्कृष्ट होने से इसका प्रचार अधिक दो रद्दा है । जिनका प्रधान खाद्य गह्ढें दे वे 
छोग अन्यों की अपेक्ता अधिक हृष्ट-पुष्ट ओर माटे होते हैं यह बात अनुभव और 
भनुसधान से सिद्ध हो चुओ है। भारतवषं में गेहूँ का सबसे अधिक उपयाग पजाब 
में होतादे और वहाँ के छोग और भ्रांतों के कोगों की अपेक्षा खूब मोटे ताजे होते हैं। 


वृनावट- गेहूँ काटकर देखा जाय तो उसमें बाहर की ओर भूसी ( 3790 तुष ) 
का भावरण होकर भीतर गरृदा या आरूणपोष ( 77०८४७।, ००१०5७९४:० ) रहता दे 
कर उसमें एक तरफ अकुर या भ्रूण ( ७००० ०० ९००:५० ) होता है। बाहर का 
भूसी का आवरण पाँच स्तरों से बनता दे । इनके बाद्वरी तीन स्तर मोटी भूसी के 
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होते हैं और भीतरी दो कन्ने के होते हैं जिसके कारण आटे में रंग आता है। गेहूँ 
का १२-१५७ भाग भूसी से बनता हे। गेहूँ में गूदे का भजुपात ८०-८५५% तक 
और अंकुर का अनुपात १३% होता हे । 

सघटन- गेहूँ के प्रोभूजिन को आश्छेष ( 000०7 ) कहते हैं। बढिया गेहूँ में 
इसका अनुपात १०-१४४ जोर घटिया गेहूँ में 5-९% तक होता है। गोंद की 
भाँति यह चिपचिपा पदार्थ है और इसी के कारण रोटी बनाने में आसानी होती है । 
गेहूँ का अंकुर मुख्यतया इसी प्रोभूजिन से तथा स्नेह से बनता है। यूदे में 
प्रांगोद्दीय सुख्यतया रहता है ओर कुछ प्रोभूजिन भी । भूसी में कोशाधु, रूवण 
( भास्वर, द॒हातु, आजातु, अयस्‌ इत्यादि खनिज दहव्य ) पाये जाते हैं। कोशाघु 
( 0शाण०५७ ) रेशादार कड़ी के समान पदार्थ है जो हमारे शरीर के पाचक रखों 
से पाचित नहीं हो सकता । शूक धान्यों में चूना ओर चरवी का प्रमाण बहुत कम 
होता है। अयस्‌ ओर भास्वर उनमें अन्य अनेक खाद्य द्वव्यों की अपेज्षा अधिक 
रहते हैं । साग सब्जियों में भास्वर कम जोर चूना अधिक होता है । इसलिए गेहूँ 
तथा अन्य शूक धान्यों के साथ साग सठ्जी तरकारियों का सेवन लाभ कर होता है। 


गेहूँ के पिसान--खाने के लिए गेहूँ पिखवाकर काम में छाया जाता है। 
पीसने का काम घरों में हाथ चक्षियों से लिया जाता है। बजार में जो 
पिसान मिलता है वह बड़े-बठे कल कारखानों में बड़े-बड़े पेषणी या चक्की 
( 0770गट्ठ ए्णा! ) में पिसा हुआ रहता है। बजारू पिसान घरेरकू पिसान 
से घटिया और स्वास्थ्य की दृष्टि से खराब रहता है, क्योंकि वहाँ पर 
पीसने से पहले गेहूँ की सफाई भौर छान-बीन जेसी होनी चाहिए बेसी नही 
होती, जिससे उसमें कंकड़, मिट्टी इत्यादि के महीन कण आ जाते हैं, चक्कियों में 
बड़े तेजी से ओर रगड़ से पीस जाने के कारण उनके महीन कण आ जाते हैं, 
पिसान ताजा नहीं रहता ओर प्रायः अंधेरे ओर सील स्थानों में बोरे रक्खे रहने के 
कारण वह खराब होता है। उत्तम पिसान रंग में सफेत और स्पर्श में सुलायम 
होना चाहिए तथा उसमें किसी प्रकार की गंध व जानी चाहिए। पिसान के बोरे 
जमीन पर न रख के तख्तों पर रखने चाहिएँ । 

पिसान के प्रकार-गेहूँ पीसने की अनेक पद्धतियाँ हैं और उनके अलनुसार 
पिसान के अनेक प्रकार किए जाते हैं। (१) गेहूँ पीसने के वाद जब उसकी भूसी 
तक नहीं निकाली जाती तब उसको सतुष संपूर्ण पिसान (५४/॥०४ 77९७) कहते हैं। 
इसमें गेहूँ के संपूर्ण उपादान विद्यमान रहते है। इसलिए पिसान के अन्य पकारों 
की अपेक्षा यह अधिक पौष्टिक होता है इसमें संदेह नहीं होता । परंतु इसमें भूसी 
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( जिसमें कोचाधु या धास के समान रेशाएं होती हं ) होने के कारण पचन में बह 
पिसान भारी होता हं जो पत्येक व्यक्ति के लिए अनुकूल नही हो सकता । ( गेहँ 
की रोटी को फॉलाद का पेट होना चाहिए )। परंतु कोशाधु या भूसी में पिरेचन 
का कुछ युण होने क्र कारण जिनका पाचन अच्छा है परंतु जो सछावरोध से सदंव 
पीढ़ित रहते हं उनके लिए इस अकार के पिसान की रोटी छाम्र कर दोती दे । 
(२) दूसरे भकार के पिसान में भूसी के ऊपर के तीन स्तर ( सोटी-सोदी रूसी ) 
निकाल दिए जाते हैं । इस प्रकार के पिसान को निस्तुप संपूर्ण पिसान( 208०0४ए- 
"पे एए॥06 एए॥९४६ एध्यों ) कहते हैं। गेहँ के ऊपर का तप निकार देने से 
रह के भुयात्यद्वच्यां का १०%, स्नेह का ३००५ और लचर्णों का ५७% भाग नष्ट 
दोता है। अर्थात्‌ इतने अनुपात में गेहेँ की उपयोगिता कम होती है। इसके 
अतिरिक्त पिसान का मोटा दानेदार भाग अलग क्या जाता दे जिसको सूर्जी कहते 

। इसमे येहें के भूसी क अन्तःस्तर का अधिक साथ रहता है। पिसान का जो 
अत्यन्त महीन भाग होता हे उसको मेद्रा ( ४४४४४ #07 ) कद्तें हँ । इसमें गेहूँ 
के अंदुरो का अधिक भाग रहता दें । इन दोनों को अलग करके जो रहता दे उसे 
साम्ुठी आटा कहते हूँ । इसमें गेहेँ के गृद्दे छा अधिकांश होता 
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साधारणतया गेहूँ पिसने के पश्चात्‌ चलनी से उसकी भूसी निकाल दी जाती 
है इससे आटे में खनिज और स्नेह की कमी हो जाती है। इसलिए रोटी बनाते 
समय थाटे से नम्तक और थी या तेल मिलाने का रिवाज होता है जो कुछ अंश में 
सूसी की कमी को पूरा करता हैं । 


गहे के खाद्य पदाथ--पाचरोटी, विस्क्रीट, रस्क, केक, वीमास्क, मकरोनी' 
चर्मीसीछी इत्यादि विलायती तथा चपाती, रोटी, फुलके, पूरी, शकरपारा, सेव; 
हलवा, साॉढा, परोठा इत्यादि देशी खाद्यपदाथ गेहेँ के पिसान से चनाये जाते है! 
खाद्यद्नच्यों की इतनी विविधता दव को छोडकर दसरे किसी अन्न पढाथ से नहां 
बन सकती । नीचे कुछ खाद्यद्वन्यों का विचरण दिया जाता है । 
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पावरोटी ( -87690 )--पाश्चात्य देशों में पावरोटी या उबर रोटी एक प्रधान 
खाद्य है। भारतवर्ष से भी आजकल इसका बहुत प्रचार नगरों में हो गया है। 
इसकी विशेषता यह है कि यह दृढ होने पर भी छिंदुरी और जल्युक्त होने पर 
भी सूखी होती है। इससे चर्बण मे बहुत भासानी आा जाती है। इसकी यह 
विशेषता तद्गत प्रां० द्विजारेय के कारण हुआ करती है। रोटी से प्रां० द्विजारेय 
निम्न तीन पद्धतियों से स्थापित किया जाता है । 

( १ ) अभिषव॒ण ( #९००४८४४४४०7 )--इसमें आटा सानने के पश्चात्‌ उसमे 
किण्व* या खसीर ( ०४७ ) मिला देते हैं जिससे उसमें प्रां० द्विजारेय बनता है 
जो उसको छिंदुरा ओर हलका बना देता है । इसके वादु उसको भूनते हैं जिससे 
भीतरी अभिषवण का काय बन्द हो जाता है। इस प्रकार से वनायी गयी रोदी 
को अभिषुत ( #७००४७०४०० ) रोटी कहते हैं । 


(२ ) इसमें किण्व के स्थान से भाटे भे सजी या अन्य खार (छ/यगद्ध ए०फ७४) 
मिलाते है जिससे प्रां० द्विजारेय उत्पन्न होता है । इसको अनमिषुत्त (पमाण्णाए८0) 
रोटी कहते हैं । 

(३ ) उ्रात्रण (4०:४४०० )--इससें न क्िण्व मिलाया जाता है न कोई क्षार। 
रोटी के भीतर अभिषवण या रासायनिक क्रिया से प्रां० द्विजारेय उत्पन्न करने के 
चदुके उत्पन्न किया हुआ म्रां० द्वि० साने हुए जाटे में मिलाया जाता है। इस प्रकार 
से वनी हुई रोटी को वातेरित (4०४॥०० ) रोटी कहते हैं। अच्छी तरह बनाई 
गई रोटी से करीब दो तिहाई भाग चायु रहता है और जो ठोस भाग होता है 
उसमें ४७% पानी रहता है। इन प्रकारों में अभिषुत्त और अनभिषुत्त रोटियाँ 
स्वास्थ्य की दृष्टि से चातेरित रोटी की अपेक्षा घटिया होती हैं, क्योंक्रि उनके 
अत्यधिक सेवन से अम्लपित्त उत्पन्न होने की सम्भावना होती है । अनभिजुत रोटी 
सबसे घटिया होती है । 

नयी रोटी झदु और रूचकीली होती है । पुरानी होनेवर वह सिद्दुर वन जाती 
है। काटने पर अच्छी रोटी का भीतर का भाग पीछी धाक सारता हुआ श्वेत रंस 
का होना चाहिए, उसके भीतर बहुत छोटे-छोटे छिद्र होने चाहिएँ ओर उसकी 
रूचि अस्छ या खट्टी न होनी चाहिए। खराब रोटी में छोटे छिद्ठों के चदके अनेक 
चडे-बड़े विवर मिलते है तथा वह खट्टी होती हे । 

? तेपामेमिरातइविशी पे. प्रकृपिता पर्युषितकिण्वोदकपिष्टउमवायश्वोद्रिक्तना प्रप्तरो- 


भसवति ॥ छचदश्चुत्त ॥ 
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है] 


भूनने से रोटी की पचनीयता बढ़ती है। भूनने पर रोटी को तुरन्त खाना 
चाहिए। भूनने पर अच्छी रोटी के ऊपर का भाग पतछा, कड़ा, चमकीछा और 
कुछ छाल रंग का हो जाता है । अच्छी भुनी हुई रोटी (#०8% ) एक बहुत हलका 
पोष्टिक खाद्य है। इसके साथ मक्खन लगाकर सेवन करने से स्नेह की कमी दूर 
हो जाती दे । 

पावरोटी में अनेक बार फिटकरी का मिश्रण ( 4वणा८:४४४०॥ ) होता है। 
इससे रोटी देखने में सफेद होती है तथा पुराने खराव आटे को सानने की कठिनाई 
दूर हो जाती है। अर्थात्‌ फिटकरी का प्रयोग करने से पुराना खराब आटा काम 
में ला सकते हैं और रोटी नये आटे की रोटी के समान दिखाई देती है। 

विस्कीट ( 880७ )--थे गेहूँ के जाटे में दूध, चीनी, मक्खन, अण्डा तथा 
अन्य सुगन्धी द्रव्य डालकर विशिष्ट पद्धति से बनाए जाते देँ । इसलिए रोदी की 
अपेक्षा ये अधिक पीष्टिक परन्तु अधिक भहेंगे होते हैँ । 

रस्क ( 7ए:5 )--वे भी रोटी के समान बनाए जाते हैँ तथा उसके समान 
भूनकर खाए जाते हैं । परन्तु इनमें दूध, मक्खन, चीनी होने के कारण ये अधिक 
रुचिकर और पोष्टिक होते हैं । 

़ वीमाक्स ( 820४८ )-यह खाद्य गेहूँ के अंकुरों के अंश से बनाया जाता है 

आर उसमें जीवविक्ति ख (2 ) अधिक होती दे । 

चपाती वा देझी रोटी--भारतवर्प सें गेहूँ लेवन करने का यही मुख्य खाद्य दे । 
भिन्न-मिन्न भान्तों से रोटी बनाने की पद्धति मिन्न-मिन्न होती हे । गेहूँ में स्नेह की 
कमी होती है । इसकी पूर्ति करने के लिए आटे में तेछ या घी मिलाया जाता है। 
कहीं-कहीं उसमें थोड़ा सा नमक भी छोड़ते हैं । आटे में घी और नमक मिलाने 
के पश्चात्‌ उसको पानी में सानकर खूब अच्छी तरह ह्ाार्थों से मछते हैं। इसके 
पश्चात्‌ कुछ समय तक उसको चेसे ही रख देते हैं। उसके पश्चात्‌ वेलन से या 
हाथों से सीछ पर चपाती बना करके तवे पर उसको गरम करते हैं ओर अन्त में 
आँच पर भूनते है। भूनने के वाद उस पर थीं सी छग्राया जाता ढे। यदि 
रोटी गरम-गरम सेवन की जाय तो वह बहुत उत्तम पोष्टिक अमिदीपक खाद्य. 
होता है । . 
हलवा--सूजी में घी, दूध, चीनी डालकर यह बनाया जाता है। यह बहुत 
पीष्टिक खाद्य है। परन्तु पचने में जरा कठिन होता है और अधिक काल तक सेवन 
करने से अम्लपित्त होने का ढर रहता है । 
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पोष्टिकता, पचनीयता, खाद्य दृव्यों की विविधता, टिकाऊपन इत्यादि अनेक 
चातों में गेहें धान्यों में असामान्य है और इसलिए संसार के असंख्य छोगों के 
भोजन का झुख्य पदार्थ होता है । परन्तु इसकी उत्पत्ति कुछ कम रहती दे और 
इसलिए यह मेंहगा रहता है । युद्ध के समय तथा उसके पश्चात्‌ इसकी कमी तथा 
महँगी विशेष रूप से सबको महसूस होने छूग गयी। संसार भें गेहूँ के अतिरिक्त 
जो ( 800०9 ), बाजरा, ज्वार, मकई इत्यादि अनेक धानन्‍्य बहुतायत से पेदा होते 
हैं और असंख्य छोग उनके ऊपर अपना निर्वाह भी करते हैं। गेहूँ की कमी और 
महेँगी दूर करने की दृष्टि से संशोधव करने पर यह विदित हुआ हे कि यदि गेहूँ 
के साथ जो आदि धान्य निम्न अनुपात में मिलाये जायें तो उस मिश्र-धान्य से 
बनायी हुई पावरोटी या 'वपाती की रुचि या पौष्टिकता में कहने था समझने 
योग्य फक नहीं होता। इसलिए गेहूँ की कमी होने पर उनका मिश्रण गेहूँ के 
साथ करके रोटी बनाने में कोई आपत्ति न करनी चाहिए । 


गेहूँ और अन्य धान्यों के मिश्रण की सारणी 
धान्य पावरोटी के लिए सादी रोटी के लिए 


९ जी १०-१०५४ १५७५-२०% 

२ बाजरा १०५४ १०९८ 

३ ज्वार ७-१०५% १५५% 

४ मकई ७-०१०४ | २०-२५५ 
चावत्र 


संघटन--भारतवर्ष सें बंगाल तथा भद्गास ग्रान्त में चावरू का उपयोग 
प्रधान खाद्य के रूप सें किया जाता है। हाथकुटा, यन्त्र से साफ किया हुआ 
प्रस्रष्ट ( ?0॥9780 ) भ्ुजिया ( ?००१४४ ) इत्यादि चावल के अनेक प्रकार होते 
हैं। चावल में मोसूजिन, स्नेह और खनिज बहुत कम होते हैं और केवल 
ख जीवतिक्ति रहती है और ये सब द्वव्य उसके कना (5ः»9 ) में रहते हैं। 
यन्त्र द्वारा भ्रष्ट चावर्कों के ऊपर का छगभग सब कना नष्ट होता है। इसलिए उन 
चावलों में मुख्यतया प्रांगोदीय ही रह जाता है ओर उनके सेवन से वातबछासक 
( पृष्ठ 5४) रोग उत्पन्न होता है । चावलों का प्रोभूजिन बहुत ही सुपाच्य द्वोता है 
और करीब-करीब सबका सब आँतों से प्रचूषित होता है । 
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चावलों का संघटन 
संघटक हाथछुटे भ्रुजिया प्रमृष्ट कना 
जीवतिक्तिख +- + ० +- + +- 
प्रोभुजिन १५ ७-६८५९४ ६५४ अधिक 
स्नेह पदण०४%. २-२७% “५०%. २२२५५ 
सास्रर ०००४५ ००८५८ ०५२६-०-३ ८५८ ३०२५४ 


परिरक्षण--चावर्लों के बोरे सेव सुखे थोर सुप्रच्यजित स्थानों में रखने 
चाहिए। गरम और तर स्थानों में रखने से उनमें विधघटन प्रारम्भ होता ह तथा 
कुछ जीवाणु बनते हैं जो चावर्लों पर कार्य करके उनको विपले बनाते हें और 
जिनके सेवन से मरकशोफ ( शिए्ञापशया० 070059 ) उत्पन्न होने में सहायता 
होती दे । ह 

सेवन--चावछ उबालकर भात के रुप में सेवन किया जाता ह। भाव 
बनाने से पहले चावरलों को ठंढे पानी से धोना चाहिए। धोने के पश्चात्‌ या तो 
उनको भाप से पकाना चाहिए या जितना पानी आवश्यक होता ह उतना ही 
पानी डालकर पकाना चाहिए | बहतेरे छोग चावर्लों म॒ बहुत अधिक पानी डालकर 
उनको पकाते हैं जौर उसके पश्चाव्‌ अधिक पानी (माँढ़ ) फेंक देते हें । इससे 
चावलों के खनिज, जीवतिक्ति, स्नेह आदि सब द्रव्य (प्रष्टठ ४8) नष्ट हो 
जाते है । इसलिए भात इस प्रकार से कदापि न बनाना चाहिए। चावल 
वेंसे रुचिद्दीन और प्रोभूजिन स्नेह, खनिज, इनसे भी व्रिहीन होने के कारण उनके 
साथ दध, दही, दाक, घी, मसाले इत्यादि द्रव्य मिलाने की आवश्यकता होती 
हू! यही कारण है कि बंगाल के छोग चावर्लों के साथ मछुछी और मद्दासी 

गग्नमद्ठा आर उड़द की दाल मिलाते हैं । 


खिचटी--यह वहत पौष्टिक खाद्य जो चावल, दाऊर, घी और मसाला इनसे 
वनाया जाता है। पीशिकता के अतिरिक्त खिचडी रुचिकर और अग्निदीपक भी होती 
हू । इसकछिए रोगियों के छिए उसका उपयोग किया जाता हैं । 


. चुडा, मुरी और खोई--ये चावकू के अग्नि्ंस्कृत खाद्य द्वब्ये हैं। चिडड़ा 
पचने में कठिन द्वोता है, परन्तु सुरसुरा और खोई (खीक ) सुपाच्य होते हैं। 
धान की खील रोगियों के लिए उत्तम खाद्य है । पृष्ठ 4९ देखिए। 
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यव ( 76% )--जो बहुत पोष्टिक अज्न हे। इससें खनिज की मात्रा अधिक 
होती है तथा प्रोभूजिन भी करीव-करीब गेहूँ के वराबर रहते हैं। परन्तु गेहूँ का 
जआाश्लेष इनसें बहुत कम होने के कारण रोटी बनाने में जरा कठिनाई होती है । 
इनमें किछादि (085थ॥ ) ओर शुक्ि होती हैं। यवयूष (3%7९ए फ॥/७० ) 
आजकल रोगियों को देने का प्रचार बहुत बढ गया है । इसलिए शुद्ध साफ किये 
हुए जो के अनेक प्रकार वाजार से मिलते है। जब ऊपर की भूसी निकालकर जो 
साफ किया जाता है तब उसको स्काच यव (500०० 9७7००ए ) कहते हैं। जब 
ऊपर की भूसी के साथ दानों का भी कुछ आवरण निकाल करके दाने गोल और . 
सुछायम वनाये जाते है तब उसको मुक्तायव ( ?०७० ०७0९४ ) कहते हैं। जब जो 
पीसकर पिसान के रूप में रहता है तब उसको पेटेन्ट वालीं कहते हैं। रोगियों 
क लिए मोतिया या पेटेन्ट जो का उपयोग प्रायः किया जाता हैं । 


जी जब पानी में भिगोकर थोड़ा सा अंकुरित होने दिया जाता है तब उसकी 
पोष्टिकता तथा पचनीयता और भी बढ जाती है। इस प्रकार के अल्पांकुरिव जो 
को यव्य ( 787६ ) कहते हैं। अनेक विछायती वल्य (०४०5 ) ओषधियों में 
रसौषधियाँ के साथ यव्य मिलाया जाता है। यव्यचुर्ण मिक्ता करके भी दूध सुखाया 
जाता है । इसको यब्यित दुग्ध ( 7४४४६८१ 7] पृष्ठ ११२ ) कहते हैं । 
उ्वार, बाजरा--इनका उपयोग गुजराव, महाराष्ट्र, हैदराबाद, विदभ 
इत्यादि भ्ान्तों से गेहूँ के स्थान में किया जाता है। पोौष्टिकता की दृष्टि से ये 
गेहूँ और चावल के बीच में आते हैं। इनका भी उपयोग पीसकर रोटी बनाने 
के लिए किया जाता है। परन्तु इनमें गेहूँ का आश्लेष न होने से रोटी बनाने सें 
कुछ कठिनाई होती है । यदि इनके साथ गेहूँ मिलाया जाय (पृष्ठ १३३) तो इनकी 
पोष्टिकता बढ़कर रोटी बनाने में भी आसानी होगी । 
मकई या भुट्टा ( १७४० )--इसका भी उपयोग कहदी-कहीं गेहूँ के समान 
पीसकर रोटी बनाने के लिए किया जाता है। यह भी वहुत पोष्टिक खाद्य है। 
इसमें और शूक धान्यों की अपेक्षा स्नेह का भाग अधिक होता है। इसलिए 
पचने में यह जरा कठिन रहता है। परन्तु शारीरिक अ्रम करनेवालों ओर प्रख- 
राग्नि के लोगों के लिए यह बहुत उत्तम खाद्य है। इनके लिए आँच पर भुने 
हुए मकई के बालू एक बहुत भच्छा रुचिकर खाद्य है। जिनका अग्नि मन्द है 
उनको सुट्टे का सेवन न करना ही अच्छा है। इसमें भी आश्लेप न होने से रोटी 
बनाने से कठिनाई होती है, परन्तु यदि गेहूँ इनके साथ ( पृष्ठ ३३३ ) मिलाए 
जायें तो रोटी बनाने में जासानी हो जाती है। इसके प्रोभूजिनों में उत्कृष्ट 
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प्रोभूजिन ( प्ृष्ट ३९ ) कम होते हैं तथा इसमें जीवतिक्तियाँ कम होकर लू क्षौर ग 
होती ही नहीं । यदि मनुष्यों का भोजन मुख्यत्या मकई से हो तो त्वग्याइ 
(228॥६78 ) नामक ( पृष्ट ७४ ) रोग टत्पन्न होता है । 


जब्री ( 005 )--यह एक विछायत्ती धान्य है। इसमें सब शक्त धान्यों 
की थपेत्ञा प्रोमुजिन ( १०४ ) भोर स्नेह (७४ ) अधिक द्ोता है। फिर भी 
पीष्टिकता की दृष्टि से यह गेहूँ की अपेक्ता घटिया है, पचने में कठिन रहता ह और 
आगरलेप की कमी के कारण रोटी बनाने में भी कठिनता होती है। इसमें क और 
पघ जीवतिकि न होने से दूध के साथ इसका सेवन करना चाहिए । 
चावल और आडे के आहार में अन्तर--श्ल॒क्त वर्ग के जो विविध आहाये द्वव्य हैं 
उनके चावल कोर पिसान ( की रोटी के रुप में सेवन किये जाने वाले गेहूँ, बाजरा 
इत्यादि ) ऐसे दो मुख्य विभाग होते हँ। इन दो विभागों की रासायनिक 
बनावट में जो अन्तर होता है उसका विवरण ऊपर हो चुका है। इसके अतिरिक्त 
इन दो विभागों में भोतिक तथा समवर्त संवन्‍्धी ( 2>र४&7०॥० ) बनावट में भी 
अन्तर होता है। आहार में इनका उपयोग करते समय इन बनावदों का भी 
ध्यान रखना पढ़ता है । ' 


गेहूँ वर्ग आटे की चपाती या रोटी के रूप में सेवन किया जाता है। इसमें 
पानी बहुत कम होता है जिसके कारण रोटी का आहार राशि और सारीपन में कम 
दोता है। आहार के साथ पानी कम जाने के कारण सूत्र कम मात्रा में उत्सर्गित 
होता है। इसमें चूना तथा भास्वर अधिक होने के कारण व मूत्र की राशि कम 
दोने के कारण गेहँँवर्ग का मुख्याहार सेवन करने वार्लों में पथरी बनने की 
संभावना अधिक होती है । 

चावल भात के रूप में सेवन किया जाता है जिसमें पानी बहुत होता ह। 
अतः भात का जाद्ार राशि और भारीपन में रोटी के आहार से चहुत अधिक 
रहता है । रोटी के आहार की अपेक्षा चावछ के आहार से शारीर में हुयुना 
पानी चछा जाता हैं. तथा उससे दुय्युना मूत्र चनता है। चावल के आहार से 
दरीर में लवण भी अधिक जाते हैं। इसलिए चावल का सुख्याहार करनेवाल। 
में वातवछासक तथा मरक शोफ ( जिनमें शरीर पर सूजन द्वोती हे ) उत्पन्न होने 
की अधिक संभावना द्ोती है । 


ऊष्पकटिबन्ध में निसर्गतः धान की ओर शीत कटिवन्ध में गेहूँ की उपन 
अधिक होने से उच्ण कटिबन्ध में चावक का और शीत कटिवन्ध में गेहूँ का मुख्य 
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आहार होता है । उष्ण कटिवन्ध में शरीर को अधिक पानी की कआावश्यकता होने 
के कारण चाचल का भुख्याहार व शीत कटिवन्ध मे कम आवश्यकता होचने के 
कारण गेहूँ का सुख्याहार हितकर होता दे | थोडे में मुख्य जाहाये द्वव्य की दृष्टि 
से निसगे अत्येक कदिबन्ध में सहायक ही रहा है। अब रहा प्रश्त इन सुख्य 
आहार्य द्वव्यों के कुछ दोषों को दूर करने का । इसके सम्बन्ध सें यह देखा गया है 
कि यदि चावल के म्ुख्याहार के साथ कुछ गेहेँ ओर गेहँ के मुख्याहार के साथ 
कुछ चावल सेवन किये जायें तो रासायनिक संघटन के संतुरूत के साथ ही साथ 
इनके दोष भी दूर हो जाते हैं । इसलिए चाचल के मुख्याद्वार में न्‍्यूनाधिक मात्रा 
में रोटी व रोटी के मुख्याद्दार में न्‍्यूनाधिन माज्ना में चावल रखना यही आरोग्य 
रक्षा की दृष्टि से सर्वोत्तम मार्ग है । 


शमी, शिम्बी या वेदल बे ( ९०5०४ ) 

इस दर्ग के धान्य शिश्बीमत्‌ गोन्न ( !०७४००४००४७ ००0०7 ) के होते हैं और 
फली यथा छीमी ( शिम्बी, :08०००७ ) में बनते हैं इसलिए शिम्वी धान्‍्य और स्वभाष 
से ही दो दु्कों में विभक्त रहते हैं जो कुचलने पर विभक्त होते हैं इसलिए बेदल 
( 278०४ ) कहलाते है। ये छिलका उत्तार कर प्रायः दाल के रूप में, फित्‌ पिसान 
के रूप में पकाकर प्रायः सेवन किए जाते हैं। हरे ( 0:४४० ) बेदुक तथा सूखे 
अंकुरित किये हुए या भिगोये हुए कच्चे खाये जाते हैं। स्वास्थ्य के लिये ये अधिक 
हितकर होते हैं। चावल या गेहूँ के समान ये भोजन का मुख्य उपादान नहीं 
होते न दो सकते हैं | परन्तु उनकी कमी को पूर्ति करने के लिए न्‍्यूनाधिक प्रमाण 
में उनके साथ सेवन किए जाते हैं । सोजन का मुख्य उपादान न होने का सुख्य 
कारण यह दे कि ये पचने में भारी होते हैं। इनका अधिक सेवन करने से पेट सें 
भारीपन रहता है और आन्त्र में उदजन शुल्तेय (,8 ).जैसे वायु रूप पदार्थ 

उत्पन्न होकर ( १२७ पृष्ठ की पादुटिप्पणी देखो ) आध्मान उत्पन्न होता है। 
संघटन--इस वर्ग की विशेषता उनके भोसुजिनों के आधिक्य सें है। 
इनमें मांस से भी अधिक प्रोभूजिन होता है । इसलिए पाश्चात्य छोग बेदुरू धान्यों 
को गरीबों का गोमास ( 200: 7७0४ ४९७६ ) कहते हैं। अपने यहाँ भी धर्मशारत्र' 
में माप ( उड़द > मास का प्रतिनिधि माने गए हैं। इनमें जो श्रोभूजिन 
होता है उसको शिम्बिकी ( ॥,९8ण7०१७९ ) था चन्स्पतिज किलाटी ( ९०६०४७४०७ 


१, अतो माषानसेवेतन्मासार्थ जक्षणा कृतम्‌ । पितरस्तेन तृप्यन्ति थाद्ध कुर्यान्न तद्दिता। 
यथा वलिष्ठ मांसत्वं माघान्नमपि तत्समम्‌ ॥ प्रजापतिस्मृति ॥ 
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०४5९४ ) कहते हूँ । इनमें शुक्त धान्यों की अपेत्ता खनिज भी अधिक होते हैँ जिनमें 
चूना, दहातु ( ?0&5अंणए ) और शुस्चारी ( पप्राएगए ) महत्व के हैं । शुल्त्रारी 
के कारण ही आन्त्र में उद॒जन शुल्तेय उत्पन्न होता हैं। इनमें जीवितिक्ति स्व विशेष 
रूप से विद्यमान होती दे, क बहुत कम और ग नहीं के बराबर होती है । परन्तु 
यदि थे धान्य अकुरित किए जायें तो उनमें ग जीवितिक्ति भी बहुत बनती है । 
अंकुरित होने के लिए ये धान्य छिलके के साथ समूचे होने चाहिऐँ। प्रथम ये 
२४ घण्ट तक पानी से मिसोए जाने ह। इससे ये खूब पानी अपने भीतर सोख 
ठेते हं आर अंकुरीभवन का कार्य प्रारम्भ होता हैं। उसके पश्चात्‌ अधिक पानी 
फेक दिया जाता ह और स्वींगा हुआ धान्य किसी टोकरी सें दुवाकर रख लिया 
जाता है। एक दो दिन में वे अच्छी तरह अंहझुरित होते हैं । फिर उन्कों पकाकर 
खाया जाता हेै। शकुरित धान्यों को अधिक कारू तक पकाना उचित नहीं, अन्यथा 
ग जीवतिक्ति नष्ट हो ( पृष्ठ ७७) जाती है । बेंदुक धान्यों में तुभर (भरहर), उड़द, 
मुँंग, मसूरी, चना, मटर, मोथी, कुछथी, खेसारी इत्यादि का समावेश होठा दे । 
बंदर्लों में प्रो भूजिनों से मिहकी ( 9एए77० ) और मिहिक ( 09० ) अम्ल उत्पन्न 
दोते हैं। इसलिए बातरक्त ( 0079 ) भ्रकृति के या दातरक्ती रोगियों को इनका 
सेवन न करना चाहिए! 
मसूर--इसमें उ जीवतिक्ति अधिक होती है, प्रोभूजिन भी बहुत होता है, 
खनिज्नों में ऊयस्‌ और चुूर्णातु भास्वीय होता हे परन्तु आध्मानकर शुल्वारी 
नहीं होता हे । " 
खसारी--0.&0ए:४5 585०5 )--इस दाछ के निरन्तर सेवन से कलायखंजता 
( ॥,095778575) नामक रोग होता हैं । यह रोस उस दार की अपेक्षा उसमें मिलने- 
वाली बत्ता दाल ( पएउणं& 5४४४० ) के कारण हुआ करता ढेँ। इस रोग का मुख्य 
ठत्तनण ऊरुस्तम्भ (90850 एथए७707०४278 ) दव । 
चीन माघ---( 50ए० 7९27 ) -यह एक चंदुल हज्ञो चीन, जापान में बहुत 
खाया जाता है । इस चेंदल के छुछ प्रकार पहाड़ों में मी उत्पन्न होते हैं। आज- 
क्छ भारतवर्ष में मी इसका उत्पादव आरंभ हुआ है। यह बेंदुर अनेक दृष्टि से 
अद्वितीय है। इसमें प्रोभुज्ञिनों का अनुपात मांख या अन्य बंदर्लों की अपेक्षा 
वहुद अधिक (६७% ) होता है और वनस्पतियों के श्रोभुजिनों के समान ये 
निक्वण्ट ( पृष्ठ 4६ ) न होकर उच्च होते है और इनसे शरीर के लिए आवश्यक - 
तिक्ती-अम्ल सी बहुत अधिक बनते हैं | श्ोभू जिन की दृष्टि से एक पाव सोया वीन 
ढाई पाच मांस जीर १४ अण्डों के चरावर होता हैँ । अन्य चेंदुर्कों में स्नेह की मात्रः 
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बहुत कम होती है। परन्तु इसमे बहुत अधिक (१७% ) रहती है। इनमें 
खनिजों की भी अधिकता ( ५४% ) होती है । इनसें ख, जीवतिक्ति की मात्रा भी 
बहुत अधिक (१ घान्य में ५ अन्तरराष्ट्रीय. एकक ांध्णाक्राणाओं एक ) 
होती है । क जीवतिक्ति भी विद्यमान रहती हैं।ग और घ विद्यमान नही होती, 
परन्तु यदि ये अकुरित किए जायें तोग उत्पन्न हो सकती है। सोयाबीन का 
उपयोग गेंहँ के समान पीसने के पश्चात्‌ रोटी, विस्कीट इत्यादि अनेक श्रकारों से 
किया जाता है। गेहँ के साथ तीसरे हिस्से में इसकी मिलावट करने से गेंहँँ की 
पोष्टिकता और पचनीयता बढ़ती है। चीन ओर जापान में इससे दूध बनाते हैं। 
इसके लिए ७ भाग पानी और १ भाग इसका पिसान लिया जाता है। पानी 
उबलसने पर उसमें धीरे-धीरे पिसान मिलाया जाता है। सब पिसान मिलाने पर 
१०-१७ कला तक वह पानी उबाला जाता है। तदनंतर आँच से उतार कर 
कपठछान करते हैं । उसके पश्चात्‌ अपनी-अपनी रुचि के अनुसार उसमें चीनी या 


घी या थोमाटो रस मिलाकर सेवन किया जा सकता है। हु 
प्रधान बेदलों का संघटन 
नाम प्रोभुजिन स्नेह प्रांगोदीय खनिज 
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कन्द्‌-मूल च्‌गे ( 00063 &7ते $प्रॉ०षः5 ) 

कन्द्‌ और मूल वनस्पतियों का सचित खाद्य होता है। यह खाद्य मंड या पिट्दी 
( 887०० ) के रूप में होता है । इनमें मोभूजिन और स्नेह नही के बराबर होते 
है। इसलिए पोष्टिकता की दृष्टि से ये शूक ओर शिस्बी धान्‍यों से बहुत घबदिया 
होते है। और इसी कारण से ये भोजन का मुख्य उपादान न हो सकते है, न 
इनको करना चाहिए। अधिक मात्ना में सेवन करने पर इनसे पचनसंस्थान से 
खराबी उत्पन्न होती है । इनमें खनिजद्ृच्य, विशेष करके दृह्यातु (९०४७ ) के. 
लवण पर्याप्त होते हैं। इसलिए भोजन में इनका होना आवश्यक है । 


१४० स्वास्थ्यविन्ञान 


आद्ू--( ?०४४० )-कन्द-मूर्लों में भाजकछ जाल का जितना प्रचार डुआ 
है उतना दूसरे किसी का भी नहीं है। आरू एक मिलनसार कन्द हे जो सबके 
साथ मिलकर अपनी और ओरों की रुचि को बढाता है। इसलिए उसके अपने 
ओर दूसरों के साथ मिलकर अनेक रुचिकर खाद्य द्रव्य बनते हैं। इसमें प्रतिशीताद 
( 47095००77०४० ) जीवतिक्ति होती है । आलू की पचनीयता जिस प्रकार आदू, 
पाकाया जाता है उसके ऊपर निर्भर होती है। अच्छी तरह पकाया हुआ, अंगरार 
पर भुना हुआ और पानी में उवबाला हुआ जाल जासानी से हजम होता है । तेल 
में ता हुआ दुष्पाच्य हो जाता है । यदि आल. को उबालना हो तो छिलके समेत 
उबालना चाहिए, अन्यथा आधे से अधिक खनिज तथा प्रोभ्रूजिन पानी के साथ 
निकल जाते हैं । 
आल का सेवन उसके प्रांगोदीय भोर लवर्णों के लिए किया जाता है। जाल, 
मांसाहारियों के लिए जितना जरूरी है उतना शाकाहारियों के लिए नहीं है, क्योंकि 
मांसाहार में प्रांगोदीयों की कमी होती है और शाकाहार में उनकी अधिकता 
होती है। इसलिए यूरोप के छोगों के भोजन में आलू सदेव उपस्थित रहता है । 
आलू के अंकुर--वरखात के दिनों में भार अंकुरित होते हैं। ये अंकुर विपेले 
होते हं। इसलिए उनको जड़ों से काटकर निकारू कर आलू को खाना चाहिए। 
अंकुरों के समान आल की पत्तियाँ तथा फूछ भी विपेले होते हैं । 
शकरकंद--इसमें प्रांगोदीयों का भाधा भाग दझाकरा के रूप में 
( मण्ड १६५४ शक्करा ३०% ) होने से यह जाल की अपेक्षा अधिक मीठा और 
हलका होता है । इसको भ्ुनकर या उवालकर सेवन किया जाता है । 
गाजर---इसमें जीवतिक्ति क ( पृष्ठ ६९ ) होती है । 
सावृदाना, अरोरूट--ये शुरू मण्डमय (50०ाफ़ ) खाद्य द्वव्य हैं और 
अत्यन्त सुपाच्य होने के कारण दूध के साथ रोगियों के लिए प्रयुक्त किए जाते है । 
प्रधान कन्दू-सूलों का संघटन 


नाम जल प्रोभूजिन स्नेह प्रांगोदीय खनिज 
आलू छद्‌नछ 4९.२ ००१ १९.७ ०००९ 
दशकरकंद ७२५०५ ४ 7 ०नज्‌ २४ ३ ००७ 
श्याज्ञ <९« ६६ ०-३ ८३ ०्न्ध्‌ 
गाजर <७०७ ०न्ज ०्न्दे १०.५ ००९, 
मुली ९००८ १०४ ००१ ४०६ ००७ 


सावृद्दाना १९८०० 0००० ००७ ८२०० ००० 


अन्न-शाकवगे १४१ 


शाकचगे ( ए०ड०४०७ ) 


शाकपन्न भोजन में विविधता तथा रुचि उत्पन्न करने के लिए बहुत उपयोगी 
होते हैं | इनके फूछ, फल, पत्तियाँ, डण्टक इत्यादि सब तरकारी बनाने के लिए 
प्रयुक्त होते हैं । इनमें प्रोभुजिन, भांगोदीय, स्नेह नहीं के बराबर होने के कारण 
पोष्टिकता की दृष्टि से इनका मूल्य कुछ भी नहीं होता । इनका सेवन निम्न तीच 
कारणों के लिए किया जाता है । 

(१) इनसें क, ख, ग जीवतिक्तियाँ प्रचुरता से पायी जाती हैं। इसलिए 
भोजन में इनका होना आवश्यक होता है । पकाने पर या सुखाने पर जीवतिक्तियाँ 
नष्ट होती हैं, इसलिए इनका सेवन ताजी और कच्ची अवस्था में करना चाहिएु। 
इसके अतिरिक्त कुछ सा्गों का उपयोग मिच, घनिया, नमक, नीवू का रस इत्यादि 
के साथ चटनी या कचूमर के रूप में भी करना हितकर होता है। 

(२ ) भोजन का मुख्य उपादान चावल या गेहूँ प्रति दिन एक ही रहता है । 
भोजन के दह्वव्यों में विविधता ओर उसके साथ रुचिवेचित््य साग सब्जियों के हेर- 
फेर से आता है। यह चेविध्य और वेचित््य अग्निदीपन करके गेहूँ या चावल के 
पाचन में सहायता करता है । 

(३ ) इनमें कोशाघु ( 0/००४० ) करके रेशादार दुष्पाच्य भाग बहुत अधिक 
होता है । इसके कारण अन्न का पचन होने के पश्चाव्‌ आतड़ियों में जो मछ बचता 
छै उसको निकालने में आसानी होती है । संक्षेप में इनके कारण मलोस्सर्जन में 
सहायता ' होती है। जो लोग जीर्ण मलावरोध से पीढ़ित होते हैं उनको अपने 
भोजन में इसलिए शाकपत्तियों का कधिक सेवन करना उचित है । 

(४ ) इनमें चूना, क्षारातु तथा अन्य च्षारतत्व ( पृष्ठ ६६) उचित मात्रा में 
विद्यमान रहते हैं । ये तरव शरीर में अज्ञ के समवतं में उत्पन्न होनेवाले विविध 
अम्ल दृव्यों को निचीय करके रक्त की क्षारीयता को बनाये रखते है । स्वास्थ्यरत्ता 
के लिए रक्त का ज्ञारीय होना भावश्यक होता है । यदि उसकी ज्ञारीयता घटकर 
अस्लोत्कष ( 3०१०४ ) हो जाय तो झूत्यु हो जाता है। अपने ज्ञारीय गुण के 
कारण शाकपत्तियाँ मृन्नल होती हैं तथा पथरी के रोगियों के लिए हितकर रहती 
है। शार्कों में प्रांगोदीय बहुत ही कस होने के कारण मधघुमेहियों के लिए इनका 

सेवन ( विशेषतया खीरा, ककड़ी ) हितकर होता है । 


॥# 
१, सृष्टमूत्रपुरीषाणि स्वादुपाकरसानि च ॥ सुश्ुत ॥ 





ए्‌ 


| 
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उपबक्त विवरण से यह सए्ट होया कि रुचि-चंचित्य के अतिरिक्त उपयोगिता 
की दृष्टि से देखा जाय तो भरी खनिज्ञों ऑर जीवतिक्तियों की चिएलता कू कारण 
सोजन में लाग-सब्नियों का होना अत्यन्त आवश्यक हे। कुछ अन्नतऊ्जों का 
फदना 5 कि यद्यपि शाकों से प्रोसजिन बहुत अल्प होता है तथापि जो होता हे 
चह ऐसे विशिष्ट स्वरूप का होता ह कि शरीर क॑ छिए वहत उपकारक रहता हे । 
इस दृष्टि से भी इनका भोजन से होना आवश्यक होता हूँ । परन्तु इनके सेवन में 
निम्न वातों पर ध्यान देना चाहिए । 


तरकारी, कचूमर, चटनी इत्यादि बनाने के लिए साग सरंच नयी ओर ताजी 
खरीदनी चाहिए। वबासी था सढ़ी-गली शाक्र न अहण करें ! अनेक स्थार्नों में 
तथा सकानें के पास शाक, भाजी भोरी परनाले के पानी पर बोयी जाती हे । 
इसलिए कच्ची शाक अच्छी तरह धोये बिना खाने के या तरकारी बनाने के झाम 
में न लाना चाहिए। विसुचिका, जान्त्रिक अतीसार इस्यादि रोग यदि जारी हों 
तो कच्ची शाक्त खाने से पहले उसको दहातु अतिलोहक्रित (2०६ 9९४77 88709/:6) 
के घोल से भिगोकर पश्चात्‌ साफ पानी से घोकर खाना 'चाहिणु। यदि शाक पका- 
कर खाना हो तो साफ पानी से धोकर काम चल जाता है। साग-सब्नियों में 
कीडे-मकोड़े भीर उनके अंडे हमेशा रहते हैं। इसलिएु उनकी अच्छी तरह देख- 
भार कर लेनी चाहिए। शार्कों का सच भाग हमारे काम का नहीं होता | मोटे-मोटे 
डंठछ, तना, जड़ इत्यादि साग अधिक रेगेदार (कोशाघु ) होते हं। इसलिए 
इनको निकलवाकर अचशिष्ट साय को चीरना चाहिए। शार्कों में स्नेह कम रहता 
हैं। इसलिए वे तेल या घी पर बनायी जाती है । इनको भी अधिक पाती सें न 
( पृष्ठ ८४ ) पकाकर आवश्यक पानी से या भाष पर पकाना चाहिए । ताजी शाक 
गाय: अपने भीतर के पानी से ही पक जाती हैं, क्योंकि उनमें ५०% तक पानी 
दी रहता दे । 





९. दिमानिलोप्णदुर्बातव्यालछालाडिदूपितन्‌ । 

जन्त॒जुष्ट जलेमग्नमभूमीजमनावतंवस्‌_ ॥ 
श धान्व त्वजेत्तवा भा रुक्षलिद्धमकोमलन ॥! - 
आयेण फल्मप्वेचन ॥ अष्टागहदव ॥ 
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प्रधान शाक-पत्तियों का संघटन 
नाम पानी प्रोभू. स्नेह प्रांगो. खनिज. जी.क॑ जी.ख जी.ग 
पालक ८४५. "१२ १.० ११-६८ ३०२ र३+ देने शेपी 
पातगोमी ९४-४७ $<८ ०४. ए+ १३ ३+ २+ ४३४ 
फूछ गोभी ९०७ रूए. ०४ ७०५९ ०८. + के रेपफ॑ 
दोमाठो.. ९एकछ४. ०९५ ०४ ६५ ०5३ २+ ह३+ ३+ 
भिंडी ०५००७. १"५६ १.७. "०-७२ ल्ट “+. + न॑- 
बेंगन ९३००८ ०९०८५ ९ ९५४. ३०९४८ ००२६ जले थे हक 
मूली ००९०० $६२ ०*३६ ७०६ १४७. +- + 3 वे 
मूली पत्ती ध् न... देक॑॑ 
गाँठगमोमी ९२८ ०२  ऐ३*० ४३०० ००७५. अ>+ौ]5 न 3 
सेम ७७०० ९-०० ०२३२ ३४४४ १०२८ २+  <ै न ३+ 
शकूगस ९%० ४३8 ०५ ०४5 ६५८ ००८ “-. शरे+कऋ॑ हे+फ 


विलायती घास ( ४४, 70०९706 )--इसका उपयोग खझुख्यतया जानवरों 
की खिलाने के लिए किया जाता है। परन्तु मनुष्यों के लिए भी यह घास हितकर 
होता है । सेथी के साग के समान यह घास है। इध्तमें क, ख, ग, घ, ड और ट 
थे सब जीवतिक्तियाँ प्रचुरता से विद्यमान रहती हैं। सन्ने के रस से पॉच गुना 
अधिक ग इसमें होती है । यदि इसकी पत्तियोँ सूर्यप्रकाश में सुखायी जाये तो 
उनसें घ जीवतिक्ति भी अधिक बनती है । जीवतिक्ति ८ का तो यह घास प्रधान 
निकास ( पृष्ठ ७२ ) है। इसको पत्ती का उ पयोग हरी घनिया की पत्ती के तोर पर 
व्टनी, रायता, कचुमर, तरकारी इत्यादि में डालने के लिए कर सकते हैं। 
पालक ( है.7७० )--इसमें अयस्‌ बहुत होता है और १०० धान्य पालक में . 
२६००-३७०० अंतर्राष्ट्रीय एुकक जीवतिक्ति क के, ७० एकक ख9 के ओर ४८ एकक 
गके होते हैं। इसमें पालकाम्ल (77070 ४०१ ) संयुक्तावस्था में रहता ह्लै। 
अयस्‌ और पाछकास्लक के कारण यह साग रक्तच्षय सें बहुत द्वितकर होती है । 
टोमाणे--इसको विलायती बैंगन भी कहते हैं। बिकायती करके पारंभ से 
छोग इसको निषिद्ध मानते थे। परन्ठ अब इसका वहूद प्रचार बढ़ गया है । 
पालक के समान टोसाटो ग्हुत हितकर खाग है। इसको बिना यकाये खा सकते है 
एवं अन्य सातर्गों में भी डाल सकते है। कच्चे फल तरकारियों सें डालने के लिए 
और पके फल कच्चे खाने के लिए, रस निकालने के लिए, कचूसर, चटनी इत्यादि 
के लिए बहुत अच्छे होते है । पढे टोमाटो छोटे-छोटे डुकर्डों में काटकर उनसे 


१४५० स्वास्थ्यविज्लान 


नमक, हरियल मिरचा के हुकड़े तथा घनिया की पत्तो, नारियल की गरी का छच्छा, 
नीवू का रस इत्यादि ढाकने से ये कचुमर के रूप में बहुत रुचिकर, अभ्िदीपक 
ओर स्वास्थ्ववर्धक होते हैं। टोमाटो में क, ख, ग जीवतिक्तियाँ तथा चूना, अयस्‌ 
आदि खनिज होने से वातवलछासक, प्रशीताद, अस्थिवक्रता इत्यादि रोगों में बहुत 
उपकारक होते हैं । ठोमाटो की जीवतिक्तियाँ ताजे फर्तों में ही नहीं, सूखों में भी 
विद्यमान रहती हैं । इसलिए इनको सुखाकर रख सकते हैं । 


पंलंबेंग ( #एप्ा 6 ) 

खाद्य द्वव्यों मे फल भी अपनी विशेषता के कारण बहुत महत्व रखते हैं । 
इसलिए यद्यपि देनिक भोजन से नहीं तथापि देनिक भाहाय॑ द्रष्यों में, जिन 
जिन ऋतुओं में जो फल उत्पन्न होते हैँ उन उन फर्लो का समावेश जरूर होना 
चाहिए । फल सदेव ताजे और पके खाने चाहिएँ ओर खाने से पहले अच्छी तरह 
धो लिये जाने चाहिऐँ। फलों की निम्न विशेषताएं होती हँं--- 

(१ ) फर्लो को कच्ची अवस्था सें सेवन किया जाता है । इसलिए उनके सब 
रासायनिक उपादान हमको नेलर्गिक अवस्था में ज्यों के त्यों मिल जाते हैं। दूध 
ओर कुछ कंद-मूर्लों को छोड़कर सब खाद्य द्वन्य हम पकाकर खाया करते हैं। 
जिससे उनमें अनेक परिवर्तन होकर पौष्टिकता की दृष्टि से वे घटिया हो जाते हैं। 
दूध और तरकारियों को कच्ची अवस्था में खाने में बहुत सावधानी से काम करना 
पडता है क्योंकि वे जल्दी दूषित किए जा सकते हैं या रहते हैं। फर्ों में इस 
प्रकार का डर बहुत कम होता है। बहुतेरे फ्ों पर मोटा छिकका रहता दे जो 
निकाल कर फेंक दिया जाता है। इसलिए अण्डे की तरह फक मुहर छगे हुए 
वस्तु के समान सुरक्षित होते हैं। केवल खरीदते समय उनको ठीक देख-भालक 
करके लेना चाहिए । 


(३२ ) फर्को में पोष्टिकता बहुत होती है और उसके साथ रुचि भी। इसके 
अनुसार फर्क के दो विभाग किए जाते हैं--अन्न फल (770०१ %प्पं७ ) और 





१ आयुर्वेद के अनुसार फर्को का सेवन दैनिक होना चाहिए तथा भोजन के साथ । 
भोजन की जो परोसने की व्यवस्था वतायी गयी है उसमें फर्छो का स्थान निम्न प्रकार 
से बताया गया है-- ' 

फछानि स्वभष्यांश्व परिशुष्काणि यानि च । 
तानि दक्षिणपाइव तु मुआनस्थोंपकब्पयेत ॥ सुश्रुत ॥ 
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स्वाद फल ( आ9९ए०प्राः 9प्रॉ5 )। भाम, खजूर, द्वात्ता, अंजीर, केला, पपीता थे 
अज्नफल के और नीयू, संतरा, मोसंबी, नारंग ये स्वाद फल के उदाहरण हैं। 
फलों की पौष्टिकता उनके प्रांगोदीयों पर निर्भर होती है। इसको फलशकरा 
( एप 5्पट्ुणः ) या वामधु ( 7.8८एप४०४७ ) कहते हैं। कच्चे फल की अपेत्ता पक्के 
फल सें यह अधिक होती है, क्योंकि पक्कावस्था में फर्को में विशेष रासायनिक 
परि-तंन होकर तद्बत खट्टे और कसेले द्वग्य कम द्वोकर मीठे द्वष्य बढ़ते हैं। 
फलों की शकरा एकशकररेय ( )४०70580०१७:706 ) चर्ग की है। सपूर्ण आंयोदीयों 
का तथा छन्य पिष्टमय पदार्थों का पाचन होने पर उनका परिवर्तन एकशककरेय 
में होता है। इसका अर्थ यह है कि फ्लो के प्रांगोदीयों का आँतों में पाचन होने 
की आवश्यकता ही नहीं होती, सेवन करने पर उनका केचल प्रचूषण होता है । 
इसलिए पक्क फल पौष्टिक तथा पचनसुरूभ होते हैं। अपक्क फछ भी पौष्टिक 
पते है, परन्तु उनका प्रांगोदीय एकशकरेय में परिवर्तित न होने के कारण तथा 
खट्टे ओर करसेले अन्य द्वव्यों के कारण वे थोड़े दुष्पाच्य और हुष्प्रचूष्य होते हैं। 
मधुमेहियों को फल दे सकते हैं । 


(३ ) फर्छो में अनेक शाकाम्ल ( पृष्ठ ६६) ओर उनके क्षारातु, दह्यतु, चूर्णातु 
इत्यादि के लवण बहुतायत में पाए जाते हैं। रक्त की ज्ञारीयता बनाये रखने के 
लिए ये अत्यन्त आवश्यक होते हैं ओर दूसरे खाद्य द्वब्यों से नहीं मिलते । इनके 
सेवन से मूत्र भी क्ञारिय हो जाता है। इसलिए मूत्र के रोगों में जहाँ पर मूत्र 
ज्ारिय बनाने की आवश्यकता होती है, इनका सेवन हितकर होता हे। क्‍ 

(४) फ्लो में ग जीवतिक्ति की भरमार होती है । इनमें नीवू, संतरा , सोसंबी 
आम, टोमाटो, आंवला प्रधान हैं। यह जीवतिक्ति उष्णता से नष्ट हो जाती है । 
इसलिए साग-सब्जियों में जो इसका अश होता है वह हमको उनके पकाने से 
पूर्णतया नहीं मिल सकता । फलों के ताजे और कच्चे सेवित होने पर यह द्वृन्य 
हमको आवश्यक मात्रा में मिल सकता है। प्रशीताद ( 5०८०ए७ ) तथा दोशवीय 
प्रशीताद में तथा उनके प्रतिषेध की दृष्टि से फर्को का सेवन बहुत आवश्यक है । 
रखने पर फलों का प्रतिशीतादक ग्युण नष्ट होता है। इसलिए डब्बों में परि- 
रक्तित ( ?7९४६०२९० ) फ्लो में यह गुण प्रायः नहीं रहता। 


केला--केला अन्न फल है। तीन चार पके केले और सेर भर दूध एक 
समय का पूरा भोजन, त्नाते हैं। केछे की असख्य जातियाँ हैं। पके केले भें 
१-१५% प्रोसूजिन, ३४ स्नेह और,२०%४ के लगभग शकरा होती है। केले को 
सुखाकर उसका. पिसान भी बनाकर रख सकते हैं और, आवश्यकता पठने पर 


१८ सवा? बि२ 


१४६ स्वास्थ्यविज्ञान 


उसको दूध या पानी के साथ सेवन कर सकते हैं। केले के आटे में ४४% प्रोभूजिन, 
०-०५ स्वेह, ८०% प्रांगोदीय २-७७ खनिज होते हैं। दूध और चीनी या गुड़ से 
वनाई हुईं पके केले की (शिबरन? बहुत पीष्टिक खाद्य है जिसका उपयोग दाल के 
समान रोदी के साथ कर सकते हैं। कच्चा केला कसेला होता है और उसकी 
तरकारी भी की जाती है जो अतिसार, प्रवाहिका इत्यादि पतले दस्त होनेवाले 
आन्त्रविकारों में हितकर होती है। 


अनानस ( शि॥०४ए96 )--यह एक बहुत स्वादिष्ट और रसीला फल है। भर 
फर्ठों के समान इसके भी गुण होते हैं । परन्तु विशेषता यह हैं कि इसके रस में 
ग्रोभूजिनों का पाचन करनेवाला अन्तःकिण्व रहता है जो आमाशय की अम्ल 
प्रतिक्रिया में तथा आंत्र की क्षारिय प्रतिक्रिया में पाचन का काम कर सकता है| 
१०-१० ग्रेन सूखी शुद्धि को इसका ८ तोला रस ४ घतण्टों में पूर्ण रूप से पाचित कर 
सकता है। 
संतरा, नारन्नी-यह मधुर, रुचिकर, शीतल, अग्निदीपक, अरुचि, वमन इत्यादि 
व्याधियों के लिए हितकर होता है। इनमें जीवतिक्ति ग विशेष रूप से होती ह्े। 
इसलिए प्रशीताद की चिकित्सा में इनका रस बहुत उपयोगी होता है । इनका 
छिलका सुगधी और अग्निदीपक होता है । इनके रस में १०-९४ ठोस भाग होता 
ड्ट जिसमें १-७ निम्बविक ( 0770 ) झम्ल, ७०६ इकरा; ०-०२ लव॒ण और ०००२७ 
भास्विक ( 7770590770 ) अम्ल होता ट्ठै | 
नीवू--इसके रस में अनेक वानस्पतिक अम्ल तथा दुह्यतु, ज्ारातु के लवण 
विद्यमान रहते हैं। यह शीतल, तृपाशामक, अग्निदीपक है। गर्मियों में तथा 
थकावट सें चीनी के साथ बनाया हुआ इसका शर्बत बहुत ही तृपाशामक और 
श्रमहारक होता है । प्रशीताद तथा आमचात में इसका रस विशेष उपयोगी होता 
डै। नीयू के रस के प्रभाव से विसूचिका तथा आन्त्रिक ज्वर के जीवाणु शीघ्र नष्ट 
हो जाते हैं, इसलिए जब विपूचिका' और आंत्रिकज्वर जारी रहता है उस समय 
पीने के पानी में नीवू का रस डालकर पीना पथ्यकर है । 
नीथू का रस अग्नि-दीपक है, इसलिए जिनकी पाचक-शक्ति दुवंछ दे उनके 
लिए भोजन करने पर नीवू का सेवन पथ्यकर है | नीवू का रस पाचक-रस को भी 





2. मन्दानले बद्धशदे प्रदेय विपूचिकायां समुनयो वदन्ति ॥ मावप्रकाश ॥ 
जंवीरः कफवातध्नः कृतप्नो झुक्तपाचनः ॥ । 
रोचनो वीपनस्तीक्ष्णः सुर्गंधिमंखशोधनः ॥ चरक ॥ 
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उत्तेजित करता है, इसलिए मांस, मछली तथा अन्य खाद्य द्र॒व्यों में डालने से 
उनके पचन में सहायता करता है। 

आँवला--आँवले में जीवतिक्तिग (0) इतनी अधिक होती है कि उसको 
जीवतिक्ति ग का भण्डार कह सकते हैं । [ पीछे पृष्ठ ७५ भी देखिये। ] 


आंवले का संगठन 


जल 4१०२५४ भास्वर ०००२ 
ओभुजिन ०*-५ अयस्‌ ०००२ 
स्नेह ००१ 
पग्रांगोदीय १४-०१ 
चूना ०००५ 


गुण की दृष्टि से आँवले के सम्बन्ध की निम्न कद्दावत ध्यान देने योग्य है-- 
। <गुरुजनों की बात का और आँवले के स्वाद का पता बाद सें लूगता है 
आम--इस फल को आम्रफल या अम्हृतफ़छ कहते हैं। सामान्यतः फर्लो का 
। सेवन गरीबों से नहीं हो सकता, क्‍योंकि वे बहुत महेंगे होते हैं, तथापि आम एक 
। ऐसा फल दै कि जिसका सेवन क्या गरीब ओर क्या अमीर, सभी कर सकते हैं । 
इसकी बराबरी करनेवाला ससार में दूसरा फल नहीं है। सब फर्लों का यह राजा 
है और जेसा मधुर है वेसा ही गुणप्रद है। कच्चे आम का संघटन-- 


जल ९००६५ खनिज ०-२७ 
प्रोभुजिन ण्न्णुद्‌ असल साग १.१३ 
प्रांगोदीय ३३८ 


कच्चे आम के इन सब उपादानों में खद्दापन ही आम की विशेषता है। इसमे 
न्‍्यासविक, निम्वविक, उत्कोलिक ( टाटरिक, सेट्रिक ओर मेलिक ) अम्ल विद्यमान 

' होते हैं। कच्चा आम चटनी, खटाई, छॉजी इत्यादि के काम में आता है और यदि 
! ताजा हो तो नमक के साथ भी खाया जाता है। आम को भूनकर उसमें पानी 
'; और चीनी डालकर पन्ना या झोल बनाया जाता है जो बहुत रुचिकर होता है । 
गरमी के मौसिम में जब कडी छह (० जया05) चलती है तो गरमी का सन्ताप 

, मिटाने के लिए छोग आम का नमकीन और मीठा पन्ना काम सें छाते है। जब 
, किसी को छूह लग जाती है तब भ्ुने धाम का गृदा उसके शरीर में मरने से तथा 
उसका पन्ना पिलाने से रोगी को आराम होता है। कच्चे आाम में प्रशीतवाद नाश 
करने की शक्ति ( एष्ठ ७५ ) है । कच्चा जाम आमाशय में अम्लत्व की वृद्धि करता है, 


श्ष्टय स्वास्थ्यविज्ञान 
इसलिए अस्लपित्त के तथा गछा, कण्ठ ओर फुफ्फुस के रोगियों के लिए इसका 
सेवन हानिकारक है । 

इसको काटकर सुखाकर आमचूर बनाते हं। इसमें भी प्रशीतादनाशक गुण 


होता है। 


पक्के आम का संघटन 
प्रोभुजिन १०२० खनिज १२३ 
स्नेह ००७७ जल 9७-७७ 
प्रांगोदीय १७००८ रेशा ३०७४३ 


पका हुआ आम बड़ा पोष्टिक और चलवर्धक हे ओर दूध के साथ खाने से 
उसके थे गण और भी बढ़ते हैं। जिनको कब्ज रह्दता है, कठिनाई से शोच होता 
है उनके लिए आम पथ्यकर है, क्योंकि आम दस्तावर है। इस कारण से दस्त, 
मरोद़, हे इत्यादि रोगों से पीढ़ित लोगों को पका आम खाना हानि- 
कारक है । 


ठाडिम ( अनार )--इसके रस में शह्किक ( व्यानिक ) अम्ल तथा शल्कीय 
( व्यानेट ) भोर शकरा होती हे, इसलिए इसका रस कपाय मधुर होता है! इसके 
छिलके मे मी ये द्रव्य और पेलेट्राईन (?श]०४९८०१९७९ ) नामक एक कज्ञाराभ 
( अरूकछाईड ) विद्यमान रहता है, जिसके कारण अतिसार प्रवाहिका तथा स्फीतत 
क्रिमियों के छिए यह फल बहुत उपकारक होता है। बेदाना एक प्रकार का चढ़िया 
काबवुली भषनार ही है। 


ठ्ाक्षा और सुनका--द्वाक्षारस में द्वाक्षाशर्करा, दहातु द्विन्यासविय (वायटाट रेट) 
चूने का न्‍्यासविय, उत्कोलिक अम्छ और जल होते है। द्वाक्षा बहुत पथ्यकारक, 
शीतल दस्तावर ओर तृषाशामक दे। द्वाक्मा के सेचन में उसकी छाल तथा 
वीज न खाने चाहिऐं। सूखी द्वाक्षा को मुनक्का ( ४८आए5 ) कहते हैं। इनमें शकरा 
ज्यादा और अम्ल कम होता है। दूध के साथ लेने से मुनक्का दृस्तावर होती है । 

पपीता ( ?४7७५४ )--यह वहुत रुचिकर, खूदवूदार और स्वादिष्ट फल है और 
इसके शुण भी अधिक हैं। पपीते के पेड़ के स्कंघ, पत्र ओर फल से एक प्रकार 
का दूध जेंसा रस विद्यमान रहता है, जिसको पपयोटिन (?»77०४४० ) कहते हैं; 
ओर इससे पपयिन ( 7४४70 ) नामक एक द्वव्य स्वतन्त्र बना है जो प्रोभूजिन 
प्रांगोदीय और स्नेंह को पचन करने में सहायभूत होता है। इसकी पाचनशर्क्ति 
इतनी तीक्षय होती है कि ३ रत्ती पपयिन आधे घण्टे में - ५० तोला दूध हजम करें. 


अन्न-फलवर्ग १४६ 


सकता है। सिवा पपयिन के प्रोभूजिनादि तीनों पर प्रभाव डालनेवाला कोई 
पाचक पदार्थ अभी तक ज्ञात नहीं हुजा। इसलिए भश्निमांच, मलावरोध, अग्ल- 
पित्त इत्यादि रोगों में पपीता' बहुत फायदेमन्द होता है। कच्चे पपीते की 
तरकारी होती है, ओर यदि मांस के साथ पका दिया जाय तो मांस जल्दी हजम 
हो जाता है। स्त्रियों को गर्भावस्‍था में इसका सेवन न करना चाहिए, क्योंकि 
इसके सेवन से गर्भपात होने की सम्भावना होती है । 


विल्वफल--कष्या फल ग्राही होने के कारण अतिस्तार प्रवाहिका में अत्यन्त 
उपयोगी ' है। इसका मुरव्बा भी करके खाते हैं ओर प्रवाहिका में उपयोगी 
होता है । 


पक्त बेल का शरबत बनाकर गर्मियों में प्रयुक्त होता है । इसमें थोड़ा सारक 
( 705&7०8 ) ग्रुण है और गर्मियों के अधिक पानी पीने से आन्धत्र में जो गड़बड़ी 
होती है उसको दूर करने का भी सामथ्य है । 


मेवे या सूखे फल (7०७७ छाते वाए किया ) 


सूखे फर्को या मेवों में पौष्टिकांश बहुत रहता है। इनका सामान्य संघटन 
प्रोभुजिन---१५-२०%, प्रांगोदीय ५० से ६०%, स्नेह ९-१२%, ३ से ५५% तक रेशा 
१९; खनिज ओर ४ से ५% तक पानी प्रोभूजिन और स्नेह ज्यादा होने के कारण 
इनकी पौष्टिकता मांस के वराबर होती है। इनमें शकरा जातीय द्वव्य कम होने 
के कारण मधुमेहियों के लिए थे पथ्यकर हैं। इनको खूब चबाकर खाना चाहिए, 
नहीं तो थे दुष्पाच्य द्वोते है। फर्छों में यद्यपि प्रतिशीतादक ( 4707500:0प४४० ) 
द्रव्य विद्यमान होते हैं तथापि उनको सुखाने और रखने से वे नष्ट होते हैं। इस 
वर्ग के श्रधान मेवे--नारियल, पिस्ता, बादाम ओर अखरोट हैं। 


नारियल- नारियल पोष्टिक खाद्य हैं। इसकी गरी में रेशादार भाग (कोश्ाछु) 
तथा स्नेह भाग ज्यादा होने के कारण हुष्पाच्य होता है। निष्पीडन से जो सफेद 
दूध गरी से निकलता है उसको 'सुठेल? कहते हैं और पौष्टिकता की दृष्टि से यह 
मछुली के ( काडलिव्हर ) तेल के समान क्षय में उपयुक्त होता है। 





१, पपया5ग्निससा चौष्णा वहिकृत्‌ पाचनी लघु: । 
अग्निमायमम्लपित्तमजी्ण च विनाशयेद॥ | 
२. श्रीफलस्तुवर स्तिक्तो ग्राही रुक्षीउग्निपित्तजित्‌ ॥ भावधरकाश ॥ 


7४० स्वास्थ्यविज्ञान 


जन 


नारिक्रेल जल” - गरम देशों में नारिकेल का जरू बढ़ा ही उपकारी है| 
तृपितों की प्यास और थके-माँदे की थकावट दूर करने लिए यह अपना सानी 
नहीं रखता । इसमें नीचे दिए हुए उपादान मिलते है । 
जल ९२ - ३२ प्रांगोदीय ६ २० 
प्रोमभुजिन. ०-९० खनिज ०्न्श्द 


इसमें स्नेहजातीय कोई हृष्य नही है । यह जल आंतों में सवका सब प्रचूषित 
हो जाता है । अम्लपित्त में यह बड़ा पथ्यकर है। ज्वर में तथा विपूचिका में 
रोगी की प्यास शान्त करने के लिए इसका उपयोग होता द्े। यह जल मूत्रल 
हैं, इसलिए पथरी, मृत्रकृच्छू, प्रमेह, सूजाक इत्यादि मूत्र के रोगों में पथ्यकर है । 
मजबूत कवच में हवा बन्द रहने के कारण यह जल अनुपस ष्ट रहता हैं, परन्तु 
नारियल को देखकर लेचा चाहिए। पानी के छिएु डाभ ( कच्चा नारियल 2 
अच्छा होता ह ! 

पिल्ता--पिस्ता बहुत पौष्टिक और सुपाच्य हे, तथापि उसका सेवन अधिक 
मात्रा में न करना चाहिए। 

वाटठाम--इसके कड़वे और मीठे दो प्रकार होते हैं। कड़वे बादाम का सेवन न 
करना चाहिए, क्योंकि उसमें आवातामि ( .570ए६१४7 ) नामक एक सत्व होता 
है जिससे विषेका उद्श्यामिक (9.0४ ) अम्छठ बनता दे। मीठा बादाम 

धुमेही रोगी के लिए पथ्यकर है । 
मिंघाडा ( पानीफठ )--यह कच्चा या पकाकर खाया जा सकता है तथा 


सुखाकर रकखा जा सकता है। दूध के साथ इसके पिसान की बनायी हुई खीर 
रोगियों तथा रोगनिद्त्तों के लिए बहुत अच्छा इरूका खाद्य होता हैं । 


ताजे ओर सूखे फलों का संघटन 
नाम प्रोभू स्नेह पांगो खनिज जीव-क जीव-चख जीव-ा 
१ अनानस एज. ०२ प्ररे० ०३... + “5... +#+ 
रे अमरखूद रण ०६२ ९-१ ००२ बल लू + + 
३ अंगूर 4०. १०० प्रएछ. १-०० न हा प्य् 
४ अनार 4७७ ०-६ (६६७ 6-६ >> -+ रन 
5५अंजीर (सूखे ) पट ०न्‍5छड छ०-० ०-६. -- +- लिन 





?. नारिकेछोदकक डिन्ध स्वाद वृष्य॑ हि लघु । 
तृष्णापित्तानिलदर दीपन वस्तिशोधनस ॥ वाग्मट ॥ 


अन्न-गुड-शकेरा १५१ 


६ आम पक्त १०.५ ००६ २००७ ०००७ ने ्ाा +- चंड 
७ अखरोट पृषनणू. ६००० (३-० ६१७. +- न न+ न 
८ पपीता ण्जू. ०३ (रू३ एज... + हि न + 
९ बादाम २१ ७एए. १७ #*>३.. + + + अल 
१० मूंगफली २७-७५. ७० १९ १८... -+- न +- नल 
११ सेच ०४. ०७ १२-०७ . १९०० नै न हि 
गुड़ ओर शकेरा 


वृष्याः क्षतक्षीणहिता रक्तपित्तानिदापहाः । 

मत्त्यण्डिकाखण्डसिताः क्रमेण ग्रुणवत्तमाः ॥ वार्भट ॥ 

सारस्थिता सुविमला निश्षारा व यथा यथा । 

तथा तथा ग्रुणवतती विज्ञेया शकरा छु॒गः॥ सुश्रुत ॥ 

गुड़, खाँड तथा शक्कर गन्ने के रस से बननेवाले पदार्थ हैं। आजकल शकरा 
बीटरूट ( 3९९४ 700 ), म्यापल चृक्ष ( ॥087०)९ ४7०९ ), ताड़ खजूर इत्यादि से भी 
बनायी जाती है । शकरा में ९५४-९९% शर्कराघु ( 88००7४7056 ) होता है। गुड़ 
इत्यादि अशुद्ध शकरा जातीय पदार्थों में भूयात्य ( ॥77०९०7०५५ ) पदार्थ होने के 
कारण वे सडने लगते हैं। शुद्ध शकरा सफेद स्फटिकाकार, सूखी और पूर्ण रूप से 
जलविलेय होती है | शकरा उत्तेजक ओर शक्तिदायक है तथा थकावट में सेवन 
करने से जञ्ञीत्र उसको दूर करती है। आंतों में शकरा मधुम भौर वामधु 
( (3]7०056 870 ॥,९ए००५९ ) में परिवर्तित होकर उसी रूप में शोषित होती है 
ओर इसका जरूरत से ज्यादा भाग यकृत में मधुजन ( 07०0०४०५ ) के रूप में 
संचित रहता है । थकावट दूर करने के लिए शकरा जेसा दूसरा पदार्थ नहीं है । 
इस कारण से थकी-मांदी अवस्था में गुड़ या चोनी ओर पानी अतिथि को देने 
की जो प्रथा प्राचीनकाल से है यह अत्यन्त शाख्न-शुद्ध है। इसका उपयोग मिठाई 
तयार करने में बहुत होता है । 
गुड और शकेरा में अन्तर--यद्ञपि दोनों का मुख्य द्वव्य शर्करा ही है तथापि 

शर्करा में सब शकरा द्विशकरेय ( 77580०४870० ) जाति की होती हैं जिसका 
पाचन मधुस ( 077005४ ) नामक एकशकरेय में होने पर ही पेशियों को बल प्राप्त 
हो सकता हे। इसके विपरीत गुड में २१५४ मधुम होता हे जिसके कारण उसका 


२. सिता हिमा सरा वृष्या वलतृप्तिकरा लघु । 
तृटक्लमश्रमपित्तात्नदाइमोहानिलापहा ॥ 


१्श्र स्वास्थ्यविज्ञान - 


सेवन होते ही पेशियों को वल ग्राप्त होता है। इसलिए थकावट में शर्करा की अपेक्षा 
गुड़ अधिक शीघ्रता से वछ॒दायक होता है। दूसरा भेद यह हे कि गुड़ में लगभग 
३% तक चूना, भास्वर ( ?7०७9४०:०७ ), अयस्‌ (707 ) ताम्र इत्यादि खनिज 
होते हैं। संक्षेप में शुद्ध स्वच्छु चाचछ के समान ( पृष्ठ <४ ) शुद्ध स्वच्छ चीनी 
स्वास्थ्य की दृष्टि से गुड के समान हितकर नहीं होती । 


गुड ओर शकरा का संघटन 
घटक चीनी गुड 
इचुशकरा ५०५७ ७९०७१ 
मधुशकरा ० २१०२७ 
खनिज ०००२ ३०३६ 
जलांद ०००४ <न८प्‌ 


५ अमल. आंत्र 
यद्यपि शकरा इतनी गुणदायक हे तथापि इसका अतिसेवन अम्लपित्त आंद्र- 
गत मधुममेह ( 77207७7ए 2/ए००5४४८7७ ), सधुमेह तथा मेदोदृद्धि उत्पन्न करता 
क्लै। मां 5 है, क्योंकि मांसाहार से शरीर 
है। मांस के साथ शकरा का सेवन हानिकारक है, व गंसाहार रू 
में जो मिह्दिक अम्ल ( युरीक एसिड ) पेदा होता है उसके उत्सजन से शकरा बाधा 
डालती हैं। इस कारण से वातरक्त में तथा उपयुक्त कारण से अम्रूपितादि रोगों 
में शकरा सेवन निषिद्ध है । 


सछु 
सानापुष्पप्रकाराणा रससारात्मक मधु। 
तथुक्त विविधैर्योंगे निहन्यादामयान्‌ वहून्‌॥ हारीत । 
नानाद्रन्यात्मकत्वान्च योगवाहो परं मधु। संश्रुत | 


यह शकरायुक्त, खाद्य-पदार्थ दे जिसे कि मधुमक्खियाँ फूलों की मिठास को 
लेकर अपने छुत्तों में इकठ्ठा करती हैं । - 


सधु का संघटन 
जद १७०७५८ दक्षघु ३४००२५५ 
इक्षुशकरा. १-९% वामधु 8०००% 
द्क्ति १००१९५५ खनिज ००१८५ 








१, शालिपिष्टमरयं सर्व शुरुभावादिव्यमते ॥ 


अन्न-मधु श्श्द्‌ 


खनिजों में लोहक ( 'र७ग287९5९ ), अयस्‌ ( 7700 ) और ताम्र अत्यल्प मात्रा 
में उपस्थित रहते हैं। मधु में चारों जीवतिक्तियाँ भी अल्पांश में विद्यमान रहती 
है, परन्तु उनकी राशि भिन्न-भिन्न मधु में भिन्न-मिन्न हुआ करती है। इनके 
अतिरिक्त मोम, पुष्पराग, रग, सुगन्धी द्रव्य, वम्रिक ( ०००० ) अम्ल इत्यादि 
द्रव्य भी मधु में न्‍्यूनाधिक मात्रा में विद्यमान होते है। सूच्मदर्शक से देखने 
पर मधु में पुष्प पराग दिखाई देते हैं। चतुर छोग मधु में कृत्रिम दत्षघु, चीनी, 
पिड्ठी ( 8७७ए०४ ) इत्यादि द्ृव्यों की मिलावट करते हैं और शुद्ध बताने के लिए 
उसमें छुत्ते के कुछ टुकड़े मिला देते हैं । 
मधु की विशेषता यह हे कि उसमें दक्तघु (72९६४०056) ओर वामधु (7.९ए००४८) 
नामक दो एकशकरेय, शकराघु ( 58०००४7०४८ खाने की चीनी या शकरा ) से 
बहुत होते हैं जो बिना पाचित हुए आँतों से प्रचूषित हो जाते है। इसलिए मधु 
शीघ्र बलदायी द्वव्य है ओर इसका उपयोग शरीर-दोबंल्यकर ज्वरादि रोगों में 
बहुत उपकारक होता है । बच्चों के पोषण के लिए भी यह बहुत छाभदायक है । 
मधु शकरा वैसी विदाही नहीं है। मधुमेह से पीडित रोगियों के लिए भी 
यह बहुत पथ्यकारी होती है। इसमें चम्रिक अम्ल होने के कारण श्वासनलिका- 
शोथ में भी यह पथ्यकर है। इसमें थोड़ा सारक गुण है और बच्चों के लिए 
यह ठीक दस्तावर दवा है। 


(“आंस बर्ग और वनस्पति वर्ग की तुलना 


१. वनस्पति वर्ग में खाद्य-द्वव्यों की जितनी विविधता, विपुलता, और रुचि- 
वैचित््य होता है, उतनी विविधता, विपुलता ओर रुचिवेचित्य मांस वर्ग में नहीं 
पाया जाता । द 

२. वनस्पति वग में खाद्य-द्वव्यों के सर्व उपादान तथा जीवतिक्तियाँ चहुतायत 
से पायी जाती हैं। प्रांगोदेय वनस्पतिवर्ग में अधिक मात्रा में और प्रोभूजिन कम 
मात्रा में पाए जाते हैं । मांसवर्ग में प्रोभूजिन अधिक मात्ना में ओर ग्रांगोदीय बहुत 
कम या नहीं पाए जाते । सक्षेप में चनस्पत्याहार पूर्णाहार है, मांसाहार पूर्णाहार 
नहीं हो सकता । 

३. कोशाधघु जैसा दुष्पाच्य पदार्थ वनस्पतिवर्ग में अधिक होने के कारण 
मांसाहार की अपेक्षा वनस्पत्याहार अधिक मात्रा में सेवन करना पडता है । 

४. वनंस्पस्याहार का पचन आँतों में होता है, मांसाहार का पचन अधिकांश में 
आमादय में होता है। चनस्पत्याहार मांसाद्वार की अपेक्षा पचने में भारी होता है। 


१६४ स्वास्थ्यविज्नान 


०, मांसवर्ग के द्वव्य पचन में हल्के तथा शीघ्र प्रचुषित होने वाले हू । इसलिए 
मांसाहार से मनुष्य को फोरन स्फूर्ति मालम होती ह। वनस्पत्याहार देर से इजम 
होन के कारण स्फूर्ति जल्दी नहीं मालम होंती । 


5, चाक्राहार शरीर के लिए चढ ( ४०८यट्र० ) और मासाहार ऊर्जा (४7०४९) 
प्रदान करने चारा है । इसलिए शाकाहारी अधिक बलवान ( जेसे हाथी ») और 
माँसाहारी अधिक ऊरजेस्व॒ल ( थाए2०0, शाद्र07005 ) जेंसे ब्याप्र, सिंह होते है । 
बल मांसपेशियों का गुणघम ह आर शाकाहार से उनको खाद्य मिलता ह। ऊर्जा 
मस्तिष्क संस्थान का गुणघधम ह आंर मांसाहार उसको उचित खाद्यद्वव्य देता हें । 
लगातार काम ( 007/77४०ए४४ ) करना यह पेशियों का कार्य ह, परन्तु उनसे 
फॉरन, तुरन्त थोडे समय में वहुत काम लेना यह मस्तिप्क संस्थान का कार्य है। 
इसलिए जहाँ फोरन काम करने की जरूरत होती ह वहाँ पर मांसाद्दारी शाकाहारी 
से अधिक सफल द्वोता द। इसके विपरीत जहाँ पर लगातार काम करने की 

जरूरत होती ह वहाँ मांसाहारी की अपेक्ता शाकाहारी अधिक सफल होता हैं । 


७, चनस्पतिज्ञ खाद्य-द्वच्यों में मिद्कों ( ?प्पंण ) नामक विषद्वव्य बहत ही 


कम विद्यमान होता ह, इस कारण वनस्पत्याहार मांसाहार की अपेक्षा स्वास्थ्य 
| दृष्टि से अधिक्त पध्यकर ह | 


८, साँस से घरीर में मिहिक्त अम्ल बहुत तयार होता ह । इस अम्ल को दारीर 
से वाहर निकार ठेने का काम बूक्कों का ह, इस कारण से मांसाहार लगातार 
सेवन करने से चक्क खराब होने की सभावना होतीं ह । यदि इससे मिहिक अम्ल 
( चुरिक एसिउ ) वाहर फेंकने का काम ठीक-ठीक न होने पाया तो यह विष शरीर 

इक्ट्ा होकर चातरक्त (00०४ ) जेंसा भयंकर रोग पंदा करता है । वनस्पस्याहार 
से ऐसा रोग होने की संभावना नहीं होती । 


५. चनस्पतिवर्ग के खाद्यद्वव्य जल्दी सढ़ते नहीं, सुखाकर दीर्घकार रक्खे जा. 
सकते हूं तथा उनके अपने कोई उपसर्ग नहीं होते जो मनुष्यों पर संक्रान्त होते 
है। मांसाहार के हृब्य जढदी सड़ते हैं। सुखाऋर दीर्घ काठ तक रख नहीं सकते 
तथा उनके सीत्तर अनेक तृणाणुओं और कृमियों के उपसर्ग ( पृष्ठ १२ ) होते हैं जो 
उनके सच॒न से भनुर्ष्यों पर सक्रान्त होते हैं । 
4०. मांसाह्ार सामान्यतया ५०% प्रचूषित हो जाया करताह ओर उसमें पाचक 
रस को उत्तेजित करने की शाक्ति ह। शाकाहार में दुप्पाच्य भाग ज्यादा है और 
पाचक्र रस को उत्तेचित करने की शक्ति सांसाहार से कम है, जिससे शाकाहार का 
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पचन करने मे पाचन-संस्थान पर बढ़ा भार पड़ता है। इसलिए अप्लिमांच, आध्मान, 
अम्लपित्त इत्यादि पचन संस्थान के रोग शाकाहार के रूगातार सेवन करने से 
उत्पन्न होते हैं। मांसाहार से आँतों में त्याज्य भाग बहुत ही थोड़ा रहता है, इस- 
लिए आँतों में चलन क्रिया बहुत कम होकर मलावरोध होने की संभावना बहुत 
रहती है। शाकाद्दार में कोशाघ जैसा दुष्पाच्य भाग बहुत होने के कारण मराव- 
रोध नहीं होता । 


११. वनस्पत्याहार की अपेक्षा मांखघाहार से दाँत अधिक खराब होकर पूयदंत 
रोग ( ?7०777०४४ ) होता हे | 


१२. मांसाहार से वनस्पत्याहार को अपेत्ता आँतों में सहन (72700९0ए#॥70 
#९06९७/४४00 ) ज्यादा होती है। मेचनीकाफ और कॉंब नामक शाख्रज्ञों की 
( (७० ७00 ॥(070७ ) यह राय है. कि अकाल जरा आने का यह विघटन 
प्रधान ( पृष्ठ १०९ ) कारण है। 


१३. पकाने के बाद वनस्पत्याहार अधिक सुपाच्य ओर मांसाहार ( पृष्ठ 4३ » 
अधिक दुष्पाच्य हो जाता है। 

१४७. मानसिक श्रम करनेवालों के लिये मांसाहार की अपेक्षा वनस्पत्याहार 
अधिक पथ्यकर होता हैं। वनस्पत्याहार में बुद्धि की तीत्रता भी अधिक होती है। 


१७, मांसाहारी की अपेत्ता वनस्पत्याहारी का स्वभाव सात्विक, स्थिर और 
शांत होता है । 
१६ वनस्पत्याहारी की प्रतीकारक दाक्ति ( 9४४४गए2 ए०७९० ) मांसाहारी की 


प्रतिकारक शक्ति की अपेक्षा कम रहती है, इसलिए वनस्पत्याहारी सामान्यतः 
सक्रामक रोगों के जल्दी शिकार बन जाते है । 


१७, वनस्पत्याहार रोग की तीघचावस्था ( 2.0०7७४ 588० ) वात-रक्त, यकृत के 
रोग, नाड्यवसन्नता ()४८प०7४४४९७77४), धमनी जरठता ( 80670995 ), तथा धमनी 
के दूसरे रोग वृक्कविकार इत्यादि रोगों में पथ्यकर है। मांसाहार क्षय, अम्निमांच, 
रोगावस्था की दुबंछता, पांडरोग, स्त्रियों की सगर्भावसस्‍था भोर वच्चों को दूध 
पिलाने की अवस्था इत्यादि में पथ्यकर है । 


उपयुक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि केवल मांसाहार या केवल वनस्पत्याहार 
शरीर की प्रत्येक अवस्था में पथ्यकर नहीं होता। इसलिए इनके युण-दोर्षो का 
पूर्ण विचार करके शरीर की अवस्था तथा आवश्यकता के अनुसार जिस अकार के: 


१५६ , स्वास्थ्यविन्ञान 


खाद्य द्रव्यों की जरूरत हो उनका सेवन करना चाहिए, जिससे शरीर का 
स्वास्थ्य ठीक रहे । 


शाकाहार निर्दोष केसे हो ? 


उपयुक्त विवरण से यह स्पष्ट होगा कि स्वास्थ्य की दृष्टि से केवल एक 
ही वर्ग के खाद्य द्र॒व्यों का सेवन सदोप होता है ओर मिश्राहार ही निर्दोष 
हो सकता है। भारतवर्ष पनस्पत्याहारी देश हें और अधिकसंख्यक छोग 
वनस्पत्याहार पर अपना निर्वाह करते हँ। अतः भारतीयों के वनस्पत्याहार 
का प्राधान्य रखते हुए, जो प्राधान्य देशप्कृृति की इष्टि से बहुत उचित है 
वनस्पत्याहार को निर्दोष कसे कर सकते हं इसका यहाँ पर केचल दिग्दशन 
करना हैँ । यह कार्य निम्न हे प्रकार से कर सकते हँ--- 

(३ ) दूध ओर तब्लन्य पदार्थों के सेवन से--यद्यपि योरप के छोग दूध को 
मांसाहार में समाविष्ट करते हैँ तथापि भारतीयों के श्ञाख्रादुसार उसका समावेश 
शाकाहार में होने के कारण शाकाहारी लोग उसका सेवन अचुर मात्रा में किया 
करते थे ओर कर सकते हैं। इसलिए दग्ध-दर्मिक्त ओर धनाभाव के कारण 
वतंमान काल में शाकाहार के जो दृष्परिणाम दिखाई देते हैँ वे प्राचीनकाल से 

हीं दिखाई देते थे और इस समय भी जो शाकाहार के साथ दूध का प्रचुर 
उपयोग करते हूं उनमें (जसे-पजाबी ) नहीं दिखाई देते हँ । शाकाहार को 
ठीक करने का यही सर्वश्रेष्ठ मार्ग हे। इसलिए धनवानों को दूध का सेचन करना 
चाहिए आर मध्यम वर्ग के छोगों को भोग-विलास की कुछ वस्तुओं को कम करके 
भोजन में दूध का समावेद्य करना चाहिए । 


(२) मास, मछली और अण्डे के सेवन से-जो छोग इनको सेवन कर 
सकते ह वे शाकाहार के साथ इनका सेवन करें। परन्तु इनका प्रमाण डे से 
अधिक न होना चाहिए । शाकाहार का दोप दूर करने का यह मध्यम मा ह्ठे 


(३ ) वेदलों के सेवन से--जो छोग गरीबी के कारण न दूध ले सकते न 
धार्मिक या जीवदया की दृष्टि से मांसाहार को छू सकते वे प्रचुर मात्रा में वदल्ों 
का संचन कर । शाकाहार का दोप दूर करने का यह निक्ृष्ट मार्ग है । 


2. तत्च नित्यं श्रयुझ्ीत स्वास्थ्य येनानुवतते। 
अजाताना विद्धाराणामनुत्पत्तिकरं च यत्‌॥ चरक ॥! 


अन्न-पार्थिववर्ग १४७ 


खनिज या पार्थिव बे ( ४७०७७ ) 
पार्थिवानि तान्युपचयसघातगौर वस्थेयंकराणि ॥ चरक ॥ 


शरीर के कुछठोस (0०७ 5०7१5 ) का प भाग ( २०% ) खनिज द्वव्य 
होते हैं। शरीर की वृद्धि, विकास तथा अस्तित्व के लिये इनकी अत्यन्त 
आवश्यकता ( पृष्ठ ६६ ) है । खनिज-हृव्य-विहीन आहार अनाहार से भी शरीर का 
शीघ्र मारक होता है। ये सब द्वव्य शरीर के तमाम धातु, पाचक रस, स्राव 
इत्यादि सें पाये जाते हैं। शरीर मे खनिज-द्वव्य करीब-करीब ३ ई सेर होता है, उसमें 
से ८३५४४छ अस्थियों में और बाकी १७७ दूसरे अवयवों में होता है। शरीर से 
प्रतिदिन बीस धानन्‍्य ( डेढ़ तोलछा » खनिज-दृव्य मछस्वरूप बाहर निकल आता 
है, फलतः उतने ही या उससे कुछ अधिक खनिज-द्वव्य की जरूरत शरीर को 
प्रतिदिन होती है । 


शव्रण ( उ०काए्० ०००१७ )--छनिज द्वब्यों सें छवण सर्वप्रधान है। रक्त 
में यह ६०% होता है और सिवा दॉँतों के कवच के (07४४८। ) तमास धातु में पाया 
जाता है। समुद्र का अशुद्ध नमक नीरजी ( 0। ), ढुराधी ( 87 ), तरस्विनी जब॒की 
इत्यादि खनिज द्वव्य होने के कारण अधिक पथ्यकर है। नमक से ही जाठररस का 
उत्तेजन होकर, उसका उदनीरिक अस्छ ( पर0| ) उत्पन्न होता है। पित्त के रछूवण 
उसी से बनते है। ज्ञारातु की ही सहायता से रक्त धातुओं में तयार हुए प्रां० 
द्विजारेय को सोखकर शरीर के बाहर फुफ्फुस में छोड़ देता है और अपनी और शरीर 
की शुद्धि करता है। यदि ज्ञारातु की राशि रक्त के जलांश में कम हो जाय तो यह 
काम ठीक तोर से नहीं होगा ओर स्वास्थ्य को हानि हो जायगी । इसी कारण से 
खून में नमक इतनी अधिक मात्रा मे मिलता है। शरीर के भीतरी कोशार्ओं में 
पोषक रस की जो अद॒लछा-बदुली ( 0970७ ) होती रहती है वह भी नमक की 
सहायता से, ही हुआ करती है। नमक खाद्यव्रच्यों में कुछ होता है, परन्तु उसकी 
राशि अल्प, होने के कारण स्वतन्त्रतया उसका सेवन करना पड़ता है। प्रतिदिन 
मनुष्य'को ,६ से ८ धान्य ( आधा तोछा ) नमक की जरूरत है और शाकाहारी 
को कुछ थोडी अधिक हुआ करती है । 


वृक्कों के द्वारा शरीर के जहरीले पदार्थ बाहर निकलवाने में भी लवण बहुत 
सहायभूत होता है । तथापि अधिक ,मान्ना में इसका सेवन र वास्थ्यहानिकारक है । 
इससे प्यास अधिक मारूम होती है और वृक्ष प्रकुष्ध होकर ( 777760(० ) शरीर में 
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ओथ पेदा होता है, इस कारण से शोथ, जलोदर इत्यादि शोथयुक्त विकारों में 
नमक का सेवन अपध्यकर होता ह । 


दह्ातु ( ?/७5अंएण )--यह ज्ञार भी शरीर के तमाम धातुओं में पाया 
जाता ह और इसके कार्य साधारणतया क्षारातु के समान होते हैँ । यह ज्ञार कन्द- 
मूठ और साग-सब्जियों से शरीर को मिलता ह। इसका एक विशेष कार्य यह है 
कि यह ज्ञार शरीर की धमनियों को रूदु रखता है। इसकी कमी होने से धमनी 
की दीवाल में चूने का संचय ( 0००ग०४6४०7 ) होकर धमनी-जरठता ( 47श7०- 
उश्टः०अंठ ) नामक रोग पेदा होता हे । 


चूणातु ( 0» रण )--चूना यद्यपि शरीर के सब अवयवों में होता ह, 
तथापि अस्थियों में सबसे ज्यादा होता ह । शरीर में जितना चूना पाया जाता है 
उसमें से ९९-०५ केचछ अस्थियों में मिलता हे । तस्माव्‌ शशवावस्था में, जो कि 
दारीर की बृद्धि ओर विक्रास का समय होता है, चूने की कमी से अस्थिवक्रत्ता 
( एकांत ) और गर्मनिंणी ओर प्रसूत्त स्लि्यों में इसकी कमी से अस्थिमदुता 
( 0५/#6०7४४५०० ) हो जाती है। अ्तिदिन ३-१ धघान्य चूने की आवश्यकता होती 
है । रक्त जब शरीर के बाहर आता है तो हवा के संसर्ग से वह एकदम जम जाता 
है। इस क्रिया में भी चूना ही सहायभूत होता हैं। यदि खून में इसकी कमी हो 
सो खून चिरसख्रावी बनता हे भीर जल्दी जम नहीं जाता । इसी कारण से जब 
शरीर के बाहर या भीतर रक्तस्नाव होता है, या होने का डर रहता है तब चूने का 
अयोग किया जाता हैं। इन दो कार्मो के जतिरिक्त दाँवों का विकास, हत्पेशी तथा 
अन्य पेक्षियों की सकोचशीलता, मस्तिप्क तथा नाडिया का ग्रत्षोभनिवारण, 
केशिका आचीर की अवेश्यता इत्यादि अनेक कार्मों के लिए चूने की आवश्यकता 
होती है । इसकी कमी से इनका काय ठीक न होकर अनेक रोग उत्पन्न होते हैं। 
चूना दूध, अंडा, छेना, साग-सब्जियों से प्राप्त होता है। इनमें दूध सर्वोत्तम 
निकास ह दूध के पश्चात्‌ अप्डा। साग-सब्जियों में और दालों में जो चूना होता 
ह बह दूध के समान अचूपित नहीं होता । शरीरगत चूने का समचततें ( 7धट&- 
90॥789 ) जीवतिक्ति व ( पृष्ठ ७२ ) अपरअचदुका ग्रन्थि ( 7४7 ए:00 ) ओर 
रक्तप्रतिक्रिया से बहुत सम्बन्धित है 


भास्चर ( £205900775 )--भास्वर तथा उसके संयोग नाडीसंस्थान तथा 
धातु-कोशान्यश्ियों ( "था-+एप्रणं४ ) के महत्व के संघटक होते हैं। इनके सिवा 
ये अस्थियों, गलगअंयियों भौर जननग्नन्थियों में भी पाये जाते हैं । प्रतिदिन मनुष्य 
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को १-२ सहत्तिधान्य ( मिलिग्राम ) भास्वर की आवश्यकता होती है। गर्भिणी 

स्त्रियों और बालकों को अधिक भास्वर की आवश्यकता होती है। दूध, अण्डा, 
मांस, सेम, मछली, बादाम, मटर, यक्तत्‌ , पालक, ताजा पनीर, गेहूँ, इनसे भास्वर 
पाया जाता हैं। इसकी कमी से कृमिदन्‍्त (0४7९४), अस्थियों की रदुता, 
अस्थियों का ठीक न बनना, अस्थिवक्रता, रुद्ध विकास ( 8॥ए88 270७0 ) 
इत्यादि हड्डी और दाँत इनके विकार होते हैं । 


अयस्‌ ( 7:07 )--अयस्‌ रुधिरकायाणुओं (+9 # 0 ) के झोणवततुंलि 
(प्॒०णण्ट्रीण०आ0) नामक रागक का महत्व का सघटक है। अयस के बिना शोणवतंलि 
हीं बन सकती तथा शोणवतुलि के!बिना स्वास्थ्यरक्षा का काम ( पृष्ठ ३२ ) नहीं 
कर सकता । संपूर्ण शरीर में ३-३५ धान्‍न्य अयस की राशि है। उसमें २:४-२-७ 
धान्य राशि केवल रक्त में है। प्रतिदिन मनुष्य को १०-२० सहस्रिधान्य (४५) 
अयस खाद्य द्वव्यों के साथ सेवन करना पड़ता है। आलू, मटर, टोमाटो, सेम, 
पालक, प्याज, अंजीर, खजूर, अखरोट, बादाम, गरी, पिस्ता, गुड, अण्डा, मछुली 
यकृत्‌, वृक्क, दूध, सपूर्ण शुकधान्य, दाल इनसे अयस प्राप्त होता है । 


तरस्विनी ( ४०४०० )--दन्तकवच, प्ृष्ठबंश की हड्डियाँ, कनीनिका (779) 
इनमें यह पाया जाता है। खाद्य द्वव्यों में शूक् धानयों से शरीर को इसकी 
आपति होती है। 


नीरजी ( ४०४४७० )--जठर रस के लिए, पाचक रखों को उत्तेजित करने 
के लिए तथा आखतीय पीडन ( 097०58 ) का नियमन करने के लिए इसकी 
आवश्यकता होती है। यह द्रव्य अंडा, मछली, पालक, आनानस, नमक, टोसाटो 
नारियछ, केला, रोटी, पनीर, मद्ठा, गोभी, शाकपत्ती, अजवाइन (0०७०५ ) इत्यादि 
यदार्थों से शरीर को मिलता है। 


जबुकी ( 704776 )--अबड्ुका नामक गलमंथि के अंतःखाव ( 7%57०६7१९ 
०६ शा6 फजा०ते ) के लिए यह आवश्यक है। यह द्वव्य मछुली तेल ( काडलीवर ) 
अण्डा, समुद्र मछुली, सेम, माखन, गाजर, प्याज, पालक, बकरी का दूध (पृष्ठ १००) 
इत्यादि पदार्थों से मिलता है । इसकी कमी से (३५ पृष्ठ) गलगण्ड (9०४७) उत्पन्न 
होता है। प्रतिदिन ब555 सदस्िधान्य (८) जम्बुकी की आवश्यकता होती है । 


पाथिंव द्रव्यों के शरीरगत कार्य--( १ ) शरीर के विशेष धातुओं की 
उत्पत्ति और बृद्धि में भाग लेना । यथा, अस्थि, दंत, रक्त के लाल करण इत्यादि । 
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(२) झरीर के रसों की उत्पत्ति में भाग छेना। यथा, जय्ररस इत्यादि । 
(३) शरीर के पाचक रसों को ( थ०प7०३ ) उत्तेजित करना और उनका क्रम 
कायम रखना। जैसे, आमाशय रस से अग्न्याशयरस का उत्तेजित होना और 
उसी के सहयोग में काम करना। (४ ) रक्त के जमने में सहायता करना | 
(५) धातुओं का सढ़ने से रक्षण करना । (६) रक्त की प्रतिक्रिया और गुरुता 
को एकसा रखना। (७) प्राणवायु के आकर्षण में पर्याय से रक्तशुद्धि में 
सहायता करना । (« ) धातु कोश्ारओ के भीतरी जलांश का आवश्यकता के 
अनुसार स्थानान्तर करके ( 097055 ) जछाश की समता रखना । 


व्यंजन ( 007७5 ) 


कट्वम्लल्वणात्युण्णतीथ्गर श्षविदाहिनः । 
आह्यारा राजसस्यथेट्टा दुःखणोकामयग्रदा ॥ गीता । 


मसाले, अचार, चटनी इत्यादि नमकीन, खट्टठी तथा चरपरी चीजों की शरीर 
संचालन के लिए आवश्यकता नहीं हैं, न इनसे शरीर की वृद्धि ओर विकास 
होता ह ओर न शक्ति उत्पन्न होती है। तथापि भोजन में इनके सेवन से रुचि 
उत्पन्न होती ह, भूख ज्यादा छगती है, अन्न पचने में कुछ सहायता होती है 
ओर जॉतों में जीवाणुनाशन का भी कुछ काम होता है। इसलिए जरोचक, 
अपचन, आध्मान, क्तुधानाश, इत्यादि में इनके सेवन से काभ होता है। ये सब 
पदार्थ मस्तिप्कसस्थान गत विविध केन्द्रीं को उत्तेजित करके उनकी सहायता 
से अपना काम किया करते हैं । इनक सेवन से पाचक्र रस अधिक मात्रा में 
उत्सगित होते हं, आन्त्र का पुरःसरण ( ?९१८७»25 ) अधिक होने छगता हे 
ओर पचन तथा मलछोत्सर्ग भी दीक होता है। परन्तु स्वास्थ्य में इनकी क्या 
आवश्यकता है ? यह विचारणीय प्रश्न ह । जो मनुष्य स्वास्थ्य के निम्रमानुसार 
आहार-विहार रखता ह उसको इन द्वव्यों की आवश्यकता नही होती । रोगमुक्त 
होने क पश्चात्‌ या अन्य कारण से जब भूख भनद होती हैँ तब भोजन में रूचि 
उत्पन्न करने के लिए तथा पाचन में सहायता करने के छिए इनका उपयोग 
करना ठीक होता है। तथापि स्वस्थ मनुष्यों के लिए इनका प्रतिदिन भोजन में 
उप्य्गोग करना स्वास्थ्य द्वानिकर होता ह । 
इनके सत्तत सेवन से पाचनशक्ति कुछ काछ तक बढ़ती हुई प्रतीच होती है, 
परन्तु थोढ़े हीं दिनों में अप्निमांच, अम्छपित्त इत्यादि विकार अपना छेरा जमाने 
छगते हैँ | चलते हुए घोड़े को कोडे छुगाने का जो परिणाम होता है वही परिणाम 
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इनके सेवन से पचन संस्थान के ऊपर दिखाई देता है। कोड़ों की मार से घोड़ा 
अपनी शक्ति से भी अधिक भागता है, परन्तु इससे उसमें बल नहीं आता, वह 
थोड़ी ह्वी दूर जाकर थक जांता है। इसी प्रकार मसाले, अचार, चटनी इत्यादि 
के सेवन से पचनसंस्थान शक्ति से अधिक काम करने छगता है, जिसको 
सवसाधारण छोग भूल से क्षुधावद्धि समझते हैं। परन्तु इस प्रकार जबरदस्ती 
अधिक काम करने से पाचन यन्त्र शीघ्र थक जाता है और अपना नियत कार्य 
भी ठीक तोर पर करने में असमर्थ होता है। अतएव इनका सेचन जहाँ तक हो 
सके नित्यप्रति न करना चाहिए। 


यदि मिष्ठान्न या अन्य प्रकार का भारी भज्न भोजन में हो तो उसके साथ 
चटनी, अचार इत्यादि पदार्थ सेवन करने से उनके पाचन सें कुछ सहायता हो 
जाती है । इसलिए ऐसे नेमित्तिक प्रखंगों पर इनका सेवन बीच-बीच में करने में 
कोई आपत्ति नहीं होती। परन्तु भोजन के समय यह ध्यान रक्‍्खें कि चटनी, 
अचार के कारण मिष्ठान्न का अधिक सेवन न हो। भारतवर्ष में व्यक्षन के लिप 
लाछ भोर काली मिर्च, सूखी धनियाँ, जीरा, हलदी, दालचीनी, राई, केसर, 
सूखी गरी, छोग, जायफल, इकायचं।, जायपन्नी, तेजपात, इमली, मेथी, हींग, 
अद्रख, संठ इत्यादि द्वव्य काम सें छाए जाते हैं। इनमें छालमि चे, लोग, 
दालचीनी, हींग, इमछी इनका अधिक अयोग करने से मसाला अधिक गरम 
हो ज्ञाता है। 

भोजन मे रुचि उत्पन्न करने वार्लों में नमक" सर्वश्रेष्ठ हे। उसी से उत्पन्न हुई 
रुचि से मनुष्य को सतुष्ट होना चाहिए । 

मसाले से भोजन में रुचि उत्पन्न हो जाती है इसमें सन्देह नहीं, परन्तु यह 
रुचि कृत्रिम होती है और अन्त सें हानि करती है। खाच्यद्धव्यों को खूब चवा-चबा 
कर खाने से जो रुचि उत्पन्न होती है वह उनकी वास्तविक रुचि होती है और 
अन्त में स्वास्थ्यकर होती है। इसलिए मसाले, अचार इत्यादि की सहायता में 
खाद्य-द्वव्यों में रुचि उत्पक्ष न करके, उनको खूब चबा-चबा कर रुचि उत्पन्न करने 
का अभ्यास करना चाहिए, एक बार मसाले के साथ भोजन करने की आदत वन 
जाने पर स्वास्थ्य की हानि होते हुए भी उससे छुटकारा पाना मुश्किल होता है। 
इसलिए प्रथम से सादा ओर सात्विक भोजन सेवन करने का अभ्यास रखना 
उचित है । 


१ ख्यातः सर्वेरसानां हि लवणो रस उत्तमः। 
भगृद्दीत॑ च विना येन ज्यञ्ञन॑ गोमयायते॥ 


१ स्वा० 
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अनुपान वर्ग (<3९ए27५265 ) 


अनुपान करोत्यूजी तृप्ति व्याप्ति इृढागताम ॥ 
अन्नसघातरोंयिव्य विक्िज्ति जरणानि॥ वाग्भट ॥ 


जो द्रव्य खाद्यद्रच्यों के सेवन में आनन्द, आराम और आस्वाद उत्पन्न करते 
हैँ तथा उनके पाचन में स्व्रयं था नाडीसस्थान द्वारा सहायता करते है वे अनुपान 


कहलाते हैं। इनके तीन विभाग किये जाते हैं--१. जड्वर्ग, २. चायवर्ग ओर 
३. मथयवरा । 


: जलवगें-( १ ) जल-सब भनुपान द्वव्यों में जल? श्रेष्ठ है, अर्थात्‌ वह विशुद्ध 
होना चाहिए। जल के संवध में यह ध्यान में रखना चाहिए कि वह न आमाशय 
से प्रचूषित होता है न जामाशय में अधिक देर तक ठहरता है। वह तुरंत आन्त्र 
में जाने लगता है जिससे उसके ऊपर जठराम्ठ का जीवांणुनाशक परिणाम नहीं 
हो सकता । इसलिए अन्य दूपित खाघ्यद्वग्यों की अपेज्षा उपसग उत्पन्न करने की 
दृष्टि से दूषित जल अधिक कार्यक्षम अत एवं भयानक होता है। भोजन के साथ 
इसका क्या संवध होना चाहिए उसका विवरण आगे स्वस्थवृत्त में जलूपान में 
किया गया है | जल के द्वारा शरीर को क्या-क्या लाभ होतें हैं उसका विवरण पीछे 
( पृष्ठ ६७ ) हो चुका है। जछ के सवन्ध में, संक्षेप में, यह कद्दा जा सकता हे कि 
वह एक नेंसर्गिक द्वव्य होने के कारण तथा शरीर का अत्यन्त सहत्व का संघटक 
होने के कारण अन्य अनेसर्गिक ह्यों के समान शरीर को न हानि पहुँचा सकता 
है, न आदत बना लेता है। इसलिए जहाँ तक दो सके पानी से ही अनुपान का 
काम कर लेना चाहिए । देश ओर ऋतु के अनुसार शीत या उष्ण जरू का उपयोग 
कर सकते हूं । उष्ण जल में शरीर को उष्णता देने का, पाचक अंगों को उत्तेजित 
करने का तंथा आँवर्डियों का पुर-सरण बढ़ाने का गुण होता है । 


(्‌ श ) खनिज जल ( कैयगगाशऊर ऊर्शाशः )-थये जल अनेक स्थानों में नेंसर्िक 
स्रोतों से प्राप्त होते हर ! इनमें ज्ञारातु ( 50077 ), दहात्तु ( ?0७5आ7ए7 ), चुना, 
अयस , भ्राजातु ( (४876४ पए० ), लघ्चातु ( /थाए्म ) इत्यादि के लचण तथा 





१२. सवेपाम्‌ अनुपानानां माहेन्द्र तोयमुत्तमम्‌ | सुश्कत्त । 
महेन्द्र जल का अर्थ है--आन्‍्तरिक्ष जल । 
>., उष्णीदकानुपान तु स्नेह्ठानामनुशस्यते । 
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प्रां० द्विजारेय / 00,) बिलीन रहते हैं। नेसर्गिक जल के इन संघटकों को सादे 
पानी में मिला कर ऊत्रिम खनिज जल बनाये जाते हैं। प्रत्येक खनिज स्रोत के जल 
का संघटन भिन्न होता है भीर उसीका अनुकरण करके उसी प्रकार का खनिज जछ 
बनाया जाता है। अनेक स्थानों के जलों में गधक ओर तेजोद्र ( रिब्वता08०कार6 ) 
बब्य भी विद्यमान होते हैं। इस प्रकार के त्रोत भारतवर्ष में सीचाकुण्ड, राजगीर, 
अश्वरी, सहसज्नधार।, गो रीक़ुण्ड, सुरजकुण्ड, इत्यादि अनेक स्थार्ना से हें ! परन्तु 
यूरोप के स्रोत के ( 999 ) समान भारत सें उनसे छाभ नहीं उठाया जाता है । 
तेजोद्टर जल मूत्र होते है ओर मूत्र के साथ मिह ( (०४७ ) मिहिक ( एंड7०) 
अम्ल इत्यादि शरीरगत विर्षों को निकाल देते है। इसलिए उनका उपयोग 
सधिवात, वातरक्त ( 90% ) नाडीशझोथ तथा वातरक्त के अन्य उपद्वर्वों में अच्छा 
होता है। ज्ञारिय जला में पचन संस्थान को उत्तेज्ञित करने का गुण होने के कारण 
अम्लपित्त, अजीर्ण, अभ्निमान्य, यक्ृत्‌ की खराबी, जो्णमलावरोध, अश इत्यादि 
पचन संस्थान के विकारों में किया जाता है। अयस युक्त जर्लों का उपयोग पाण्डु- 
रोगों में किया जाता है। । 


(३ ) वानेरित जल ( 460/७४४१ ४०:७5 )--ये कृत्रिम तौर पर बनाये जाते हैं 
ओर इनसे दवाव के साथ आंगार द्विजारेय विलीन किया जाता है। इस ग्रकार के 
जरू का आविष्कार सव प्रथम प्रीस्टले नामक रसायनज्ञ ने किया। इन जलों में 
आं० द्विजारेय और जल में ग्रॉयारिक ( 0४70०४० ) अम्ल बनता है जिसके कारण 
इसका स्वाद कुछ खट्ठा होता है । बोतरू खोलने के पश्चात्‌ दुबाव के साथ भरा हुआ 
वायु वहुत कुछ जोश के साथ चला जाता है और अधिक देर खुली वोतर रखने से 
करीब-करीब सब वात निकल जाकर पानी का खट्ठापन दूर हो जाता है। 

प्रांगार द्विजारेय युक्त जल पाचक तथा पतच्चनन सस्थान का सश्चासक द्वोता है। 
इसलिए उसका उपयोग जजीण, आध्मान, पेट में भारीपन, पीडा इत्यादि विकारों 
में किया जाता है। दूध में डालकर सेवन करने से दूध के पाचन में सहायता करता 
है, क्योंकि इससे जमा हुआ दूध घुनी हुई रूई-ऊन के समान हलका होता है । 
सद्यप लोग मथ्य के साथ भी मिलाकर इसको सेवन करते हैं 

यह जल तयार करने के_ लिए सदंव उबाला, तियक्पातित ( >ंग्राव्त ) या 
पनिथारित ( ०7४१ ) जल का उपयोग करना चाहिए। खराब पानी से वनाये 

ए जल को सेवन करने, में धोखा है, क्योंकि विसूचिका वक्राणु को छीड कर अन्य 
'विकारी जीवाणु इसमें जीवित रह कर वृद्धि कर सकते हैं। भारतवर्ष में, इनके 
बनाने से शुद्ध पानी का प्रायः उपयोग नहीं किया जाता ओर लोगों की यह धारणा 
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होती है कि बोतल के पानी में कोई दोप नहीं होता । इसलिए इसकी सूचना देने 
की आवश्यकता होती है। विसूचिका की वीमारी जब जारी होती है तब पीने के 
लिऐ उबाछा हुआ पानी न मिले तो बोतल के पानी का उपयोग कर सकते हैं, 
परंतु उसमें भी वह पानी ताजा न होकर २-३ दिन का पुराना होना जरूरी है । 


चाय बर्गे-- ( १) चाय (7७ )--सुगन्ध, रुचिकर ओर स्फूर्तिदायक 
वनस्पतियों का फांट या काढा बनाकर चाय के तोर पर उसको लेने का प्राचीन 
रिवाज है। पुरानी चनस्पतियों में भूतण ( 7,७09 87955, मराठी गवती चहा ) 
निर्देश करने योग्य ह। आजकल चीनी जापानी चाय ने पुराने पेयों पर मात की 
हैं। यह चाय कमेलिया थीया ' 0४5९2॥४४ 776९७ ) नामक एक क्षुप ( झाडी- 
5४० ) की पत्तियाँ हैं। भारतवर्ष में इसकी पेदावार आसाम, दार्भिलिंग, नील- 
गिरि इत्यादि पहाड़ी प्रदेशों में बडे पेमाने पर की गयो है। इस झाडी की अत्यन्त 
कोमल और वाल पत्तियों से, जिनमें रेशा सबसे कम भौर रस संवसे अधिक होता 
है, सर्वोत्तम चाय बनती है भौर उसको फुलवारी और नारंगी पे को ( ि0फ्रछए ०० 
(0:#78९ ९९४०९ ) कह्ठते हे। उनके नीचे की मध्यम पत्तियों से मध्यम चाय 
वनती है जिसको पेको कहते हैं और सबसे नीचे की पत्तियों से निक्ृष्ट चाय बनती 
है जिसको सूचाग ( 500००7%४ ) कहते हैं। काली और हरे करके चाय के दो सेद 
होते हं। पत्तियों के अभिषवण ( ए९४४०७४४४०० ) से काली चाय बनती है । 
इससे चाय का शल्किक ( 7४०४० ) अम्ठ अधिक अविलेय बनता है। हरी चाय 
आारठों से पत्तियाँ इकट्ठा करने के पश्चात्‌ उनको भूनकर बनायी जाती है। इसमें 
शल्किक अम्छ और उढनशील तेल अधिक तथा कापेयी कम होती है। इसलिए 
यह अधिक ग्राही और कम स्फ़र्तिदायक होती है । 


चाय से मुख्य कापेयी ( 0एश्लीं/॥९ ) नामक क्षाराम ( ४80०0 ) है। भिन्न- 
भिन्न प्रकार की चाय में इसका अनुपात भिन्न-भिन्न ( १-४% ) हुआ करता है। 
इसके अतिरिक्त चाय में शल्किलू अम्छठ अधिक अनुपात में ( १६% ) और सुगन्‍्धी 
तेल अल्प मात्रा में ( ०-६०% ) होता है । चाय की सुगन्ध उसके तेल के कारण, 
ग्राहीपन शल्करिक अम्ल के कारण और उसकी स्फूर्ति कापेयी के कारण हुआ 
करती हें। उबछते पानी में चाय की पत्ती डालते ही वह घुलने छगती 
है परन्तु शल्किक अम्ल देर में घुलने लगता है ओर ज्ञितना अधिक उबाला जाम 
उतना ही अधिक घुलता जाता दै। चाय में काम की वस्तु कापेयी है और 
हानिकर श्किक अम्ल। इसलिए पीने की चाय ऐसी हो कि उसमें पत्ती की 
कापेयी अधिक से अधिक हो परन्तु शह्किक अम्ल कम से कम रहे। यह कार्थ 
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केवल पाँच सिनट उबलते पानी में चाय की पत्ती का फांट ( 777/7४07 ) बनाने से 
होता है। इससे अधिक काल तक चाय उबालने से इन दो सघटकों का चाय में 
क्या अनुपात आा सकता है इसका विवरण नीचे दिया जाता है। 


द्वव्य ५ कला १० कला २० कला ४० कला 
कापेयी १.९५ १०३५% १०१६५४ १०२५५८ 
शल्किक अम्ल ६०८५ ८-०५ ११-७५ १६०३५% 


इससे यह स्पष्ट होता है कि अधिक काल तक जबालने से चाय में कार्यकर 
कापेयी का अनुपात नहीं बढ़ता, किन्तु हानिकर शक्किक अस्छ का बढ़ता है। 
शल्कि ( 790०८ ) या शल्किक अस्छ में पौशिक गुण कुछ भी नहीं है । चह कषाय 
रस का होने के कारण परिणाम में ग्राह्दी होता है ओर उससे मकछावरोध उत्पन्न 
होता है। प्रवास में जब अपचन प्रचाहिका इत्यादि से तकलीफ होती है तब 
« स्थानों पर प्राप्त चाय सेवन करना हितकर होता है, क्योंकि चह चाय बराबर 
उबलती ही रहती है जिससे कषाय रस अधिक होता है । 

यदि चाय पीना हो तो उसकी पत्तियाँ उबलते पानी में डाठकर ४ कछा तक 
उस पर ढक्न रखना चाहिए। उसके पश्चात्‌ छानकर दूध भौर चीनी के साथ 
उसका सेवन करना चाहिए। चीनी और दूध से उसमें कुछ पोष्टिक गण जा जाता 
है और दूध का भी पचन होता है। इसलिए जिन्हें दूध हजम नही होता उन्हें 
चाय के साथ दूध दे सकते हैं। जहाँ पर जलवाह्य रोगों का डर रहता है वहाँ पर 
सदा पानी पीने के बदले चाय पीना बेहतर है। चाय पीने से शारीरिक वर और 
मानसिक उत्साह बढ़ता है। कापेयी मस्तिष्कोत्तेजक, हथ और मूत्र है। रात में सेवन 
करने से अनिद्वा उत्पन्न होकर बार-बार मूत्र त्याग करने की आवश्यकता होती है । 
इसलिए रात में चाय का सेवन न करें। चाय का क्षतियोग करने से मलछावरोध, 
अभिमांच, अनिद्रा, वृक्विकार इत्यादि खराबियां उत्पन्न होती है। इसलिए इन 
रोगों से पोडित होने-पर चाय वज्य करना चाहिए। चाय में भी मद्य के सम्रान 
नशा है, केवल भेद इतना ही है कि नशा उतरने के "बाद मद्य से जो कमजोरी 
होती हे वह चाय से नहीं होती । नशा के कारण चाय पीने की आदत बन जाने 
पर उसको छोड़ना कठिन हो जाता है। इसलिए जहाँ तक हो सके चाय का सेवन 
स्देव 'न करना ही उचित है। ; हे 

(२) कहवा (00०#6०)--कहवा 'केफी अरेविका? (06०७ ४७०) नामक क््त्तों 
के बीजों से बनाया जाता है। इसके वृत्त अरब, अबीसीनिया में होते है। भारत 
में नीलगिरी तथा मद्गास प्रांत में इसकी बहुत पद्भवार होती है। पीने के लिए 


१६६ स्वास्थ्यविज्ञान 


बीजों को भूनंकर ओर पीसकर चूण बनाया जाता ह। कहवे मे भी चाय के समान 
मुख्य द्रव्य कापेयी ही होता है जिसका भुने हुए कहवे में .६-२% अनुपात होता 
है। भूनने की अक्रिया में कहवे में एक तेल उत्पन्न होता है जिसको कार्पयल 
( 0४760 ) कहते है । कहवे की रुचि आंर गध इसी तेल के कारण हुआ करती 
है। यह तेछ वहत उडनशील होने से पुराने कहवे में यह. बरहत कम रहता हैं 
ओर उससे उसमें रुचि और गध बहुत कम होती है । इसछिए भ्रुनने पर कहवा 
जह्दी काम में छाना चाहिए । कहवे में शल्किक जग भी बहत होता हैं; परन्तु 
इसकी विशेषदा यह दे कि यह चाय के शल्किक अम्छ के समान श्राही नहीं हे । 
कहवे में आयः चिक्रोरी (09००४ ) नामक बृत्त की जड़ें 'सुखाकर भर पिसकर 
मिलावट के लिए मिला देते हैं । कहवे का सेवन निथरण ( शिीए&#णा ), फाँट या 
काढ़े के रूप में क्रिया जाता है । फांट की पद्धति सर्वोत्तम है। इसमें २०% कहवा 
पानी में चुछ जाता है। इस पढति से पेय में खुशबू अधिक से अधिक आती है 
आर उसके उत्तेजक परिणाम का अतियोग नहीं होता । 


कहवा नाड़ी संस्थान को उत्तेजना देता है। इसलिए इसके सेवन से थकरावट 
की संवेदना कम होकर मनुण्य को आराम माल्म होता है। इसके सेवन से 
गारीरिक श्रम अधिक करने का उत्साह भी उत्पन्न होता है, यदि मनुष्य पर्याप्त 
मात्रा में अन्‍य अन्न द्र॒न्यों का सेवन करें। पंरन्तु थदि अन्न सेवन न' करके केवल 
कहता सेवन किया जाय तो थकावट बहत ही ज्ञीत्र उत्पन्न होती है । कहंवे का 
अतियोग मस्तिप्क और नाढ़ी के विकार, हृढयदोनेल्य, अनिद्रा इत्यादि विकार 
उत्पन्न करता है । इसलिए इसका सेवन हृदय जोर धमनी के रोग, वातरक्त, 
नाव्यवसनब्नता (४९०7४७४॥९7१४) अश्विमान्द इत्यादि से पीड़ितों को भट्ितकर होता है 


( ३ ) कोकी (00००४ )--यह थिओब्रोमा कोका ( ४९८०७४/०००७ (8०80 ) 
नामक चृत्त के फर्लो के बीजों से वनाया जाता है । थे बृक्ष वेस्ट इण्डीज में बहुतायत 
से पंदा होते हैं। इनके बीज सुखाकर और भुनकर कोको की चुकनी चंनाथी जाती 
ड्ठै | इसमे कोको बटर ( (:000& 07#९7/ ) नामक स्नेह ००५८ होता हे । यह रने हू 
द्रव्य हतनी अधिक मात्रा सें पचने में कठिन होता है तथा अधिक दिन तक 
विना खराब हुए रहता नहीं । इसलिए पीडन से उसका कुछ अश कम किया 
जाता है। कोको में चाय या काफी की कापेयी के समान देवाननी ( 4760 
770४९ ) नामक स्फूर्ति और आनन्द उत्पन्न करनेवाला ज्ञाराभ ( /छॉठत ) 
है। ये सब क्षाराम अधिक मात्रा में सेवन करने पर शरीर को हानि पहुँचाते हैं । 
कोको - में इसकी मात्रा ५-२% द्वोती दै । बच्चार में जो कोको मिलता है 


अन्न-अनुपानवर्ग ९६७ 


उसमें ३०% तक स्नेह, २०% तक भूयात्य द्वव्य, २५% तक प्रांगोदीय, ५% तक 
खनिज, ५९ तक जल ओर २५% तक देवाज्नी रहते हैं। इस संघटन से यह स्पष्ट 
होगा कि चाय और काफी के समान कोको केवल स्फूर्तिदायक पेय नहीं है, अन्न 
भी है जिसमें शरीर के लिए आवश्यक प्रोमूजिनादि तीनों उष्णतोत्पादक सघटक 
विद्यमान रहते हैं ओर जिसके कारण एक छुटाँक कोको से २५० उष या उससे भी 
कुछ अधिक उष्णता, शरीर को मिलती है। कोको पानी या दूध में पाँच कला तक 
उबाला जाता है ओर उसमें चीनी ओर दूध डालकर उसका पेय बनाया ज़ाता 
हैं। यह पेय जितना स्फूरतिदायक है उतना ही शक्तिदायक भी होता है। कोकों 
का ज्ञाराभ मिहकी ( ?घ०ा ) वर्ग का होने के कारण आमवात, वातरक्त, वृक्ष 
रोग इनमें कोको का सेवन न करना चाहिए । चोकोलेट ( 7४०००४७४० ) कोको सें 
चीनी तथा अन्य सुगन्धी द्वव्य मिला करके बनाया जाता है। चोकोलेट में १-६% 
जल, ७% प्रोभुजिन, २९-२% स्नेह, ६४-९% प्रांगोदीय और २-३% खनिज होते हैं। 
चोकोलेट कोको से भी अधिक स्वादिष्ट, सुगन्धित, सुपाच्य और पोष्टिक होता है' 
और एक पाच भर दूध के साथ एक छुटॉक चोकोलेट शरीर को ४०० उष उष्णता 
दे सकता है। 

चाय, काफी और कोको तोनों में कोको सबसे श्रष्ठ है, क्योंकि उससे शरीर 
को अज्न मिलता है, उसमें ग्राही गुण नहीं है, स्वादिष्ट अधिक है ओर सतत 
सेवन करने पर भी चाय के समान आदत घनाने का अवगुण नहीं है। 


( ४ ) शरबत, पन्ना, नारिकेल जल--शरवत और पन्ना नीबू के रस, 
कच्चा या भूना हुआ आम, इमलो इत्यादि के गूदे ले पानी ओर चीनी के साथ 
बनाए जाते हैं। इनका प्रयोग अधिकतर गरमियों के दिनों में ठढे जल के साथ 
या वरफ के साथ किया जाता है। गरमिर्यो के दिनों में गरमी और थकावट दूर 
करके स्फूर्ति उत्पन्न करने का इनमें अद्भुत गुण होता है। अपने घर सें सुराही के 
शीत जल से यदि ये बनाए जाय तो बहुत अच्छे पेय हैं। परन्तु वाजारू पेयों से 
पानी की अस्वच्छुता के तथा बरफ के प्रयोग के कारण प्राणीन जलवाह्य रोग 
(पृष्ठ ७०) होने की सभावना होती है । इनके अतिरिक्त बादाम, पिस्ता, काछीमिचे, 
सॉंफ इत्यादि से जो ठढाई बनायी जाती है वह भी वहुत अच्छा पेय होता है। 
नारिकेल जल का विवरण पीछे ( पृष्ठ १५० ) हो चुका है। इसकी विशेषता यह 
होती है कि यह नेसर्गिक जल होता है ओर कवच में बन्द रहता है। इसलिए 
जलवाश्य रोगों से पीडित प्रदेज्ञों में जब अच्छा जल नहीं मिर् सकता तब इसका 
सेवन निःशंक कर सकते हैं । 


श्द्् स्वास्थ्यविनान 


मदयवर्ग--प्राचीन काल से किसी न किसी रूप में मनुप्य मथ का सेवन 
करते आ रहे हैं। मचलेवन मनुष्यों की स्वाभाविक प्रवृत्ति माल्म होती ह्ै। 
मारतवर्प में भी मध्य का उपयोग किया जाता था, परन्तु उसका हानिकर परिणाम 
देखकर उसके सेवन में धर्मशार्त्रों ने कुछ मर्यादाएँ (प्रष्ठ ४०१ पादटिप्पणी) रक्खी हैं । 

मय के प्रकार--भारतवर्ष में, चावल, महुआ, खजूर, ताढ, मंड इत्यादि से 
मच्य बनाया जाता हैं। विलछायती मध्य द्वाक्षारस, यव्य ( 268 ), हाप्स ( /9095 ), 
राव, चीनी इत्यादि द्वव्यों से बनाया जाता है। मध्य में मुख्य वस्तु सुपव या 
कोहल ( 4००४० ) है और उसकी मात्रा के अनुसार विलायती मर्धों के निम्न 
चर्ग किए जाते हैं । 

(१ ) स्पिरिट ( 8ए7# )--इसमें सुपव ३०% से अधिक होता है । व्हिस्की, 
त्रान्दी, रम, जिन ये इस वर्ग में आते हें । 

(२ ) घाइन ( ५४7765 )--इसमें सुपव १५-३०% तक होता है। इसमें शेरी, 
चर्गन्डी, क्लेरेट, हाक्स, शांपेन, पोर्ट चाइन इत्यादि का समावेश होता है । 

( -घ ) वीर या यव्य रस ( 2667 07 77७6 07075 ) +5+इसमें सुपव की 
मात्रा ८७ तक होती है। एल, पोर्टर, स्टाउट इत्यादि इस वर्ग में समाविष्ट होते दें। 


युणवर्म--जछ मिश्रित और अद्पमात्ना में सेवन करने पर मद्य जठर रस 
को उत्तेजित करता है तथा जठर की गति को बढ़ाता है। इसलिए इसके सेवन 
से भ्रूख बढ़ती है मोर अन्न पचन में सद्दायता होती है। इसके सुपषव को पाचन 
की आवश्यकता नहीं होती । वह सेवन करने के पश्चात्‌ भामाशय से ही शीघ्रता 
से प्रचषित होने लगता है और १५ कलाओं में रक्त में पाया जाता है । 

प्रोभुज़िनों, स्नेह, प्रांगोढीयों के समान मच से उप्णता और ऊर्जा उत्पन्न होती 
है। शरीर में इसका जारण इन द्वव्यों से पहले होने के कारण यदि इनके साथ 
इसका सेवन किया जाय तो श्रथम इसका जारण होने से स्नेह और प्रांगोदीय 
जारण से त्रचकर शारीर में समुहीत द्वो जाते हैं। संक्षेप में मच्य स्नेंदह्र और 
प्रांगोदीयों का काम करता दे। उसमें भूयाति न होने से प्रोभुजिनों का काम 
टससे नहीं हो सकता। परन्तु जेसे स्नेह प्रोभूजिनों की रक्षा या बचत का काम 
करता हैं (पृष्ठ ६४) बसे यह स्नेह के समान ओभूजिनों की रक्षा (?70७7४ 5787९: 
का काम करता है । इस प्रकार यद्यपि सच में अन्न के गुण होते हैं तथापि अन्य अन्न 
उब्यों के समान अकेले अन्न के तौर पर मय का उपयोग नहीं कर सकते, क्योंकि 
उनके समान इसका संग्रहण दरीर में नहीं हो सकता तथा आवश्यकता के अनु- 
सार न्यूनाधिकता से उससे उप्णता और ऊर्जा प्राप्त नहीं की जा सकती | इसलिए 


अन्न-मादकवगगे १६६ 


इसका समावेश अन्न द्वच्यों में न करना चाहिए। अन्न के तौर पर इसका उपयोग 
कुछ इने-गिने प्रसंगों पर ही कर सकते हैं। 


इसका सबसे महत्व का परिणाम मस्तिष्क सस्थान पर होता है जिसले उसमें 
उत्तेजना आती है, आननदु-उत्साह बढ़ता है, दुःख, शोक, थकावट इत्यादि की 
विस्मति होती है, शारीरिक काम करने में स्फृर्ति मालूम होती है ओर शरीर सब 
प्रकार से आराम अनुभव करता है। इसका सेवन उसके इन गुर्णों के लिए किया 
जाता है, न कि उसके अग्निदीपक, पाचक और उष्णतोत्पादक गुणों के लिए। 


मय हृदय ओर रक्तवह संस्थान को उत्तेजित करके शरीरगत रक्त परिभ्रमण 
को बढ़ाता है। इसके मस्तिष्क के ऊपर जो विविध परिणाम होते हैं उनका एक 
कारण मस्तिष्कगत रक्त परिभ्रमण की चृद्धि है। उसी के कारण ही इसका सेवन 
करने पर मनुष्य अधिक शारीरिक परिश्रम करने में सम होता है । 


यद्यपि मथ में उपर्युक्त गुण' होते है तथापि उसमें नशा पेदा करने का, छालष्च 
बनाने का, आदत उत्पन्न करने का तथा उत्तरोत्तर अधिकाधिक मभान्ना में सेवन 
किये बिना पूर्रंचत्‌ अपना अभाव न दिखाने का अवगुण होता है। इसके कारण 
जिसको एक बार इसका चसका लग जाता है वह उसको निरन्तर अधिकाधिक 
मात्रा में सेवन किये बिना नहीं रह सकता। इसके लगातार सेवन से पचन 
सस्थान में कालिक शोथ उत्पन्न होकर अरोचक, अग्निमांय, दुष्पाचनता, यक्ृत्‌ 
में स्‍्नेहापजनन ( 790४0 १०८०7९०४४०० ) होकर यक्कद्दाल्युद्र ( (४7॥095 ) ओर 
जलोदर, हृदय में स्नेहापजनन से दौबंल्य, धडकन, घमनी जरठता (47९० 





१. लघूष्णतीध्ष्ण सूक्ष्माम्ल व्यवाय्याशुगमैव च । 
रूक्ष विकासी विशद म्य॑ दशशुण स्मृतम्‌ ॥ 
प्रायशोडभमनिव मद सुरुदोषत्मीरणम्‌ । 
स्रोतसां शोधन जी दीपन रूघु रोचनम्‌ ॥ 
वहुदुःखकतस्यास्य. शोकेनोपहतस्य च। 
विश्रामो जीवलोकस्य मद्य युक्त्या निषेवितम्‌॥ चरक ॥ 
विधिना मात्रया- काले हितेरन्नेयेथावलूम्‌ । 
प्रहषषो यः पिवेन्मय तस्य स्वादरतोपममस्‌ ॥ माधवनिदान ॥ 
स्निग्भैस्तदन्नेमौसेश्व भक्ष्यैश्व सह सेवितम। 
भवेदायुःप्रकर्षाय. वलायोपचयाय - च॥ सख्त ॥ , 


१७० स्वास्थ्यविज्ञान 


उ०७ए०अ5 ), नाडीशोथ, व्ृक्कशोथ, मेदोब्वद्धि इत्यादि अनेक विकार उत्पन्न होते दैँ / 
इससे मद्यपों की जीवशक्ति ( ४7४70 ) दुबंल होकर वे अनेक रोगों के शिकार 
बनकर जल्‍दी मर जाते हैँ । इसलिए इसका सेवन किसी भी बहाने से कदापि न 
करना हो उचित है। 


नया मच्च पुराने से अधिक हानिकर होता दे । बसे ही _परिश्रमी और खुले 
स्थान में काम करने वार्लों की अपेक्षा घर में बंठे काम करने वालों को अधिक 
हानिकर होता है । । 


तमाख--इसका आदिस्थान अमेरिका है। वहाँ से सर वाढ्टर रेले इसको 
यूरोप ले गये। वहाँ से मुसलमानों द्वारा यह भारत में भा पहुँची। आज कछ 
इसका सेवन स+यता का एक ग्रधान लक्षण माना जा रहा है जिसके कारण इसका' 
प्रचार दिन-दूना-रात चौगुना बढ़ रहा है । तमाखू एक पौधे का ( 7०00478 ६00&- 
००० ) पत्ता है। इसमें ताम्रकूटी ( )ग7००४7० ) नामक क्षारास होता है जो शरीर 
को हानि पहुँँचाता है । यह इतना विपेला है कि ४ दूँदों से घोड़ा और दो बूँदों से' 
कुत्ता शीघ्र मर जाते हैं। दिन रात में मनुष्य जितनी तमाखू सेवन करता है उतनी' 
यदि एक बार सेवन करे तो निस्सठेदह उसका उसी दम झ्त्यु हो सकता दे । तमाखू 
से भी मद्य के समान दारीर में स्फूर्ति भोर उत्तेजना साद्म होती है जोर इसीलिए 
इसका सेवन किया जाता है। इसमें भी आदत बनाने का अवग्ुण होता है । अतः 
इससे भी दूर रहना चाहिए। “ 


तमाख खाने से सुख और दाँत खराब्र हो जाते हैं । आमाशय में प्रकोप होकर 
अप्निमान्यादि पचन के विकार होते हैं। खून में मिलने के पश्चात्‌ इसका विपेला 
परिणाम मस्तिप्क और हृदय पर होकर धड़कन, हृदयोद्वें्न ( ति९४४४ ०७०79 ), 
उच्च ' रक्तचाप ( 760 9000 ए7८5४०:० ), नाड्यवसन्नता, काम में अनिच्छा: 
स्मृतिश्रश, शिर.शूछ, अनिद्रा, अननाड़ी ( 0990० 76००९ ) क्षय के कारण अन्धता * 
इत्यादि विकार होते है । 





१. मये मोहों भयः शोकः क्रोधो खृत्युश्न सश्रितः । 
सोन्मादमदमूच्छायाः सापस्मारापतानका: ॥ 
निदृत्तो यस्तु मथेन्यो जितात्मा बुद्धिपुर्वक्ृत | 
विकार: साबथ्यते जातु न स्॒ शझारीरमानसेः ॥ वाग्मट ॥ 


अन्न-मादकवगे १७९ 


अफीम--हसमें सी मादक गुण है। इसलिए एक बार इसका सेवन, प्रारंभ 
करने पर इससे छुटकारा नहीं हो सकता। अफीम बहुत विषेली वस्तु है। इसके 
लगातार सेवन से मनुष्य जवानी में बूढ़े बनते हैं, उनका शरीर एकदम निकम्मा 
हो जाता है, ससार में क्या हो रहा है उसे जानने की उन्हें परवाह भी नहीं रहती॥ 
हरदम वे सोते रहते है ओर आँखें मींचकर व मालूम किस आनंद का अनुभव 
करते रहते हैं। अफीम का सेवन अधिकतर साधु, सनन्‍्यासी, बेरागी और कुछ दरिद्री 
मजदूर छोग किया करते हैं। अफीमची के ऊपर औषधियों का जढदी परिणाम 
नहीं होता । इसलिए उनके रोग प्रायः दु.साध्य हो जाते हैं । 
भाँग ( विजया )--भारतव्ष में सनातनी छोगों में इसका काफी प्रचार 
है। आजकल के तथाकथित समय छोग इसका सेवन नहीं करते । भाँग ठण्ढाई 
के साथ ( पृष्ठ १६७ ) पेय के रूप में सेवन की जाती है। भांग अभिदीपक, पाचक,, 
वातानुलोमक और मलावरोधक है। कभी-कभी इसके सेवन से भस्मकाम्मि' के 
समान भूख अनावर हो जाती है । इसका मुख्य परिणाम मस्तिष्क के ऊपर होता 
है। इससे शारीरिक ओर मानसिक काम करने में स्फूर्ति उत्पन्न होती है, दुःख 
और थकाबट दूर हो जाती है, मन प्रसन्न होता है, उदासीनता चली जाती है और 
सब प्रकार से मनुष्य आनंदित, हंसमुख और प्रसन्नचित्त हो जाता है। इसमें भी 
नशा है, इसलिए लोग इसके आदी बन जाते हैं। इसका परिणाम मिजाज रूखा 
होने में, आँखों की रोशनी खराब होने में तथा दिमाग विगढ़ने में होता है। 
भारतवर्ष में पागछपन के जो विविध कारण होते हैं उनमें माँग का सेवन एक 
महत्व का कारण है। इसका सेवन अधिकतर साधु, संन्‍्यासी, बेरागी, तापसी 
इत्यादि लोग करते हैं। साधारण मनुष्य गर्मियों में ठण्ढाई के साथ इसका सेवन 
कभी-कभी करते हैं। भोग शकरजी की प्रिय मानी गयी है, इसलिए शिवरात्रि 
के समय भी कुछ लोग प्रसाद के तोर पर इसका सेचन करते हैं। मस्तिष्क के 
ऊपर इसका जो परिणाम होता है वह उसकी मात्रा पर निर्भर नही होता है । जो 
लोग वर्ष भर में एकाध बार इसका सेवन करते है उनमे कभी-कभी अत्यरुप मात्रा 
से भी प्रलाप, मुर्च्छा इत्यादि भयानक लक्षण उत्पन्न होते है ओर क्चित्‌ हृद्याति- 
पात से म॒त्यु तक हो सकता है। इसलिए पहले पहल इसका सेवन सावधानी से 
करना चाहिए । 


१ भुक्त क्षणारूस्म करोति यस्मात्तस्मादयं भस्मकसशको5भूत्‌ ॥योगरलाकर ॥ 
२. जातिरूवगमरिचिशर्करया विजयापान कुरु सहितम्‌ । ओऔरशिवतताण्डवस्तोत्र ॥ 


श्ण् स्वास्थ्यविज्ञान 


मादक पदार्था की विशेषताएँ--( १ ) सब मादक पढ़ा थे प्रारम्भ में सब 

अकार से गरीर को आराम और मन को आनन्द देनेवाले होते हैं। इसलिए 
आचीनकाल से प्ृृथ्वी' के अत्येक भाग में किसी न किसी मादक द्रव्य का सेवन 
मनुष्य करते आ रदे हैं और भविष्य में करते रहेंगे । 
. (२) इनका सेवन प्रारम्भ करने पर फिर उन्तको छोड़ना असम्भव हो जाता 
है और मनुष्य उनका आदी बन जाता है । 

(३) लगातार सेवन करने से आराम देने की उनकी शक्ति कम्त होती जाती 
है भोर पहले जेसा आराम ( जिसके लिए इनका सेवन किया जाता है) मिलने के 
लिए उनका सेवन अधिकाधिक मात्रा में करना पढ़ता है। 

(४) इनके सेवन से शरीर के हृदय-मस्तिष्कादि मर्माद्न बिना जरूरत उत्तेजित 
दो जाते हैं जिससे धीरे-धीरे उनकी कार्यक्षमता घटकर वे बहुत जरुदी निकम्मे दो 
जाते हैं और अकाल झूत्यु हो जाता है । 





१. लोकेन्यवायामिपमच्चसेवा नित्यास्ति जन्तोर्नहिंतत्र चोदना । 
रे न्यवस्थितिस्तेपु विवाहयज्षसुराग्रद्देरासु निवृत्तिरिष्टा ॥ भागवत ॥ 
न मासभक्षण ठोषो न मये न च मेंथुने । 
प्रवृत्तिषा भूताना निवृत्तिस्तु महाफलछा ॥ मनुस्मतति ॥ 


€”क 
व्धत्ताक ज्कृच्कत्य 
स्वस्थच्त्त 
( 07800 +िए276076 ) 


उत्थायोत्याय सतत स्वस्थेनारोग्यमिच्छता । 
धीमता यदलुष्टेयंतत्सव॑ संप्रवच्यते ॥ सुश्रुत ॥ 
इस विभाग में प्रातर्विधि, व्यायाम, स्नान, भोजन, शयन, वस्ध, प्रावरण 

इत्यादि हमारे स्वास्थ्य के साथ घनिष्ठ सबंध रखनेवाले शारीरिक व्यवहारों का 
समावेश किया जाता है । अतः हमारा यह कतंज्य होना चाहिए कि हम इन 
व्यवहारों के स्वास्थ्यप्रद नियमों का तथा आचरण की पद्धतियों का छ्वान प्राप्त 
करके तदनुसार अपना बर्ताव रकक्‍्खें। अन्यथा ये ही दनिक व्यवहार हमारा 
स्वास्थ्य गिराने में सहायभूत हंगे । 


प्रातविधि ह। 
॥तावाधि 
प्रातरुत्थान--स्वस्थ मनुष्य को नित्यप्रति प्रातःकाल में चार-पाँच के 
बीच में बिछोना छोड़ देना चाहिए। इस समय जगने पर विछोने पर लेटे रहना 


भी अच्छा नहीं होता। जिनको _अपने व्यवसाय के कारण रात में जगने की 
आवश्यकता नहीं होती उनके लिए यही समय उत्तम है। प्रातःकारकू उठने से 


१. बआाह्मे मुहतें बुध्येत पर्मार्थों चानुचिन्तयेव । 
उत्थायावश्यक कृत्वा कृतणौच” समाहितः ॥ मनु ॥ 
ब्राह्मे मुहूर्त उत्तिष्ठेत्‌ स्वस्थों रक्षाथेमायुषः । 
शरीरचिन्ता निवेत्य कृतशोचविधिस्ततः ॥ वाग्मट ॥ 
रात्रेस्तु पश्चिमो यामो सुहतों बाह्य उच्चते ॥ रलावली ॥ 
प्रदोषपश्चिमी यामी वेदाभ्यासेन तो नयेत्‌ ॥ दक्षस्खति ॥ 
मेत्र प्रसाधन) स्‍नान॑ दन्‍तधावनमजनम्‌ | 
पूर्रक्ष एव कुर्वीत देवताना च पूजनम्‌ ॥ मनु ॥ 
मेत्र पुरीषोत्सगंम्‌ ॥ कुसलूकभट्ट ॥! 


१७५७ स्वास्थ्यविज्ञान 


शरीर और मन उत्साह से भरे रहते हैं, तथा दिन भर काम करने से मन लगता 
है। सवेरे विस्तरे पर लेटे रहने से नींद भी बच्छी नहीं आती तथा सपने भी 
अधिक दिखाई देते हैं, जिनके कारण शरीर को नींद से जितना छाभ होना चाहिए 
उतना नहीं होता । इसके अतिरिक्त इस समय की निद्रा में स्वप्नदोष होने की 
सभाव्रना अधिक रहती है, जिससे शरीर की सबसे अधिक हानि पहुँचती है । 
अत. वचपन से ही बडे तड़के उठने का अभ्यास रखना चाहिए। विद्याभ्यास की 
इृष्टि से भी यह समय बहुत उत्तम होता दै। नकदी सोने ओर जछदी उठने से 
मजुस्य स्वस्थ, संपन्न और सुबुद्ध बनता हैं ऐसी अग्रेजी कहावत ह्ठे। 
शोच--आहार का जो दुष्पाच्य और अनुपयोगी भ्ंश होता है वह 
भचूषित न होकर आँतों में ही रह जाता है और इसको मल, पुरीप या |वष्टा 
कहते हैं । घुरीप दरीर में भधिक क' ल तक रहने से सडने लगता है और उससे 
उत्पन्न होनेवाले विपेले द्रव्य रक्त में पहुँच कर अनेक विकार उत्पन्न करते हें। 
इसलिए दिन-रात में एक धार मलोत्सजन जरूर होना चाहिए। इससे अधिक 
वार मल त्यागने की आवश्यकता साहूम हो तो ऐसा करने में भी कोई हज नहीं, 
क्योंकि जब हम दिन में दो-तीन वार खाते हैं तो मर क्यों न दो या तीन वार 
स्यागें। जे बार खाना तें बार पाखाना! इस प्रकार की कहावत भी है। मछशुद्धि 
के संबंध सें निम्न नियमों को जरूर ध्यान में रखना चाहिए--- 
मडुन्य जानवरों के समान जब चाहे तब और जहाँ चाहे वहाँ मलत्याग नहीं 
हर सकता इसलिए बचपन से ही नियत समय पर शोच जाने की आदत डालनी 
चाहिए। यदि एक वार शौच जाने से काम चल जाता है. तो उसके लिए सबसे 
चढ़िया और स्वास्थ्यप्रद समय आतःकार का ही है। यदि दो बार जाने की 
4 उयकता पड़ती हो तो दूसरा समय अपने व्यवसाय या फुर्सतत्त के अनुसार 
नियत करें। निम्ित्तवश नियत समय को छोडकर अन्य समय में शौच की 
_वश्यकता भाछम हो तो तुरन्त मल को त्यागने की चेष्टा करें, दूसरे कार्मों में 
डगकर उसके आवधेग ' को न दवाचें। केचलू यही नहीं, उसी में मनन लगाकर 
संयम अच्छी तरह निपट लेना चाहिए। मल स्यागने के लिए कम्मोड का 
गन करना चाहिए । खुटड्ठी पर ए्एप- 7 सह वंदना ही अच्छा है। इससे पेट पर वेठना ही अच्छा है। इससे पेट पर 


* न वेगितोष्न्यकार्य: स्यान्न वेगानी रयेद्वलात । 
रोगाः सर्वेष्पि जायन्ते वेगोदी रणधारणैः 4 अष्टागहददय ॥ 
उत्सर्ग मैथुनाहार॒णोपने स्यात्त तन्‍्मना- ॥ सुश्चत्त ॥ 


स्वस्थवृत्त-शोच १७४ 


जाँधों का दबाव पढ़ता है और मल त्यागने में आसानी होती है। मल व्यागने के 
लिए बहुत जोर भी न लगाना चाहिए। पानी के जाने के लिए स्वतन्त्र बरतन 
काम में लाना चाहिए ओर उस बरतन का,उपयोग खाने-पीने के काम में कदापि 
न करना चाहिए । यदि कभी पानो पीने के छोटे का प्रयोग करने की नौबत आ 
जाय तो पहले हाथ को अच्छी तरह साफ करके पश्चात्‌ छोटे को खूब मॉजना 
चाहिए। कुछ छोग बिना हाथ साफ किये ही लोटे को मॉँजते हैं। यह विधि ठीक 
नहीं है, इससे हाथ का मर लोटे पर लूग जाता है । शौचाधिकारी हाथ को मिट्टी 
- राखी या साबुन से पहले अकेले साफ घोकर पश्चात्‌ दूसरे हाथ की सहायता से खूब 
रगडकर धोना चाहिए। प्रथम खराब हाथ दूसरे हाथ की सहायता से धोने पर 
दूसरा अच्छा दाथ भी गनन्‍्दा हो जाता है। कुछ लोग हाथ पर कुछ भी नहीं 
लूगाते, केचछ थोडा सा पानी उस पर छोड़ देते हैं। यह पद्धति बहुन खराब है । 

मुखशुद्धि--रात भर की नींद में आँखों में कीछ, नासा में मिनक और 
सब में थूक तथा मेल काफी इकट्ठा हो जाते हैं । इसलिए प्रातःकाल में सुख की 

अन्तर्वाह्म सफाई करने की आवश्यकता पड़ती है। विशेष करके सुख सें जो थूक 

'इकट्ठा होता है वह बहुत ही खराब रहता है भौर पेट में जाने का डर होता है। 
इसलिए सुबह उठते ही सर्वप्रथम ठंडे साफ पानी से खूब कुरले करके उसको 
निकाल देना चाहिए। उसके साथ-साथ भाँखों को भी साफ करना चाहिए । 
उसके पश्चात्‌ दौतों, ससूढों ओर जिद्दा की सफ़ाई का काम कर सकते हैं या मछ- 
स्याग करने के पश्चात्‌ कर सकते हैं । 

दतोन-मुखश॒द्धि के लिये दतोन, कृचे, मजन और अगुलि ये चार साधन काम मे 
'लाये जाते हैं । इनमें दतोन सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि स्वच्छुता की दृष्टि से वह अच्छी 
होती है । उसमें कूर्च और मजन दोनों के गुण होते हैं तथा उसके ताजे रखाों का 
दाँतों और मसूढ़ों पर जो स्वास्थ्यप्रद परिणाम होता है उसका मुकावछा कोई 
मजन नहीं कर सकता । दतौन" हमेशा कप्तेले, कडवे, या तिक्त रस की होनी 
चाहिए । इस दृष्टि से नीम, खेर या बबूल की दतौन अच्छी होती है। दतीन 
हमेशा ताजी, झूदु, न बहुत मोटी, न बहुत पत्तली होनी चाहिए। घुरानी दुतोंन 
सख्त होती है, उसके रस सूख जाते हैं ओर उसकी केंची ठीक नहीं चनती। 


१ तन्नादी दनन्‍्तप्वन दादशायुल्मायत्तम्‌ ) कनिप्ठिकापरीणाहनृज्वग्रन्धितमजणम ॥ 
कषाय मधुर तिक्त कडुक प्रातरुत्यितः । निम्बश्ध तिक्तके श्रेष- कपाये खदिरस्तथा ॥ 
अधेशुष्क त्वचाहीनं यत्नेन परिवजयेत्‌ । पतित चानिरिक्त च कौटविद्ध तथेव च॥ 
एकेक घर्षयेदन्त मदुनाकूचकेन वव।दनन्‍्तशोधनचूर्णन दन्तमासान्यवाधयन्‌ ॥सुख्ुतता। 


१७६ स्वास्थ्यविक्षान 


दर्वींच को अथम दावों से कुचछ-कुचछ कर कूँची बनाना चाहिए। फिर ड्स क्‌ची 
से ढाँतों को ऊपर से नीचे को और नीचे से ऊपर को, दाहिनी ओर से वाई ओर 
को और वाई ओर से दाहिनी ओर को, भीतर से ओर बाहर से दोनों तर्ाँ को 
साफ करना चाहिए । यह कार्य ऐसी झदुता से होना चाहिए कि मसूरढों को किसी 
प्रकार की भी बाघा न पहुँचे । उसके पश्चात्‌ दुतोन को बीच में से चीर कर उससे 
या जीभी से जिल्ला को साफ कर देना चाहिए । 
मज़न-दुतौन सर्वावस्था में व सर्वस्थानों में नहीं मिठ सकती । उस समय मंजन 
का उपयोग कर सकते हैं। मजन पुराने ढग के और नये ढंग के, सूखे और मलाई ' 
जेंसे असख्य प्रकार के होते ह। सूखे अगुलियों के साथ और मछाई जेसे कूच के 
साथ कास में आते हैं। नये मनन अधिकतर खड़िया मिट्टी से बनते हैं ओर 
उनमें पर्णासीव ( १9700 ) प्रांगविक ( 0४7००॥० ) अम्ल इत्यादि दुगन्धहर भोर 
जीवाणुनाशक चीजें मिलाई जाती हैं। पुराने मंजन अधिकतर बादाम के जलाए्‌ 
हुए छिलकों से या रछुकछी के कोयले से बनाए जाते हैं ओर उनमें त्रिफला, 
त्रिकटु, नमक, फिटकरी इत्यादि दाँतों को मजबूत करनेचाली चीजें मिलायी जाती 
हैं। सूखे सजन दरदरे न होने चाहिएँ । मोटे होने से मंजन दाँतों और मसूढों 
को हानि पहुँचाते हैं । 
कृ्च ( फिणाओ )--दाँत साफ करने के लिए आजकल कूर्चो का रिवाज बहुत 
बढ गया है। असावधानी से उनका प्रयोग करने पर छाभ की अपेक्षा हानि ही 
होने की सभावना द्वोती है । इसलिए निम्न नियर्मो के अनुसार उनका उपयोग 
करना चाहिए। 
केचल अच्छे, झदु जोर दन्तपंक्ति की गोछाई के भाकार के ध्र॒शों का ही उप- 
योग करना चाहिए। प्रतिदिन उपयोग करने के पश्चात्‌ पानी से उसके बालों 
की सर्घों में जमे हुए मेल को साफ करने के पश्चात्‌ उबलते पानी में या विश्युद्ध 
आसच ( #६6७/९0 5097% ) से उसको थोड़ी देर रखना चाहिए। तदनन्तर 
उसको एसे स्थान में रखना चाहिए जहाँ उस पर घूछि मिट्टी इत्यादि न जमने 
पावे। एक मास से अधिक एक श्रुश को काम में न छाना चाहिए । दूसरे का 
श्रुश न लेना चाहिए, न खपना दूसरे को देना चाहिए । 


इस तरह दतोन या मंजन मलने के पश्चात्‌ ठंढे पानी से खूब कुछले करने के 
पश्चात्‌ नेन्ननासादि वाह्यांगों की सफाई करनी चाहिए। मसुखशुद्धि! सबेरे उठने 
बा आय लीग जद मा लाल 


१. आपोतल्थिताम्र दी काली ( साथ॑ प्रातः ) कपायकद्धतिक्तकन्‌ ॥ चरक ॥ 
प्रातमुक्त्वा च लृद्धर्य कपायकड्धतिक्तकन्‌ ॥ अष्टागह्दय ॥ 


स्वस्थवृत्त-व्यायाम १७७ 


पर, रात में सोने से पहले ओर भोजन के पूर्व ओर पश्चात्‌ करनी चाहिए । 
इनमें दतोन का प्रयोग सुवह ओर रात में. तथा जंगुलियों का प्रयोग भोजन के 
पूर्व और पश्चात्‌ कर सकते हैं। आगे भोजन से सेवनविधि ( प्रष्ठ १९२ ) तथा 


भोजनोत्तर ( पृष्ठ १९४ ) भी देखो । 
व्यायास 


व्याख्या ओर लाभ--शरीर के विविध अग्-प्रत्यंगादि से बराबर काम 
लेकर उनको कार्यत्षम बनानेवाली तथा शरीर को बृद्धि करके उसका बल बढ़ाने- 
वाली जो जो चेष्टाएं होती हैं वे व्यायाम' कहलाती हैं । व्यायाम से श्वसन का 
कार्य, अधिक गस्भीर और तेज होता है, इससे शरीर के भीतर प्राणवायु अधिक 
मात्रा में पहुँच कर रक्त की श॒द्धि होती है और शरीर के भीतर जमा हुआ विषेला 
वायु (00, ) अधिक मात्रा में शरीर के बाहर निकल जाता है। हृदय का कार्य 
भी तेज होकर सम्पूर्ण शरीर के अंगरप्रत्यंगों में शुद्ध रक्त अधिक मात्रा में दोढ़ता 
है और उनके भीतर का मेल बाहर निकल जाता है। त्वचा में अधिक रक्त आने 
के कारण अधिक पसीना आता है और तद्द्वारा रक्त के मलिन पदार्थ बाहर 
निकल जाते हैं। ऐच्छिक तथा अनेच्छिक पेशियों में संकोच-विंस्फार अधिक 
होने के कारण वे सुदढ और पुष्ट होती हैं ओर शरीर सुडोल बन जाता है। पाचक 
अंग अधिक कार्यक्षम होकर अज्न का पाक ठीक होकर मछावरोध दूर हो जाता है 
और भूख अच्छी छूगती है। संक्षेप में शरीर के प्रत्येक अंग में व्यायास से नव- 
जीवन का संचार होकर शरीर फुर्तीका हो जाता है । 

आवश्यकता--शरीर का स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए व्यायाम भर्थात्‌ 
शारीरिक परिश्रम एक आवश्यक कम है। इसकी आवश्यकता विशेषरूप से विद्यालय- 
महाविद्यालय के विद्यार्थी, अध्यापक, प्राध्यापक, वकीछ, डाक्टर, सेठ साहुकार, बड़े 
बड़े हाकिम इत्यादि सपन्न और लिखे पढे लोगों सें होती है जिनको जीविका के 
लिए शारीरिक परिश्रम नहीं करना पड़ता या अपने मस्तिष्क से अधिक काम 


१ आयासो विविधोष्डाना व्यायाम शति कौतितः ॥ धनुवेद ॥ 
शरीरायासजनक कम व्यायामसशितम्‌ ॥ सुश्रुत ॥ 
शरीरचेष्टा या चेष्टा स्थैयार्थां वलवर्धिनी । देहन्यायाम संख्याता ॥ चरक ॥ 
२, स्वेदागमः श्वासदृद्धिगांत्राणा लाघव तथा ॥ चरक ॥ 
लाघव कर्मसामर्थ्य दीप्तोडग्निमंदस' क्षय: । 
विभक्तघनगात्रत्व व्यायामादुपजायते ॥ भष्टायह्ददय ॥ 


१२ स्वा० बि० 


श्ष्प स्वास्थ्यविज्ञान 


लेना पड़ता है। लुद्दार, बढ़ई, पहलेदार, नाविक, सेवक, मजदूर इत्यादि मेहनत 
मजदूरी करके जीविका कमानेवाले ९ को व्यायाम स्वतन्त्र रूप से करने की 
आवश्यकता नहीं होती, क्‍्येकि देनिक व्यवसाय में उनको अकसर शक्ति के 
बाहर परिश्रम करना पढ़ता है । छोटे वच्चों की भी आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि 
उनका अधिक समय खेल कूद, रोना, हँसना इत्यादि शरीरायास जनक कार्मों में 
ही वीतता है । 

व्यायास के प्रकार--देशी, विदेशी, सांघिक भोर व्यक्तिगत करके व्यायाम 

करने के असंख्य प्रकार प्रचलित हैं :--जेसे, फुटबाल, बोलीबवाल, क्रिकेट, टेनिस, 
हौकी, वेडमिग्टन, कबड्डी, गुल्ली डप्डा, सिंगलबार, मलखांब, कुश्ती, तेरना, घोड़े 
पर सवारी करना, नाव खेना, डण्ड बैठक, सूर्य नमस्कार, जासन, लेजम, बनेठी, 
फरीगदगा, छाठी चलाना, दौढ़ना, मुद्दर, गदा तथा राममूर्ती, सेंडो छोर मूलर 
की खास कसरतें इत्यादि । इनमें से प्रत्येक व्यक्ति को अपनी आयु. शक्ति, रुचि, 
प्रकृति, आहार, फुर्तत, मोसिस इत्यादि के अनुसार व्यायाम को पसंद करना 
चाहिए। यहाँ पर व्यायाम का विचार स्वास्थ्य रक्षण की दृष्टि से किया जा रहा हैं, 
व्यवसायिक प्राविण्य प्राप्त करने की दृष्टि से नहीं । इसलिए व्यायाम का प्रकार 
पसद्‌ करते समय निम्न वार्तों पर ध्यान देना चाहिएः-- ः 

( १ ) व्यायाम से शरीर के सम्पूर्ण अंगप्रत्यंगों को कुंछु न कुछ परिश्रम होना 

चाहिए। जैसे, सूथ नमस्कार, मलखांव, तेरना इत्यादि। यदि एक प्रकार के 
व्यायाम से संपूर्ण शरीर को परिश्रम न हों तो अनेक श्रकार के व्यायार्मों के 
द्वारा यह काय कर लेना चाहिए।॥ एक ही अंग का व्यायाम करने से केवल वही 
अंग पुष्ट हो जाता है जीर व्यायाम का उद्देश्य पूर्णतया साध्य नहीं होता । 

( २) व्यायाम में अतियोग न होना चाहिए । व्यायाम उतना करना चाहिए 
जिससे अधिक थकावट मारृूम न हो! सांधिक खेल, जिनमें जीत-हार का 
प्रश्ष रहता है, शर्ते ( 880८३ ), प्रस्थापित विक्रम ( 3०००० ) करने की स्पर्धा से 
खेले हुए खेल, इनमें शक्ति के बाहर व्यायाम होने की सम्भावना हमेशा रहती 
है। व्यक्तिगत खेलों में या व्यायार्मों में यह डर नहीं रहता।' व्यायाम का 
0:23 27%: 55407 अ ५ ७६७ 393%५ 4५.84 %: कि 

१. वयोवल्शराराणि देश्लकालाशनानि च | 
समीक्ष्य कुर्याइयादाममन्यथा रोगमाप्नुयात्‌ ॥ सुश्रुत ॥ 
२. क्षयतृष्णारुचिच्छदिरक्तपित्तत्रमछमाः । 
कासशोपज्वर श्वासा अतिव्यायामसंभवाः ॥ सुश्रुत्त ॥ 


स्वस्थत्ृत्त-व्यायास श्ड& 


यढ़ना तथा हृदय के अन्य विकार उत्पन्न होकर अकाल म्त्यु होने की संभावना 
दोती है । इसलिए व्यायाम का सेवन मित श्रमाण में अर्थात्‌ अर्धशक्त्या' 
करना चाहिए। 

(३ ) गरीब प्रापचिक लोग व्यायाम के लिए समय भोर धन नहीं दे सकते । 
उनको कुएं से पानी खीचना, कपडे धोना, लकड़ी चीरना ओर फोड़ना, ( ख्त्रियों 
के लिए चक्की पीसना, धान कूटना ) इत्यादि “काम का काम और व्यायाम! देने 
वाले घरेलू काम काज करने चाहिएँ । 


, स्थान ओर समय--व्यायाम के लिए अच्छा समय प्रातशकारू ओर सायं- 
काल ही है। प्रातःकाल व्यक्तिगत व्यायाम के लिए भौर सायकाल सांधिक खेलों 
के लिए आयः ठीक होता है। व्यायाम हमेशा शुद्ध वातावरण में करना चाहिए । 
जहाँ छुओं और घूलि न हो, जहाँ पास कड़ा कचरा या पाखाना न हो ऐसे स्थानों 
में व्यायाम करना चाहिएु। व्यायामशारा भी एवंगुणविशिष्ट स्थान में जहाँ 
तक हो सके आबादी से दूर होनी चादिए। जो छोग घर के बाहर नहीं।जा सकते 
वे व्यायाम घर में कर सकते हैं। इस काम के लिए घर का छुत सबसे अच्छा 
होता है। यदि छुत न हो या सरदी बहुत अधिक हो तो जिसकी सब खिड़कियाँ 
और किवाड़ खोल दिए गए हैं ऐसे कमरे में व्यायामक रना उचित है। झाडू 
लगाने के पश्चात्‌ जल्दी उस कमरे से व्यायास न करना चाहिए, क्योंकि हवा में 
उड़ी हुईं धूछ फुपफुर्सो में चली जावेगी। व्यायाम के समय बहुत कपड़े पहनने 
की आवश्यकता नहीं। कपड़ों से व्यायाम करने में बाधाएँ उत्पन्न होती हैं । इस 
दृष्टि से रँगोट या जाँघिया और निकर और गजी या स्वेटर पर्याप्त होते है । 

व्यायामोत्तर-व्यायास के बाद शरीर को थकान भवश्य द्वोवा है 
तथा पसीना भी खूब आता है । इसलिए शरीर को हवा के झोंके झपादे से बचाना 
चाहिए और भींगे कपड़ों को बदलना चाहिए। उसके पश्चात्‌ तथा थोड़ी देर 
आरामकुर्सी पर या बिछोने पर आराम करना चाहिणए। उस समय शरीर की 
थोड़ी मालीश भी करनी चाहिए। मालीश और आराम से थकाचट झीखघ्र दूर हो 
जाता है। द्वारीर पूर्ववत्‌ याने श्वास और हृदय की चाल पहिली जेसी होने के 


निनिनिनिनिमि भी चुना या आरा ए्ृ७७४७शल्‍शशरशशणणननाशरशशाशाशाशाशाा शरण था शान ्न भा थााशननणणननभाा»ााभाााा;भ॥ान्‍भबाभाा कक आकलन. नल साइबर लत 


१. सर्वष्वृतुष्वहरह पुमिरात्मदितेषिभि: । 
बलस्यार्धन कते-यो व्यायामो हन्त्यतोषन्यथा ॥ 
हृदिस्थानस्थितो वाथुयदा वक्‍त्र प्रपयते । 
प्रस्वेदान्मुखशोषाच्च बला तद्धि निर्देशित्‌॥ सुश्रुत ॥ 


१८० स्वास्थ्यविज्ञान 


पश्चात और पसीना सूखने के पश्चात्‌ स्रान ( पृष्ठ १५४ ), भोजन ( प्रृष्ट १५२ ) या 
अध्ययन करना चाहिए । इसका तात्पय यह है कि व्यायाम के समय या उसके 
समाप्त होने पर प्यास या भूख मारूम हो तो, मीठा या खारा पानी, शबंत, चाय; 
काफी या कोको ऐसे पेय पीने में कोई हज नहीं । 


वायु सेवत--ध्यायाम के साथ वायु सेवन का घनिष्ठ संबंध दे । प्राणवाद्ु 
शरीर का बड़ा आधार है। यह प्राणवायु हमको हवा से मिलता है । इसलिए वायु 
सेवन के सबंध में कुछ स्वास्थ्यप्रदु नियमों का यहाँ पर विचार किया जाता हैं । 

हमेशा विशुद्ध वायु प्राप्त करने की कोशिश करनी चाहिए। इस दृष्टि से 
जहाँ हवा की ख़ुछासगी होती है ऐसे मकान, मुहढ्ले ओर स्थान रहने के लिए 
तथा काम-धंधा करने के लिए. पसन्द करने चाहिऐ। गरीबी के था व्यवसाय के 
कारण जिनको गन्दे मकानों, गुंजान महज्लों ओर खराब वातावरणों में रहना या 
कास करना पढता है उनको अपने दूपित स्थानों से वाहर निकल कर थोड़े 
समय के लिए नित्यग्रति खुली हवा में व्यायाम करने की या कम से कम टहलने 
या चेठने की जादुत डालनी चाहिए । वायु सेवन प्रश्वसन के द्वारा किया जाता है! 
इसलिए वायु सेवन में श्वास-प्रश्वास के निम्न नियर्मों पर ध्यान देना चाहिए । 


१--नासिका द्वारा सदा श्वासोच्छास की क्रिया करो। श्वास और पश्वास 
हमेशा नासिका से छेना और त्यागना उचित है। जो लोग मुख द्वारा श्वास- 
प्रश्मास की क्रिया करते हैं उनके फेफर्डों में कुछ न कुछ विकार होने की सभावना' 
होती हे। जो हवा हम श्वास से भीतर लेते हैं वह कई वार अस्वास्थ्यकर 
होती है। उसका कारण यह है कि वाहर की हवा सूखी या गीली, गरम या 
ठंढी, तथा घूलि या दुर्गन्ध से मिश्रित होती है जोर उसमें जहरीले वात भी 
रदने की संभावना होती है। ऐसी हवा को द्वारीर के भीतर लेना हो तो उक्त 
दोपों को हटाना चाहिए। नासिका द्वारा श्वास लेने से उक्त दोषों का निराकरण: 
होकर हवा निर्दोष वनकर भीतर जाती हे । नासिका की श्िल्ली ( !४ए९००ए४ प्र7श7- 
97876 ) जाद्वे तथा अनेक सूचम सिरा्ओं और चारों से युक्त रहती है । जब हवा 
नासिका में से होकर भीतर अवेश करती हैं तब उसमें होने वाले घूलि, भादि 
के कण नाक की थभाद् झिल्ली में चिपक जाते हैं या नाक के वार्ों में अटक जाते हैं । 
नाक का मार्ग झ्रुख सार्ग से छम्बा और तंग है और उसके सिरासमूह में 
रक्ताधिक्य रहने से श्वास की हवा झारीर के ताप के वरावर तप्त हो जाती है | 
नाक के अन्दर छोटी ग्रन्थियाँ होती हैं जिनसे एक प्रकार का जलीय पदार्थ 
निकल कर खास के वायु को कुछ आएं करता है। मस्तिष्क नाढ़ियों की पहिली 


स्वस्थवृत्त-शरीरस्वच्छता १८१ 


जोड़ी, जिसको “गंधनाड़ी? ( 0/80079 गथ-०० ) कहते हैं, गंध परखने के काम 
के लिए नाक में गयी है ओर उसकी वारीक शाखाएँ नाक के ऊपरी भाग में 
फेली हैं। बाहर के पदार्थ अथवा उनकी गंध, जब नाक के समीप भाती है तब 
उन पदार्थों या गंध के परमाणुओं को गधनाडी के तनन्‍्तु अरहण कर लिया करते हैं 
और मस्तिष्क को उस गंध की सूचना देते हैं। इसलिए नाक से श्वास लेने पर 
यदि हर्मे किसी खराब हवा की सूचना मिले तो हम श्वास छेना बन्द कर उस 
स्थान से दूर निकल पढ़ते हैं। सक्षेप मे, नासिका द्वारा श्वास छेने से दुर्गन्‍्ध, 
घूलि आदि बाधाओं से मनुष्य बचता है, हवा शरीर के ताप के वराबर तप्त और 
कुछ भाई होकर फेफड़ों में प्रवेश करती हे, और हवा में यदि कोई जहरीछा या 
स्वास्थ्य हानिकर पदार्थ हो तो उसकी सूचना मनुष्य को सिलती है। इसलिए 
चायु सेवन हसेशा नासिका द्वारा करना उचित है । 
२--पूरी ओर गम्भीर श्वास लेनी चाहिए । पूरी गम्भीर श्वास लेने से शरीर 
के भीतर प्राणवायु अधिक परिमाण में पहुँचता है, फेफर्डों के सारे वायुकोष 
अच्छी तरद्द फेल जाते हैं ओर उनमें जो भशुद्ध रक्त आता है वह ग्राणवायु के 
साथ भली-भाँति मिलकर शुद्ध होता है । 
४2---पूरी तरद्द से निश्चास भी कंरो, ताकि खास की हवा में जो अशुद्धियाँ मिल 
जाती है वे अधिकांश में निकछ कर बाहर जा सकें। 
४--सिर सीधा रखकर श्वास-प्रश्नास को क्रिया करो । 
जब माथा झुका रहता है तो फेफड़ों के शिखर (7०5 ) सिकुद़ते हैं ओर 
उनमें हवा खुली तोर से नहीं प्रवेश कर सकती । इससे रोगोत्पादक जीवाणुओं 
को वहाँ निवास करने का सुयोग मिलता है। राजयच्मा के जीवाणु सर्वप्रथम 
फुफ्फुस के ऊपरी भाग में ही अपना ढेरा जमा देते हैं । 
इगरार का स्वच्छता 
केश--केश प्राणियों के शरीर की रक्षा का एक नेसर्गिक साधन है । ये 
उष्णता के अवाहक होने के कारण शीतोष्ण से, अधिक होने पर धूलि तथा 
जीवाणुर्ों को रोक कर उनसे शरीर की रक्षा करते हैं । शरीर रक्षा के लिए जितने 
बाल शरीर पर होने चाहिऐ उतने वाल मनुष्यों में न होने के कारण तथा शरीर 
रक्षा के अन्य उत्तम साधन मनुष्यों के पास उपलब्ध होने के कारण मनुष्यों में 
गरीर रक्षा की दृष्टि से उनका सहत्त्व बहुत कम हो गया है। तिस पर भी शिर के 
वाल शीत, उप्ण छोर आधात से खोपढ़ी की, पलकों के बाल आँखों की और नाक 
के बाल नासा तथा (पृष्ठ ४५०) श्वसन संस्थान की रक्षा करने सें सहायता करते हैं। 


श्यर स्वास्थ्यविज्ञान 


मनुष्यों में बारी का विचार शरीर रक्षा की अपेक्षा स्वास्थ्य रक्षा के साथ 
अधिक निगढ़ित होता है। जहाँ पर बाल अधिक होते दे जेंसे सिर, बगल, जाँघ 
इत्यादि, वहाँ पर स्वच्छुता रखना कठिन हो जाता है, भूसी पेंदा हो जाती दे, 
जुएँ पड़ जाते हैं, मेंड इकट्ठा हो जावा है ओर गरमी के दिनों में पसीने के कारण 
दुर्गंध आने छगती है | इसलिए उनको समय-समय पर केची से या केशकतनयन्त्र 
से छोटा करा देना या अस्तुरे से बिलकुल निकाल देना चाहिए । 


पुरुषों को शिरके बार आंधेक लंबे रखने की'आवश्यकता नहीं। ख्त्रियों में यह 
प्रश्न सोदय भौर धर्म के साथ संबंध रखता है । इसलिए उनमें वार कटवाने की 
प्रथा नहीं है । उनको चाहिए कि वे प्रतिदिन बा्ों को तेक लगाकर कंधी भीर 
कूचे से साफ रखें भोर सप्ताह में एक वार शिकेकाई, रोठे या साबुन भीर पानी 
से धोचें । वाल संवारने के लिए कंघे ओर कूच दोनों मुलायम होने चाहिएँ, क्योंकि 
इनके कठिन होने से त्वचा में दर्द होकर उसके छिल जाने का डर होता है । 
हजामत बनाने के लिए अस्तुरे का प्रयोग करते समय निग्न वातों पर ध्यान 
देना चाहिए। साचुन, कु, अस्तुरा इत्यादि हजामत की सब सामग्री अपनी-अपनी 
अलग होनी चाहिए। अपनी चोजे दूसरों को न देनी चाहिए जोर दूसरों की चीजें 
अपने काम में कदापि न छानी चाहिए। जहाँ तक हो सके हजामत ८ डाढ़ी ) 
अपने जाप बनानी चाहिए। यदि प्रसड्ग चद् नाई के अस्तुरे से बनावे तो अस्तुरे 
को पाँच मिनिट शुद्ध प्राखव ( रेक्टिफाहड स्पिरिट ) में रख कर काम में छावे। 
नाई के अस्तुरे बहुत गन्दे होते हैं ओर उनके प्रयोग से फोडे फुन्सियाँ निकल 
आने का डर होता है ओर जब ये फुन्सियाँ निकल आती हैं तब कठिनता से 
अच्छी होती है । 
नख--मनुष्येतर प्राणियों में नख बढ़े ओर मजबूत होकर शख्त्र का काम करते 
हैं। मनुष्यों में उस दृष्टि से उनका कुछ भी महत्व नहीं है । नख लम्बे हो जाने से 
उनके नीचे मे, रोगोत्पादक जीवाणु, कृमियों के अडे इत्यादि विषेछी चीजें 
इकटठे हो जाती हैं। जब हम चर्म को खुनछाते हैं तब यह मै चर्स छिद्रों से, 
रोम कूपों से या नर्खों से द्वी उत्पन्न हुए छोटे ब्न॒णों से शरीर में पहुँचकर अनेक 
पकार के स्थानिक या सार्वदेहिक रोग उत्पन्न कर सकता है। भोजन करते 


२, पचरात्रान्नखश्मश्ुकेशरी माणि कतयेत्‌ । 
केशर्मश्वुनलादीना कट्पन॑ सप्रधानम्‌ ॥ 
पोष्टिक वृष्यमायुषण्य शुचिरूप विराजनम्‌ ॥ 
केशप्रसाधनं केशर्य रजो जन्तु निवारणम्‌ ॥ योगरत्नाकर ॥ 


समय वही मेल भोजन के साथ हमारे शरीर में पहुँचकर वही कार्य करता है। 
जो बच्चे तन्तुकृमि से पीड़ित होते हैं वे नाखुन्नों के मेल से ही अपने को बार- 
बार उपसष्ट करते हैं ( आगे तन्तुक्ृमि का प्रसार देखो )। बड़े मनुष्य (परो सिया) 
नर्खों के मेल से ( वाहक देखो ) अपने भोजन के समान दूसरों का भी भोजन 
दूषित करके उनको भी हानि पहुँचा सकते है। इस प्रकार नखों का मेल दूसरों 
का रोग अपने में उत्पन्न कर सकता है, अपना रोग दूसरों के ऊपर संक्रान्त कर 
सकता है तथा अपना रोग शरीर में कायम रखने में सहायता करता है। 
इसलिए नखों को समय-समय पर कादना चाहिए और उनमें मेल एकत्रित न 
होने देना चाहिए। भोजन करने से या परोसने से पहले हार्थों को विशेष करके 
नखों को अच्छी तरह स्वच्छु कर डालना चाहिए। 
आअभ्यंग---शरीर पर तेल की मालिश करने को अन्यग कहते हैं। इसके 

लिए सरसों, तिछ या कोई ओषधि तेलों का प्रयोग कर सकते हैं। स्नान करने से 
पहले प्रतिदिन, विशेषकर जाड़ों के दिनों सें, इसका प्रयोग करना चाहिए। 
इससे निम्न फायदे होते हैं :--( १ ) त्वचा मुलायम तथा मजवूत हो जाती है। 
(२ >) त्वचा के रन्प्र खुल जाते हैं, त्वचा में रक्त अमण खूब होता है और खासी 
कसरत भी हो जाती है। (३ ) त्वचा में स्रिग्ध द्ववों के शोषण की शक्ति होने 
के कारण मालिश के तेल का कुछ अश दरीर में प्रवेश करके उसको पुष्ट करता 
है। (४) तेल मलकर फिर थोड़ी देर धूप में बेठा जावे तो जीवितिक्ति घ (पृष्ठ ७०) 
बन जाती है। बच्चों को इस द्वव्य की बहुत ही आवश्यकता होती है, इसलिए 
उनको अभ्यंग के पश्चात्‌ धूप में थोड़ी देर तक रहना बहुत हितकारी है । (५) 
इससे व्वचागत मे ढीली होकर स्थान-स्थान पर एकन्न हो जाती है ओर नहाते 
समय भासानी से छूटती है । अभ्यंग के पश्चात्‌ जरूर नहाना चाहिए, ताकि शरीर 
चिकना न रहे ओर कपड़े गन्दे न होने पावे । 

अपने देश में तेल की मालिश करके धूप में बेंठने का रिवाज बहुत पुराना 
रहा है। परन्तु आधुनिक पाश्चवात्य सभ्यता के रिवाज सें उसका स्थान न होने 





१. अभ्यग--अभ्यगमारचरेत्रित्य॑ सबष्वगेपु पुष्टिदम्‌ । 
शिर-श्रवणपादेषु॒ त॑ विशेषेष. शीलयेतव्‌॥ योगरत्नाकर ॥ 
स्नेदाभ्यंगाथथा कुसश्चर्म स्नेहविमदेनाव । 
तथा शरीरमभ्यगाद्‌ इंढ सुत्वक्‌ च जायते॥ चरक ॥ 
कपषायापहतस्नेदहस्तती स्‍नाती यथाविधि ॥ अष्टागह्दय ॥ 


१८५ स्वास्थ्यविज्ञान 


से वह वर्तमानकाछ में नागरिकों में बहुत कम हो गया है। परन्ठु यद्ध दीक 
नहीं | इसका हानिकर परिणाम बच्चों में बहुत दिखाई देने छगा है । 
सस्‍्तान--शरीर की अन्तर्वाद्य स्वच्छुता का सबसे बढ़ा साधन स्नान 
है। क्योंकि उसका सम्बन्ध त्वचा के साथ होता है। त्वचा शरीररज्ञा का एक 
अंग हे और गिलाफ की तरह सम्पूर्ण शरीर को ढॉकती है । उसके ऊपर धूलि, 
मिट्टी, सूचम तन्तु, जन्तु इत्यादि चाहर-बाहर से जमा होते हैं । श्वूसत, पचन जोर 
सृत्रप्मनन सस्थानों की नालियाँ उसी पर खुलती हैं और आस-पास की त्वचा 
को खराब करती हैं। इसके अतिरिक्त त्वचा में असंख्य छिद्र होते हैं जिनमें से 
शरीर की धातुओं की मेल पसीने के रूप में निरन्तर वाहर आया करती है ओर 
उसके सूखने पर त्वचा पर तथा उन छिदठ्रों में जम जाती है। गर्मी के दिनों सें 
जब पसीना अधिक आता है तब त्वचा पर अधिक सेल जमा होती है और उससे 
टुर्गन्ध भाने लगती है । इस तरह व्वचा पर अधिक मेल इकट्ठा दोने पर पसीने 
क छिद्न चन्‍द हो जाते हैँ और भीतर की मंल अच्छी तरह वाहर न निकलते के 
कारण शरीर का अन्तरंग भी मेंछा होने छगता है । स्नान करने से त्वचा के तथा 
पसीने के छिठ्मीं के म्रुंद् पर जो में एकत्र होता है वह निकल जाती है, भीतर 
की मेंठ भी भाँति बाहर आ सकती है जौर त्वचा में रक्त खूब दोडता हे । 
इस तरह त्वचा निर्मछ, नीरोग ओर पुष्ट होकर शरीर रक्षा का अपना कार्य अच्छी 
तरह करने छगती द्व। स्नान से अधिक से अधिक छाभ्र उठाने के लिए निम्न 
वार्तो पर ध्यान देना चाहिए । 


प्रतिदिन स्नान करना चाहिए। स्नान के लिए सबसे अच्छा समय प्रातःकाल 
है। गर्मी के दिनों में, जबकि पसीना अधिक आता है, सा्यक्राल में भी दूसरी 
वार स्नान कर सकते हैं । ,व्यायाम के पश्चात्‌ आधे बण्टे के भीवर जार भोजन के 
पश्चात्‌ तीन बण्टे के भीतर स्नान कदापि न करना चाहिएु। अत्यन्त थकावट 
में या छुधाक्रान्त स्थिति में स्नान न करना चादिए। व्यायाम के पश्चात्‌ स्वान करने 
से सर्दी ( 77:970577९ ) का, भोजन के पश्चात स्नान करने से पचन में खराबी 
होने का और अनशन तथा थकावट में स्नान करने से मूर्द्ा या चक्कर आने का 
डर रहता दे । 

स्तानजल के प्रकार--ताप के अनुसार स्नानजलछ के अनेक प्रकार (१) मतिशीत- 
इंश से ६० फें; (२) शीत--६०५९ से ७छड फे, (३) मध्यम--७५" से 
मा न न 


१. न स्नानमाचरेद्आुक्ला ॥ सनुस्नृति ॥ 


स्वस्थवृत्त-स्नान ९८४ 
<५" के; (9) मन्दोष्ण--८५१ से ९२" फे; (७) उष्ण--९२९ से ९८० फे; 
(६) अतिउष्ण--९८* से ११२" फे किये जाते हैं, परन्तु व्यावहारिक दृष्टि से शीत 
६ प्रथम दो प्रकार ), मन्दोष्ण ( द्वितीय दो प्रकार ) भर उष्ण (तृतीय दो प्रकार) 
ये तीन अकार पर्याप्त होते हैं। स्नान के लिए जरू का वाप अपनी अकृति के 
अज्ुुसार पसन्द करना चाहिए। जल का ताप उचित होने से स्नान करने पर 
त्वचा में गर्मी ओर सुर्खी आ जाती है, शरीर में फुर्ती उत्पन्न होती हे और चित्त 
प्रसन्‍न हो जाता है। जल का ताप अनुचित होने से स्नान करने पर सर्दी सालूम 
होती है ओर तबियत गिरी हुई सी रहती है। जहाँ तक हो सके सदृव ठढे जल 
से ही नहाना चाहिए। ठढा जल उत्तेजक होता है और शरीर को वर प्रदान 
करता है। जो लोग ठंढे जल को नहीं सह सकते वे पहले मन्दोष्ण पानी से 
प्रारम्भ कर फिर उसका ताप धीरे-धीरे कम करते जायें। तिस पर भरी अगर वे 
ठंढे जल को न सह सके तो सदा के लिए सन्दोष्ण या गरम पानी का प्रयोग कर । 


गरम जल से शरीर पर का मेल ठढे जल की अपेक्ता जल्दी छूट जाता है, 
परन्तु उसमें सुस्ती उत्पन्न करने का दोष हांता है। जो छोग सदेच ठंढे पानी से 
स्तान किया करते हैं उनको कारणवश गरम पानी से स्वान करने का मौका 
पडे तो थे मन्दोष्ण पानी का प्रयोग करें और उष्ण पानी से स्नान करना पड़े तो 
स्रान जल्दी समाप्त करें; अन्यथा मूर्च्डा या चक्कर भाने का डर रहता है। रोगी 
तथा हुर्बछ मनुष्यों को ठढे पानी से स्लान न करना चाहिए। उनके लिए मन्दोष्ण 
या उष्ण जल का प्रयोग या उष्ण जल में निचोडे हुए तोलिए से शरीर का 
परिमार्जन उचित होता है । जिनको नींद न आने का रोग हो वे रात को सोते 
समय गरम जल से ख्रान करें; इससे उनको नींद आने ल्गेगी। स्वस्थ मनुष्य 
को स्नान के समय गरम पानी सिर पर न डालना चाहिए। सिर ठढे पानी से या 
सुहाते-सुहाते पानी से धोना चाहिए । 

स्रान नदी, तालाब इत्यादि जलाशर्यों में हुबकी लगा करके, लोटे इत्यादि 
पात्र से शरीर पर पानी डाल करके, कछ या फुब्चारे के नीचे बेंठ करके तथा नाँदि 
या टव में पानी भर के उसमें बेंठ या लेट करके किया जा सकता है। मर॑ाँद में 
नहाया जावबे तो पहले पानी को जिसमें मेल अधिक आती हो फेक देना चाहिए और 
फिर दोबारा साफ पानी भर के नहाना चाहिए। डुबकी के स्नान ( ?0786-09४४ ) 
बड़े स्वास्थ्यप्रद होते हैं, परन्तु उनमें प्रतिक्रिया अकस्मात्‌ होने के कारण वे 
जवानों के लिए योग्य होते हैं, बच्चों ओर बूढ़ों के लिए अच्छे वहीं । जिन जलाशर्यों 
की जानकारी नहीं होती या साथ कोई उनको -जाननेवाला - नहीं होता उनमें 
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डुवकी सलान न करना चाहिए। फुच्चारे का स्नान भी बड़ा फुर्तीला होता है।. 
खान के समय शरीर पर वहुत कम कपडे होने चाहिएँ। शरीर पर कपडे होने 
से उसकी सफाई ठीक नहीं हो सकती । इस दृष्टि से स्नान के लिए स्वतन्त्र स्थान 
( स्नानग्ृह ) हो तो बहुत अच्छा है। ख्तरियों के लिए तो उसकी नितान्‍्त 
आवश्यकता है। नदी या तालाब पर उनके लिए स्वतन्त्र घाट हाने चाहिए । 
खान के समय सम्पूर्ण शरीर की विशेष करके ओऔधा, कक्षा, जाँध इत्यादि अधिक 
पसीना आनेवाले भोर वाल होनेवाले स्थानों की सफाई की ओर अधिक ध्यान 
देना चाहिए। शरीर की सफाई हार्थो या तोलिये की रगढ़ से प्रायः हो जादी है । 
प्रतिदिन स्नान करनेवार्लों को और स्वच्छु चातावरण में रहनेवालों को शरीर 
की मेल उतारने के लिए हार्थो या तीछिए को छोड़ कर अन्य साधनों की 
आवश्यकता नहीं होती। परन्तु जब धुआँया घूल बहुत उडढ़ती है या पसीना 
वहुत जाता है तब शरीर की मेल उतारने के लिए शिकेकाई, साबुन इत्यादि का 
उपयोग करना हितावह होता है। इनके साथ गरम जल का प्रयोग करना 
अच्छा हे | त्वचा के लिए सादुन विशेष प्रकार के होते हैं जो नहाने के या सिंगारी 
( [०]0 ) साबुन कहलाते हैं। इनमें मधुरी ( 077०८४7०९ ) अधिक और क्षार 
कम रहता है । जो साधुन कपडे धोने के लिए बनाए जाते हैं उनमें क्ञार अधिक 
रहता दे जो त्वचा को हानि पहुँचाता है। इसलिए कपड़ों के साथुनों का उपयोग 
व्वचा के लिए जहाँ तक हो सके न करें | 
नहाने के पश्चात्‌* संपूर्ण शरीर को स्वच्छु धोए हुए सूखे जेंगोछों से अच्छी 
तरह रगड़ कर पोछें। इससे शरीर की बची हुई मेल निकछ जाती दै। गीला 
अंगोछा यह काम ठीक तरह नहीं कर सकता । दूसरे का अँगोछा अंग पंडछिने के 
लिए काम में न छाना चाहिए । 
भोजन 
भोजन कोन बनावे--रसोई बनाना एक अत्यन्त महत्व का कार्य है । 
इसलिए जहाँ तक ट्टो सके यह कार्य माता, पत्नी, वहन इत्यादि अपने प्रेमी 
मनुष्यों के द्वारा होना ही अधिक प्रशस्त है। आपके स्वास्थ्य की चिन्ता जितनी 
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२. स्नानस्थानन्तर सम्यग्वस्त्ेणाडस्य मार्जनम्‌ । 
कातिप्रद॑ शरीरस्य कण्डूत्वग्दोपन।शनम्‌॥ भावप्रकाश ॥ 
२. पितुरन्तःपुरं दयान्मातुदयान्महानसभ ) महाभारत्त ॥ 
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खाद्य पेय द्र॒न्यों की बचत की दृष्टि से घर के लोग हमेशा ही फायदेमन्द होते हैं । 
इसलिए रसोई बनाने का काम यदि ग्रुहृदेवियाँ करें तो सब प्रकार से छाभदायक 
होगा। यदि क्विसी कारण से यह न हो सके तो अच्छी देख भाल करके रसोइयों 
को नियुक्त करना चाहिए | नियुक्ति के समय उसका स्वभाव, स्व्रच्छुता की आदतें 
ओर पूर्व रोगों का इतिहास इन तीन बार्तों पर विशेष ध्यान देना चाहिए । 


सूपका”-- रसोइया क्रोधी, द्वेषी और असतोषी न होकर ऐसे सुभाव का होना 
चाहिए कि उसे देख कर चित्त प्रसन्न हो। केश-नख-कतेन, स्नान, धोत वस्धर धारण , 
इत्यादि शरीर की बाह्य शुद्धि पर ध्यान देनेवाला भी उसे होना चाहिए | उसे प्रति- 
दिन रसोई बनाने के पहले स्नान करके स्वच्छु वल्न परिधान करना चाहिए । रसोई 
बनाना एक अत्यन्त शुद्ध और पविन्न कर्म है। परन्तु अधिकतर यह देखा जाता दे 
कि रसोइया उस काम के लिए खास गंदा कपड़ा पहना करता है ओर घरवाले 
भी उसका विरोध नहीं करते। यह पद्धति अत्यन्त खराब है। रसोहये के आरोग्य 
के इतिद्ास में उसके रतिजन्य ( ए७7॥०८७ ) ओर अतीखार, भान्त्रिक आदि पचन 
संस्थान के सक्रामक रोगों के संबंध में जाँच करनी चाहिए। रतिजन्य रोग ( फिरग, 
सोजाक ) सांसर्गिक होते हैं ओर घर के लोगों पर विशेषतया बच्चों पर सक्रान्त हो 
सकते हैं । आन्त्रिक, अतीसार रोगों के वाहक ( 0४777९० ) होते हैं । यदि रसोइया 
इनका वाहक हो तो वह इन रोगों की घर के सब लोगों पर सक्रान्त कर सकता 
है। अच्छे लोगों में ओर छात्रावास के विद्यार्थियों में आन्च्रिक का प्रसार होने का 
एक कारण चाहक रसोइया है । 

भोजन के पात्र--भोजन के लिए सोना चाँदी के पात्र सर्वोत्तम होते हैं । 

परन्तु सर्व साधारण के लिए यह होना असंभव है। इसलिए कॉँसे के पात्रों का 
या आजकल मिलनेवाले बढ़िया अकलडझ् वज्धायस ( 8॥877]९55 5९ ) के पात्रों का 
उपयोग करना चाहिए। पोतल ताॉबे के पात्रों का उपयोग करना हो तो अच्छी 
तरह कलई करके करना चाहिएु। केले के पत्ते या ढाक की पत्तछे भी भोजन के 
लिए अच्छी होती हैं। परन्तु उनको साफ धोकर लेना चाहिए। पीने का पानी रखने 
के लिए ताँबे का पात्र सर्दोत्तम होता ( प्रृष्ट ४५ ) है । परन्तु उसको प्रतिदिन खूब 
साफ रखना चाहिए। चटनो, अचार, रायता इत्यादि खट्टे पदार्थों के लिए काँच, 
बिलोर, पत्थर, मिट्दी इत्यादि के पात्र काम में छाने चाहिए । 

भोजन के तथा पकाने के पात्र सेव बहुत निर्मल रखने चाहिएं। बर्तन माँजने 


१. शुचयी दक्षिणा दक्षा विनीताः प्रियदश्शिनः । 
संविभक्ताः सुमनसी नीचकेशनखाः स्विराः ॥ सुश्ठत ॥ 
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के लिए रास्ते की मिद्दी कदापि काम में न छानी चाहिएु । उसमें वास्तव में दुनिया 
भर के विकारी जीवाणु विद्यमान रहते हैं । वतन मॉजने के लिए चूल्हे की राखी 
अच्छी होती है। मॉजने के पश्चात्‌ उनको स्वच्छु बहते पानी से (जेसे कल के) साफ 
करना चाहिए । एक बाढटी में रक्खे हुए पानी में सव बर्तनों को धोना अच्छा नहीं। 
भोजन केसा होना चाहिए'--भोज्य पदार्थ दर्शन, गन्ध और स्वाद में 
आकर्षक होने चाहिए । जिन्हें देखकर अरुचि, या घृणा उत्पन्न होती है ऐसे पदाथ 
न सेवन करने चाहिए, क्योंकि घुणा के कारण पाचक्र रस आवश्यक मात्रा मे 
उत्सगिक नहीं होते जोर अपचन होने की संभावना रहती है । 
वासी भोजन कभी न सेवन करना चाहिए । सरदेव ताजा उप्ण भोजन सेवन 
करना चाहिए । ताजे भोजन की उष्णता पचन क्रिया को भरी भाँति उत्तेजित 
करके अन्न पचाने में सहायता करती दे । वाती भोज्यद्रव्यों में पोषक्ता कम रहती 
है, वे पचन में गरिष्ट हो जाते है और कभी-कभी उनमें सडने का काय भी धारंभ 
होता है जो शरीर को अधिक हानि पहुँचाता है। जब तक उनमें दुर्गन्‍्ध नहीं 
पंदा होती त्व तक हमें उसका पता नहीं चलता । परंतु सबने का काय दुर्गन्‍्ध 
उत्पन्न होने से बहुत पहले प्रारम्भ होता है । 


खाद्यद्वव्य मन्दोष्ण हों | अतिशीत या अत्युप्ण न हों) वे भधपके या अधजले 
भीन हाँ। स्व इनेगिने खाद्यद्रव्यों से भोजन न करना चाहिए। प्रत्येक ऋतु में 
मिलने वाले शाक-पत्र, कदु-मुल-फल आदि का भी सेवन न्‍्यूनाधिक मात्रा में करना 
चाहिए । भोजन में साग-सठ्जी का होना अत्यावश्यक है, परंचु उसका अतिथोग 
कदापि न करें। भोजन में हस वात पर भी ध्यान रक्खें कि शरीर बृद्धि के लिए 
आवश्यक सब उपादान उचित अनुपात में हैं या नहीं । असतुलित जआहार पर्याप्त 
मात्रा में होने पर भी स्वास्थ्यनाशक होता है ! 

भोजन सें सदेव सादगी रखनी चाहिए। गरम मसाले, अचार, च८नी, पकोड़ी, 
समोसा इत्यादि खाद्यद्वव्यों का सेवन नंत्यिक भोजन में जितना कम हो सके 





१. विद्ञिष्टमि.्टसस्कार:. पशथ्येरिष्टेस्सादिमि- । मनोश शुचिनात्युष्ण प्रत्मम्रमशन हितन्‌ ॥ 
अचोप॑ दुष्टमुत्यट्ट पापाणतृणछोश्वत्‌ । द्विष्ट व्युपितमस्वादु पूति चान्न विवजयेत्‌ ॥ 
चिर॒सिद्ध स्थिरं भीतमन्नमुष्णीक्ष | पुनः । अश्ान्तमुपदरध च तथा स्वादु न छक्ष्यते ॥ 
तस्माव्‌ सरसंस्कृत युकत्या दोषेरेतविवर्जितम्‌। चथोक्तगणसंपन्नमुपसेवेत भोजनम्‌ ॥ 
न चैकरससेवाया प्रसज्येत कठाचन | आकावराज्नभुविष्ठमत्युण्णल्वर्ण त्जेतू ॥ 

सुश्न॒त ॥ 


, स्वस्थवृत्त-भोजन श्प६ 


उतना अच्छा ( एष्ठ १६१ ) है। मिष्टान्न, पक्कान्न, गरिष्॒ठ भोजन में इनका सेवन कुछ 
मर्यादा तक छह्विततकर होता है, क्योंकि ये पदार्थ पाचक रखों को उत्तेजित करके 
पाचन में सहायता करते हैं तथा भोजन के स्वाद को बढ़ाते हैं । 

भोजन की मात्रा*--इस विषय का औपपत्तिक विवरण पीछे ( प्रष्ठ ७६ ) 
हो चुका है। यहाँ पर कुछ व्यावहारिक नियम बताये जाते हैं । 

प्रत्येक व्यक्ति को देश,, काछ, व्यवसाय, अवस्था इत्यादि के अज्ञुसार अपने 
अनुभव पर आहार की मात्रा निणीत करनी चाहिए। जितनी मात्ना सुखपू्वक 
पच सके वही वास्तविक मात्रा होती है। गरिष्ठ पदार्थ हों तो मात्रा कम करनी 
चाहिए । इसके लिए निम्न दो नियम बहुत उपयोगी हैं-- 

( $ ),जठर के चार भाग समझ कर दो भाग अन्न, एक भाग पानी सेवन करें 
ओर एक वायुसचरण के लिए खाली रक्‍खें । जठर रस से भज्ञ का पचचन आमाशय 
से होनेवाली मन्धन क्रिया के कारण होता है । इस क्रिया के लिए आमाशय का 
कुछ भाग खाली रहना अत्यावश्यक होता है । यदि आमाशय में अज्न की भरमार 
कर दी जाय तो तद्द्वारा होने वाली मन्थन की क्रिया ठीक न होगी और उससे 
अन्न का जाठरिक पचन भी ठीक न हो पावेगा । 

(२) उचित मात्रा सें भोजन करने पर छाती, उद॒र, जठर इत्यादि स्थानों 
में भारीपन नहीं मालूम होता, हृदय के कार्य में कोई बाधा नहीं होती, कछुधाशमन 
होकर तृषा अधिक नहीं मारूस होती, खास-प्रश्वास सें कठिनाई नही होती कोर 
बातचीत करने से दम नहीं फूलता । 

सदेव मात्रा के अनुसार भोजन करना चाहिए। मात्रा से अधिक भोजन करने 
वाले अपने हार्थों से अपनी कत्र खोदते हैं । जिस प्रकार अतियोग हानिकर (पृष्ठ ८९) 


१. मात्राशी सर्वेकाल स्वान्मात्रा झग्ने: प्रवर्तिका । मात्राद्वव्याण्यपेक्षन्ते सुरूण्यपि लूघून्यपि ॥ 
गुरूणामर्धसोहित्य॑ लघूना नातितृप्तता । मात्राप्रमाण निर्दिष्ट सुख यावद्विजीर्य॑ते ॥ 
वाग्भट ॥ 
अन्नेन ठुक्षेद्दों भागो पानेनेक प्रपूरयेत्‌ | चतुर्थ पवनादीनामाश्रयाय नियेवयेत्‌॥ 
अपीडन भवेद्‌ कुक्षे- पाश्वेयोरवपीडनम्‌ । अन्नेन हृदयावाधों जठरस्य तु गौरवम्‌ ॥ 
प्रीणन चक्षुरादीना शमन क्षत्पिपासयो: | उच्छू।सश्वासद्यास्यादिकथासु सुखवर्तचम्‌ ॥ 
सुखेन परिणामः स्यादन्ने भुक्ते दिवा निशि | हीनमात्रमससतोष करोति च वलक्षयम्‌ ॥ 
आलस्यगोरवाटोपसादाश॒ कुरुतेषघघिकम ॥ सुश्रत ॥ 
अनात्मवन्तः पशुवद्भ्ुज्ञते येड्प्रमाणतः | रोगानीकस्य ते मूलमजीर्ण प्राप्लुवन्ति हि ॥ 
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होता है वेसे हीनयोग भी अद्वित (पृष्ठ ९० ) करता है। रात्रि का भोजन दोपहर 
की अपेक्षा मात्रा में कुछ कम होना चाहिए । 

भोजन का समय*--भोजन उस समय करना चाहिए जब उसकी 
आवश्यकता प्रतीत हो। जेसे शरीर को पानी की आवश्यकता होने पर प्यास 
मारुम होती है वेले ही शरीर को भन्न की आवश्यकता होने पर भूख मालूम होती 
है। इसलिए भोजन का समय ज्ञात होने के लिए घड़ी की जरूरत नहीं होती । 
भूख लगना यही भोजन का काल है ओर उस समय सेकर्डों काम छोड़कर भोजन 
करना चाहिए न करने से ग्ठानि, वछुक्षय, अ्रम इत्यादि पेदा होते हैं और शरीर 
कज्ञीण हो जाता है । 


जिस प्रकार सच्ची भूख छगनें पर भोजन न करना हानि कर होता है उसी 
श्रकार भूख न- लगने पर भोजन करना भी हानिकर होता है। पहले सेवन किए 
हुए भोजन से जब तक आमादय खाली नहीं होता तब तक चह दूसरा भोजन 
अहण करने के लिए वयार नहीं होता। भूख न लगने का यही अर्थ है । यदि इस 
अवस्था में जबरदस्ती भोजन किया जावे तो आमाशय उसको अच्छी तरह हजम 
नहीं कर सकता और अजीर्णादि रोग उप्पन्न होते हैं। यदि संदेव इस अकार 
भोजन करने का अ+यास रक्‍खा जाय तो पचन संस्थान सदा के लिए निकम्मा हो 
जाता है। 

यह ध्यान सें रखना चाहिए कि सच्ची जौर झूठी करके भुख भी दो प्रकार की 
होती है । सच्ची भूख छगने पर शरीर में वेचेनी नहीं होती, चित्त प्रसन्ष और 
शान्‍्त रहता है, भोजन में रुचि होती है और चटनी अचार इत्यादि क्ृन्निम रुचि 
उत्पन्न करने वाले पदार्थों की आवश्यकता नहीं होती । झूठी भूख में जब तक अन्न 
नहीं देखा तव तक भूख बहुत मालूम होती है, परन्तु भोजन सामने आने पर 
वह काफूर हो जाती है और रुचि उत्पन्न करने के लिए चटनी अचार आदि कृत्रिम 
्वब्यों वी आवश्यकता होती है। यद्यपि भूख रगने पर भोजन करने का सिद्धान्त 
बहुत अच्छा हद तथापि अपने व्यवसाय के अनुसार उसके लिए. समय नियत 
करना अच्छा है। जो लोग नियत समय पर भोजन करते हैं वे नीरोग रहते हैं 





*. प्रसृष्ट विण्मृत्रे हृदि सुधिमूल दोधेष्वपैथगे 

विशुद्ध चोदगारे क्लुदुपगमने वातेष्नुसरति । 

तथाअच्नाठुद्रिक्ते विषदकरणें देहे च सुलूधी 

प्रयुजीताहारं विधिनियमितः काल: स॒ हि मतः ॥ वाग्मट ॥ 
२. शततं विह्ाय मोक्तव्यम । 
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और जो इसके विपरीत काम करते हैं वे अस्वस्थ रहते हैं। यदि किसी दिन किसी 
कारण से समय पर भूख न मारूम हो तो भोजन न करना चाहिए। 


भोजन की ऐसी व्यवस्था रहनी चाहिए कि अतिदिन ठीक समय पर भूख 
मारूम हुआ करे। एक बार किया हुआ भोजन ५-६ घण्टे में हजम हो जाता है। 
यदि इस बीच में कुछु न खाया जाय तो ५-६ घण्टे के बाद जरूर भूख छूग 
जायगी। जो छोग दिन भर कुछ न कुछ खाया करते हैं उनको समय पर भूख 
नहीं रूगठी भोर बेवक्त भूख लगती है। इस प्रकार भव्यवस्थित भोजन करना 
ठीक नहीं । दिन में कितनी बार भोजन करना चाहिए इसका निर्णय भत्येक 
व्यक्ति अपना व्यवसाय शक्ति इत्यादि का विचार करके करें । सामान्यतः दो बार" 
भोजन करने की रीति है। यह रीति बहुत अच्छी है। परन्तु सबके लिए योग्य 
नहीं है। इसमें व्यवसाय के अनुसार थोड़ा फर्क करना जरूरी है। किसान, मजदूर 
इत्यादि श्रमजीवी छो्गों को अधिक अन्न की आवश्यकता द्वोती है तथा वे अपना 
अन्न झीघ्रता से हजम कर सकते हैं) यदि वे दो बार में अपना पूरा भ्न्न अहण 
करें तो आमाहशय के ऊपर अधिक बोझ्न पड़ेगा ओर अधिक मात्रा में भोजन करने 
के सब दोष उत्पन्न होंगे। भतः इनके लिए प्रातःकाक भोजन करना हितकर 
तथा आवश्यक है। े । 


भोजन कितनी वार करना चाहिए तथा कर सकते हैं इसका उत्तर एक वार 
सेवन किया हुआ भोजन कितने घंटों में हजम होता है इस बात निर्भर होता 
है।' साधारणतया एक बार सेवन किये हुए भोजन के आमाशयिक पचन के 
लिए भधिक से अधिक ४ घण्टे रूगते हैं ओर आगन्त्र में उसका पचन होने के लिए 
अधिक से अधिक <-५९ घण्टे छगते हैं। इसलिए एक बार भोजन करने के पश्चात्‌ 
दूसरा भोजन चार घटे के भीतर न सेवन करना चाहिए तथा <-५ घण्टे से अधिक 
अन्तर दो भोजन में न होना चाहिए। चार घण्टे से पहले सेवन करने पर 
अजीर्ण ओर ८ घण्टे के बाद सेवन करने पर वलच्य उत्पन्न हो सकते हैं। इससे 
यह स्पष्ट हो जाता है कि रात्रि के भोजन के उपरान्त १६ घण्टों तक कुछ भी न 
खाना वलक्षयकर है, विशेषतया श्रमजीवियों के लिए। अतः श्रमजीवियों के 
के लिए प्रातःकाल में भोजच करना आवश्यक है ओर चुद्धिजीवियों के लिए उस 





१, साय प्रातमंनुष्याणा भोजन विधिनिमितम्‌ । 
7, याममध्ये न भोक्तन्यं यामयुग्म न लघयेत्‌। 
याममध्ये. रसोत्पत्तियोमयुग्माइ्लक्षयः ॥ योगरलाकर ॥ 
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समय दूध या अन्य सुपाच्य पोष्टिक लघु पदार्थ का सेवन हितकर होता है। 
रात्रि का' भोजन लघु हो तथा ऐसे समय पर हो कि उसके पश्चात्‌ दी घण्टे तक 
मनुप्य जागता रहे । 


भोजन का स्थान- भोजन करने का स्थान रसोई बनवाने के स्थान 
से अल्य होना चाहिए। वह सड़क के पास न होना चाहिए। वबेसे ही शौचस्थान, 
मृत्रस्थान, गोशाला या अस्तववछ इनके पास भी न होना चाहिए। भोजनगृद्द 
शानत, स्वच्छु, सुत्रकाक्षित ओर हवादार होना चाहिए। उसके भीतर 
अनावश्यक सामान न द्वोना चाहिए। उसकी फर्श चूना, सीमेंट था अन्य 
अप्रवेश्य पदाथ की होनी चाहिण। श्रतिदिन भोजन के पश्चात्‌ उसको साफ 
घुलूवाना चाहिए । 


सेवन विधि३--भोजन करने से पहले स्नान करके शुच्ि होकर एवं 
धोतवस्र परिधान करके भोजन करना चाहिए। तथापि यह ध्यान में रखना 
अत्यावश्यक है कि स्नान करके तुरन्त भोजन के लिए बेठना हितकर नहीं तथा 
भोलन करते ही स्नान करना ठीक नहीं। यदि स्नान पग्रातःकाल में ही हो चुका 
हो तो भोजन के पहिले हाथ-पॉव-मुंह ( वाहर से तथा भीतर से ) अच्छी तरह 
से घोकर तथा चख बदुछ कर भोजन करना चाहिएु। बाहर घूमने में हाथ; सुख 
इत्यादि पर 'धूलि इत्यादि खराब चीजें बेठ जाती हैं और यदि पानी से न धोया 
जाय तो उनके पेट में जाने की संभावना रहती है । 

२--परिश्रम करने के बाद तुरन्त भोजन करना ठीक नहीं। घंटा आधा घंटा 


२. रात्री तु मोजन कुर्यात्‌ प्रथमप्रहरान्तरे । 
किंश्विदून समच्नीयाद दुजेर तत्र वजयेत्‌ ॥ योगरलाकर ॥ 
२. एवं विज्ञाय मतिमान भोजनस्योपकरपनान । 
भोक्तार विजने रम्ये निःसंपाते शुभ शुच्ी । 
सुगन्वपुण्परचिते समे देशे च भोजयेत्‌॥ छुशछ्ठत ॥ 
३. स्नातः छ॒द्दान्‌ विविक्तस्थो घीतपाठकराननः। 
ट्टमिट्ट: सद्दाक्षीयाच्छुवचिमक्तजनाहतन्‌ ॥ वाग्मट ॥ 
उष्ण स्लनिन्ध॑ मात्रावज्जीर्ण वीर्याविरुद्धमिष्ट ठेशे इशष्टसर्वापकरण नातिद्गुत; नाति- 
विलविनमजल्पन्नहसस्तन्मता मुश्षीतात्मानमभिसमीश्य सम्यक्‌ ॥ चरक ॥ 
आद्रपादस्तु मुश्ीत ॥ मनुस्मति ॥ 
४. न श्ान्ती मोजन कुर्यान्न न्यायामसमाकुछः । आन्रेयसहिता ॥ 
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आराम करके थकान दूर होने के वाद भोजन करना चाहिएु। परिश्रम से अन्य 
अवयवों की भाँति पचन-यन्त्र भी थक्के हुए रहते हैं। जिस रक्त से पचनसंस्थान 
अज्ञ का पचन करता है वह रक्त परिश्रम से परिश्रम करनेवाली मांसपेक्षियों में 
चला जाता है, क्योंकि परिश्रम के समय उन्हें रक्त की अधिक आवश्यकता 
होती है । 

३--भोजन के समय चित्त श्ञान्त तथा कामक्रोधादि' मानसिक विकाररहित 
होना चाहिए, क्योंकि ऐसी अवस्था में अज्ञ का पचन ठीक नहीं होता । 


४--पत्येक ग्रास को अच्छी तरह से चबा-चबाकर खाना चाहिए। पाचन- 
क्रिया का सबसे पहला काम मुख में ही शुरू होता है। खूब चबाने से भुक्त 
द्रव्य मह्दीन होकर आसानी से गले के नीचे उतर जाता है और निगलने में दिकत 
नहीं होती-। बिना चबाए खानेवा्ों की छाती में आहार का गस्सा अटक जाना 
एक सामान्य बात है. ओर उस गस्से को नीचे उतारने के लिए पानी की जरूरत 
पड़ती है। चबाने से भोजन स्वादिष्ट माल्म होने छगता है और सिर्च-मसाले 
इत्यादि कृत्रिम स्वाद देनेवाले पदार्थों की आवश्यकता नहीं होती। चबाने से 
दाँतों तथा जबड़ों की शक्ति बढ़ जाती है, भोजन में तृप्ति होती है, भ््न पचने 
में आसानी होती है भोर थोड़े ही आद्वार से शरीर का पोपण हो सकता है; 
क्योंकि उनसे से ज्यादा भाग सारभूत होकर भ्रचूषित हो जाता है। जाघे चबे 
आहार द्वव्यों से अधिक भाग वेसा ही किट्द में निकल जाता है। 

अन्न अच्छी तरह चबाने से खूब महीन होकर पाचक रस उसके साथ भरी- 
भाँति सिल सकता है और अज्न का पाचन ठीक होता है। यदि अन्न बिना 
प्वबाए ही खाया जाय तो पाचक-रस उसके साथ भर्वी-भाँति नहीं मिल सकता 
और अजत्न आँतों में आधा-पका रहकर सड़ने रूगता है। इसी कारण से अन्न 
महीन और तरल हो जाने पर पचने ( पृष्ठ <२) में हलका होता है । 

परन्तु चबाने का सबसे प्रधान कार्य भरुक्त-दृत्यों को छार के साथ मिला 
देने का है। लार में आहार के शालिपिष्मय भाग को यव्यघु ( /ध०६०५6 ) 
नामक एक प्रकार की शकरा में परिवर्तित करने का गुण है और इसी कारण से 
चावल-रोटी खूब चबाने के बाद्‌ मीठी माल्म होने छगती है । छोग समझते हैं 
कि आमाशय ही अन्न पचन का एकमात्र आधार है; परन्तु यह कल्पना गलत 





१. ईर्ष्याभयक्रोषपरिप्छतेन श्ुब्धेन रुग्देन्यनिपीडितेन । 
प्रद्दे पयुक्तेन च सेव्यमानमन्न न सम्यक्‌ू परिपाकमेति ॥ सुश्॒त्त ॥ 


१३ स्वा० बि० 


श्ब्क 


१६५४ स्वास्थ्यविक्षान 


है। आहार द्वव्यों के मितने उपादान हें उनके पाचन के लिए पचन संस्थान के 
सिन्न-भिन्न हिस्सों में भिन्न-भिन्न 'पाचक-रस ( अग्नि ) होते हैं ओर प्रत्येक का 
कार्य भी विशिष्ट हुआ करता है। 

घशालिपिप्ट-हृच्यों का पाचन करने की शक्ति छाछा भौर अग्न्याशय-रस के 
मण्ठपाचि नामक ( 20970.आं0 ) द्वव्य में होती दे । हन दोनों पाचक द्वृव्यों की 
पाचन-क्रिया भिन्न-भिन्न होती है। मण्डपाचि का कार्य पूरा होने के लिए प्रांगोदीर्यो 
के ऊपर प्रथम छार की क्रिया होना अत्यन्त आवश्यक है। खूब चबाने से यह 
कार्य ठीक होता है। संक्षेप में पचन का कार्य मुंख में ही शुरू होता है । 


प्रत्येक गरास को इतना चबाना चाहिए कि उसके पिष्टमय पदाथ शाकरा में 
परिवर्तित होकर उसमें मिठास जा जाय । अच्छी तरह चबाकर खाने से आमाशय 
तथा आतों का काम छघु होकर अन्न-पचन सहम में होता है। जो भोजन बिना 
चवाये खाया जाता है उसको वारीक करने का काम जाँतों में होता है । तथापि 
यह उनका नेसर्गिक कार्य नहीं है। अधिक कार्यभार पढ़ जाने से आँत निवल 
होकर मंदाप्नि, अजीर्ण इत्यादि रोग पंदा द्वोते हैं। आँतों में आधा कच्चा अन्न पढ़ 
जाने से वह सढ़ने लगता है और उससे आध्मान्तर्विषता ( 4.6० 470:०8#0०07 ) 

उत्पन्न होकर स्वास्थ्य का नाश हो जाता है । 


अन्त में यह बता देना आवश्यक दे कि अत्येक आस को चबाने की गिनती 
करना मुश्किल है, तथापि सामान्य नियम यह ध्यान में रखना चाहिए. कि जब 
तक भोजन का असछी स्वाद न बने तथा निगलने में दिक्कत पड़े तव तक वराबर 
चबाते रहना चाहिय। भाजन को चबाकर खाना यह प्रकृति की आज्ञा है। 
पाणियों के मुख में जो दंतपंक्ति दी गई है वह केव्रछ७ उनकी सीन्‍न्दय वृद्धि करने 
के लिए नहीं है, वढ्कि भोज्यद्वव्यों को चत्राकर खाने के लिए है। इस आज्ञा का 
पालन न करने से अजीणं, भदापि इत्यादि रोगों के रूप में उसका दृड अवश्य ही 
भोगना पढ़ता है । 
७--भोजन करने में जरदीवाजी या देर न करनी चाहिए। कई छोग भोजन 
के समय ही उतावले देखने में जाते हैं। चटपट दो ग्रास गले के नीचे पानी की 
सहायता से उतारकर छुट्टी पा जाना उनका भोजन होता है। यह्द आदत बड़ी 
खराब दें । इसी तरह चहुत देर तक भोजन करना भी ठीक नहीं है । 





२. भोमाप्याग्नेयवायव्याः पचोष्माणः सनाभमसाः । 
पंचाहारस॒ुणान्‌ स्वान्‌ स्वान्‌ पार्थिवादीन्‌ पचन्त्यनु ॥ वाग्मट ॥ 


स्वस्थवृत्त-भोजन १६४ 


६--भोजन के समय बातचीत करना, हँसना ठीक नहीं। ऐसा करने से 
भोजन में देरी होती है और बोलने-हँसने से आहार के कण कभी-कभी स्व॒रय॒न्त्र 
में जाकर खाँसी, ठसका इत्यादि उपद्रव उत्पन्न कर देते है, ओर कभी मृत्यु तक 
होने की संभावना होती है । 
भोजनोत्तर--भोजन करने के पश्चात्‌ छेंगुलियों और शुद्ध जल से दॉतों 
और मसूढ़ों को साफ करना चाहिए भीौर दॉतों के बीच में जो अन्न के कण रह 
जाते हैं उनको वहाँ से' निकछवाना चाहिए। यदि ये भज्न के कण दॉाँतों के बीच 
में रह जाये तो समय पाकर वे वहाँ सड़ने लगते हैं ओर सुख में दुर्गंध आने 
लगती है। इनके सड़ने से दाँतों की जद़ें भो सढ़ कर उनके चारों ओर शकरा 
( 7४४४४० ) जमा होने लगती है ओर उनमें पुयजनक जीवाणु अपना डेरा जमा देते 
हैं। इस रोग को पूयदंत ( ??ए०८०४0९७ &7००७८४५ ) कहते हैं। यह रोग यद्यपि 
प्रथम हल्का सा सालूस होता है, तथापि परिणाम में अत्यन्त भयंकर है, क्‍योंकि 
भोज्य पदार्थ तथा थूक के साथ पूथ रूप विष उद॒र में म्रविष्ट होकर नासा प्रकार 
के चिरस्थायी पचन तथा दूसरे संस्थानों के रोग पेदा कर देता है। इस रोग से 
दाँत भी जल्दी निकम्मे होकर ग्रिर जाते हैं, जिससे भी स्वास्थ्यहानि होती है, 
क्योंकि पचन-क्रिया का मुख्य कास दाँतों से ही हुआ करता है । इस रोग से सुख 
में इतनी बदवू आने लगती है कि ऐसे रोग से पीढ़ित मनुष्य के सामने या पास 
बेठना भी मुश्किल हो जाता है । उपयुक्त कारणों से भोजन के पश्चात्‌ मुख अत्यन्त 
साफ रखना चाहिए। दाँतों के बीच में फसे हुए कर्णों को निकालने के लिए चुभने 
वाली तथा गंदी सींक काम में छाना चाहिए | इससे मसूढ़ों से खून निकलने 
छगता है ओर उनमें फोछे उत्पन्न होकर पूयद॒न्त उत्पन्न होने में सहायता होती है। 
मुख धोने के बाद कुछ टहलू-पहल करके आराम करना चाहिए। अंग्रेजी में 
१ प्रातमुक्त्वा च--भक्षयेदन्तववनम्‌ ॥ वाग्सट ॥ 
२. एव सुकक्‍ता समाचामेच्रृषग्रहणपूर्वकस्‌ । भोजने दतलूग्नानि निहेत्याचमन चरेत्‌ ॥ 
योगरत्नाकर ॥ 
दतातरगत चान्न. शोधनेनाहरेच्छने: । कुर्यादनिहंत॑ तद्धि मुखस्यानिष्टगधताम ॥ 
अकक्‍्त्वा राजवदासीत यावदन्नक्षमों गत:। ततश पादशत॑ गत्वा वामपाइवंन सविशेत्‌ ॥ 
आब्दरूपरसान्‌ गधान्‌ स्पशोश्र मनस- प्रियान्‌ । अक्त्वानुपसेवेत तेनान्न साधु गिष्टत्ति ॥ 
सुश्रुत ॥ 
व्यायाम च व्यवायं च,धावनं पानमेव च | युद्ध गीत॑ च पाठ च मुहते सुत्तवास्त्यजेत ॥ 
हररीत ॥ 


१६६ ु स्वास्थ्यविज्ञान 


भी एक कहावदठ न [ ( 9 #ज्रोत6 ४76० ऐं77067 ) खाराम करने का कारण यह 
है कि पचन-क्रिया का जारंभ होते ही पचन के स्थान की ओर रक्त का अमिसरण 
विशेष रूप से होने लगता है, और यह होना भी पचन-क्रिया की दृष्टि से आवश्यक 
है, क्योंकि इस रक्त से पाचक रस पर्याप्त मात्रा में वनकर अज्ञ का पचन ठीक तोर 
से हो सकता है। इसलिए भोजन करने के पश्चात्‌ कुछ देर तक शारीरिक यथा 
मानसिक श्रम न करना चाहिए, क्योंक्ति श्रस करने से रक्त का अवाह उस ओर 
अधिक परिणाम में जाने छगता है जिससे श्रम होता है। श्रम करने से पाचक यंत्र 
की ओर रक्त की कमी होकर पचन-क्रिया में बाघा पड़ती है । 


जलसेवन-सबन्धी नियम 


(१) पानी कभी भी अति उष्ण या जति शीत न पीना चाहिए। संग्रति 
गरमी के मीसिम में वर्फ मिश्रित ठंढे पेय ( 006-657४ ) पीने की कुटेव दिन-च- 
दिन बढ़ रही है । यह रीति विरूकुछ स्वास्थ्यहानिकारक है। पीने के समय ये 
पेय सुखकारक साल्म होते हैं परतु अंत में ये दुःखकारक होते हैँ । अत्यन्त उप्ण 
या अत्यन्त शीत पानी या दूसरे पदार्थ खाने या पीने से दाँतों की जे खराब 
होकर वे जरदी निकस्मे द्वो जाते हैं। दाँत निकम्मे हो जाने के बाद अन्न अच्छी 


चरह से चवाकर नहीं खाया जाता दे जोर अंत में अप्निमांच, अजीर्णादि रोग- 
परंपरा उत्पन्न होती है । 


(२) पानी चाहे किसी समय क्योंन पिया जाय, सददेव घूँट-घूँट कर पीना 
चाहिएु। गटगट पानी पीने से प्यास शाँत नहीं होती, जरूरत से ज्यादा पानी 
पिया जाता है, और उसमें छार मिश्रित नहीं होती । घूँट-पूँट कर पानी पीने से 
प्यास दांत हो जाती हे, जरूरत के मुताबिक पानी पिया जाता है तथा उसके 
साथ छार मिश्रित हो जाती है । छार मिश्रित पानी अन्न पचाने में मदद करता दे । 


(३) श्रमाक्रान्त , क्धाकांत, क्रोधाविष्ट तथा विषम अवस्था र्मे पानी न पीना 





सक्त्वीपविश्वतस्तद्रा ऋव्नस्य नु पुष्टता । आयुरक्षक्रममाणस्य सृत्युर्धावति धावतः ॥ 
यीगरत्नाकर ॥' 
2. न पिवेत**''तप्त ढंतग्राह्मतिशेत्यतः ॥ अष्टागहदय ॥ 
२. अध्वश्रान्ते क्षुधाक्रान्ते ग्ोकक्रोधातुरेपु च । 
विषपमासनोपविष्टे च पीत॑ वारि रुजाकरन्‌ । 
तस्माव्‌ प्रसन्नें मनसि पानीय॑ मदमाचरेत्‌ ॥ हारीतसंहिता ॥! 


स्वस्थवृत्त-जलसेवन १६७ 


चाहिए। कुछ देर तक आराम करके शरीर और मन शांत होने के बाद पानी का 
सेवन करना उचित है । 

(४ ) भोजन ओर जलपान का क्या संबंध होना चाहिए यह बड़ा महत्वपूर्ण 
तथा उलझनदार प्रश्न है । इस विषय पर भिन्न-भिन्न विद्वार्नो की संमतियाँ प्रथक- 
गथक हैं। तिस पर भी इन पर जो सर्वंसम्मत नियम हैं वे ये हैं। यदि भोजन 
के पहिले पानी पीना हो तो एक घण्टे पहिले पीना चाहिए। इससे आमाशय 
अच्छी तरह से घुलू जाता है और अन्न अहण करने के लिए तयार होता है। पानी 
जशोषित होकर लालारस, जाठररस को भोजन के समय उत्तेजित करके काफी तादाद 
में अन्नपाचन करने के लिए बाहर निकाल देता है और भोजन में प्यास कम 
लगती है। भोजन के बिलकुछ प्रथम पानी पीना ठीक नहीं, इससे भूख कम हो 
जाती है। भोजन के समय पानी जहाँ तक हो सके न पीना चाहिए । भोजन के 
समय पानी पीने की छुरी आदत केवल सनुष्यों में पाई जाती है। इससे जठर 
रस ( ७७४४7 [प्पं००) पतला होकर उसकी पाचनशक्ति दुर्बल हो जाती है और 
अन्न का पचन ठीक नहीं होता । इसके सिवा पानी आमाशय से पहुँचने के बाद 
आध घण्टे में ही नीचे भाँतों में उतर जाता है, परन्तु अन्न का आमाशद्ययिक पचन 
होने के लिए तीन घण्टे लगते हैं। इसलिए यदि अन्न के साथ पानी का भी सेवन 
किया जाय तो अन्न भी पानी के साथ जल्दी अपाचित अवस्था में आंतों में 
उतरता है। 

भोजन के समय की प्यास प्रायः झूठी होती है। इसके कारण भोजन के समय 
पानी पीने का चिर अभ्यास, भोजन में मिचं-मसाले की अधिकता और बिना 
चबाए जल्दी-जल्दी भोजन करने की आदतें हैं। ग्रास को पानी के साथ गले के 
नीचे उतार देने से सुख की कार, जिसमें भोजन पचाने की ताकत होती है, उचित 
परिमाण में अज्ञ के साथ नही मिलती और जो कुछ मिलती है पानी के साथ 
बतली होकर निकम्मी हो जाती है। इसलिए यदि भोजन मे मि्चं-मसाले ज्यादा 

न हों तथा भोजन चबा-चबाकर खाया जाय तो भोजन के समय प्यास मालुम 
न होगी। भोजन के साथ पानी न पीने का और एक कारण यह है कि भोज्य-द्वन्य 


१, भुक्तस्यादो जल पीतमझिसादं कृशागताम्‌ । 
अते करोति स्थूलत्वमूध्वेमामाशयात्‌ कफम्‌ ॥ 
सध्ये मध्यांगतां साम्यं धातूना जरणं सुखम्‌ ॥ वाग्मट ॥ 
२. उरपद्णा) 45 क6 0गए भार क्रग0 ९४७ 200 वेजाए5 ४ 6 5876 प्रा, 


श्ध्प स्वास्थ्यविज्ञान 


सामान्यतः उष्ण होते हैं और उप्ण पदार्थों के साथ ठण्ढठा पानी पीना, दाँतों के 
लिए हानिकारक है । । 

भोजन के समय यदि पानी पीना हो तो थोड़ा-थोड़ा पानी पी सकते हैं । 
इससे भोजन सें रुचि आती है और अन्न पचाने में सहायता होती है । 

भोजन करने के बाद भअन्नपचन होने के पहिले पानी पीने से वही परिणाम 
होता है जो कि भोजन के बीच में पीने से होता है । 

हमेशा भोजन करने के २-३ घण्टे बाद पानी पीना चाहिए, क्योंकि आमा- 
शयिक पचन होने के लिए ३ घण्टे की अवधि छगती है । 

संचेप में जिस समय प्यास सालस हो उस समय पानी का सेवन 
जरूर करना चाहिए, क्योंकि प्यास शरीर की भीतरी आवश्यकता की निदर्शक 
है, लेकिन एक समय बहुत पानी पीना ठीक नहीं, थोड़े पानी का सेवन बहुत 
बार करना स्वास्थ्य की दृष्टि से हितकारक दे । 


बस्त-मावरण 


वास्तव में मनुष्यों को कपड़ों की नितान्त आवश्यकता नहीं होती । पश्ु- 
पत्तियों की तरह मनुष्य निर्वत्॑ रह सकते हैं। उनको न सर्दी दिक कर सकती 
है, न गर्मी, न वर्षा। क्‍योंकि त्वचा के नीचे की चरवी ऊपर के वालों के साथ 
सर्दी, गर्मी और वर्षा से शरीर को बहुत छुछु बचा सकती है। वख्-प्रावरणों का 
सम्बन्ध मानवी सभ्यता के साथ निगढित है। सौन्दयय बढ़ाना, शारीरिक दोषों 
को छिपाना, चर्ण, पंथ, जाति, धर्म, प्रांतीयता, राष्ट्रीयता को दर्शाना, अधिकार या 
पद सूचित करना, दूसरों पर रोबच गॉठना इत्यादि अनेक कार्मो के लिए सभ्य 
मनुष्य अनेक प्रकारों के ओर फेशन के कपड़े पहना करते हैं। सहखावधि वर्षो 
के अभ्यास के कारण शारीरिक रक्षा की दृष्टि से तथा सभ्यता के कारण सामा- 





१ ग्रक्षाठ्येदक्लिरास्यं भ्ुआनस्य मुडमुंहः । 
विशुद्धरसने तस्मे रोचतेन्नमपृत्र॑चतत ॥ सख्त ॥ 
भोजनाते विप वारि जीण॑ वारि वलप्रदम्‌ । 
जीवन जीविना जीवो जगत्सर्वे तु तन्मयम्‌ ॥ ह हि 
नातोत्यन्तनिषेधेन कढाचिद्वारि वायते। , 
अत्यम्पुपानान्न विपच्यतेन्न निरंधुपानानच्व स एवं ठोपः । 
तस्मात्रोी वहिविव्धनाय सुहमुंहवारि पिवेदभूरिं ॥ भावपरकाश ! 


स्वस्थतृत्त-वस्नश्नावरण १६६ 


जिक दृष्टि से बस्तर प्रावरणों का उपयोग एक आवश्यकता सी हो गयी है ।, अब 
कोई मनुष्य निर्वंख नहीं रह सकता। अतः स्वास्थ्य रक्षा की दृष्टि से उनका 
उपयोग केसे करना चाहिए, इस विषय का ज्ञान प्रत्येक मनुष्य को होना आव- 
श्यक है। स्वास्थ्य रक्षा में कपड़ों का मुख्य उपयोग सर्दी, गर्मी, वर्षा, धूप 
इत्यादि से शरीर का बचाव करने के लिए होता है ओर बचाव की यह शक्ति, 
चर्खों की योनि, रंगत, बनावट इत्यादि पर निर्भर होती है । 


वस्त्र योनि)--कपड़े बनाने के लिए रूई, सन, जूट इत्यादि वानस्पतिक 
और रेशम, ऊन, पर, चमड़ा ये प्राणिज्ञ पदार्थ काम में लाये जाते हैं। आजकल 
विज्ञान की प्रगति के कारण संश्लिष्ट तन्तुओं ( 8797४०४० #776 ) से तथा अन्य 
कृत्रिम द्वव्यों से बनाये हुए वर्स्नो का भी उपयोग प्रावरणों के लिए होने रूगा 
है। वसख्रद्वव्यों में रूई, रेशम ओर ऊन थे ही मुख्य होते हैं। 


ऊन--यह भेड, बकरी आदि का रोयाँ है। ऊन में कुछ चरबी होती है तथा 
ऊनी कपड़ों के छिंद्रों में बहुत कुछु हवा रहती है। चरबी तथा हवा उष्णता 
का संवहन नहीं करती, इसलिए सर्दी मे ऊनी कपर्डों का अयोग करना अच्छा 
है। ऊन में दोष ये हैं कि वह मोटी और खरद्री होने से त्वचा में चुभती है 
ओर कभी-कभी त्वचा में प्रकोप उत्पन्न करती है। उसमें जलशोषक गुण होने से 
वह पसीने को शोष लेती है और उससे उसका प्रकोपक दोष और भी बढ जाता है। 
इसके अतिरिक्त वह मग्मेले रग की होने के कारण काफी मेल इकट्ठा होने के पश्चात्‌ 
उसकी सफाई की ओर ध्यान आकर्षित होता है । इसलिए ऊनी कपड़ों का प्रयोग 
जहाँ तक हो सके त्वचा के निकट न करना चाहिएु। जाड़ों में जब ऊनी कपडों 
की आवश्यकता होती है तब त्वचा के निकट सूती कपड़ा ओर ऊपर ऊनी कपड़ा 
पद्दना जावे। शाल, पटटू, फरहालीन ( फ्छालेन ), फेल्ट, अलूपाका ये ऊनी कपड़ों 
के प्रकार हैं । 


रेशम--मुझायम होने से त्वचा के लिए उसका स्पश सुखकर होता है । यह 
उष्णता का अवाहक और पसीने को सोखनेवाला है। इसलिए त्वचा के निकट 
इसका उपयोग कर सकते हैं ओर गर्मियों में सुखकर होता है । 

रूई--ओरों की अपेक्षा उष्णता की वाहक होने के कारण बाह्य सर्दी या गर्मी 
स्‍्वचा तक पहुँच जाती है। पसीने को भी वह अच्छी तरह नहीं सोख सकती । 


१, त्वक्फलक्रिमिरोमाणि व्नयोनिः ॥ अमरकोप ॥ 


२०० स्वास्थ्यविक्षान 


परन्तु रूई का कपढ़ा सस्ता, मजबूत और टिकाऊ होता हैं तथा _चोने से ' वह 
सिकुड़ता नहीं । इसलिए साधारण जनता में उसी का प्रचार अधिक है । 


वमडा--इसकी बनावट वढी घनी होती है और उसमें कोई छिद्र नहीं होते । 
इसलिए यह बड़ा गरम होता है तथा पसीने को चाहर नहीं जाने देता । भौंगने 
पर यह कड़ा हो जाता दै । इसका झुख्य उपयोग पादन्रार्णों के लिए होता है । 


वबखस्रंग--रंगीन कपड़ों में उप्णता की किरण सोखने की शक्ति होती 
है। काले कपर्डों में यह शक्ति सबसे अधिक होती है, भोर रंगों के कपड़ों में 
मध्यम होती है तथा श्वेत में सबसे कम होती है । भारतवर्ष जेसे उष्ण देश में 
इसलिए काले कपर्डों की. अपेक्षा ओर रंगों के या श्वेत कपड़े पहनना ही अच्छा 
है। यह नियम वाह्म वर्खों के लिए है। अन्तवंर्खों ( 000०९००८९०७० ) के लिए यह 
नियम छागू नहीं, क्योंकि उनका सम्बन्ध घूप के साथ नहीं द्वोता। 


व्यों की बनावट--वर््र कई अकार के होते हैं । कुछ हलके और कुछ 
भारी होते हैं। कुछ पतले जालीदार, कुछ गुञ्ञान बिने हुए और कुछ रोएंदार 
( फूले हुए ) होते हैं। जाडों में सर्दी से रक्षा करने की दृष्टि से एक भारी ओर 
मोटे कपड़े की अपेक्षा दो हलके कपड़े अच्छे होते हैं, कयोंक्रि उनके बीच में जो 
हवा रहती दै वह उप्णता की अवाहक होने के कारण भीतर की उष्णता को 
बाहर और वाहर की सर्दी को भीतर नहीं जाने देती। पतले भोर जालीदार 
कपड़े गर्मियों में अच्छे होते हैं, क्‍योंकि उनमें से प्तीना उड़ सकता है । हलका 
फूछा हुआ कपडा गुज्ञान वबिने कपडे से भी सर्दी में शरीर की अधिक रक्षा कर 
सकता है, क्योंकि उसके छि्नों में हवा रहती है और हवा उष्णता की अवाहक 
डे । जे कारण से सूती मिल के कपड़े की भपेकत्ता खदर सर्दी में अधिक काम 

गी हे । ८ 


वस्धों की स्वच्छुता--व्वचा के समान चस्र भी घूलि, घूआँ, पसीना तथा 
सुखनासादि से उत्सर्गित और बाह्य वातावरण में उपस्थित होनेवाले जीवाणुओों 
से निरन्तर खराब होते रद्दते हैं। अतः समय समय पर उनकी सफाई करना 
सर सी मय है। मर की मटर व शक आस दर मल आम 


१. मारतवर्ष में काला रंग अशुम माना जाता है । रबेत, गेरआ, भगवा; कषाय, 
श्त्यादि रंग के कपडे प्रशस्त माने जाते हैं :--शुर्म्नंच सुखद वर्ज शोतातपनिवारणस्‌ | न 
चोष्णं न च वा झीतं शुक्लंवर्स च धारयेव ॥ मेघ्यं सुशीत पित्तध्न॑ कापाय वल्लमुच्यते । तद्धा 
रयेद्धमंकाले कापाय॑ वश्मुत्तमम्‌ ॥ क्षेमकुतूहुल ॥ 


स्वस्थवृत्त-वदस्रप्रावरण २०१ 


में अच्छी तरह धोने से शुद्ध हो जाते हैं । जीदाणुओं से दूषित कपड़े उबलते पानी 
में आधे घण्टे तक सिगोने से तथा देर तक घूप में सुखाने से शुद्ध हो जाते हैं । 
रूसाल, तोलिया आदि मुखनासादि से सबन्ध रखनेवाले कपड़ों को उबलते पानी 
में थोड़ी देर रख कर फिर स्वच्छु जल से प्रतिदिन धोना चाहिए। बनियान 
( गंजी ), करता, कसीज, घोती, पाजासा, रंगोट, मोजे, पछग की चादर, तकिया 
का ग्रिलाफ इत्यादि त्वचा के निकट रहनेवाले कपड़े ऋतु के अनुसार प्रतिदिन या 
दूसरे तीसरे दिन अवश्य धोने चाहिएँ । कोट, अंगरखा तथा अन्य बाह्य वस्र जो 
बहुत देर तक नहीं पहिने जाते और त्वचा के निकट नहीं होते उनको एक या दो 
सप्ताह में अवश्य धोना चाहिए | दरी, कालीन, तकिया, गद्दा इत्यादि न घुलनेवाले 
बिछोने के कपड़ों के ऊपर सफेद गिलाफ या चादर बिछानी चाहिए । तथा लिहाफ 
कम्बल इत्यादि ओढ़ने के कपर्डों के नीचे भी एक सफेद चादर ऊगानी चाहिए। 
वंसे ही जाड़ों में पहनने के रूईदार कपड़ों के नीचे बनियान, कुरती इत्यादि 
रखना चाहिए । इससे ये कपड़े गदे नही होते । भीतर लगाये हुए कपड़ों को 
समय समय पर बदलना और धोना चाहिए। प्रतिदिन ओढ़ने, बिछाने आदि के 
कपड़े, जो धोये नहीं जाते, दो घण्टे के लिए धूप में फेलाने चाहिए, ताकि वे हुगंध 
ओर जीवाणु से रहित हो जावे । कपड़े धोने का कास घर पर अपने आप साहुन से 
कर सकते है या धोबी के ह्वारा कर सकते हैं । इनमें से अपने आप धोने का काम 
अथ ओर आरोग्य की दृष्टि से छामदायक होता है । उपयुक्त नियर्मो के अतिरिक्त 
चर्ख्रों की स्वच्छुता में इस नियम पर भी चहुत ध्यान देना आवश्यक है कि दूसरों 
से अयुक्त' वख्र बिना धोये कदापि अपने कास सें न लाए जायें । यह नियम गजी, 
रूसाल, अंग्रोछा, छुगोट, घोती, पर्लेंग की चादर, इत्यादि त्वचा के निकट रहनेचाले 
कपड़ों के सबन्ध में बहुत महत्त्त्का है। अपना कपड़ा मलिन होने पर भी कुछ 
काल तक व्यवहार सें लाने से कोई नयी व्याधि उत्पन्न होने की संभावना नहीं 
होती । परन्तु दूसरों का बरता हुआ वख्र विधा धोये काम से छाने से सोजाख, 
चेचक, दाद, खुजली इत्यादि छूताछूत के रोग उत्पन्न होने का डर रहता है । 


धोवी ओर कपडे--धोबी के द्वारा कपड़ों की सफाई करने में वेसी कोई 
आपत्ति नहीं हो सकती । सभी देशों में कपड़ों की घुलाई धोबी के द्वारा ही 


२. कदापि न जनेः सद्धि्धार्य मलिनमम्बरम ॥ भावप्रकाश ॥ 
नेव चान्येन विधृतं वस्त्र पुष्प्मुपानहों ॥ अष्टागसंग्रह ॥ 
उपानहीं च वासकश्च धृतमन्येने धारयेत्‌ ॥ मनु ॥ 


२०२ -  स्वास्थ्यविज्ञान 


होती है। परन्तु भारतवर्ष में धोवी जिस प्रकार से घुलाई करते हैं उसको 
देखकर यह कहना पढ़ता है कि उनके द्वारा कपड़ों की घुलाई करने में अर्थ 
और आरोग्य की द्वानि होने की वहुत संभावना है। अर्थ की हानि इसलिए 
होती है कि वे तख्तों पर कपढ़ों को बहुत पीट-पीटकर, सफाई के लिए ज्ञारों का 
प्रयोग कर तथा केंटीली जमीन पर कपड़ों को सुखाकर उनका बहुत जरूदी 
सत्यानाश कर देते हैं। स्वास्थ्य की हानि इसलिए होती है कि उनके द्वारा 
मसूरिका, खुजली ( 7080०%४ #क ) दाद इत्यादि छुताछत के रोग हो जाते हैं। 
इसके कई कारण हैं। वे अकसर जओरों के कपढ़े पहना करते हैं; गन्दे ओर मेले 
कपड़, जिनमें छूत के रोगियों के कपड़े भी हो सकते हैं, साफ कपड़ों के साथ 
रक्खा करते हैं; ऐसे गन्दे तालाब में कपड़े धोते हैं जिसमें मोरी, परनाले ख़ुलते 
हैं, छोग आवदस्त लेते हैं ओर गाय-भेंस छोटती है तथा ऐसे स्थानों में कपड़ों 
को सुखाते हई जो मल मृत्रादि से दूषित रहते हैं। इसलिए जहाँ तक हो सके 
कपडे, कम से कम त्वचा के निकट रहनेवाले, धोबी को न दिए जायें। यदि 
देना हो तो पहनने से पहले घर में स्वच्छु जल में उनको भिंगो कर धूप में 
सुखाया जाय। जो त्वचा के निकट नहीं होते तथा बहुत देर तक पहने नहीं 
जाते उनको धोबी के पास देने में उतनी आपत्ति नहीं की जा सकती । 


कपड़े केसे होने चाहिएँ---शरीर पर पहनने वाले कपड़ों में निम्न साधारण 
गुण होने चाहिएं। कपड़े हरके हों, जिससे जिस अंग पर वे पहने जाते हैं उस पर 
उनका चोझ न पढ़े । कपड़े ऐसे हाँ कि त्वचा के कार्य में किसी प्रकार की बाधा 
न पेदा कर सकें। जर्थाव्‌ कपड़े पसीने को सोखने चाले हों और ऐसे विने और 
बने हों कि पसीना उड सके । कपड़े ढीले हों जिससे शरीर का कोई अग न भिचे 
तथा कार्य में बाधा न हो सके। कपड़े तंग होने से रक्तसंचार, श्वसन, पचन 
इत्यादि कार्य सुचारू रूप से नहीं हो सकते। त्वचा के निकटवर्ति कपड़े जहाँ 
तक हो सके सफेद हों; यदि रंगीन हों तो वे पक्के रंग के होने चाहिएँ ॥ चनस्पतिज 
रंगों से शरीर को हानि नहीं पहुँच सकती, परतु रासायनिक रंगों से, जिनमें 
प्रायः संखिया ( 475९:४० ) होता है, शरीर को हानि पहुँचती है। कपड़े ऐसे हों 
कि जो चलने फिरने के काम करने में किसी प्रकार की रुक्नावट न डाले। 
ऐसी चीज के वने हों और इस तरह से सिले हो कि आवश्यकता पड़ने पर आसानी 
से घुल सके। बच्चों के कपर्डों में इस चात पर विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि 
उनका वर्धन होने से शरीर चन्द्रकला के समान बढता रह्दती है। अब इसके बाद 
शरीर के सुरय-मुख्य अर्गो के कपड़ों का विचार सक्तेप में दिया जाता है । 


है 


स्व॒स्थतृत्त-चखगश्रावरण २०रे 


शिरोचस्र*--धूप, वर्षा, सर्दी और आधात से बचने के लिए किसी न 
किसी अ्कार का वस्र शिर पर धारण किया जाता है। शिरवस्र इतना हलका न 
हो कि जो हवा के जोर से उड़ जावे; न इतना भारी हो कि सिर पर बोझ सा 
मालठ्स पड़े। इसके अतिरिक्त उससे शिर के रक्त परिभ्रमण सें बाधा न होनी 
चाहिए तथा सिर पर थोड़ी हवा लगनी चाहिए। भारतवर्ष में भाँति-भाँति के: 
शिरोवस्र पहने जाते हैं, परंतु अत्येक में कुछ न कुछ दोष होता है । उपयुक्त गुण-- 
विशिष्ट केवल शोछा टोपी या दोपछड़ी ठोपी ( ?*०%ण४ ०४9० ) होती है। श्ोरा' 
टोपी शोला नामक एक भारतीय चृत्ष से बनायी जाती है। यह बहुत हलरूकी 
होती है; शिर को हवा लगती रहती है; आँखों को, शिर को और गशुह्दी को धूप से" 
बचाती है ओर वर्षा से भी रक्षा करती है। दोपहर में इसका उपयोग और सुबह 
शाम दोपलड़ी का उपयोग करना ठीक है। शिर वबख्र के समान छुतरी का भी 
उपयोग होता है। 


मध्य शरीर के वस्झ--मध्य शरीर में ग्रीवा ओर कमर दो महत्व के अंग 
है। भीवा में स्वर यन्त्र, कंठनाली, अन्नप्रणाली, अवटुकाग्रंथि (7४7००), मस्तिष्क 
की रक्तवाहिनियाँ तथा नाडियाँ होती हैं। औवा के ऊपर दवाव पड़ने से इन 
अंगों का काय ठीक न होकर स्वास्थ्य बिगड़ जावेगा । इसलिए तंग गले का कोट,. 
कुर्ता, कमीज ओर तंग तथा सख्त कोलर, नेकटाय इनका उपयोग कदापि न करना 
चाहिए। खुले गले के, पोछो या चोड़े कोलर के कमीज तथा कोट स्वास्थ्य की 
दृष्टि से अच्छे होते हैं। कमर के नीचे धोती, पाजासा, निकर का उपयोग किया 
जा सकता है। इनके उपयोग के समय कमर को बहुत कसना न चाहिए । अधिक 
कसने से आन्त्रादि उदरस्थ अंगों के कार्यों में बाधा उत्पन्न हो सकती है । पतलून 
या निकर के लिये ब्रेंसेस अच्छी होती हैं जो कंधों के ऊपर रहती हैं । 


१. भारतवपष में उष्ण अदेश होने के कारण धूप से शिर की रक्षा करना यह शिरोवल का 
मुख्य उपयोग माना जाता है। इसी दृष्टि से शिरोवर्त्र के लिए सस्क्ृत में उष्णीष ( उष्य- 
मीषते हिनस्ति ) शब्द का प्रयोग होता है। यह शिरोवसल्र भारी न होना चाहिए क्योंकि 
शिर से भारवहन का निषेध किया गया है--न भार शिरसा वहेत्‌ ॥ शिरोवसत्र तंग होने 
से शिर के रक्तभ्रमण में वाघा उत्पन्न होती है तथा शिर पर हवा नहीं लगती । इससे 
शिर में गरमी अधिक मालूम होने लगती है ओर शिरोवस््र का सुख्य उद्द श्य ही व्यथ हो: 
जाता है। इसलिए उष्णीष तग न होना चाहिए--पवित्र केश्यमुष्णीप वातातपरजोपहन । 
वर्षानिलरजों धर्महिमादीना निवारणन्‌ । वण्ये चक्षुष्यमीजस्य शकर छतपारणन्‌ ॥सुख॒त ॥ 


२०४ स्वास्थ्यविज्ञान 


पादत्राण*--पेरों के छिए मोज भौर जूते पहने जाते हैं। गरमियों में मोजों 
की कोई आवश्यकता नहीं होती । जहां तक हो सके सूती मोजे पहनने चाहिएँ । 
मोजे लंबे कौर छोटे दो प्रकार के होते हैं। छोटे मोजे धोती या पाजामे के साथ 
ओर लंबे मोजे निकर के साथ पहनने चाहिएँ | मोजे तंग न होने चाहिएँ तथा 
उनको वाँधने के बंध भी तंग न होने चाहिएँ। इनके तंग होने से रक्त का बहाव 
ठीक न होकर परों की सिराएं ( ए६४००५९ 5छा]5 ) गंठीली हो सकती हैं। 


शिरवश्र की भांति जूते सी भांति-भांति के होते हैं। उचम जूता वह होता 

है जो पेर की भक्ति के अनुसार होता है, याने पंजा चोड़ा, पंजे के अन्दर का 
भाग सीधा ओर वाहर का भाग गोलाई लिए हुए चौड़ा होता है। पंजा इतना 

चौड़ा और जूता इतना रूंवा होना चाहिए कि उसमें पेर की अंगुलियाँ सलीभांति 
गति कर सके। उसका तछुआ कुछ छूचकीछा और उसका चमड़ा सुछायम 
होना चाहिए। तंग और नोकदार जूतों से अंगुलियाँ कसकर एक दूसरे के ऊपर 
चढ जाती ई तथा टेढी होती है। जहाँ ज्यादा दुबाच पड़ जाता है. वहाँ पर घट्टे 
पठ जाते हैं ओर अंगुलियों के बीच में उकोता का रोग हो जाता है। चच्चों के 

जूते अधिक ढीले रखने चाहिएँ, क्योंकि वर्धन काल होने से उनके पेर अधिक 
बढते हैँ तथा हड्ियाँ सुलायस होने के कारण उनके पेरों में तंग जूतों से अधिक 

खराबी हो सकती है। चमड़ा वड़ा गरम होता है, इसलिए गर्मियों में पूरे चमड़े 

का जूता अच्छा नहीं होता । आजकल जो विविध प्रकार की चट्टियाँ ( 8&0095 ) 

मिलती हँ उनको या कंनवस के जूतों को,ऊनी मोजों के साथ पहनने में कोई दर्ज 


नहीं । ,जहाँ मच्छरों का उपद्रव अधिक रहता है वहाँ पर छम्बे मोजे पहनना 
अच्छा है । 


धूम्रपान 
_ चपास्थरज्ञा की दृष्टि से धूम्रपानबविछकुछ अनावश्यक है। इसके सेवन से 
--.--- - से धूज्रपान विछकुछ अनावश्यक है। इसके सेवन से 


१. पादरोगहर दृष्यमायुष्य चल्लुपे हितम्‌ । 
सुखप्रचारमोजस्य॑ सदापादत्रधारणस्‌ ॥ सुश्रुत ॥ 

२. आयुर्वेद के अनुसार धृञ्नपान स्वास्थ्य सहायक होत। है, स्वास्थ्यनाशक नहीं । 
५७ पका समावेश दिनचर्या के वित्यकर्मों में किया गया है। इसका एक कारण यह 
है कि धूम्रपान के छिए नागकेशर, खस, चन्दन, जगामासी, अगुरु इत्यादि केवल छुगन्धी 
अन्य मरथुक्त होते है, नाँजा और तमाखू के समान विपैले पदार्थ नहीं प्रयुक्त होते रदे । इसके 
अपतिरिक्त यथाविधि उसका सेवन करने के लिये आदेश दिया दै। अकाल सेवन और 


स्वस्थवृत्त-धूम्रपान २०४५ 


सिवा हानि के कुछ लाभ नहीं हो सकता। इसका कारण यह है कि इसमें गॉँजाः 
ओर गुडाखू या अन्य प्रकार की तमाखू ही हुका, चिछृम, पाइप ( ?7० ), चुरूट, 
सिगार, सिगरेट, बीड़ी हत्यादि के द्वारा सेवन की जाती है। तसाखू खाने से 
जो जो दुष्परिणाम शरीर पर होते हैं ( प्ष्ठ १७० ) वे सव तमाखू पीने से भी होते 
हैं। उनके अतिरिक्त तमाखू पीने से उसका घुआँ गले और श्रसनसस्थान में 
चिरकालीनशोधथ पेदा करके बहरापन, सूखी या गीली खाँसी, कंठ स्वर की विकृति, 
श्वास इत्यादि विकार पेदा करता है। कभी-कभी ककट ( 0४7०७ ) रोग भी हो 
जाता है। इसलिए धूम्रपान का सेवन न करना ही अच्छा है। तथापि आजकलछ:- 
बहुत लोग सभ्यता की आमक कल्पना के पीछे पढ़कर इसको अपनाते हैं। 
धूम्रपान करना हो तो निम्न बातों पर ध्यान देकर करना चाहिए । इससे शरीर 
को अल्प हानि होने की संभावना होगी। 

बीस साल की आयु के पहले धूम्रपान न किया जाय । भोजन के पश्चात्‌ तुरन्त 
धूम्रपान न करके आधे घण्टे के पश्चात्‌ किया जाथ। हुकक्‍्के के द्वारा धृमत्रपान करना 
कम हानिकारक होता है, क्योंकि तसाखू का धूओँ पानी से से आने के कारण 
उसका विषेछापन कुछ कम हो जाता है। हुक्‍्के का पानी सुबह शाम बदुलना' 
चाहिए। एक ही हुकक्‍के से अनेक छोग धूम्रपान किया करते है, इसलिये शत्येक 
मनुष्य हुक्‍के की नली को मुँह न लगाचे परन्तु बीच सें हाथ रखकर पीचे या अपनी' 
स्वतन्त्र नली के द्वारा पीवे | धूमत्रपान दिन भर में दो बार से अधिक बार न क्िया 
जावे ओर वह्द भी भोजन के उपरान्त | प्रातःकाल में कदापि धूम्रपान न किया' 
जावे । जिन लोगों को असख्य बार धूम्रपान करने की छत पढ़ गयी है ओर जो 
उसको छोड नहीं सकते वे धूम्रपान के लिए सोस्य अकार की तमाखू का प्रयोग 
करें ओर धीरे-धीरे धूम्रपान की संख्या कम करने की कोशिश करें । 


नेतच्ररक्षा 


पंच ज्ञानेन्द्रियों में नेन्न प्रधान हैं। उनके होने से ससार प्रकाशमय और 
जीवन सुखमय होता है भौर उनके नष्ट होने से सार अंधकारमय और जीवन 
हु/खमय तथा परावलरूम्बी हो जाता है। इसलिए भपत्येक व्यक्ति का' यह कतंब्य 





अतियोग का निषेष है--वाधियंसास्ध्यमूकत्व॑ रक्तपित्त शिरोश्रमम्‌ । अकाले चातिपीतश्न 
घूमः कुर्यादुपद्रवान्‌ू ॥ चरक ॥ आधुनिक धूम्रपान विषेला होने पर भी यदि उपस्युक्त 
विधि के अनुसार सेवन किया जाय तो द्ानिकारक नहीं हो सकता--यथाविधि सेव्यमानं 
विष सजायते5सृतस्‌ ॥ 


०६ स्वास्थ्यविन्ञान 


होना चाहिए कि वह निम्न बातों पर ध्यान देकर अपनी आँखों का स्वास्थ्य 
पचिरन्तन रखने की कोशिश करे। 


प्रतिदिन सवेरे उठने पर तथा सोने से पहले ठण्ठे जर से आँखों को साफ 
धोना चाहिए। धूलि, मिट्टी, घुआँ, तेज चीजों का घुओआँ, आाँधी, रू, कोयले के 
कण आँखों के लिए हानिकारक होते हैं। अतः इनसे बचने की कोशिश करनी 
चाहिए । आगगाड़ी ( रेल ) में प्रवास करते समय खिड़की में से गन्त्र (एन) के 
चरफ झाँकना न चाहिए। यदि कोयछा, धूछि, ख्ुुनया या इस प्रकार की अन्य चीज 
आँखों में चली जाय तो उस समय आँखों को मलना न चाहिए। मलने से आँखों 
में चरण हो जाया करते हैं ओर कभी-कभी उनसे आँखें नष्ट हो सकती हैं । इसलिए 
एसी दश्षा में प्रथम झाँखों की पलकों को धीरे-धीरे झ्पकाना चाहिएु। प्रायः 
आँसुओं द्वारा वह चीज निकल जावेंगी । व निकले तो चुल्स में या आाँख धोने 
की गिलास में पानी लेकर उसमें आँखें झपकाना चाहिए। उससे काम न बने 
तो सीधे नेत्र-चिकित्सक के पास जाना चाहिए। जो छोग लोहे के खराद का 
काम करते हैं उनकी जाँखों में छोहे के कण चडे जाते हैं। उनको सीधे नेतन्नवेद्य 
के पास ही जाना अच्छा है । 





१. चश्षु प्रधान सर्वपामिन्द्रियाणा विदुवुंवाः। घननीहारयुक्ताना ज्योतिपामिव 
भास्कर: ॥ चक्षूरक्षाया स्वकाल मनुष्येयत्नः कर्तव्यों जीविते यावदिच्छा । व्यर्थोी छोकोध्य 
तुत्परात्रिठिवाना पुसामबाना विद्यमानेदपि वित्ते ॥ स्वदा च निषेवेत स्वस्थीषपि नयन- 
प्रियः) आततपन्न पदत्रा्णं विधिवद्देपश्नोवनम ॥ स्वथेक्षेतर नादित्यं न सारं शिरसा वहेत्‌ ) 
'लेक्षेत्र अतत सूक्ष्मदीक्षामेध्याप्रियाणि च ॥ वान्मभट॥ नाधीयादरवमारूढो न वृक्ष न च 
हस्तिनम्‌ | न नाव॑ न खर नोष्ट् नेरिणस्थीं न यानगः ॥ मनुस्मृति ॥ उष्णामितप्तत्य जल- 

प्रवेशाद दूरेक्षणात्‌ स्वप्नविपर्ययाच्च । प्रसक्तसंरोदनशोककोपात्‌ शिरोमिघातादतिमैशु- 
नाचच ॥ स्वेदाद्रजोघृूमनिषेवणाच्च  छर्दविधाताइमनातियोगात्‌ । वाष्पग्मनहमत्‌ सूक्ष्म- 

निरीक्षगाच्च नेत्रे विकारान्‌ जनयन्ति दोपा. ॥ गआयेण सर्वे नयनामयास्ते मवत्य- 
मिष्यन्दनिमित्तमूला: | तस्मादभिष्यन्दमुदीर्य माणमुपाचरेदाशु हिताय धीमान्‌ ॥ अनारोग्य- 
सनायुष्य चश्लुपोरुपधातकृत्‌ । पादाभ्यामनुपानद्धयां सदा चंक्रमणं नृणाम्‌॥ सुश्ठत ॥ 
अन्यँगः चीलितो नूध्चि सकलेन्द्रियतपंणः । दृष्टिपुष्टिकरो हन्ति शिरोभूमियतान्‌ बदाब्‌॥ 
पाद्ान्यंगस्तु सुस्येर्यनिद्राइश्पिसादकृत । पादसुप्तिश्रमस्तम्भसकोचस्फुटनप्रणुव ॥ योग- 
पत्नाकर ॥ अद्दितादशनात्‌ सदा निवृत्तिझेशमास्वच्चल्सूक्ष्मवीक्षणाच्च । सुनिना निमिनीप- 
डिप्टमैतत्‌ परम रक्षणमीक्षगत्य पुंसान्‌ ॥ वाग्मट ॥ 


स्वस्थवृत्त-नेत्ररक्षा २०७ 


पढ़ने की पद्धति--भाशुनिक काल में ज्ञान के सब साधन पुस्तकों, ' 
आसिकों और समाचार पत्रों में केन्द्रित हुए हैं। अतः ज्ञान प्राप्त करने के लिए 
प्रत्येक व्यक्ति को इनको पढ़ना आवश्यक द्वो गया है। पढ़ने से आँखों पर अधिक 
जोर पड़ता है ओर यदि निम्न बातों पर ध्यान न दिया जाय तो आँखें खराब हो 
जाती हैं। इसलिए उनका उचित ध्यान रखकर पढने का काम करना चाहिए। 
छुलात सार की अवस्था के पहले बच्चों के पढ़ने पर अधिक जोर न देना 
चाहिए और उस समय मोटे मोटे अक्तरों से काम लेना चाहिए। आगे चककर 
भी छोटे और बारीक भक्तरों में छुपी हुई पुस्तकें, समाचार पत्र इत्यादि न पढ़ने 
पाहिए। चलती हिलने-हुलनेवाली गाड़ियों में भी पढ़ना ठीक नहीं, क्योंकि पुस्तक 
ओऔर शरीर के हिलने से दृष्टि का स्थिर रहना असम्भव हो जाता है ओर पेशियों 
पर अत्यन्त जोर पड़ता है। वेसे ही चलचित्रपर्टों को अधिक देखना भी हानि- 
कारक है। पढ़ते समय आँखों को थकान मारम होने छूंगे तो थोड़ी देर के लिए 
पढ़ना छोड़कर खुले मेंदान में जाकर दूर की चीजों को देखना चाहिएु। पढ़ते 
समय आसन की ओर भी ध्यान देना चाहिए। शिर को नीचे को झुकाकर पढ़ना 
ठीक नहीं । पुस्तक जाँखों से फूट सवाफूट दूरी पर होनी चाहिएु। यदि इतनी 
दूरी पर न दिखाई दे तो नेन्न वेच से परीक्षा करा के चश्मा लगाना चाहिएु। 
पुस्तक आँखों के सामने रहनी चाहिए। पुस्तक नीचे होने से आँखों की पेशियों 
पर अधिक जोर पड़ता है ओर वे जरदी थक जाती हैं। संक्षेप में सामने ढाल, 
मेज याने ठेस्क पुस्तक रखने के लिए समतल सेज से अच्छा होता है । छेट कर, 
सुस्ती आने पर तथा थकावट सालूम होने पर पढ़ना अच्छा नहीं । इसका भी परि- 
णाम वही होता है । पढ़ते समय प्रकाश पीछे से या ऊपर से आना चाहिए या वाएँ 
हाथ की ओर से । सासने से प्रकाश आने पर आँखों पर चौंध पढ़ती है । दाहिनी 
ओर से प्रकाश आने पर पुसुतक पर हाथ की परछाईं पड़ेगी ओर ठीक-ठीक 
दिखाई नहीं देगा। बहुत चिकने और चमकदार कागर्जों पर छुपी हुईं पुस्तकों 
को न पढ़ना चाहिए, क्योंकि उसमें आँखों पर चौंध पड़ कर वे खराब हो जाती 
है। पढ़ते समय उचित'प्रकाश होना चाहिए। कम प्रकाश ओर अधिक प्रकाश 
दोनों हानिकारक होते हैं । द 


आँखों के कुछ रोग भी दृष्टि को विगाइते हैं। विशेष करके आंखें आना 
( भभिष्यन्द ) और रोहे ( 7४०००००७७ ) ये रोग हमेशा हुआ करते हैं ओर इनकी 
शीघ्र और जमकर चिक्रित्सा न करने से आँखों में अनेक उपहृव उत्पन्न होकर 
दृष्टि खराब होने का डर रहता है। जो रोगी हैं, जो रोगनिद्धत्त ( 00072/£28:९7४ ) 


२८८ स्वास्थ्यविज्ञान 


स्थिति में हैं, जिनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं ह तथा जिनकी आँखे स्वभाव से ही 
कमजोर हैं उनको कश्ीदा काढना, विनना; बारीक छापे की पुस्तकों को पढ़ना तथा 
आँखों पर अधिक जोर पड़नेवाले अन्य काम कदापि न करने चाहिए । 
धूप, छू, सूर्य की किरण, धूम्रपान, हीन मोजन आाँखों को खराब करते हैं। 

इसलिए धूम्रपान न करना चाहिए या कम करना चाहिए, सूर्य के चरफ, सूर्य के 
प्रतिविग्व के तरफ या किसी देदीप्यमान वस्तु के तरफ न ताकना चाहिए, आँखों 
ओर सिर को धूप और गरमी से वचाना चाहिए तथा पोष्टिक जीवतिक्तियुक्त 
आहार सेवन करना चाहिए। दूर तक पेंदक चलते समय परों में जूते पहनने 
चाहिएं। सिर ओर परों के तछुवों में तेऊ मछने से सिर जाँखों को बहुत 


लास होता है । 
निद्रा 


बारीर स्वास्थ्य के लिए उचित अन्न की जितनी आवश्यकता होती है, उतनी 
निद्रा की भी आवश्यकता होती ह। निद्रा के समय दवरीर के प्रत्येक अंग को 
अधिक से जधिक जाराम मिलता है और उनकी चृद्धि होती है। इसके अतिरिक्त: 
शारीरिक और मानसिक परिश्रम के कारण शरीर के विविध अंगों को जो क्षति 
पहुँचती ह॑ उसकी भी पूर्ति हो जाती है । निद्धा छेने की अवधि आयु, आरोग्य, 
आजीविका तथा अभ्यास (पृष्ठ 4५ की पाद टिप्पणी) पर न्यूनाधिक हुआ करती है। 
निद्रा की अवधि--बचपन में, जब कि शरीर की चृद्धि होती है, अधिक 
निद्रा की आवश्यकता रहती है। एक मास के वालक के लिए २१ घण्टे, छुः मास 
के चालक के लिए १८ घण्टे, एक वर्ष के चालक के लिए. १५ घण्टे, चार वर्ष के 


१. देहं विश्रमते यस्मात्तस्मान्रिद्रा प्रकीतित्ता। देहकत्ती यथा55हारस्तथास्वप्न समासतशा। 
आत्रेयसहिता ॥ निद्वायत्तं सु्ख दुःख पुष्टि: काश्ये वछावरूम्‌॥ चरक ॥ अहोरात्रे विभजते- 
सूर्यो मानुपद्ेविके। रात्रि: स्वमाय सृताना चेष्टायै कर्मणामहः ॥ मनु॥ यथाकालठ्मतो निद्वा- 
रात्रों सेवेत सात्म्यतः॥वाग्सट ॥ प्रदोषपश्चिमी यामी वेदास्यासेन तो नयेत। प्रहरद्वव शयानो हि 
अद्यमृयाय कल्पते ॥ दक्षस्द्वति ॥ दिवास्वापं न कुर्वीत यतोंडसौ स्वात्कफावहः । ऑंण्मवर्ज्येधु 
कालेपु दिवास्वापी निषिध्यते ॥ योगरत्नाकर ॥ गऔष्मे त्वाठानरूक्षाणां वर्धभाने च मारुते । 
रात्रीणा चातिसक्षिपाद्दिवास्वन्नः 9शस्यते॥ राजी जागरणा रुक्ष स्निग्धं प्रस्वप्नं दिवा। अरुख- 
मनभिष्यन्दि त्वासीनप्रचलायितम्‌ ॥ चरक ॥ तस्मान्न जाग्रयाद्वात्री दिवास्वप्नं च वजयेत । 
शात्वा ठोपकरावेती बुधः स्वप्नं मितं चरेव्‌ ॥ सुछुत॥ कालानतिक्रमेण सात्म्यतों यामद्वयं त्रय॑ 
वा निश्वि निद्रा भमजेत्‌ ॥ अरुणठत्त |! 


स्वस्थवृत्त-निद्रा २०६ 


बालक के लिए १२ घण्टे ओर बारह वर्ष के बालक के लिए १० घण्टे नींद ' की 
आवश्यकता होती है। जवानी में नींद की अवधि छः से आठ धपण्टे की होनी 
चाहिए। शारीरिक भ्रम करनेवालों को अधिक नींद की आवश्यकता द्वोती है । 
मानसिक अ्रस करनेवालों को उससे भी अधिक नींद की आवश्यकता होती है। 
रोगियों, दुर्वेर्डो और रोगनिव्वत्तों को भी अधिक नींद लेनी चाहिए। 

निद्रा का काल--नींद के लिए उचित समय रात्रि का होता है, क्योंकि 
रात इसी काम के लिए होती है। रात में नींद के लिए सर्वोत्तम काल ९ या १० से 
प्रातः चार या पाँच बजे तक होता है। रात में सोने के लिए विरूग्ब करना अच्छा 
नहीं, जल्दी ही सोना उचित है। रात को भोजन करते ही न सोना चाहिए, कस 
से कम एक 'घण्टा पीछे सोना चाहिण। दोपहर में भोजन के बाद सोना अच्छा 
नहीं, केवल थोड़ी देर आराम कुर्सी पर या शय्या पर आराम करना चाहिए। 
ओऔष्म ऋतु में भोजन के उपरान्त जरा सुस्ती आ जाती है। उस समय जारास 
कर्सी पर या शय्या पर थोड़ी देर झ्षपक्री लेने सें कोई हज नहीं । जिन लोगों को 
अपने व्यवसाय के कारण रातमें जागरण होता है उनको दिन में नींद लेने में कोई 
आपत्ति नहीं है परन्तु जहाँ तक हो सके भोजन के पूच नींद छेनी चाहिए । 


'. सेज घर (86९ 7००७ )--यह हवादार होना चाहिए परन्तु हवा का झोंका 
सीधा शरीर पर ( एछ १५ ) न छगे इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए । वह 
साफ-सुथरा और निमंल होना चाहिए | उसमें आड़्-कबाड न होना चाहिए। दिन 
में सूं का श्रकाश भी उसमे आना चाहिए ।-इस दृष्टि से सोने के लिए सबसे उत्तम 
स्थान बरासदा, बारजा या ओसारा ही है। सर्दी ज्यादा होने पर परे टॉँग कर 
उसको काम में छा सकते हैं। रात में मशहरी छ्ूगाना भी अच्छा है। इससे 
मच्छुडों के दुश से तथा तज्जन्य रोगों से रक्षा हो जाती है। नींद में कपड़ा 
ओढ़कर सुँह बन्द न करना चाहिए। सदी से बचने के लिए शरीर पर जितना 
चाहे उत्तना कपड़ा ओढ़ सकते हैं । 


स्वास्थ्यरक्वषक अभ्यास 


अब तक वर्णित विविध कर्म नेत्यिक होने के कारण भ्रत्येक मनुष्य को इनको 
एक या अनेक वार काम सें लाना पढता है'। मनुष्य जिस समय, जिस क्रम से 
और जिस पद्धति से कोई कास करता है उस समय, उस क्रम से और उस पद्धति - 
से उस काम को करने का चह अभ्यस्त था आदी बन जाता है, क्योंकि अभ्यास 
से आदुत बना लेना मनुष्यों की स्वाभाविक भ्रव्नत्ति होती है। जब एक बार कोई 


१४ स्वा० 
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काम विशिष्ट समय पर विशिष्ट पढ्ति से करने का मनुष्य आदी बन जाता हे त्तव 
चह काम उसी समय पर और उसी पद्धति से यन्त्र के समान आप से आप अरूप 
से अतप शारीरिक भौर मानसिक अयल से हो जाया करता है। इसका तात्पय॑ 
यह है कि अभ्यास पुक प्रकार से स्वभाव बन जाता है जौर फिर उसको छोड़ना 
कठिन होता है । इसलिये प्रत्येक व्यक्ति का यह कतंच्य होता है कि वह अपने 
नित्यकर्मो के आचरण के सम्बन्ध में प्रारंभ से हा अच्छा अभ्यास रखने का 
प्रयत्न करे । अच्छे अभ्यासों में निम्न महत्व के हैं-- 

कालाधभ्यास* «इसमें प्रत्येक कर्म उचित भौर नियत समय पर करना, 
प्रत्येक कम के लिए. निर्धारित समय देना, तथा दो कर्मों के बीच में आवश्यक 
समय छोड़ना इत्यादि कर्मका्ों का समावेश होता है । नित्य कर्मों में आतरुत्थान 
शौच, भोजन और निद्रा उचित समय पर करने के विपय हैं, स्नान, भोजन और 
निद्रा निर्धारित समय देने के विषय हैं और भोजन एवं स्नान भोजन एवं निद्वा,: 
भोजन भीर व्यायाम, तथा जलूपान ओर भोजन बीच में नियत समय 
छोड़कर करने के विषय हैं । 

शौचाभ्यास*---इसमें शरीर की भन्तर्वाह्य स्वच्छुता के साथ संबन्ध 
रखनेवाले नित्य कर्मों का तथा दारीर से संबन्ध रखनेवाले वस्त्रपात्रादि की 
स्वच्छुता का समावेश होता है। सबेरे उठने के पश्चात्‌ सुख, नासा, नेन्नादि की 


१. आयुवंद में प्रत्येक काय उचित समय पर करने के लिए कद्दा है। उचित काल 
पर निद्रा सेवन करनी चाहिए--स्वास्तीणंशयनं वेब्म सुख काल्स्तथीचितः। आनयत्यचिरा 
निद्रामू ॥ चरक ॥ इसकी टीका में चक्रपाणिदत्त लिखते हें--कालस्तथोचितः । 
यस्मिन्‌ काले निद्रा पुरुषेगाभ्यस्ता सकालस्तस्योचित:। मोजन भी ठीक समय पर करने के 
लिए आदेन्न दिया हे--कालछे सात्म्यं शुचि हितमइ्नीयात्‌ ॥ वाग्मट ॥ काल्मोजनमारोग्व- 
कराणाम्‌ ॥ 

>, स्वच्छता एक ठेवी युण हे--तेजः क्षमा धृतिः जौचमद्रोहो नातिमानिता । मवन्ति 

संपर्दं 5वीममिजातस्य भारत ॥ गीता ॥ आयुर्वद में अन्तर्वाह्य स्वच्छता के ऊपर बहुत जोर' 
दिया गया दै-जैसे घोतपादकराननः अब्नीयात + मेध्य॑ पवित्रमायुष्यमलक्ष्मीकलिनाशनम । 
पादयोगम॑लमार्गाणां शौचाधानममीव्णशः ॥ चरक ॥ नौचरोमनखश्मश्रनिर्मलाधिमठायनः ॥ 
वाउसट ॥ स्तृति ग्रन्थों में भी शौचाम्यास का महत्व वर्णन किया है--क्लप्तकेशनखदमश्- 
दॉन्तिः शुक्लाम्बरः शुचिः ॥ मनु ॥ दनन्‍्तानामप्यशौच वसनमलिनतापादयोश्राप्यपूजा । 
निवनमुपनयेत्‌ केशवस्यापि लक्ष्मीम्‌ ॥ सुभाषित ॥ 
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स्वच्छता, मलोत्सजन के पश्चात्‌ गुह्मांगों तथा हाथ-परों की स्वच्छुता, भोजन के 
पूतर तथा पश्चात्‌ मुख-हस्तादि की स्वच्छता, वस्त्र प्रावररणों की तथा केश नसों की 
स्वच्छुता, दूसरों के वर्खों का अनुपयोग इत्यादि कर्मों में शोचाभ्यास की ओर 
अधिक ध्यान देना चाहिए | इतस्ततः पंखाना न फिरना, पेशाब न करना भौर न 
थूकना इनका भी समावेश इसी में कर सकते हैं। मलमूृत्र का वेग विधारण न 
करने का एक प्रयोजन अन्तःशुद्धता ही 


(३ ) मिताभ्याख--इसमें अस्येक कायिक, चाचिक और मानसिक कर्मों 
का अतियोग (7%:065५ ) तथा अयोग न होने देना, उनको यथाशक्ति करना, 
सर्देव मध्यमार्ग ( ७०१७ 77९७7 ) का. अवलूम्बन करना इत्यादि विषयों का 
समावेश होता है। मिताभ्यास की दृष्टि से नित्य कर्मों में भोजन, व्यायाम, 
निद्वा, धूम्रपान, जागरण, मेधुन इत्यादि विषय महत्व के हैं। साधारणतया मनुष्य 
इन कर्मों में अतियोग करके जीवन का नाश करता है। इसलिए इनके सेवन में 
मिताभ्यास रखना चाहिए। 


( ४ ) हिताभ्यास*--इसमें शरीर के लिए द्वितकर कर्मों का या विषयों 





१, व्यायामहास्वभाष्याध्वग्राम्यधर्मंप्रजागरान्‌ । 
नोचितानपि सेवेत वुद्धिमानतिमान्नया ॥ 
एतानेवविधातन्नान्यान्यीउततिमात्र निषेवते । 
गज सिंह श्वाकृष्य सहसा स विनश्यति ॥ 
साहस वर्जयेत्‌ कर्म रक्षज्षीवितमात्मन:॥ चरक ॥ 
देदवाक्चेतसा चेष्टा प्राकृश्रमाद्विनिव्तयेत्‌ । 
अनुयायात्मतिपद सवधर्मेपु मध्यमास्‌ ॥ 

न पीड्येदिन्द्रियाणि न चेतान्यतिलालयेत्‌ ॥ वाग्मट ॥ 

नाव्यशनतस्तु योगीस्ति न चेंकान्तमनश्नतः । 

न चातिस्वप्नशीलस्य जाग्मतो नैव चाजन ॥ 

युक्ताह्ारविद्दरस्थ. युक्तवेष्टस्य कमसु । 

थुक्तस्वप्नाववीधस्य योगी भवति दु-खहा ॥ गीता ॥ 
> जाहाराचारचेष्टास सुखार्थी प्रेत्य चेह च । 

परं प्रयत्नमातिष्ठेदु बुद्धिमान्‌ हितसेवने॥ 

नरो हिताहारविहारसेवी समीक्ष्यकारों विषयेष्वसक्त: | 

दाता समः सत्यपरः क्षमावानाप्तोपसेवी च भवत्यरोगः ॥ 
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के 
बचे 
लए 


का सेवन और अहितकर कर्मो का या विषयों का वर्जन इनका समावेश होता 
नित्य करई्मो में काछ, क्रम और मात्रा के अनुसार काम करना हितकर होता 
है, इसलिए हिताभ्यास में अत्येक कर्म अपने काछ, क्रम और मात्रा के धनुसार 
करने का सम्बन्ध होता है । इनका विपयंय अहितकर होता है। जेसे रात में 
जागरण, दिन में निद्रा, शरीर के मल-मृत्रादि के आवेगों को रोकना, भोजन ठीक 
चवंणन करके खाना, व्यायाम या स्वान के पश्चात तुरन्त भोजन या भोजन के 
पश्चात्‌ तुरन्तस्नान, व्यायाम या दोड़ना, सूचमाक्तरों की पुस्तकों को पर्याप्त श्रकाश न 
होने पर भी पढ़ना, सिर पर अति गरम पानी स्नान के समय डाहना, भोजन के 
उपरान्त तुरन्त सोना, सिर पर चादर ओढ़कर सोना इत्यादि। हिताभ्यास में 
इनको चज्य करना चाहिए । ३ 


रे | 
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मतिवेत्रः कर्मसुखानुदन्धि सर्व विधेय विद्वदा च वुद्धिः । 
धान तफ्लत्परता तर योगे यस्यास्ति त॑ं नानुप्रठन्ति रोगाः ॥ चरक ॥ 


चतुय अध्याय 
कुछजता ओर प्राजननिकी 
( प्र6००१ा%ए काते फप्ट्ट॒०ायंठ ) 


कुलजता ओर प्राजननिकी का वास्तव में नित्य नंसित्तिक स्वास्थ्य रक्षक 
रहन सहन से जरा सा भी संबंध नहीं है। तिस पर भी इन शाखसत्रों का विचरण 
स्वस्थवृत्त में इसलिये आवश्यक होता है कि प्रत्येक व्यक्ति के जन्मोत्तर स्वास्थ्य 
की नीव उसके जन्म से वहुत पहले उसके माता-पिता तथा उनके पूवजों द्वारा 
डाली जाती है। यह नीच ढीली-ढाली होने पर जन्मोत्तर पूर्वोक्त नियमों का 
पालन करने पर भी स्वास्थ्य रूपी प्रासादु सजवृत्त नहीं बना सकता और अकाल 
में ही धंस जाता है। परन्तु यदि यह नीव मजबूत हो तो पूर्वोक्त नियमों के 
पालन से स्वास्थ्य प्रासाद बहुत सजबूत बनकर दीर्घजीवी होता है। स्वास्थ्य- 
प्रांसाद की नीच की मजबूती इन शार्त्रों के ज्ञान के-आधार पर ही हो सकती है। 
इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को इनका कामचछाऊ ज्ञान आवश्यक है। ये शाखत 
बहुत विद्ञाल, गंभीर तथा अभी तक बहुत अपूर्ण हे। अतः स्वास्थ्य की दृष्टि से 
इनके व्यवहारोपयोगी कुछ सिद्धान्तों का आरम्सिक ( शिक्षयशापए ) विचरण 
यहाँ दिया जाता है । 

आरोग्य' जोर अर्थ तथा रोग और ऋण में बहुत कुछ साम्यता है। जेसे, 
मनुष्य अपने साता-पिता के तथा :उनके पूर्वजों के घन एवं ऋण कें आप से 
आप उत्तराधिकारी हो जाते हैं बसे वे उनके आरोग्य एवं रोगों के भी । यह 
साम्यता यहाँ पर खतम नहीं होती | जैसे, मलुण्य अपने पंतुक धन को अस्वीकार 
कर सकता है, परन्तु ऋण को अस्वीकार नहीं कर सकता, न ऋण देनेवाला 


२. आरोग्य एक प्रकार का वडा भारी अअे ऐश्वर्यया भाग्य माना जाता है-- 
कि भाग्य देहवतामारोग्यस्‌ ॥ श्रीगंकराचायें ॥ आरोग्य विद्वत्ता सब्ननमेत्री महाकुले जन्म । 
स्वाधीनता च पुंसा महदेखय विनाप्ययथे- सं€छेप्रा 75 रूए्ओोंएं 


२. ऋण एक प्रकार का विष माना गया है जो पुत्रपौत्रादि को सी नष्ट करता है--- 
न विष विषमित्याहुव॑क्षस्वं ( ऋण ) विपमुच्यत्ते | विषमेकाकिन हन्ति अद्मस्व पृत्रपी»ुकन्‌ ॥ 
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उसको अस्वीकार करने देता दे, वेसे ही मनुष्य अपने दुर्व्यवहार से पेंदुक आरोग्य 
को अस्वीकार कर सकता है, परन्तु पंतृक रोगों को अस्वीकार नहीं कर सकता, 
न रोगों के कारण उसको अस्वीकार करने देते है। इसलिये अपनी संतानों की 
शुभक्वामना रखनेवाले प्रत्येक व्यक्ति का यह परम कतंव्य है कि वह उनके लिये 
आरोग्यरूपी पेतृक धन इकट्ठा करके रक्ले और यदि यह न हो सके तो कम से 
कम उनको रोगरूपी पेतृक ऋण में डुवोकर न छोड़े । 
कुलजता 

माता-पिता तथा उनके पूर्वजों के शारीरिक, मानसिक तथा नेतिक गुणों का 
दोषों का, प्रवृत्तियों तथा अन्य विशेषताओं का उनके वंशर्जों में जो न्‍्यूनाधिक 
संचार होता है उसको कुलजता कहते हैं। कुछ रोगों और शारीरिक ब्यंगों की 
उत्पत्ति में कुलजता का सम्बन्ध होता है, यह सिद्ध हुआ है इसलिये स्वास्थ्य- 
विज्ञान में उसका विचरण दिया जाता है। सामान्यतया “यथा बीज तथाषछूर/ 
इस न्याय से स्वस्थ माता-पिता की भ्रजा स्वस्थ ओर अस्वस्थ की अस्वस्थ हुआ 
करती दहै। परन्तु कुछजता में सर्वसामान्य बातों का विचार न करके माता-पिता 
तथा उनके पूर्वजों की शारीरिकादि विशेषताओं का विचार होता है। यहाँ पर 
अस्वास्थ्यकर विशेषताकों का विचार अभिप्रेत है। इसलिये केवक उन रोगों 
और व्य॑गों ( 2४&80777४४०४५ ) का ही यहाँ पर निर्देश किया जाता है जो 
संचारी होतेहैं--राजयच्मा, कुष्ठ, मधुमेह, वातरक्त (9००), ककंट (08&7०67), फिरंग, 
रक्त की परमनिपीडता ( 7787 770०0 ए7०5४77७ ), अपस्मार, भनूजता ( 378&- 
9898535 ), विविध उन्माद, उद्धिस्नता, अव्यवस्थितचित्तता, नाड्यवसमश्नता 
( पर८ण४४ँ्रटय& ), पागलपन, पत्ताघात, अपतचन्त्रक, अशे, स्थूछता, आमाशय 
चरण, शोणितातिपित्तता (०४०7७ ), दमा, रंगान्धता, मोतियाबिंद, 
अद्रचष्टि (१५०७७ ), फटा होंठ, कटीतालु, भधिकाँगुलिता ( ?०ए१&० 787 ) 
इत्यादि। इसका अर्थ यह होता है कि यदि माता या पिता या उनके पू्वज 


या न 

१. माता-पता के तथा पूर्वजों के ग्ुणावग्रण सन्तति में सचारित होते है, यह कब्पना 
प्राचीनकाल से भारतवर्ष में रूढ हे ओर श्स सचारण को आदिवलग्रवृत्ति या कुलज 
प्रवृत्ति कहते हँ--सततिः शुद्धवश्या हि परत्रेह च शर्मणे | रघुबंश ॥ तत्र आहिवलग्रजृत्ता 
ये शुक्शोणितदोपान्वयाः । ये चापि केचित्कुलजा विकारा । शुक्र हि दुष्ट सापत्व सादर 
वाधते नरम्‌ । चरक ॥ कुरूजा इति पितृपितामहादिकारणोदभूताः । चक्रपाणिदत्त ॥ छुछज 
की सचारी या अनुपंगी भी कहते हू । 
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हनमें से एक या अनेक रोगों या व्यंगों से पीडित हो तो उनकी प्रजा में किसी 
समय में ये रोग उत्पन्न हो सकते हैं । 


कुछ ओपसर्गिक रोग कुछज हैं ऐसा माना जाता है। परन्तु चस्तुतः विचार 
किया जाय तो एक सी ओपसर्गिक कुलन सिद्ध नहीं हआ है। बीजकोषाओं के 
वर्णसूत्रों (0070770507765 ) द्वारा संचालित होनेवाले रोग को कुलज कहते हैं 
ओर अब तक स्त्री या पुरुष के वर्णसरों हवरा किसी भी उपसर्गंकारी जीवाणु का 
के का नहीं हुआ है। अब कुछ रोगों का संचरण का विवरण नीचे दिया 
जाता है-- 


फिरंग-- यह रोग सहज (0०7४०77४!) होता है, कुछूज नहीं । फिरद्गी माता के 
रक्त में संचरण करनेवाला फिरंग का चक्रक्ीटाणु अपरा में ( ?80००७ ) से गभ 
के शरीर में प्रवेश कर उसको उपसृष्ट ( 77/2060 ) करता है । 


राजयक्ष्मा, कुष्ट-ये रोग क्ुकूज नहीं । इनके होने के निम्न कारण हैं--( १ ) 
रोग प्रतिकार की मातापिताप्राप्त दुबंडवा। (२ ) मातापिताप्राप्त रोगालुकूल 
प्रदत्ति ( 7क्‍८07570#007 ) ( ३ ) क्षयी के साथ या कुष्ठी के साथ घनिष्ठ संबनन्‍्ध 
होने के कारण उससृष्ट होने की अधिक संभावना । 

रगांधता ( 0००प० 79]707635 )--रंगांध पुरुष भपना रोग अपनी संतति में 
संक्रान्त नहीं कर सकता परन्तु अपनी सन्‍्तति के आधे बच्चों में ( 07७0० 
009707९7 ) करता है। रंगाध स्री अपने सब पुत्रों में सक्रमण करती है परन्तु 
कन्याओं में नहीं कर सकती और फिर पुत्रों के आधे पुत्रों में और आधी कन्याओं 
में वह रोग संक्रान्त होता है । 


मानसिक रोग--निश्चित कुरूजता होनेवाले हंटिंगटरन का छासक (िपएणराहु0078 
07०८७ ) ओर प्रतित्रिप्ताक्षेप अपस्मार ( /४ए४०००४००७ ९ए०७४४ ) ये दो रोग 
है। अनेक मानसिक रोगों का अन्वेषण करने पर यह मालूम हुआ है कि २९% 
रोगों में कुकज़ता होती है, ९% सें परिस्थिति या पर्यावरण ( #एशए०णण्7थां ) 
कारण होता है और ६२% रोगों में दोनों कारण होते हैं। इसका भर्थ यह है कि 
अधिकसंख्य मानसिक रोग कुलजता और परिस्थिति के मिश्न कारण से होते हैं । 
कुलजता का संचार--उच्च वनस्पति रूष्टि के समान उच्च प्राणि सृष्टि में संतान की 
परम्परा जारी रखने के लिए वीज" उत्पन्न होते हैं । इनको बीजकोशाएँ, ( ७६०॥४०४- 


१, विज्ञान द्वारा अशतः प्रस्थापित मनुष्य वीजों का स्वरूप ओर कुलजता की जो 
आधुनिक उपपत्ति ऊपर वर्णन की गयो है उसी के समान वीर्जों की ओर कुलूजता की 
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॥8 ) कहते हैं। प्राणियों में जो पुरुष होते हैं उनकी बीज कोशाको' झुक्रकीटाणु 
( 90077%0208 ) और जो स्री होते ड्ढै उनकी कोशा को *जाण ( 0४०» ) कहते हर |। 
प्राणियों का शरीर अगणित अनेकविध कोशार्थों से चना हैं। इन कोशा्भों की 
न्यध्टियोँ ( ऐ्ए्जा७ ) से रंग (वर्ण ) आही दानेढार छोटी छोटी अनेक रेखाएं 
होती हैं । इनकी वर्णसुत्र ( (४ए0705077९5 ) कहते हं। थत्येक जाति में वर्णसत्रों 
की संख्या भिन्न होती हैं। परन्तु एक जाति के सब प्राणियों में -एक रहती है । 
मनुष्य जाति में इनकी संख्या ४८ है ओर ये २४ जोड़े में विभक्त होते हैं। यद्यपि 
ये चणसूत्र छोटे मोटे हो सकते हैं तथापि पत्येक जोड़े के दोनों वर्णसूत्न सब बातों 
में एक दूसरे के साथ ठीक मिलते-जुलते ( .70%००४००७ ) होते हैं । इनमें २३ जोड़े 
(४६ वर्ण सूत्र ) आकृति ओर परिमिति में समान होते हैं, इसलिए सामान्व या- 
नियमित | 09079 ० ९४णे० ) कहलाते हैं ओर इन्हीं से माता-पिता तथा 
पूत्रेजों के ग्रणावगु्णों ( (४४ए४०८४:५ ) का संचह्दन होता है। चौबीसचें जोढेके 
दो वर्णसुन्न प्रजा के लिंग का निणय करने के लिए आवश्यक ग्रुणावगुर्णो का , 
संचहन करते हैँ । इसलिए लिंगकर वर्णसत्र ( 865 ०ाए0770507765 ) कहलाते छठे | 
स्त्रियों के शरीर के लिंगकर वण्णसूत्र दोनों मोटे ओर समान होते हैं। इनको क्ष 
(> ) बण सूत्र कहते हूं । पुरुषों के शरीर के लिंगकर वणसूत्र समान नहीं होते । 
एक स्त्री लिगकर वर्णसत्र के समान मोटा अर्थात्‌ श्ष चर्णसूत्र होता है और दूसरा 
छोटा होता है । उसको य ( ४ ) चर्णसूत्र कद्ते हैं । 

जब शरीर में बीजकोषाएं बनती हैं तब उनमें अत्येक जोड़े का एक व्णसूत्र 
जाता है अर्थात्‌ वह आधे ( २४ ) वर्णसूत्रों की होती हैं । ख्त्रियों में प्रत्येक जोड़े के 
दोनों वर्णसन्न समान होने के कारण उनके सब रजाणु समान होते हैं और उनमें 


कल्पना ग्राचीन आयुर्वंद के अन्धों में मिलती है। चरक सहिता के शारीर स्थान में गे 
व्याकरण के विवरण में इसका वहुन कुछ विचार किया यया है--यस्य यस्य झ्द्भावववस्य 
वीजे वीजमाग उपतप्तो भवति, तस्य तस्याड्राववस्य विक्ृतिरुषजायते। इसकी टीका में 
चक्रपाणिदत्त लिखते है--वीज इति शुक्रद्मो्णिते । वीजस्थाद्ग्रत्यद्ननिवर्तकी भागों वीज- 
भसागः। मनुष्यवीज हि. प्रत्यंगवीजमागससुदायात्मक स्वसदआग्रत्यग समुदायरुपपुरूपष 
जनकम्‌ ॥ दूसरे न्‍्थान में चरक में लिखा है--यदा त्वस्था- शोणिते गर्भाशयवीजमागी- 
वयवः ख्लीकरागा- च दरीरवीजमागनानाम्रेकठेशः अदोपमापचते । वंसे ही 'पुरुषकराणा 
चे झगीरवीजभायाना? इत्याठि+ यहाँ पर ख्लीकर ओऔर* पुरुषकर भाग से आधुनिक 
लिंगकर वर्णसृत्र समझ सकते हैँ । व्लिकर शब्द स्रीक्र ओर पुरुषकर शब्द से हो वनाया 
गया है । आये कुष्ठ में मी पादटिप्पणी देखिये-- 
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लिंगकर वर्णसूत्र क्ष होता है । पुरुषों के शुक्रकीटाणु भी इसी प्रकार बनते हैं भोर 
२४ वणंसूत्रों के ही होते हैं परन्तु उनके लिंगकर वर्णसूत्र समात्त न होने के कारण 
आधे शुक्रकीटार्णों में क्ष चर्णयूच्न ओर थाध्थों में य वर्णसूत्र होता है । इसका अथे 
४४५“ की दृष्टि से रजाणु के समान एंक से नहीं होते, दो विभाग के 
होते हैं । 


जब रजाणु के साथ क्ष वर्णसूत्र होनेवाला शुक्रक्रीटाणु मिलता है तब गर्भ 
शरीर के वर्णसूत्रों की स्थिति ख्री शरीर के वर्णसूत्रों के समान (अर्थात्‌ ४६ सामान्य 
वणसूत्र ओर २ क्ष चणसूत्र ) होने से गर्स ख्री लिंग का बनता हैं। जब रजाणु के 
साथ य वण्णसूत्र का शुक्र कीटाणु युक्त होकर गर्भ रहता है तब गर्भ शरीर में 
पुरुष शरीर के समान ( अर्थात्‌ ४७६ सामान्य एक क्ष और एक य वर्णसूत्र ) वर्णसूत्र 
होने से उसको पुन्निंग प्राप्त होता है। सक्तेप में गर्भ लिंग का बनना पुरुष के 
शुक्रकीट पर निर्भर होता है । वर्णसूत्रों के प्रत्येक जोडे में समान दाने होते हैं जो 
पूर्वजों के गुणावगु्णों का संवहन करते हैं। इनको ग्रुणी (७०॥९ ) कहते हैं । 
माता पिता के जो गुणावगुण उसकी संतति में प्रकट होते हैं वे उत्क्ट या प्रभवत्‌ या 
दबंग ( 7207779शए6 ) ओर जो प्रकट नहीं होते वे अनुत्कट यथा दब्बू ( /0६०९५४४९ ) 
कहलाते है । ये अनुत्कट गुणावगुण आगे पोत्न प्रपोन्नों में कुछ अन्य परिस्थितियों में 
प्रकट हो जाते हैं । 

माता के या पिता के वर्णसूत्रों में जब कोई उत्कर ग्रुण रहता है तब वह 
संतति में प्रकट हो जाता है। जब समान अनुत्कट गुण माता पिता दोनों के वर्ण॑सूत्नों 
में विद्यमान हो तो वह दब्बू होने पर भी प्रकट हो जांता है । 


प्राज़ननिकी 


शारीरिक, सानसिक और नेतिक दृष्टया स्वस्थ सब और श्रेष्ट प्रजा उत्पन्न 
करने का ( प्रजनन ) जिस शास्त्र का प्रयोजन होता है उसको प्राजननिकी कहते 
है। प्रत्येक जाति, वंश या राष्ट्र का वछावल केवछ जनसंख्या पर निर्भर न होकर 
जनता के बलराबल पर निर्भर होता है। यदि किसी जाति, वश या राष्ट्र की 
जनता शारीरिक, ,मानसिक ओर नेतिक दृष्टया ऊँची हो तो वह जाति, वश या 
राष्ट्र संसार में अपना सिर ऊँचा रखता है। यदि उनकी स्थिति इससे विपरीत 
हो दो वे धीरे घीरे अधोगति को भाप्त करके या तो किसी दूसरी जाति, बंश था 
राष्ट्र के अधीन हो जाते हैं या संसार से मिट जाते हैं। इसलिए अपनी जाति, चश 


२्श्८ स्वास्थ्यविन्नान 


या राष्ट्र की हितकामना रखनेवाले प्रत्येक व्यक्ति का यह दोहरा कर्तव्य हो जाता 
है क्लि वह यथाशक्ति स्वस्थवृत्त के नियसों का पान करके स्वयं स्वस्थ और सुदृढ़ 
रहने का अयत्न करे तथा कुछजता ओर प्राजननिकी के नियर्मों के आधार पर 
अपनी भावी प्रजा को मजबूत बनाने में दत्तचित्त और यत्नञ्ील रहे। 


प्रजनन में सबसे पहला तथा महत्व का कार्य खी ओर पुरुष को एकन्न लाने 
का होता है, क्योंकि उच्च स्थावर ओर जंगम सृष्टि में दोनों के संगम के बिना यह 
काय नहीं हो सकता । इस विषय के लिए स्त्री का घुरुप की ओर ओर पुरुष का 
खत्री की ओर नेसर्गिक आकर्षण होने के कारण मनुप्येतर प्राणियों में नर ओर सादा 
विना किसी संस्कार के एकत्र आकर प्रजोत्पादन के लिए आवश्यक कर्म करके 
फिर बिना रोक टोक के एक दूसरे से अल्पकाल के लिए या सदा के लिए अलग 
हो जाते हैं । मनुष्यों में इससे विरूकुछ विपरीत स्थिति रहती है । उनमें प्रजोत्पा- 
दनार्थ स्त्री पुरुषों के एकत्र होने के लिए विशिष्ट संस्कार की आवश्यकता होती है 
जिसको विवाह कहते हैं ओर एकवार विचाह वद्ध होने के पश्चात्‌ दोनों अलग नहीं हो 
सकते यद्यपि आधुनिक काल में विवाद्द संस्कार ओर विवाद्द बनन्‍्धन में बहुत कुछ 
शिधिलता आ गयी है और विवाह-विच्छेद-विधि द्वारा शिथिरृता छानेकी कोशिश 
की गयी है तथापि इन बातों की शिधिलता या स्वतंत्रता में मनुष्य इतर प्राणियों का 
न मुकावछा कर सकता है, न समाज स्वास्थ्य की दृष्टि से मुकाबला करना उचित 
है। इसलिए विवाहवद्ध होने से पहले प्रत्येक त्री या पुरुष को तथा कन्या या 
पुत्र को विवाह बद्ध करने से पहले प्रत्येक साता पिता, पाछक या अभिभावक को 
बहुत सोचविचार करके वधू या वर का निर्णय करना चाहिए। परन्तु व्यवद्दार 
में इससे विपरीत स्थिति दिखाई देती है । साधारणतया शिक्षित नौजवान चधूवर 
अपना साथी चुनने में इष्टिपाती प्रेम ( (,07९४ ४६ #7७ अंह्४ ) जैसी कामुक जृत्ति से 
काम लेते हैं, अपने बच्चों को साथी चुनने सें माता-पिता पेसे के छालच से सोदा 
करते हैं ओर संबन्धियों में “कहीं की ईट कहीं का रोड़ा भानमती ने कुनवा जोड़ा! 
इस प्रकार की छापरवाद्दी की वृत्ति दिखाई देती है । इसका परिणाम जनसंख्या 
बढते हुए भी उनके निर्जीव, निर्वंछ और निस्सार होने में हो रहा है । इस प्रकार 
प्रजा निस्सार न हो यह हमारे पूर्व॑र्जो की' इच्छा रही है । 


१. झण्वन्ती विष्वमायेम? इस प्रकार की प्रवल महत्वकाक्षा रखनेवाले और तदनुसार 
संसार मर में एक समय अपनी विजयपताका फहरानेवाले आर्य इस वात को भली भति 
जानते थे कि राष्ट्र या वंश का वर जितना उनकी संख्या पर निभर होता है उतना ही 
जनता के झारीरिक मानसिक और नैतिक वछ पर । इसलिए उन्होंने अत्येक व्यक्ति को 


प्राजननिकी २१६. 


५ विधेय प्राजननिक ( ?050ए6 ९ए४९7४०७ )--- प्रजोप्पादन के लिए विवाह 
बद्ध होने से या करने से पहले र्री-पुरुर्षोा की अच्छी तरह देख-भाल करनी 
चाहिए। देख-भाल में ख्री-पुरु्षो की तथा उनके माता-पिता की कुछुशील,- 
स्वास्थ्य, कुलजरोग, शिक्षा इत्यादि बातों के सम्बन्ध में विचारणा होनी चाहिए ।' 
इससे उत्तम प्रजा निर्माण करने के लिए योग्य तथा अयोग्य सख््री-पुरुषों का पता 
लग जाता है। सुप्रजा-निर्माणार्थ इस प्रकार की विचारणा तथा तद्द्वारा जो काय 
होता है उसको विधेय प्राजननिकी' कहते हैं। इसके अनुसार जो स््री-पुरुष स्वस्थ, 


प्रजा उत्पन्न करने का भादेश देते समय श्रेष्ठ प्रजा उत्पन्न करने की ओर भी उश्तका 
ध्यान आकर्षित किया--प्रजनन वे प्रतिष्ठा | लोके साधु प्रजायास्तन्तु तन्वाना: पितृणाम- 
नूणो भवन्ति | तदेव तस्यानृणं तस्मात्मजनन परम वदन्ति ॥ तेत्तिरीय आरण्यक ॥ 


१ जिसको आधुनिक काल में विधेयप्राजननिकी कहते हैं उस के मूलभूत सिद्धान्तों 
का सूक्ष्म विचार तथा उनके अनुधार आचार रखने के आदेश श्रुति, स्वृति तथा आयुर्वेद 
के ग्रन्थों में मिलते है यह वात नीचे के उद्धरंणों से स्पष्ट होगी। निषिद प्राजननिको 
का बहुत कुछ काम धार्मिक आदेशों से हो जाता था। 

उद्ददेत ध्विजों भायोी सवणी लक्षणान्विताम्‌ । 
असपिण्डा च या मातुरसगोन्रा च या पितु- ॥ 
महान्त्यपि समृद्धानिगो जावीधनधान्यत- | 
स्रीसबन्धे दशैतानि कुलानिपरिवर्जयेत्‌ ॥ 
हीनक्रिय निष्पुरुष निश्छन्दों रोमशाशेतम्‌ । 
झलब्यामयाव्यपस्मारिश्ित्रिकृष्ठिकुलनि च॥ 
नालोमिका नातिलोमां नाधिका्गी न रोगिणीम्‌ ॥ नोइहेत ॥ 
अव्यंगरागीं। तनुलो मकेशदशना मृद्द गो मुद्ृ॒हेत्सियम्‌ | म. स्मृ- 
है अविष्छुतब्रह्मचर्यों.. लक्षण्या स्नियमुद्दद्देत । 
अनन्यपूर्विका कान्तामप्तपिण्डा यवीयसीमस्‌ ॥ 
अरोगिणीं आतृमती मसमानापंगोत्रजाम्‌ । 
दशपूरुषविख्याताउ्छी जियाणा महाकुलात्‌ । 
स्फोतादपि न सचारिरोगदोषस्तमन्वितात्‌ ॥ 
एत्तेरेव युणैयुक्त. सवर्णः ओजियो वरः। 

यत्नात्‌ परीक्षितः पुस्त्वे युवा धीमाक्षनप्रियः ॥ याज्ञवल्क्यस्मति ॥ अथ खल पुमाने- 

कर्विशतिवषः कन्यामतुल्यगोत्रा तुल्याभिजनामसचारिरोगकुलप्रसूता रूपशीललक्षणसंपन्ना- 


2० स्वास्थ्येविज्ञान 


सुडीछ, सवछ, सुशित्षित, सुबुद्ध होते हैं, कुलज रोगों से अनुपसष्ट औरःदीर्घायु 
कुछ के होते हैं, उत्तम स्वभाव के होते हूँ, वे प्रजोत्पादन के लिए सर्व प्रकार से 
ओग्य माने जाते हैं। अनेक रोग तथा व्यंग कुलडज होते हैं। परन्तु उनमें राज- 
यकक्‍्मा, छुष्ट, फिरंग, चात्तरक्त, श्वास तथा अनवधानिक ( &7०99ज08670 ) रोग, 
उनन्‍्माद, मधुमेह, अपस्मार, पागलपन, म्यी, रंगान्धता, शोणितातिपित्तत्ता 
इत्यादि विशेष महत्व के हैं। इन कुछज रोगों के सम्बन्ध में यह -ध्यान में 
रखना चाहिए कि थे रोय जन्म के समय व्यक्ति के झरीर में नहीं प्रकट रहते, 
परन्तु जागे चछकर परिस्थिति अलुकूछ होने पर, रोगरोत्पत्ति के कारण उपस्थित 
होने पर उत्पन्न होते हँ। कुलज़ रोग से पीड़ित कुछ में उत्पन्न होने, पर उस 
विशिष्ट रोग के लिए शरीर सें जो एक प्रकार की अनुकूलता होती है उसको 
क्लज पूर्व प्रवृतच्चि ( ए८0870भ907 ) प्रकृति (7075006579) या प्रवणता (72060॥6ए) 
कहते हैं । रस्री ओर पुरुष दोनों अलग-अलग कुछ के और भिन्न रक्त के होने 
चाहिए। समोन्र सपिण्ड अर्थात्‌ एक कुछ के € अन्तःप्रसवन 7ग7९९९ैएड ) या 
एक रक्त के ( 0075278पां7९००५ ) पति-पत्नी होने से अनेक अनुत्कट गुणावगुण 
भी उत्कट होते हैं जिससे उनके अवगुण बढ़ने की संभावना रहती दे। यही सयोत्र 
या सर्पिड विवाह का दोष हैं । 


निषिद्ध प्राजननिकी ( ४४८४०४शए९ ९प०००८४ )--जब गरती से, लापरवाही 

से, छाचारी से या जबरदस्ती से प्रजोत्पादन की दृष्टि से अयोग्य साथी मिलता 

है तब उसके साथ मिलकर प्रजोत्पाठ्न न करना ही इृष्ट होता है। यदि किया 

जाय तो समाज्न में प्रजोत्पाठन के लिये अयोग्य स्त्री-पुरु्षों की व्रद्धि होगी। निपिद्ध 

आजनतनिकी सें इन अयोग्य माताओं या पिताओं का प्रजोत्पादन रोकने की दृष्टि 

से साधन सामग्री का विचार क्रिया जाता है ओर इसके लिए निम्न साधन 
चत्ताए जाते दे-- 

(्‌ १ ) पृथरकरण ( 56०7९१&४४0॥ )--डसमसें अयोग्य स्त्री-पुरुष मुल्य समाज से 
अलग किये जाते हैं जिससे कि उनको ग्रजोत्पादन का मोका न मिले । इसके लिए 
कानून और राज्य से सहायता की आवश्यकता होती है । 

(२ ) वन्ध्यकरण ( 56णा४४४7०० )--इसमें शास्थध॒कम के द्वारा पुरुषों के छुक्र 


>पै 





मनूनाविनश्दन्तीछकर्णनासानखकेदशलतनी सृदुमरोगग्रकृतिमहीनाधिकागी द्वादशवर्षदेशीय।- 
मनधामनिन्धामनिन्येन विधिनोदहेत । तत्था पोडश्नवर्षीया पद्मविशनिवर्षः पुरुष: पुन्रार्थ 
प्रवतेत । तठा हि तोग्राप्तदीयों वॉर्बान्वितमपत्य॑ं जनयतः । ऊनपन्चर्विगगतिवर्येणो नपोडशवर्षा 

यामाहितो गर्म: कुशक्षिस्थ एव विनाशमाप्नुयादल्पायुवलारोग्यविमवो वा स्यादिकलेग्ड्रियों वा। 
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कीटाणुरओं का शुक्राशय में ओर स्रियों के रजाणुओं का गर्भाशय में आने का रास्ता 
सदा के लिए बंद कर दिया जाता है जिससे पति-पत्नी का मिलन होने पर भी 
गर्भाधान हो नही सकता। स्त्री या पुरुष की संमति के बिना यह शस्त्र कर्म करना 
अवेध है। व्यक्ति की स्वास्थ्य रक्षा के लिए इसका करना चेध माना जाता है, 
परन्तु गर्भ निरोध के लिए इसका करना चेधघ हो सकता है कि नही, विशेष करके: 
जो अपनी मन्दबुद्धि के कारण इसको समझंकर समति नहीं दे सकते, उनके 
सम्बन्ध सें मतभेद है। इसलिए ऐसे छोगों के लिए यह कर्म अनिवार्य नहीं हो 
सकता न कहीं अनिवाय किया गया है। 

(३ ) गर्भनिरोधन ( 067॥78०९/४४०० ।-- आजकल स्त्री पुरुष का शरीर सम्बन्ध 
होने पर भी गर्भाधान रोकने के लिए अनेक उपकरण तथा रसायन उपलब्ध हुए हैं। 
परन्तु सरल तथा विश्वसनीय एवं अनपाथी तथा अनापत्तिजनक कोई साधन 
नहीं सिद्ध हुआ । इसके अतिरिक्त इनका उपयोग करने के लिए शिक्षा ओर बुद्धि 
की भी आवश्यकता होती है जिनकी मानसिक विकारों से पीडितों में कमी होती 
है। इसलिए इनका उपयोग बहुत छाभकर नहीं हो सकता। गर्भ निरोधक 
साधन विवाहित स्त्री पुरुषों सें जहाँ पर गर्भ निरोधन आवश्यक तथा हितकर है 
वहाँ उपयोगी होते है, परन्तु उनसे अविवाहित ख््री पुरुषों में अनतिक सवध 
बढने की भी सभावना होती है । इसलिए उनका अचार वहुत सावधानी से 
करना चाहिए। 

(४ ) विवाह का जेघ निषेध ( 7,6४०४ एए70ग्रोआऑं700 )--जिनकी अ्जा अस्घस्थ 
उत्पन्न होने की संभावना है उनको कानून से विवाह की मनाही करना । 

(५ ) गर्भशातन ( 30०7४०० )--यदि ऐसी स्त्रियों में या ऐसे पुरुषों से उनकी 
पत्नियां में गर्सघारणा हो जाय तो उसको गर्भनाशक कर्मो से या ओषधियों से 
प्रकट रूपेण नष्ट करना । 

( ६ ) सुखावसान ( 7०४॥७789७ )--दीघंकालानुबन्धी असाध्य रोगों से पीढित 
लोगों को सुख से देहत्याग करने की अनुज्ञा देना । 

इन सब पद्धतियों को गर्भनिरोधक पद्धति के साधनों को छोड़कर, काम सें 
छाने के लिए कानून की आवश्यकता होती है । इसके अतिरिक्त ग्राजननिकी की 
दृष्टि से इनको काम में लावें या नहीं इसके बारे में विशेषज्ञों में मतभेद भी है। 
अतः थे विधियाँ कहीं भी न घेघ मानी गयी है, न वेध की गयी हैं । बाकी प्यक्ति- 
विशेष का विचार करके काम में छायी जाठी है 


*--०00प००--२ 
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आत्मान रथिन चिद्धि शरोरं रथमेंव तु । 

बुद्धि तु सारथि विद्धि मनः प्रग्रहमेच च ॥ 

इन्द्रियाणि दयान्याहुविषयांस्तेषु गोचरान्‌ । 

आत्मेन्द्रियमनोयुर्त्त भोक्तेत्याहुमंनीषिणः ॥ 

यस्तु विज्ञानवान्‌ भचति युक्तेन मनसा सदा । 

तस्थेन्द्रियाणि वश्यानि सदश्वा इच सारथेः ॥ 

यस्त्वविज्ञानवान्‌ भवृत्युक्तेन सनसा सदा । 

तस्येन्द्रियाण्यवश्यानि दुष्ाश्वा इच सारथेः ॥ कठोपनिषत्‌ ॥ 

सजीव सृष्टि आत्मा, मन और पंचमद्दाभूतात्मक शरीर तीनों से बनती है। 
इनमें आत्मा निर्विकार है ओर मन तथा दारीर सविकार होते हैं। मलुप्य सजीव 
सृष्टि का ही एक अंग है। इसलिए मनु्यों में उत्पन्न होनेवाले रोगों या विकारों 
के शारीरिक ओर मानसिक करके दो विभाग किये जाते हैं। शारीरिक को व्याधि 
ओर मानसिक विकार को आधि"' कहते हैं। वस्तुतः स्वस्थ महुप्य चह है जिसके 
शरीर और मन दोनों स्वस्थ हैं! मन अस्वस्थ होने पर शरीर अस्वस्थ होता है 
ओर शरीर अस्वस्थ होने पर मन अस्वस्थ होता है। इसलिए स्वास्थ्यविज्ञान 
जब तक इारीरस्वास्थ्य के साथ-साथ मनःस्वास्थ्य का विचार नहीं करता तब तक 
वह अपूर्ण ही रह जाता है । 
मानसिक आरोग्य मुख्यतया मनः्स्वास्थ्यरक्षण से सम्बन्ध रखता है। फिर 

भी इसका सम्यक्‌ आकलन होने के लिए मनोविज्ञान ( ?काण०४५) और 
मनःचिकित्सा ( 25ए०7४४०४ ) जेसे मनःसम्बन्धित शास्त्रों की जानकारी के 
जतिरिक्त जीवविज्ञान (००४० ) व्याधिविज्ञान, दिक्ता, बालविज्ञान और 
समाजविज्ञान (5०0० 0००४५ ) इत्यादि शार्त्रों की जानकारी की आवश्यकता 





२, पुंस्याधिर्मानसी व्यथा । अमरकोप ॥ 
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होती है । इससे मानसिक विकार केसे उत्पन्न होते हैं, उनका प्रतिबन्धन केसे 
किया जा सकता है इसका ज्ञान होकर वेयक्तिक तथा सामाजिक मनश्स्वास्थ्य 
बढ़ाने में सहायता होती है । आजकल की चिन्ताजनक और जटिल परिस्थितियों 
के कारण मनोविकार तथा मनश्शारीरिक विकार ( ?87०70507७४० ) बढ़ने 
लगे हैं ओर भविष्य में ओर भी बढेंगे। ऐसी अवस्था में स्वास्थ्यविज्ञान में 
मानसिक आरोग्य और मानसिक विकार इनका विवरण एक आवश्यक अग 
हो गया है । यह विषय बहुत जटिल, विस्तृत ओर विशालकाय है | इसके साथ 
ही साथ रोगविज्ञान के समान इसमें निश्चितता भी नहीं है जिसके कारण इसको 
व्यवहार सें लाने के लिए विशेषज्ञों की आवश्यकता होती है। इसलिए यहाँ पर 
इस विषय का केवल दिग्द्शन मात्र किया जाता है । 


मानसिक विकारों के हेतु 


( १ ) कुलज' ( 9०९०ाां४ए )--इसका विवरण पीछे (पृष्ठ २१४) हो चुका 
है। जेसे कुछ शारीरिक रोग परम्परा से सन्‍्तान में प्रकट होते हैं वेसे कुछ 
मानसिक विकार भी होते हैं | हन विकारों में मनोवेकल्य ( 7७०४४) 0९॥०९7०ए ), 
सोन्मादीदासीन्य. ( 7र्ध&078०-0९.७४९5४४९ ) पागरूपन, हंटिंगटन का छासक 
( प्रण्राभगह।07४ 0076७ ) इत्यादि कुछ विकारों मे निश्चित कुूजता होती है। 
यह देखा गया दे कि इन विकारों से पीडित व्यक्तियों के रिश्तेदारों में तथा 
उनकी प्रजा में ओरों की अपेक्षा ये विकार कई गुना अधिक दिखाई देते हैं । 
भिन्नमनस्कता ( 802०एएएश7आ० ), अल्पमनस्कता ( 00780777९7०7७ ), अपस्मार 
( णॉ०७5ए ), अपतन्त्रक ( मंउ्र५९४४७ ), बाधाग्रस्तता ( 008९587078 ), चिन्ता- 
चस्थाएँ ( 757०7 8७06७ ) इत्यादि मनोमस्तिष्क विकारों में कुलज प्रवृत्ति 
( 777९0757०५४० ) रहती है जो परिस्थिति अनुकूल या सहायक मिलने पर 
रोगोत्पत्तिकारक होती है और अतिकूछ परिस्थिति होने पर व्यर्थ हो जाती है । 
सक्षेप में मनोवेकल्य जेसे विकारों में बीजदोष मुख्य या प्रभावी होता है कोर 
अपतन्त्रकादि विकारों में बीजदोष सुप्त या अनुत्कट रहता है । 


( २) सानेसिक ( ?5४०४० )-- इसके अज्ञुसार मन के विविध सघटकों का, 
अस्यड्डों का या स्तरों का कार्य सामक्षस्य से या अजुकूलता से ( मद्ाफ्राणंणाश ) 
न चलने से विविध मानसिक विकार उत्पन्न होते हैं ऐसा माना जाता है। मन 
के तीन स्तर या तर ( 7/८४९) ) माने जाते हैं । 


२२७ स्वास्थ्यविज्ञान 


चेतन ( 0075००४७ ) स्तर--यही विचार करता है, अनुभव करता है, 
तिश्रय करता है और अपने विचार या निश्चय को कार्यान्वित्त करता है। वाह्य- 
जगत से यहीं मन सम्बन्धित रहता है और इसीके द्वारा व्यक्ति समाज में 
व्यवहार करता है। इसी के व्यव हार को देखकर मनुष्य की नेतिकता या 
अनंतिकता, शिष्टता या अभिष्टता का अजुमान किया जाता है। मान-सम्मान, 
भले-छुरे का ख्याल यही मन रखता है। यह अहंकारमय होता है । इसढछिए 
उस्पत्व ( £2:8002!79 ) की इष्टिसे इसी को अ है ( 72० ) कहते हैं। कतंत्व 
इसी पर निभर होने से पाप-पुण्य, नीति-अनीति का उत्तरदायित्व इसी परे 
होता ह। ०“ - 


२-अचेवतन ( ए70075०ं०ए5 )--यह अत्यन्त स्वार्थी, सुखछोछुप, विषयासंगी 
होता हैं। वास्तविकता, समाजबन्धन, नेतिक आचरण इत्यादि की वह परवाह 
ही नही करता। मनुष्यों की पाशविक -. मनोवृत्तियों का यही मूल होता है। 
उसुपत्व की दृष्टि से इसको त८ (70 ) कहते हैं. और मनुष्यों के भीतर की पश्च- 
वृत्ति( (/07०९ए४०7 0० 96४४ व 7067 / का यह प्रतिनिधि होता है | ह 


३-अधं चेतन या पुर्रंचेनन ( ?7९00750005 »इसका स्थान चेतन ओर 
अचेतन के बीच में साना जाता है। अचेतन मन का थोढ़ा सा नियन्त्रण करके 
यह चेतन मन को सहायता करता है। पुरुष की दृष्टि से इसलिए इसको 
मे अ>ग ( पिधएष-६४० ) कहते हैं। मनोविज्ञान में शरीररूप रथ के, इन तीनों 
का परस्पर सम्बन्ध अचेतन मन या तत्‌ रथसचाकक गनत्र ( 7४7४7९ ) या बल, 
चेतन सन या जहं रथ का सारथी ( जा रथ को ठीक रास्ते पर रखता है ) और 
अर्धचेतन सन या परम अहं पाश्व॑सारथी ( 980;56७6 00४७० ) से प्रदर्शित 
किया जाता है। अचेतन मन पशुबव॒ल और पश्चवृत्ति का अतएव प्रमाथी, बलचच्‌. 
और दृढ होकर वरावर चेतन सन के पीछे अपनी पाशची इच्छाओं की पूर्ति 
करने के छिए छगा रहता है और चेतन मन उन पाशवी इच्छाओं को दवाने का 
अयल करता रहता है। इस अकार इन दोनों का संघ षे जीवन भर लगा रहता 
हैं। इस सघर्ष में जिस मजुण्य में और जब चेतन मन अचेतन के सामने निर्बक 
पढ़ता है या पड़ने लूगता है तब उसका उुरुपत्व ग्रिरता है या गिरने रूगता है 
ओर निर्चछता के अनुसार अनेक छोटी-मोटी आधियाँ उत्पन्न होती है। सक्षेप में 
मानसिक आरोग्य विग्ढने का कारण इसके अनुसार चेतन मन की 
दुबंछता माना जाता है। 


( ३ ) शारीरिक ( 7775०» )--स स्तिप्कधातु में विकृृंति होने से या शरीरगत 
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रासायनिक परिवर्तन से मस्तिष्क कार्य में उलट पुछट होने से सानसिक विकार 
हो सकते हैं। परन्तु सब मानसिक विकारों की उत्पत्ति का स्पष्टीकरण इनके 
आधार पर नहों किया जा सकता। इसके अतिरिक्त यद्यपि अनेक भा नसिक विकार्रो 
में मस्तिष्क से कुछ परिवर्तन दिखाई देते हैं तथापि वे परिवर्तन उन सानसिक- 
विकारों के हेतु रहे या उनके फलस्वरूप उत्पन्न हुए इस विपय के सम्बन्ध सें 
मनोवेज्ञानिकों में मतभेद है। कु 


सनोविकारों के अकार 


मनोरुग्णता* ( 9४ए%०७७ )--ये वास्तविक मनोविका: होते हैं। 


इनसे दो विभाग किये जाते हैं। प्रथम विभाग में सिन्नमनरकता ( 8078० ए78- 
०7७ इसी को 060९7४७ ए76००८ प्रोढ्मूढमनस्कता भी कहते हैं ), पीडनोन्माद 
( 00०70» ) और पीडनोन्मादाभ ( एथ्वब्णाणते ) अवस्थाएँ, सोन्मादौदासीन्य 
पागलपन ( 870)7980 0९.7९४६१७८ 377887ए हि पश्चिमवयस्क विषण्णता ( 7ए0]0« 
0008६ 77697०0०॥8 ) थे विकार समाविष्ट होते हैं जिनसे सस्तिष्क में धातुगत 
या विपजन्य कोई , खराबी नहीं होती । दूसरे विभाग में जराजन्य सूठमनस्कता 
( 0९ग्ग6€ 0९७7९77& ) मरितष्क धमनी जरठताजन्य ( 67९7050९-०५6 ) तथा 
मचद्यजन्य सनोरुग्णता ( +४ए०४०४७ ) और फिरगी सर्वागोपघात ( 000७0-५] 
7०7९३ ) ये विकार समाविष्ट होते हैं जिनमें मस्तिष्क के भीतर विपजन्य तथा 
धातुगत प्रदश्य स्वरूप की ( ॥00707979]6 ) विक्ृृतियाँ हुआ करती है। न 
विकारों में सपूर्ण मन विकृृत होता है और ये गग्भीर तथा वाध्णु स्वरुप के होते 
हैं। इनमें कुछ रोगी साहसी और धोगा-मुश्ती करनेवाले होते है। ब॒ुछ रोगी 
अन्तसुख होकर दुनिया से सम्बन्ध तोढ़ देते हैं । इनको जबदरती करके रिलाना 
पढ़ता है। मान सिक रुग्णाल्यों सें इस विभाग है रोगी अधिक र "एप 7 जा विभाग के रोगी मधिक रहते हैं।.... ह्लं। 


*- भारतीय दशनशास्त्र में. मन का वर्णन हैं परन्तु क्रायड के उपयुक्त विना।ों के 
समान उसके विभाग नहीं'किये गये हैं। फिर भी मन के वर्णन में इन विभागों का पत्ता 
“रूग जाता है। जसे 'चब्बल हि. मनः ऊंष्ण प्रमाथि वलूवृदइडम्‌? तथ “सन्त एव मनुष्याणा 
कारण वन्धमोक्षयो: । बन्धाय विषयासगी मोक्षे निर्विषय मनः ॥| इन स्मोक्कों में प्रमाथी विषया- 
संगी इन शब्दों में जिसका वर्णन किया है वह तथा योगशास्र में जिसको क्षिप्तचित्त, मृह- 

“चित्त कहा है वह फ्रायड के अचेत॑न मन का वर्णन है 'यह स्पष्ट होगा । जिमका निग्रह 
करने के लिए कहा गया है वह यहा जचेतन'मंन है। जिसके द्वारा निग्नह करने के लिए 
'वाहय जाता'है ब्रह् भारतीय कल्पना के-अनुसार उद्धियुक्त/सन होता है । ऊपर कठो+निषत्‌ 
'के. शोक देखिये ;/इसे/ही फ्रायड|कं। सचेतन “सुना समझ सकतें हैं ,, ,,/ , - ) 
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श्र६द्‌ स्वास्थ्यविज्ञान 


( १ ) मनोवेकल्य ( 0००७ १९ण९7०ए )--इसी को अलुद्विता ( 39- 
९7००४), अल्पमनस्कता १( 0४०7८४७ ) या क्षीणमनस्कता ( ?९९८४!९ 7्रगांपऐे९- 
006४५ ) कहते हैं । इसमें जन्म से बुद्धि कम रहती है, उसका विकास बहुत धीरे- 
धीरे होता ह ओर छोटी उम्र में विकास बन्द हो जाता है। चुद्धि के विकास के 
अनुसार इसके तीन वर्ग किये जाते हैं । 

( अ ) निवुद्धिता (070०ए7 )--यह सबसे अधिक स नोवेकल्य हैं। इस वर्ग के 
व्यक्तियों की छुद्धि तीन वर्ष के बालक के समान भी विकप्रित नहीं होती। 
इसलिए उम्र में बडे होने पर भी इनको खानपान, वसख्र-प्रावरण, झरीररक्तण 
इत्यादि सामान्य कार्मों के लिए औरों की सहायता को आवश्यकता होती है। 
आत्मावधान ( 80/०४९ ) सें ये जानवरों से भो गये गुजरे रहते हैं। बोलने का 
काय कुछ शब्दों तक मर्यादित रहता है । 

( आ ) न्यूनबुद्धिता ( ॥708०0ए )--यह मध्यम अवस्था है । इस वर्ग के 
व्यक्तियों की चुद्धि का विकास ३-७ चर्ष के वालक के समान होता है। सिखाने 
पर ये खानपान, वस्त्र प्रावरण ओर अप्नि जेसी शरीर नांशक वस्तुओं से शरीर रक्षण 
का काम कर सकते हैं। परन्तु इसते अधिक ये शिक्षित नहीं किये जा सकते हैं । 
इसलिए जीवन भर इनकी देखरेख और पालन पोषण करने पहले हैं । 

( ह ) क्षीणबुद्धिता ( ५/०००7॥ए )--मनोबकल्य का यह सबसे ऊँचा वर्ग है । 
इस वर्ग के व्यक्तियों की बुद्धि का विकास ७-११ की उम्र के बालक के समान 
होता है। पढ़ाने पर ये पढ़ना, लिखना, अंक जोड़ना यहाँ तक सीख सकते हैं तथा 
घर-घरेलू काम, खेती के काम, जानवरों की देख भाल इत्यादि काम करके कुछ 
जीविका भी प्राप्त कर सकते हैं। परन्तु इनमें समाज में स्वत्तन्त्रतया रहने का 
सामथ्य नहीं होता तथा कमाये हुए हृब्य का सहुपयोग करने की योग्यता नहीं 
होती | इसलिए इनकी भी देख भाल और पालन पोषण करने की आवश्यकता 

होती है। निद्ठुंद्ध या न्यूनघुद्ध व्यक्ति को पहचानना आसान है परन्तु छीणबुद्ध 
व्यक्ति को पहचानना आसान नहीं है। मनोविकल व्यक्तियों में संख्या में निदुद्ध 
सबसे कम ( ५% ), न्यूनबुद्धि उससे अधिक (२०% ) और छीणचुद्ध दोनों से 
ही अधिक ( ७५% ) होते हैं। इनके पहचानने के लिए विनेट-सायसन ( सिं7४- 

शिए०7 ), दमन ( "७००७४ ), हीलीफर्नादड ( प्र॒&ढए-#6:7०9 ), पिंटनर ( टिएॉ- 
7४6० ) इत्यादि की अनेक कसोटियाँ ( 7८४७ ) होती हैं । 

( २ ) मनोमस्तिष्करूग्णता ( 75ए०0०7९प००४५ )--हसको मस्‍्तिष्करूग्णता 
( 3२९०:००ं५ ) सी कहते हैं। इसमें मनुष्य का संपूर्ण मन या पुरुषत्व विकृस न 
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होकर उसका एकाधथ भंग खराब रहता है। ये व्यक्ति दुनिया की वास्तविकता से 
मनोरूग्णव्यक्तियों के समान अपरिचित नहीं रहते परन्तु ये पर्यावरण या परि- 
स्थिति के अनुसार अपने को बदुल नहीं सकते जिसके कारण उनमें कुछ अन्तह्वन्द्द 
पझारम्भ होकर कुछ विज्षित्तता आ जाती है । यह विक्षित्रतः भावावेग, संघष, 
निराशा, किसी काम में भम्न संकहप होना इत्यादि से प्रकट द्ोती है । ऐसे व्यक्तियों 
में चिंता, ग्लॉनि, एकाग्रता या निर्णय करने की असमर्थता, अनेक श्रकार के 
अकारण शक, झ्षक ( 005259075 ) और भय बना रहना, शत्यन्त चिडचिडापन, 
विस्मरण, अनिद्रा, सामाजिक जीवन से घृणा इत्यादि लक्षण होते हैं । इनकी 
विक्षिप्रता इनके साथ रहनेवालों को काफी तकलीफ देती हैं इसमें शक नहीं, परंतु 
इनसे किसी को किसी प्रकार का कदापि धोखा नहीं है । इस वर्ग के 
अपतन्त्रक ( 9ए80७४०७ ), नाड्यचसन्नता ( 7०ए7४४7९४० ), चिन्ताअवस्थाएँ 
( 3.705०९४ए ४0४८५ ) संत्रास ( /700785 ), बाधाग्रस्तता या श्वक ( 009$६९५५०75 ) 
इत्यादि अनेक उपवर्ग किये जाते है । 


( डे ) अपचार ( 79श7१॥प५०९००ए ,--इसमें कुछु व्यक्तियों द्वारा होने चाले 
कुछ अपराधों का ( 0घाणांगकं ००070४० ) समावेश किया जाता है । समाज के 
या परिस्थिति के साथ अपने को अच्छी तरह घ्यचस्थापित करने में मानसिक 
हष्टया भसमर्थ होने के कारण ( १४७]8१]ए४7९०ए४ ) अर्थात्‌ परिस्थिव्यन॒वर्तित्व न 
होने के कारण मन के ऊपर जो दबाव या तनाव पढ़ता है उसकोीं प्रतिक्रिया के 
स्वरूप ये व्यक्ति कुछु अपराध या अपचार किया करते हैं । 


मनोविकारोत्पत्ति की उपपत्तियों 


( | है मनश्रिकित्सक संप्रदाय (28 ण7शाए१० 5७00] )|-मनो विकारों की 
चिकित्सा करनेवाले कुछ पुराने चिकित्सकों का यह सम्प्रदाय है। इसमें कुलज- 
दोष को प्राधान्य दिया है। मन के विविध अंग सामंजस्य के साथ व्यवहार करते 
हि तब मनःश्स्वास्थ्य होता हे । इन विधविध अंगों का वियोजन ( 20550078007 ) 
या एक दूसरे के साथ एथक्त्व ( 5997#%78 ) मानसिक विकारों का कारण होता 
है। यह वियोजन दो प्रकार का होता है । 


(ञअ ) व्यूह ( १४०४7 )--इसमें मन के सब अंग एक साथ काम न करके 
अगदशः या प्रथक्‌ एथक करते हैं । अपतन्त्रक ( पर॒णध्त॑& ) निद्वाचार ( 50एशा0ा- 
७०७७० ) इसके उदाहरण हैं | 


सन्प , स्वास्थ्यविज्ञान , 


(आ ) व्यूहाण्वीय ( ऐर्०००ॉॉँ४० )--इसमें सन के विविध अंग एक दूसरे के; 
साथ बहुत शिथिलता से सम्बद्ध रहते है जिसके कारण जब कोई निर्णय करने, 
का प्रसंग सामने आ जाता है तब आन्तरिक शिथिछता के कारण मन निम्न स्तर, 
पर ( 7,०0फ९णारु 00 95ए०70०027५% 2४7907 ) रहता न्वु आर चह व्यक्ति किसी , 
प्रकार का निर्णय ले नहीं सकता और केवल चिन्ताग्रस्त और संशयग्रस्त हो 
जाता हैं। मन की ये दोनों अवस्थाएँ इस संप्रदाय के अनुसार मुख्यतया कुछजः 
प्रचृत्ति के कारण और गौणरूप से वाह्मपरिस्थिति के कारण हुआ करती हैं । 


(२ ) सनोविश्लेषण संप्रदाय (2:ए०0०-४०४ ३४०८७ व०7००)--यह फ्राइड 
का समप्रदाय है। मस्तिप्क रोगों से पीड़ित रोगियों के मनोविश्लेषण पर यह 
सप्रदाय अधिष्ठित है । पहले बताया जा चुका दे कि मनुष्य के मन के (पृष्ठ १२४ » 
चेतन और अचेतन करके दो जग होते हैं। इन दोनों में जब सामंजस्य रहता दे तब ' 
मन स्वस्थ भार आचरण शुद्ध रहता है और « जब दोनों में सामंजस्य नहीं रहता 
तव मन अस्वस्थ और आचरण विलुक्षण भौर विज्ञिप्त हो जाता है । यही मानसिक: 
विकार हैं । इन विकारों का झुख्य कारण इस सम्रदाय के अनुसार विषयासंगी 
प्रमाथी अचेतन सन हैं । चेतन मन इस अचेतन मन की कुप्रवृत्तियों का नियन्त्रण 
किया करता है । जब यह नियन्त्रण सोच" समझ कर जान वूझ कर होता ह्े 
तब मजुप्य को नीतिमत्ता और मद्दत्ता बढ़ती है। परन्तु जब थे अवृत्तियाँ विना 
सोचे समझे या अनजाने दुबती हैं तव वे चेतन मन को वरावर भीतर से परेशान 
करता रहती हैं । चढदि यह सथर्ष बराबर होता रहा तो चेतन मन नि वनकर 
विकृत हो जाता हैं और अनेक प्रकार के मनोमस्तिप्क के विकार उत्पन्न 
होते हैं । 

(३ ) मनोवेज्ञानिक संग्रदाय ( 5ए००ह४०४ 8००० )--इस संप्रदाय 
का मत है कि भलुष्यों के मन में विकार के तौर पर जो शक या भय वरावर बने 
रहते दें उनका सवन्ध पूर्वकालीन कुछ शंकोत्पादक था भयोत्पादुक विशेष अंगों 
से होता है। “साँप का कादा रस्सी से ढरता है? ओर 'दूध का जला छांछ फक फूक 
कर पीता है? इसके अन्दर जो ढर है वह इसी स्वरूप का हैं। जब यह डर 
व्यावहारिक मर्यादा के भीतर रहता है तव उसको विक्रार,नहीं कह सकते परन्तु 
जब वह मर्यादातीत होता द तब उसको सानसिक विकार कट्द सकते हैं। प्रत्येक 

१. अभ्यासेन तु कान्तेय वैरान्येण च सृशझ्नत्ते ॥ गीता, ॥- 

अच्यासवेरान्याभ्या तन्निरोध: ॥ योगसूत्र ॥ * 


मनः:स्वास्थ्य ओर मनोविकार २२६ 


समय अंधेरे में रस्सी देखकर बेहोश हो जाना या आतक्तेप ( 007एपॉ57075 ) पेंदा 
होना ये इसके उदाहरण हैं । इनको : उपाधीयित प्रतिक्षेप ( 0000:9076१ एशी०5 ) 
कहते हैं। बहुतेरे मानसिक रोग इस प्रकार से उत्पन्न होते हैं ऐसा इस संप्रदाय 
का मत है। परन्तु इससे सब विकारों का स्पष्टीकरण नहीं हो सकता । 


स्वस्थ मन के लक्षण 

शारीरिक अस्वास्थ्य के प्रतिबन्धन के लिए जेसे शारीरिक स्वास्थ्य की जान- 
कारी आवश्यक होती हे बेसे सानसिक अस्वास्थ्य के प्रतिबन्धन में मानसिक 
स्वास्थ्य की जानकारी आवश्यक है। परन्तु इन दो अवस्थाओं में जो भेद है वह 
विशिष्ट प्रकार का ( हए१ ) नहीं किन्तु उन्‍नीस बीस के समान केवल मात्रा 
( 70८27०९ ) का है यह ध्यान सें रखना चाहिए, क्योंकि स्वस्थ मन में अस्वस्थ या 
विक्ृत सन की सब प्रवृत्तियाँ बीजरूपेण विद्यमान रहती हैं ओर विकृृत मन सें 
स्वस्थ मन की एकाध प्रवृत्ति अतिरंजित या अतिशयित ( /४०2४०/४॥४० ) स्वरूप 
में प्रकट होती है ओर वही उस विकृति का अ्धान स्वरूप बन जाती है । 

मानची समाज यद्यपि एक है तथापि अत्येक मनुष्य कुलबृत्त, शारीरिक, 
आर्थिक और पारिवारिक स्थिति, सामाजिक तथा वप्यावलायिक परिस्थिति, शिक्षण 
इत्यादि बातों में प्रत्येक दूसरे मनुष्य से भिन्न होता है। इसलिए मानवीय समाज 
के प्रत्येक व्यक्ति के लिए छागू किया जा सके इस प्रकार का मनः स्वास्थ्य का कोई 
एक" निश्चित छक्तणसस्ृह या मानदण्ड हो नहीं सकता। एक व्यक्ति में जो 
छक्तण स्वास्थ्यदुशंक रहा वह दूसरे में अस्वास्थ्यद्शक हो सकता है। इसलिए 
मन के स्वास्थ्यास्वास्थ्य का विवेचन करते संसय उपयुक्त कुलबृत्तादि बातों का 
विचार करने की आवश्यकता होती है । सक्षेप में मनःस्वास्थ्य सापेत्त (ह०४४२८) 
हैँ निरपेक्त ( 2.050०४४ ) नहीं । फिर भी व्यावहारिक दृष्टया निम्न लक्षण मनः 
स्वास्थ्य के निदर्शक मान सकते, हैं-- . 


१, पिण्डे पिण्डे-मतिमिन्ना कुण्डे कुण्डे नव पय« 
जाती जातो नवाचारा नवा वाणी सुखे मुखे ॥ 
२. आयुवद में शरीरमन-स्वास्थ्य की नीचे जो सुन्दर परिभाषा दी हुई है उत्तनी 
सुन्दर परिभाषा अन्यत्र मिलना मुश्किल है । 
समदोषः समाग्निश्च | समघातुमलरक्रियः । 
प्रसन्‍नात्मेन्द्रियमन: स्वस्थ इश्त्यभिधीयते॥ सुश्ुत ॥ 
अन्नाभिलाषो मुक्तस्य परिपाक सुखेन च । 
सृष्टविण्मृत्रवातत्व॑ शरीरस्य च लाघवम्‌ ॥ 
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(१ ) शरीर स्वस्थ होने पर जेसे उसके कर्मेन्द्रिय और ज्ञानेन्द्रिय एकेकशः 
और सर्वशः अच्छी तरह जोर मिल जुछ करके काम करते हैँ भौर शरीर को 
शारीरिक कर्म करते में किसी प्रकार का कष्ट नहीं होता चेसे मन स्वस्थ होने पर 
उसके विविध संघटक आपस में मिलकर कार्य करते हैँ और सब मानसिक कस 
भीतर संघर्ष पंदा न होकर सफलता से सुख से ओर प्रसन्नता से होते हैं । 


(२) मनुष्य केवलर व्यक्ति नहीं समाज भी है। मन स्वस्थ होने पर मनुष्य 
अपने सामाजिक व्यवहार परिस्थिति, परम्परा, रीति-रिवाज इत्यादि के अनुसार 
विना वक-वक, झ्क-झक के अच्छी तरह कर लेता है । 

(३ ) अपनी इच्छाओं ओर प्रवृत्तियों के प्रतिकूल व्यवहार करने के प्रसंग 
आने पर स्वस्थ सन अपना स्थेय॑ नष्ट नहीं होने देता और खिलाड़ी वृत्ति 
( 50077&75779 ) से निवाह लेता ट्टे | 

(४) जैसे स्वस्थ शरीर शारीरिक कार्य करने पर अधिक स्वस्थ होता है 
अर्थात्‌ उसका स्वास्थ्य बढ़ता दे बसे स्वस्थ मन मानसिक कार्य करने पर अधिक 
स्वस्थ होता है अर्थात्‌ उसकी कार्यक्षमता उत्तरोत्तर बढ़ती जाती है। अर्थात्‌ 
शरीर के समाच सन भी अवसर पाने पर प्रगतिश्ञीछ होता है। इसके विपरीत 
जेसे अस्वस्थ दारीर कष्ट करने पर अधिक अस्वस्थ होता है वेसे अस्वस्थ मन. 
अधिक सानसिक कार्य करने के अवसर प्राप्त होने पर अधिक अस्वस्थ होता है । 


मानसिक विकारों का प्रतिबन्धन 


शारीरिक रोगों के समान मानसिक रोगों में भी प्रतिवन्‍्धन महत््व का होता 
है। यह कार्य मनुष्यों में मानसिक रोग उत्पन्न ही न हो पावे, अगर कहीं दिखाई 
दे तो बढ़ने न पावे इस दृष्टि से जहाँ आवश्यक द्वो वहाँ पर प्रजोत्पादन बच्चों का. 
पालन-पोषण-शिक्ता, पारिवारिक रहन-सद्दन, सामाजिक परिस्थिति इत्यादि बार्तों 
पर ध्यान देने से साध्य हो सकता है। इन्हीं बातों का कुछ मार्ग दृ्शन नीचे 
किया जाता है-- 


सम्रसन्‍नेद्धियत्वचच सुखस्वप्नप्रवोधनम्‌ । 
वृल वर्णयुपा ठाभ: सोमनस्य समारिनता ॥ 
विद्यादारोग्यलिंगानि विपरीति विपयेयमस ॥ काशथ्यपसंदिता ॥ 
सुश्ुत के प्रथम इल्मेकाधमें और काव्यप के प्रथम इलोकमें झरीर स्वास्थ्य के और 
मुशुत के दितीय उ्॒छोकार्थमें और काव्यप के द्वितीय इलोक में मानसिक स्वास्थ्य के लक्षण 
वर्णित है ॥ 
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(१ ) वंश विच्छेदन*--पहले बताया जा चुका है कि (पृष्ठ २२३) कि 
शारीरिक रोगों के समान अनेक मानसिक रोग उनसे पीढित स्री-पुरुषों से प्रजा 
में संक्रान्त होते हैं। अत ऐसे मनुष्यों का वंश आगे बढ़ना नहीं चाहिए। यह 
काय निषिद्ध प्राजननिकी में वर्णित ( पष्ठ २२० ) साधनों से हो सकता है| इसमें 
अनेक व्यावहारिक कठिनाइयाँ हैं तथा जनसमाज भी इसके लिए अभी पूर्णतया 
तेयार नहीं है। इसलिए यद्द कार्य जेसा होना चाहिए बेसा नहीं हो रहा है। 
केवल कुछ ही देशों ने इस दिश्या में कदम उठाया है । 

( २ ) शरीर स्वास्थ्य रक्षण--शरीर स्वस्थ हो तो मन स्वस्थ हो 
सकता है। अनेक मानसिक विकार शरीर हमेशा बीमार रहने से हुआ करते हैं । 
आँख, कान, हृदय इत्यादि अट््ों के रोग या दोष नाडी संस्थान को बराबर 
प्रकुपित किया करते है जिसके कारण मन बेचेन हो जाता है। थेसे ही अत्यधिक 
थकावट से हो जाता है। इसलिए शरीर में कट्ीं भी रोग दुबंडता, दोष हों तो 
उनको दूर करने का तथा अत्यधिक थकावट पेदा न हो इस प्रकार का जीवन- 
क्रम रखने का प्रयत्न करना चाहिए। 

(३ ) बाल-परिचयौ--बचपन में मन, मस्तिष्क अविकसित होते हैं । 
यदि उस अवस्था में बाल्कों के मन में जरा-जरा सी बातों में संघर्ष पेदा होता 
रहे तो उसका परिणाम उनके मन पर हुए बिना नहीं रह सकता । अतः बच्चों के 
पालन-पोषण-शिक्षा में हस बात पर ध्यान दिया जाय। प्रारम्भ में वरच्चों को 
प्यार करना चहुत जरूरी है, विना उसके उनका सन स्थिर और शान्त नहीं हो 
सकता परन्तु वह भी मर्यादातीत न हो तथा यकायक प्यार का रूपांतर कड़ाई 
ओर ताडन में न हो। बच्चे यकायक परिवतंन को बरदास्त नहीं कर सकते । 
उनके मन-मस्तिष्क पर उससे चोट पहुँचती है ओर उससे उत्तर-काल सें अनेक 
रोग उत्पन्न हो सकते है। संक्षेप में बच्चों का शिक्षण और अनुशासन प्रेम, 

आश्वासन, मोत्साहन, सहानुभूति इत्यादि के द्वारा धीरे-धीरे करना चाहिए । 


१. इस दृष्टि से सुश्रत का (श्ञा १० ) निम्न सूत्र ध्यान देने योग्य हँ--न चैन 
तजयेत्‌ , सहसा न प्रतिवोधयेद्धित्रासमयात्‌, सहसानापहरेदुत्क्षिपेद्ावातादिविघातभयात्‌ , 
नित्यचैनमनुवर्तेंत प्रियशतेर जिधासुश, एवमनमिहतमनास्त्वमिवर्धते नित्यमुदय्सत्वसपतन्नो 
नीरोगः झुप्रसन्नमनाश्रमवति। वाताततपविद्युत्ममापादपरूताशुन्यागारनिम्नस्थानग्रहच्छा- 
यादिश्यों दुग्रहोपसर्गतश्च॒ बाल रक्षेत्‌। इस सूत्र का एक-एक शब्द वालकों के पालन- 
पोषण की दृष्टि- से महत्व का है। विशेष विवरण के लिए लेखक की इस सूत्र की 


टीका देखिए । 
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(४) प्रत्येक मनुष्य का सनोविकरास उसभ्नी प्रकृति परिस्थिति के अनुरूप 
स्वृतन्त्रतया हुआ करता दे। ससार में कोव्यावधि सनुष्य होने पर भी दो मनुष्य 
समान वहीं होते। अर्थाव प्रत्येक मनुष्य व्यक्तित्व ( 707ए947०।777 ) या पुरुपत्व 
( 7९०८5०/थग० ) में सिन्न होता है। जब समाज, मित्र, शिक्षक, रिस्तेदार इत्यादि 
के द्वारा व्यक्तित्व के विकास में वाधाएँ खड़ी होती हैं तव मनु प्य के मन में संवर्ष 
पंद्रा होता है जिसके कारण मन अस्वस्थ हो सकता है । इसलिए दूसरों के साथ 
व्यवहार करते समय उदारता से ओर सहिष्णुता से काम लेना चाहिए । 


(५ ) मयादारक्षण--अत्येक मनुष्य की बुद्धि शक्ति की स्वाभाविक या 
जन्मजात मर्यादा होती है। कितना सी प्रयत्न क्यों न क्रिया जाय वह उसके 
आगे बढ़ नहीं सकता और यदि प्रयत्न किया जाय तो उससे उनके मन पर 
जाधात होता है। इस्ललिए बच्चा से जो अपेक्ता की जाय वह उनकी नेसर्थिक 
दक्ति का विचार करके की जाय। पढ़ोसी का छड़का दर्ज में पहला रहा | उसके 
स्राथ टक्कर देने के लिए अपने लड़के के पीछे पढ़न।), यदि उसमें वह नसर्गिक 
चुमता न हो तो, निहायत वेबकूफी है । इस प्रकार का विचार न करके अनेकों 
ने अपने बच्चों का जीवन खराव कर दिया दे । 

( ६ ) क्षतिपूर्ति ( 000)००६४४०० )--इस संसार में मनुष्यों को थोड़ी 
बहुत पतिष्ठा प्राप्त होने से उसका जीवन सुखकर, आनन्द्मय और उसका मन 
पसन्न होता है। परन्तु प्रत्येक मनुप्य को अपने व्यवसाय में प्रतिष्ठा प्राप्त होने के 
लिए आवश्यक बुद्धि नहीं होती। ऐसी अवस्था में उस क्षति की पूर्ति अन्य 
प्रकार से करने को शिक्षा या मार्गदर्शन करना चाहिए। विद्यालयों में प्रतिष्ठा 
प्राप्त होने के छिए विद्यार्जन में उच्च स्थान प्राप्त करना यही झुख्य उपाय दे । 
र॒द्द विद्यार्थी के लिए विद्यालयों में प्रतिष्ठा वब प्राप्त हो जाती है जब वह खेल-कऋद 
इत्यादि अन्य कार्यों में प्रावीण्य दिल्लाकर अपनी क्षति को पूर्ति कर लेता है । 


(७ ) सन्मार्गीकरण (8ण्छशाफक्काता )--मनुष्य. अपनी अनेतिक, 
प्राशविक, स्वार्थी, आक्रामक, लछंगिक प्रवृत्तियों या भावों को जनसमाज में खुल्लम 
खन्ना मातृसम ( >०००४४! ) चञ्तिष्ठा के साथ प्रकट नहीं कर सकता | यदि ऐसी 
प्र त्तियों का मनुण्य रहा और उसको अपने भावों को प्रकट करने का अवसर न 
मिछा तो ये साव उसको सताते हैं और वह पायछ-सा हो सकता हैं। ऐसे 

* शु॒रोपसि कृत विधोडसि ढशेनीयो्धतसत पुत्रक | यस्मिन्‌ कुले ल्वम॒त्यन्नी ग्रजस्तत्र ने 
इन्यते ॥ इस सुभाषित में यद्द तत्व वतलाया है । 


मनःस्वास्थ्य ओर मनोविकार '२३३ 


भार्वो को दूसरे जनसम्मत सन्‍्मार्गों या उदात्त व्यवसायों की ओर लगाना यही 
'मन का स्वास्थ्य” बनाये रखने का उपाय है। इसको सन्मार्गीकरण या उदात्तीकरण 
कहते हैं । जेसे किसी अविवाद्िित स्त्री में वात्सल्य के कारण बच्चों की ओर अधिक 
आकषंण रहा तो उसको अनाथालय में ( 0:77०7४४० ) किंवा बालमनिदर में 
काम करने से अपने भावों को प्रद्शित करने का सुअवसर मिलकर उसका मन 
प्रसन्ष भौर शान्त होता है। बेसे ही हिंसक त्त्ति के सनुष्य को कसाई का 
व्यवसाय करने से ओर मारपीट करने की भ्चृत्ति के व्यक्ति को जमीन खोदना, 
प्रत्थर तोड़ना, रकडी चीरना चचञ्ञमुष्टि, (8050४ ) मुश्युद्ध, मज्न युद्ध, शिकार 
करना इत्यादि व्यवसाय करने से सन को शांति मिल जाती है। 


(८ ) बालवच्चों के छेगिक व्यवहारों की नीतिमत्ता के सम्बन्ध में जो हमारा 
पुराना दृष्टिकोण रहा उसमें मनोविश्केषण से प्राप्त नवीन ज्ञान के आधार पर 
परिवर्तन करने का समय आ गया है। फ्राइड ने सनोविश्लेषण का गहरा अभ्यास 
करके यह वतलाया है कि मनुष्यों का अचेतन मन (पए्ष्ट २२४) जबरदस्त विषयासंगी 
है, विषयासक्ति मनुष्य की सहज' प्रचृत्तिहे और वही उसकी जीवनशक्ति 
( 776९९0९2ए ) का मूल हे ॥ उस्रीके लिए उसने लम्पटना ( 9700 ) शब्द का 
प्रयोग किया है। छोटे वच्चों में चेतन मन का प्रभाव अचेतन पर बहुत कम 
होता है । इसलिए अचेतन मन की विषयाशक्ति बहुत रहती है। परन्तु वह 
अपने तक सीमित रहती है । इसलिए बारूक गुद, जननेन्द्विय इत्यादि अपने ही 
अंगों की ओर आकर्षित होता है। इसको आत्मकामुक ( 4000 ९००४० ) अवस्था 
कहते हैं। धारे-धीरे चेतन मन का नियन्त्रण अचेतन के छेगिक व्यवहारों पर 
होने लगता है। यह मध्यम अवस्था होती है। इसको सुप्तावधि (.४(676 9९:7०0) 
कहते हैं। उसके पश्चात्‌ यौवनावस्था में चेतन मन का पूर्ण नियन्त्रण अचेततन पर 
होकर जनसमाज की दृष्टि से छेंगिक व्यवहार में पूण शिष्टता आ जाती है। 
इस अकार लिंगप्रबृत्ति ( 805 779970०  ) का विकास मनुष्यों में होता है । जिनकी 
छिंगप्रवृत्ति इन अवस्थारओं में यथोचित विकसित होती है उनके व्यक्तित्व या 
'पुरुषत्व का भी उत्तम विकास होता है जिससे उनके लेंग्रिक व्यवहार में कोई 
अशिष्टता नहीं दिखाई देती । परन्तु छोटे बच्चों में तथा जिनमे विकास ठीक नहीं 


१. पूरोत्पीडेतडागस्य परीवाह. प्रतिक्रिया । शोकक्षोमे च हृदय प्रलापरेव धायत्ते ॥ 


भवभूति ॥ 
२. न मासभक्षणे दोषो न मे न च मेथुने । 
प्रवृत्तिरेषा भूताना निवृत्तिस्तु महाफला ॥ मनु ॥ 
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ह॥ 


हुआ उन विवर्धमान नवयुवर्कों में लेंगिक दृष्टया कुछ भद्यिष्टता उत्पन्न होती है। 
उसको टेखकर आश्रयचकित होने का, उसको अनेतिक समझने का या अनतिक 
समझकर उनके साथ कड़ा व्यवहार करने का कोई कारण नहीं है। यह उनकी 
सहज अवृत्ति या वाल्स्वभाव है। इसलिए उनको समझ्ना-वृशझ्ञाकर सहानुभृत्ति 
के साथ व्यवहार कर सुधारने का प्रयल्ल करना चाहिए कढ़ाई या घृणा के साथ 
उनसे व्यवहार करने पर उनमें सुधार न होकर उनका भविष्य और सी खराबः 
हो जाता है । 

(५९) प्ोढ़ावस्था में दिखाई देनेवाले अनेक मानसिक विकारों का प्रारम्भ, 
प्रायः बचपन में हुआ करता है | यदि वचपन में बच्चों में कोई मानसिक विचित्रता' 
वित्षिप्तता, विषमता दिखाई दे तो यदि अपने से हो सके तो माता-पिता या' 
पालक उसको ठीक करने का अयत्न करें। यदि अपने वस की वात न हो तो 
मनोवज्ञानिक, मनश्विक्ित्सक या उस विषय के किसी विशेषज्ञ को दिखावें या 
वालमागंद्शन नदानिकी ( (७॥0 2णातेद०९ ०० सं ले जावें। बचपन में 
ऐसा ही होता है इस प्रकार समझकर उसकी ओर दर्लक्ञ न करे । इससे अनेकों 
में मानसिक विकार बढ़ते हैं ओर उनकी ओर ध्यान देकर उपाय करने से दे: 
नष्ट होते हैं । 


फूछ उर व्कापक 
स्थली, वास्तु ओर वासस्थान 
प्रशस्ते वास्तुनि ग्रहे शुचावातपचर्जिते । 


निवाते न व रोगा' स्यु - शारीरागन्तुमानसाः ॥ सुश्रुत ॥ 


मनुष्यों की आधी से अधिक आयु रहने के तथा व्यवसाय के निवास स्थानों 
के भीतर तथा अवश्शिष्ट आयु टहलने, घूमने, बेठने इत्यादि कार्मों के लिए जिस 
स्थली ( भूमि ) पर वासस्थान बनवाए गए हैं उस पर गुजरने के कारण उनका 
स्वास्थ्य खान-पान के समान वास्तु ओर वासस्थान से अत्यन्त निगढ़ित रहता 
है। इसलिए स्वास्थ्य की दृष्टि से वासस्थान की स्थली ( वास्तु ) तथा वासस्थान 
केसा होना चाहिए इसका ज्ञान प्रत्येक व्यक्ति को आवश्यक है । 


स्थली ( 50 ) 


प्रथ्वी के तीन आवरण--जिस पृथ्वी पर हम रहते हैं वह सहस्नावधि 
वर्षों से स्थावर जंगम सूृष्ट पदार्थों से हरी भरी ओर सजीली दिखाई दे रही है। 
परन्तु एक समय ऐसा था कि जब वह केवछ भापरूप थी। उस समय आज 
भू-गर्भ में पाई जाने वाली पत्थर, धातु, जल इत्यादि सब वस्तुएँ भी भाप की 
स्थिति में थीं। बहुत काल के पश्चात्‌ जब पृथ्वी ठण्ढी हुई तब सब भाष धीरे- 
धीरे जमकर तरल हो गयी ओर ग़ुरुता के कारण प्रथ्वी का एक गोला वन 
गया। बहुत काल के बाद जब पृथ्वी ओर ठढी हुई तब उसके तरल का कुछ 
भाग ठोस होने लगा । इसमें ऊपरी भाग पहले ठोस हुआ और उसी से पृथ्वी का 
कवच ( 077७ ) बन गया। भीतर का भाग अभी तक भी अत्यन्त तप्त और 
पिघली हुई धातु के समान है ऐसा भू-गर्भ वेत्ताओं का मत है और इसका कुछ 
प्रमाण ज्वालामुखी से निकलनेवाले भूराल (7,0ए०» ) से मिलता है। प्रथ्वी जब 
और ठंढी हुई तब उसका कवच सिक्ुड़ कर कही“ऊँचा और कहीं नीचा हो गया, 
कहीं फट गया और कहीं ऐंठ गया । इस प्रकार धरातलऊ ऊँचा-नीचा हो गया। 
पृथ्वी ठंढी होने के समय पानी की भाप जमकर धरातल के निचले भागों में 
जल के रूप में इकट्ठी हुई जिससे सागर या महासागर वन गए। जो भागः 
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-जर के बाहर रहे उनके खण्ड या महाद्वीप बन गए। ध्वथ्वी ठंडी होने पर भी 
ऊछ भाग भाप की ही स्थिति में रह गयी है, क्योंकि इस ताप ( '0७एए/&ए7० ) 
पर वह जमकर तरल नहीं हो सकती थी। यह भाप पृथ्वी के ठोस और तरल 
'भाय के चारों ओर अपना घेरा गाए रह गयी । इसको वात या वायु कहते हे । 
इस प्रक्रार घुथ्दी व्फ वायुमण्डल या वातावरथ ( 2+70577676 ) जलूमण्डल या 
महासागर ( 27ए070507676 ) ओर स्वलमण्डल या भूमि ( 7057 8/४ ) करके 
तीन साग बस रगएु। इस प्रकार तीन साग बनने के पश्चात्‌ उस पर जीव सृष्टि 
उत्पन्न हुईं । ' 
भूमि के तीन स्तर--( १) उपरिक स्थछी ( एफएक 5० )-घथ्बी का 
बाहरी स्तर जिसको कवच कह्दते हैं प्रथम वहुत कड़ा ओर ठोस था। व्यवहार मे 
डसको उट्टान या भेल (80०४) कहा जाता है । पौधों या मलुर्ष्यों के रहने के लिए ये 
योग्य नहीं थे। धीरे-धीरे ये कड़ी चद्दानें सूथे की उप्णता से, रात की सर्दी से, 
पानी से, पानी की भाप, प्राण वायु तथा अन्य चायु रूप पदार्थों से दृव्ने छगीं। 
आगे चछकर जब पौधे उत्पन्न हुए तब उनकी जहडें भी इनको तोड़ने में सहायता 
करने लगीं। इस अकार टूटते-टूटते ये चद्दाने चूर-चूर हो गयीं । इस प्रक्रिया को 
विद्रून (५४८४४८८४०४) कहते हैं। विदुलन का कार्य चद्दानों के ऊपरी-ऊपर अधिक 
ओर भीतर गद्दराई पर वहुत कम या नहीं के बरावर होता है। इसलिए प्रथ्वी 
के कवच का ऊपर का भाग द्वस्द्वर कर चूण हो गया जिसको हम मिद्दो या 
स्थली कहते हैं । 

(२ ) अनुस्थली ( 5एडणों )-यह स्थरक्वी के नीचे का भूमि भागे जो 
स्थली के समान उप्यता; पानी, वायु इत्यादि के द्वारा प्राथमिक चद्दा्नों के विदुलन 
से वनता है। परन्तु गहराई में स्थित होने के कारण विदकन का कार्य उतना 
अधिक नहीं होता । परिणाम यह होता दे कि उसमें चट्टानों के छोटे छोटे टुकड़े 
पाए जाते हैं, आर जैसे जेले हम नीचे जाते हैं, वेसे बले ये हुकड़े भी बढ़े 
सिल्ते जाते हैं। न्‍ 

(३ ) प्राथमिक चट्टान--ये वही चट्दानें होती हैं जो पहले पहल जब प्रथ्वी 
डोस हुई तव बनी थीं | थे अधिक गहराई में स्थित होने के कारण विदछन से वच 
जाती हैं । न्‍ | 

स्तरों की गहराई--इस प्रकार सूमि को उपरिक स्थरी, अनुस्थली ओर चद्दान 
इन तीन स्तरेंमें वॉँटा जाता दे। पृथ्वी के मिन्न मिन्न स्थानों में इन स्तरों की गहराई 
मिन्न मिन्न होती है । पहाड़ों की ढाल और ऊँची भूसि में स्थली की गहराई अंग्रुल 
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दो अंगुली होती है, परन्तु समतल भूमि में अधिक ( कई गज ) होती है, व॑योंकिः 
पहाड़ों या ऊँचे स्थानों की मिट्टी खुद या वर्षा से नीचे बह कर या उड़कर समतलऊ 
स्थानों में इकट्ठा होती है । अनुस्थली की मोटाई एकाघ गज से छेकर ,सेकों गज 
ह्ठो सकती ह्ठे । उसके नीचे जो चउद्टान होती हें उनके स्तर की गहराई मोटाई 
७० मील के करीब बतलाई जाती हे । ़ 
स्थली का संघटन--स्थरछी में खनिज और सेन्द्रिय दोनों प्रकार के 
पदार्थ न्युनाधिक अनुपात में विद्यमान रहते है। खनिजों का स्वरूप जिस प्रकार 
की चट्टानों से स्थकी बनती है उसके अनुसार बदलता है । साधारणतया मिट्दी से 
३३--५०% प्राणवायु होता है । इसके अतिरिक्त प्रांगार, भुयाति, उद्जन, शुल्वारी, 
नीरजी, सकता, स्फव्यातु, चूर्णातु, आजातु, अयस्‌ इत्यादि अन्य तत्व भी विधमान 
होते हैं। खनि्जों में संयोगों की दृष्टि से दो तिहाई भाग स्फव्यातु सेंकतीय 
( 3]पए्7णाप्य 5708086 ) होता छ्ठे । मिद्दी में अयस होता ह्ठे जिससे उसमे छाल 
रग आ जाता है। भूमि में तिक्ताति ओभऔर उसके लवण, भुूय्य ( 7४7४४0५७ ) और 
भूयिक (स्‍07077०) अम्ल भूयीय (7४:४77/८) ओर भूयित ( 7४४७6 ) इत्यादि के रूप 
में भुयाति रहता है। सेन्द्रिय पदार्थ वनस्पतियों ओर प्राणियों से आते हैं। जिस” 
स्थली पर इन दोनों की अधिकता होती दै उसमें सेन्द्रिय पदार्था का अनुपात 
अधिक होता है। ये सेन्द्रिय पदार्थ वनस्पतियों के तथा म्॒त॒ प्राणियों के 'सडने से 
तथा प्राणियों के मल मृत्रादि से भ्राप्त होते हैं और यदि इनकी अधिकता हो तो ये 
उसके आस पास की हवा तथा पानी को दूषित कर देते हैं । 
स्थल्नी के बर्गे ( (770प]05 )-+( थ्‌ ) अवशिष्ट या किट्टस्थली (४९४0०४७॥ 507) 
जो स्थली अधः स्थित ( 8000]४०८९७४ ) चद्ा्ों के विदलन से बनती है तथा जो" 
वर्षा जल या अन्य साधन से नही बह जाती, परन्तु अपने ही स्थान पर रहती है 
वह अवशिष्ट या किट्ट स्थल्त कहलाती है--जेसे, रेतीली, बछुआ, खरीया, पथरीछी 
इत्यादि मिद्दी । 
इष्टकेज ( 7,#67706 ) स्थली--यह मझुख्यतया किट्ट स्थली है। जो मध्यप्रदेश, 
छोटा नागपूर, पश्चिम बंगाल आसास का कुछ हिस्सा ओर राजमहाल में पायी 
जाती है। इसकी विशेषता यह देखी गयी है कि इससे व्याप्त भदेश में कालाजार 
होता नहीं । इसका कारण स्थली में है या और कहीं इसका ज्ञान नहीं हुआ है । 
कृष्ण कार्पास' सस्‍्वली या रेगर ( ४९४०८ )--यह स्थलो मध्य भारत, मध्यप्रदेश 
विदर्भ, खानदेश: इंत्यादि के कपास पेंदा करनेवाले प्रदेशों में पायी जाती है और 
काली होती है। इसलिए कृष्णक्रार्पास स्थली कहलाती है। यह मह्दीन दानेदार.” 
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बहोती है। जिसमें चिकनी मिद्ठी, चूना जोर आजातुके प्रांगारीय (०४० ००४, #8००४) 
अयस्‌ और सेन्द्धिय द्वव्यों का चहुत अधिक हिस्सा रहता है। 

रेह ( 869 )--पजञजाव और उत्तर प्रदेश में यह स्थछी पायी जाती है । इसमें 
ज्ञारातु के प्रांगारीय, छुल्वीय ( सल्फेट ) भौर नीरेय ( छोराइड ) के साथ चूना 
-और अ्आाजातु के लवण द्वोते हैं । ये सब छचग हिमालय से नदियों द्वारा आये हुए 
होते हैं। रेहा नमक इसी जमीन से वनाया जाता है। यह भूमि खेती के लिए 
अच्छी नहीं होती क्योंकि इससें भीतर का नम्॒क फूछ की तरह सफेद चूण या 
रुफटिक के रूप में जमीन के ऊपर निकलता दै। इसको उत्फुछन या फुलाव 
( 2607८४००४८९ ) कहते हैं । 


(२ ) कछार स्थली ( एप» 505 )--यह स्थली अन्य स्थानों में वह कर 
आए हुए पदार्थों से वनती है ओर इसमें अनेक प्रकार की चट्टानों के कण मिले 
रहते हैं। इस प्रकार की स्थली गया, सिंघु, ब्रह्मपुत्ना जेले मेंदानों में बहनेवाली 
नदियों के दोनों जोर तथा उनके झुर्खो के पास अधिक मिलती है । इसको अपोड 
( 7099 ) स्थली भी कहते हैं । 


स्थली के प्रकार--( १) कणाश्म ( 0:७8 ), ( २) चिकनी स्लेट (087 
898 ), (३) खरिया ( ४०४ ), (४ ) चूणं अस्तर तथा आजिय चूर्ण अ्रस्तर 
( उर206507-776 5076 ), ( ५ ) सिकता अस्तर ( 5४70 50076 ), ( ६ ) उपछ 
( 07»0८5 ), (७) रेती ( 88705 , ( ८ ) चिक्कण मिट्टी ओर कछार ( (॥8पए ७7४ 
शाप्शप्ा० ), (५) छुष्ट स्थली ( 07४ए४८८१ ), और ( ३० ) पाटस्थली या पूरित 
स्थली ( 9760 07 7780650॥ ) | 


पाटस्थली--पुराने तालाब, गढ़ें, पोखरे, खाइयाँ, नींचे स्थान कूड़ा ककट से 
पटवाकर जब समतर बनाये जाते हैं तब उन स्थानों की जमीन पाटस्थली कह- 
लाती हं। साधारणतया ऐसे स्थानों में डाले हुए कूढ़े में जो भस्वास्थ्यकर जटिल 
सेन्द्रिय पदार्थ होते हैं वे भूयनकर जीवाणुओं द्वारा ( घृष्ट २) अनपायी » खनिज 
द्वब्यों में परिवर्तित होकर पानी के द्वारा जमीन में प्रचूषित होते हैं। सेन्द्रिय 
अच्यों के सढ़ने से वहाँ पर दुरूद्छीचात ( 2४7७४ 885 ), उदज़न शुल्बेय ( ि897- 
०४६० 5पौए॥१6 ) तथा अन्य दूषित वात उत्पन्न द्वोकर इधर उघर झेैलते हैं और 
आसपास की हवा को दूषित करते हैं। इसके अतिरिक्त मक्खियाँ, चूहे, कीड़े 
इत्यादि उपद्वी जन्तु भी उत्पन्न होते हैं । इसलिए यदि गएों को पटवाकर 
पाटस्थटी वनवाना हो तो निम्न बातों पर ध्यान देना चाहिए--- 
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(१) जो स्थान नगर, बस्ती या पीने के जलाशय के समीप हों उनको इस 
अकार पटवाने के काम में न छाना चाहिए । 

(२ ) गढ़े या तालाब पटवाने से पहले सूखे होने चाहिएं। यदि पानी से भरे 
हों तो पानी निकलवाकर उनको सुखाना चाहिए। यदि उनमें बरसात का पानी 
आकर इकट्ठा होवा हो तो वह पानी उनसें जिस प्रकार से न आ सके उस प्रकार 
से ( चारों ओर नाली या झुण्डेर बनवाकर ) प्रबन्ध करना चाहिए। 

(३ ) कूढ़े ककंटकी| तह ६ फूट से मोटी न होनी चाहिए ओर उसके ऊपर बीच 
में ९ इच्च मिद्दो या गिराये हुए मकानों का मरूबा डालना चाहिए ओर फिर कूड़े की 
दूसरी तह बिछानी चाहिए। इस पअकार कूंढा और मिद्दी की जितनी तह बेठ 
सकती हैं उतनी बिछा सकते हैं। दो तीन दिन से अधिक फूडा खूला रखना 
उचित नहीं । बस्ती की ओर कुछ टट्टियाँ भी लगवानी चाहिएँ, ताकि हवा के झोके 
से कूड़ा शहर की ओर न उड़ सके । 

(४ ) वर्षा ऋतु में गढ़े पाटने का काम न किया जाय । यदि कोई गढ़ा भरना 
हो तो बरसात के पहके उसको भरने का ओर तोपने का काम पूरा किया जाय | 
इससे कोई नये छोटे मोटे गढ़े नहीं वनते, न मक्खियाँ उत्पन्न होतीं । 

(५ ) कूढे कर्कंट के साथ मेला, मृत प्राणि तथा वध स्थान से फेक हुए प्राणियों 
के उच्छिष्टांग ( 0०४0०४० ) न मिलाने चाहिए। 

( ६) कूढ़े ककंट से भरा हुआ भोर मिद्दी से तोपा हुआ स्थान आस-पास की 
भूमि से एक दो फूट ऊँचा रखना चाहिए, क्योंकि कूड्ठा धीरे-धीरे नीचे बेठ जाता 
है । इसके लिए अच्छा नियम तो यह होता है कि पहली कूड़े की तह मिट्टी तोपने 

पर नीचे बेठने के पश्चात्‌ उसपर दूसरी तह बनायी जाय । 

स्थत्नी वात (507 ००7 )--सब प्रकार की स्थली के भधान्तरावका शो मे 
( 47/(2'४7065 /, चाहे कठिन से कठिन प्यट्टा न क्योँन हों, कुछ न कुछ हतचा जरूर 
रहती है और उसकी राशि स्थली की सच्छिद्वत्ता या घनता के अनुसार भधिक 
था कम होती है। उपल, रेती ओर स्िकता-पस्तर इनसे वनी हुई स्थली छिद॒री 
होने से अधिक वातयुक्त हुआ करती है। 

सघटन-- वातावरण की हवा से स्थली गत हवा संघटन में कुछ भिन्न रहती 
है। स्थलीगत हवा में क्लेद्‌ ( '४०५४ण० ) तथा श्रां० द्विजारेय अधिक रहते हैं । 
प्रां० दििजारेय की राशि २-८% तक होती हैं और स्थलीगत सेन्द्रिय पदार्थ, 
गहराई, ताप, क्लेद, प्रवेश्यता इत्यादि बातों पर निर्भर होती है। प्रां० द्विजारेय 
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के अतिरिक्त सढ़न से उत्पन्न होने वाले अन्य चाव भी अधिक रद्दते हैं और प्राण- 
चायु कम द्ोता दे । ,. | 
स्थलीवात संचरण--स्थली में उत्पन्न होनेवाली हवा निरन्तर वाहर ( प्रष्ठ.४ 2 
वातावरण में निकलती रहती है । निकलने की गति ( $ ) स्थल्ी ओर वातावरण 
के ताप पर निर्भर होती है । जब दोनों के ताप में अन्तर अधिक होता है तब 
स्थछी की अधिक हवा वाहर निकलती है (२) वरसात पर निर्भर होती हे + 
वर्षा से अनुस्थडी जरू वहुत ऊपर तक बढ़ता है और उससे जमीन के भीतर 
की हवा बाहर निकाली जाती है। (३ ) वातावरण के भार ( ??7655०९ ) पर 
निर्भर होती है। जब वातावरण का भार कम होता है तब अधिक हवा बाहर 
निकलती है। 
कभी-कभी मोरी परनाले, पोखरे, पाटस्थली इत्यादि में उत्पन्न होनेवाले 
दूषित बात तथा चूनेचाली नालियों से बाहर भाये हुए अंगारवात ( 0०४४(8७5 ) 
इतस्ततः फेलकर स्थलीचात में मिल जाते हैं और उत्पत्ति के स्थान से बहुत 
दूर स्थान में जमीन से वाहर आया करते हैँ। इसलिए मकानों के भीतर की 
फश अप्रवेश्यस्वरूप की होनी चाहिए जिससे कि स्थली मे आनेवाले या होनेवाले 
वात मकान में न आ सके । 
स्थत्ञी-जल ( 8०-फश०० )--जसीन से पानी (१ ) बलेद ( र०ं#प्ा6 ) 
ओर (२ ) अनुस्थली-जल ( 5पर४०-फ्रधां८० ) करके पानी के रूप में पाया जाता 
है। दर्षा का पानी जमीन में से होकर नीचे के अनुस्थली जल तक चला (पृष्ठ २३) 
जाता है। स्थली के दोनों अकार के जल का निकास वर्षा का पानी ही होता है! 
जमीन में जो बलेद द्ोता ह वह वर्षा से, अनुस्थली जल के नीचे ऊँचे होने से 
तथा उसके भाष बनने से होता है। जमीन में क्लेद की भावश्यकता होती है । 
क्लेद्‌ के बिना स्थलीतृणाणु अपना काम कर नहीं सकते हैं, इसलिए पूर्ण श॒ुष्कस्थछी 
निर्जाचाणुक या निर्जीव ( 3/2०5५ ) होती है। क्लेद से ही सेन्द्रिय पदार्थों का 
विघटन पूर्ण हो सकता है| परन्तु अतिक्लेदु विधटन सें बाधा डालता है । 
जनुस्थली जल भृग्ष्ट से २-३ फूट से लेकर -सेकड़ों फ़ूट तक गहरा होता है 
जोर यह गहराई स्थली की प्रकृति ओरः ऋतु पर 'निर्भर होती है । अनुस्थली 
जल के समतऊ् ( 7,८८७) ) की ,कल्पना कु के »पानी के समतल से हो जाती है । 
बरसात के समय पानी का समतल बहुत छेँचा हो जाता है, उसके पश्चात्‌ 
धीरे-धीरे चह समतलऊ नीचे चल जाता है और. गर्मी में सबसे नीचे,होता है! 
अनुस्थुड़ी जछ के समतल के , ऊपर का कुछ अ्र्नाग,पानी,की भाष वन्तने के कारण 
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तर या नम रहता है। इसलिए अन्ञुस्थली जरूू जहाँ पर नजदीक होता है चहाँ 
की जमीन सदेव तर रहती है। ऊपर की जमीन सूखी रहने के लिए अनुस्थली 
जल कम से कम १५-२० फूट नीचा होना चाहिए । 


स्थल्नी छ्िन्नता ( 087976७५ )--शुष्क स्थली स्वास्थ्य की दृष्टि से अच्छी 
होती है। छलिन्नस्थली पर या उसके पास रहनेवालों का स्वास्थ्य सद्ेव खराब 
( पृष्ठ २४४ ) रहता है। स्थली निश्न कारणों से तर होती-- 

(१ ) प्रकत्त--नीची सतह की, चकनी ( 089 ), कछार मिट्टी सदेव तर 
रहती है । 

(२ ) जल मार्गो का न होना या अवरुद्ध हो जाना--बरसात का पानी निकल 
जाने के लिए जहाँ पर नेसर्गिक मार्ग नहीं होते वहाँ पर पानी स्थान-स्थान पर 
इकट्ठा होकर दुछदछ बन जाती है। आजकल पक्की सड़कें और आागगाडी के मार्ग 
बनवाने के लिए जब रास्ता बनवाया जाता है तब अपना खर्च कम करने के लिए 
नेंसर्गिक जल मार्गों सें पूछ नहीं बनाए जाते हैं, जिससे वरसाती पानी सढ़कों के 
आस-पास इकट्ठा होकर जमीन को तर करता है। 

(४) अप्रवेश्य स्तर की समीपता--यह स्तर समीप होने से अन्नस्थली जल 
भी समीप रहता है और उसके कारण ऊपर की जमीन तर रहती है । अजुस्थली 
जल ५ फूट से अधिक समीप न होना चाहिए । 

(४ ) खाई, खदक, गड्ढा इनकी उपस्थिति--नवीन मकान, सडके, आगयाड़ी 
के मार्ग बनाते समय मिट्टी के छिए आस पास बडे-बड़े गड्ढे या खद॒क बनवाये 
जाते हैं और काम समाप्त होने पर वे पटवाए नहीं जाते। थे गड्ढे वरसात में 
' पानी से भरकर साल भर जमीन को तर रखते हैं तथा मच्छुरों की उत्पत्ति में 
सहायता करते हैं । धागगाड़ी सार्ग के गड़ढे दोनों ओर नाछी या खंदक के तौर 
पर वनवाये जायें ओर उनको किसी नदी में छोड़ दिया जाय । इससे उनमें पानी 
इकट्ठा नहीं होगा। भकानों के लिए बनवाये गड्ढों को मकान के मलबे से भर 
देना चाहिए। । 


( ५ ) पानी कल का प्रवंध--भाज कल नगरों, कस्बों, तहसीलों मे पानी कल का 
भ्रवध किया जाता है। पानी की स्वच्छुता की दृष्टि से यह प्रबन्ध आवश्यक होता 
है। परन्तु इसके पहले प्रत्येक बस्ती में परनाले का प्रवन्ध होना जरूरी होता है जो 
प्रायः अधिक खर्चे के कारण नहीं किया जाता। पानी के लिए कल होने से लोग 
अनावश्यक अधिक पानी खच करते है। परन्तु उसके निकल जाने का प्रबंध न होने 
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से आस पास तथा कच्चो मोरियों में चह इकट्ठा होकर जमीन को तर कर देता है। 
. इसके अतिरिक्त मच्छरों की उत्पत्ति में सी इससे सहायता होती है। जझ्ञाज कर 
नगरों, कस्वों तथा छोटी मोटी बस्तियों में विषमज्वर का प्रसार होने के जो अनेक 
कारण है उनमें परनाले के बिना पानी कछ को जारी करना एक प्रधान कारण है । 

(६ ) नहर ओर सिंचाई ( 0&7805 900 एप8४४०॥ )--खेती के लिए. जब 
किसी प्रदेश में नहरों के हारा सिंचाई की जाती है तब नहरों की बनावट में 
नेसगिक जल मार्ग खण्डित होने से, सिंचाई का अतियोग होने से तथा नहरों के 
” हारा आए हुए अत्यधिक पानी की निकासी का प्रवंध न करने से उस प्रदेश की 
स्थली धीरे धीरे तर होकर कुछ वर्षो के पश्चात्‌ अस्वास्थ्यकर हो जाती है। इसलिए 
नहरों के द्वारा सिंचाई की आयोजना करते समय नहररों को बनाने में नेसर्गिक 
जल सा्गां को अखण्डित रखने के ऊपर, सिंचाई से नियत समय पर तथा नियत 
क्षेत्री पर केवक आवश्यक यानी देने के ऊपर तथा नहरों के द्वारा आएं हुए 
अत्यधिक पानी की निकासी के लिए कृत्रिम जल मार्ग बनाने के ऊपर ध्यान देना 
चाहिए। 


स्थत्नी गत ताप (50 पशए७४०४भ००९)--स्थली के भीतर का ताप मुख्यतः 
सूथ की उप्णता पर और अंशतः भूयर्भ गत रासायनिक तथा अन्य परिवतंनों पर 
निर्भर होता है। गहराई के साथ वाप बढ़ता है और प्रति ५० फूट गहराई के पीछे 
१९ फे० ताप अधिक होता दे । भिन्न भिन्न प्रकार की मिद्दी में उप्णता संवहन तथा 
उप्णता शोपण ( 05079800 ) की शक्ति भिन्न भिन्न होने के कारण भिन्न भिन्न 
प्रकार की स्थली का ताप भी भिन्न होता है। वनस्पतियों द्वारा स्थली का ताप 
कम होता दे, क्योंकि वे भूमिगत पानी के वाष्पीमवन में सहायता करती हैं। 
चेसे ही सूखी मिद्दी की अपेक्ता तर मिट्टी ठंडी रहती दे । स्थलीगत ताप ४ फूट की 
गहराई पर नापा जाता है । 
स्थली गत तृणारु-( शष्ठ ५ )--ये मुख्ूयतया पृत्युपजीबी होते हैं 
और सेन्द्रिय द्वव्यों के चिघटन जौर उपयोगीकरण के काम में लगे रहते हैं। यहद्द 
बहुत जटिल अक्रिया है जिसमें श्राणिज और वनस्पंतिज प्रोभूजिन सादे और स्थिर 
निरिन्द्रिय संयोगों में परिवर्तित किए जाते हैं। इसको विश्लेषण या विनिवर्तन 
( 0४४00 750) कहते हैं। इस प्रक्रिया के साथ संश्लेषण या उद्धतन (4.0800॥87) 
का सी काम चलता रहता है जो सजीव वनस्पतियों द्वारा हुआ करता है। इस 
प्रकार तृणाणुजनित विनिवर्तन या विश्लेषण और वनस्पतिजनित उद्धतंनया 
संशछेषण की प्रक्रियाएँ स्थली के ऊपर के हिस्से में निरन्तर जारी- रद्दती हैँ । इसके 
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भूयाति चक्र (१४३४००४०० ०४०४) कहते हैं। इस चक्र में प्रथम पृत्युपजीवी तृणाणु सेन्द्रिय 
पदार्थों में सढ़ाच उत्पन्न करके उनको तरल बनाते हैं। इस प्रक्रिया सें मनुष्यों के 
लिए विकारी सब तृणाणु नष्ट हो जाते हैं। इस प्रक्रिया से अन्त में प्रां० द्विजारेय 
ओर-तिक्ताति ( 4707707७ ) नाम्रक दो वात बनते हैं। प्रां० द्विजारेय का कुछ 
' हिस्सा ऊपर वातावरण में चछा जाता है और कुछ जमीन में आंगारीय ((0४7%०- 
7७86 ) के रूप में संग्रहीत होता है । भूयाति का भी कुछ हिस्सा चातावरण में 
चला जाता है और कुछ हिस्सा भूयनकर ( प्रृष्ठ २ ) ठृणाणुओं द्वारा भूयीय 
( “7४०४४ ) सें परिवर्तित होकर वनस्पतियों द्वारा अहण किया जाता है था पानी 
में घुलकर तद्‌ द्वारा घुल जाता है । इस अकार स्थलीगत तृणाणुरओं द्वारा निरन्तर 
जारी रहनेवाला भूयाति चक्र मोरी परनाले के पानी से, प्राणिज तथा वनस्पतिज 
'सशुद्वियों से सस्‍्थली को दूषित नहीं होने देता तथा स्थलीगत जल को शुद्ध 
रखता है। - 
स्थलीजनित रोग--ध्यथछी की ऊपर की दो-चार अंग्रुछ मोटाई की तह 
में असंख्य तृणाणु रहते हैं। एक सादी जमीन के एक माश्ञा सें ओसत ५ लक्ष 
ओर मोरी परनाले' के पानी से दूषित जमीन के 4 साज्ञा में ३० लक्ष तृणाणु मिलते 
हर । चार-छुः फूट से अधिक गहर |ई पर प्रायः तृणाएु नहीं होते । ये सब तृणाणु 
: मुख्यतः प्त्युपजीची ( एछ ९ ) भोर अंशतः विकारी होते हैं। इसका कारण यह 
' है कि मलुष्यों में विकार उत्पन्न करनेवाले तृणाणुओं को ताप, खाद्य तथा अन्य 
प्रकार से स्थलों में अनुकूलता नहीं मिलती । इसके अतिरिक्त जीवनकलूह 
( $7पट86 407 €ःयंडा&706 ) सें ये पत्युपजीवी तृणाणुओं से टक्कर नहीं दे सकते। 
इसलिए विकारी जीवाणु अल्पकाल भूमि में रह सकते हैं । तृणाणुओं के अतिरिक्त 
. आन्त्रस्थ कृमियों के जीवन का कुछ अंश भूमि में वीतता है । 
साधारणतया पृत्युपज्नीवी तृणाणु स्थली पर ग्रिरनेवाले सब प्राणिज तथा 
वनस्पतनिज सेन्द्रिय पदार्थों का नाश करके उनको मिट्टी के साथ मिला देते हैं। 
इनसे यह गुण न होता तो आज पृथ्वी पर तिल धरने के लिए जगह न होती 
और सब एथ्वीतल प्राणियों और वनस्पतियों के रत शरीरों से भरा रह जाता। 
परन्तु कभी-कभी जब एक स्थान में अधिक सेन्द्रिय पदार्थ इकट्ठा, होते हैं तय 
तत्स्थानान्तर्गंत तृणाणुओं द्वारा उनके पूर्ण विघटन का काय नहीं हो सकता जिससे 
वहाँ की स्थछी दूषित होकर जल तथा खाद्य द्वव्यों को भी दूषित कर सकती है । 
जमीन जब सलमूत्र से तथा त्रर्णों के पूय से दूषित हो जाती है तब उनमें 
हहनेवाले तृणाणु तथा कृमि कुछ काल तक जमीन में जीवनक्षम रहते हैं कौर 


२५४ स्थास्थ्यविज्ञान 


उस अवधि में जल, सक्खियाँ, घूलि तथा दूषित स्थान में उत्पन्न होनेवाली साग 
सब्जियों द्वारा मनुष्यों पर संक्रान्च होते हैँँ। जमीन में मिलनेवाले विकारी 
तृणाणुओं ओर कृमियों से होनेवाले रोगों में पनुर्वात, दुष्ट जोथ (7शाहुए87 
०0९०० ) वातिक कोथ ( ७४5 8272887९76 ), विसूचिका, आन्त्रिक, अतिसार, अज्जारक्षत 
( 3707४% ), वल्मीकपद ( 7र्&007७ ई00% ), >भद्भगुग और स्फीत कृमि ये प्रधान हैं । 
इनके अतिरिक्त तर स्थली पर रहने से क्षय, संधिवात, श्वसनक इत्यादि अन्य रोग 
भी दवलता के कारण हो सकते हं । 


वास्तु (5पए्ञात72 5806) 
जिस भूमि पर निवास वनधाया जाता है उसको वास्तु कहते हैं। गृह- 
निर्माण के पहले वास्तु का परीक्षण करना बहुत आवश्यक है। इस परीक्षण में 
स्थली की ऊँचाई या नीचाई, प्रकृति और प्रकार, तद्गत-जऊ और ताप, आस- 
पास की परिस्थिति, सूर्य-प्रकाश और शुद्ध वायु मिलने फी सम्भावना इत्यादि 
अनेक वारतों का घिचार करना पढ़ता है। नीचे मार्गदशंनाथ कुछ बातों का 
विचरण किया जाता है । 


(३ ) उच्चता--नीची स्थलठी पर वरसात का पानी इकट्ठा होकर उसको सदा 
के लिए क्लिन्न चनाता द्वै। क्लिन्न स्थान अनारोग्यकर होने के कारण घर बनवाने 
के लिए स्थली ऊँची होनी चाहिए जिखसे बरसात का पानी इकट्ठा न होने पावे । .+ 


( २) प्रकार--कणाश्म, रेती इत्यादि किट्द वर्ग के स्थली के अ्रकार (पृष्ठ २३५) 
आरोग्यप्रद होते हैं और चिकनी मिद्दी कछार इत्यादि कच्छु वर्ग के प्रकार अना“ 
रोग्यकर होते है। नगरों के आस-पास पाटस्थली घर बनवाने के लिए काम में 
लायी जाती है । इसका उपयोग जहाँ तक हो सके घरों के लिए न करना दी 
उचित है ओर यदि करना हो तो पटवाने का काम पूरा होने के १९-२० बरसों 





१. वेश्मभूवोस्तुरुखियाम्‌ । अमरकोष ॥ घर वनवाने से पहले वास्तु का विचार 
करने के लिए वास्तुशासत्र॒ तथा वेद्यक अर्न्था में लिखा है--अपहृतास्थिशकौराकपाले देशे 
गस्तरूपरसगंधायां भूमो | शुणवत्ति प्रशस्ते भूमिभागे ॥ चरक ॥ अस्थिवर्जा न स॒पिरा 
तनुवाकसयुता । पंकसकरकूपेश्व दारुमिलप्टकेरपि । शर्करामिरयुक्ता या, आरूढा था सम- 
स्वा । मनसश्व्लपरों यत्र सतोषो जायते भ्रुवि । तस्या कार्य गृह सर्वेरिति गर्गादिसंमतम ॥ 
वात्तुझासत्र ॥ 


लो 
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के पश्चात्‌ करना चाहिए। श्मज्ञान या कबत्रस्तान में भी घर न बनवाना 


चाहिए । 

(३ ) खुलापन--घर चारों दिशाओं से कम से कम पूर्व भोर दक्षिण से, खुला 
हो ताकि घर में काफी प्रकाश भोर प्रवात भा सके तथा घर के ऊपर सूर्य की 
रश्मिमाँ सीधी गिर सके पृष्ठ १३। 

(४) परिस्थिति--वास्तु के पास दलदली स्थान, धान के खेत, गोशाला, 
अस्तबर, कृडाककंट या मेला डालने के स्थान, कारखाने, सार्वजनिक वक्षार, 
स्मशान, कब्रस्तान इत्यादि न होने चाहिए । 

(७) वनस्पतियाँ--धर के पास झाड़ी-झंखाड़ न होना चाहिए । इससे यद्यपि 
घर कुछ ठंढा रहता है तथापि उससे प्रकाश और प्रवात के आवागमन में वाधाएँ 
उत्पन्न होती हैं । 

(६ ) अनुस्थली जल--यह ६ फूट से अधिक समीप न होना चाहिए तथा 
साल भर में उसकी सतह ( !,८ए० ) में विशेष निम्नोन्नता न होनी चाहिए । 


वासशर ह 


घर केसा हो--वेसे तो सब मनुष्य घरों में ही रद्दते हैं । परन्तु जो घर 
शरमियां में रू से रक्षा करते हुए छाया देता है, वर्षा में पानी से रक्षा करते हुपु 
हवा देता है, जाड़े में शीत से रक्षा करते हुए घूप देता है, अर्थात्‌ जो सब मोसमों 
में ( ऋतुसुख ) आराम दे सकता है, जो हमारी सब आवश्यकताओं ( खान, 
शयन, अन्नरंधन, मुन्नमल विसजन इत्यादि कम तथा उनकी साधन सामग्री ) 
को पूण करता हुआ संचरण में बाधा नहीं करता ( सुख्र प्रविचारण ) तथा जो 
स्वास्थ्य को बनाये रखता दे वही वास्तुशास्रच्ष्व्या घर' होता है। अतः यहाँ 
पर स्वास्थ्यरक्षा और भारास की दृष्टि से घरों के निर्माण सें जिन वारतों पर ध्यान 
देना चाहिए उनका विवरण संक्षेप में दिया जाता है । 





१, इढनिवात प्रवातेकदेशसुखप्रविचारमनुपत्यक धूमातपरजसामनमियमनीयमनिष्टाना 
व शब्दस्पशेरूपरसगन्धाना वर्च-स्थानलानभूमिमहानसवास्तुविद्याकुशलः प्रशस्त रम्यमत- 
मस्क झुविभक्तरुतुसुखं यथतुशयनासनास्तरणसपन्न गृहमेव तावत्पूर्वमुपकल्पयेत्‌ ॥ चरक ॥ 
अनुपत्यकयद्विदूर मन्यस्य महतोघरस्य ॥ चक्रपाणि ॥ जिसके समीप उत्तसे अधिक ऊँचा 
घर न हो । 


श्छ६ स्वास्थ्यविज्नान 


(३ ) प्रलाश और प्रवीनन--घर के अत्येक कमरे में श्रकाश और प्रवीजना 
का उत्तम प्रवन्ध होना चाहिए। शुद्ध वायु स्वास्थ्य के लिए क्‍यों आवश्यक है 
इसका विवरण पीछे (पृष्ठ १२) किया गया है। प्रकाश का महत्व भी जीवायुनाशन 
ओर धघ जीवतिक्ति की उत्पत्ति की दृष्टि से पीछे हो चुका ( एष्ठ ७१ ) है। घरों में 
प्रकाश और हवा आने की दृष्टि से घरों का शुक दूसरे से संलझ रहना उचित 
नहीं है। घर केवल दोनों पारश्वों से नहीं, पीछे से भी एक दूसरों से बहुत दूर 
होने चाहिए। इससे पारप्रवीजन में ( पृष्ठ ३४ ) आसानी होती है । ४सं विषय 
का विवरण पीछे बाहरी प्रवीजन ( पृष्ठ $३ ) में किया यया है । | 


(२ ) तापनिवारण--भारतवर्ष उष्ण अदेश है। इसलिए घर की रचना और 
सामग्री ऐसी हो कि ताप की तकलीफ बहुत कम हो । इस इृष्टि से घर पूर्व या 
उत्तरामिम्मुख, ऊँचे छुत के, अनेक खंडों के हों, उनमें द्वार, यवाक्ष, प्रवीजक 
काफी हों, चरामदा, ओसारा, छुज्म या वारजा, सहन, तलरघर ( तड़खाना » 
इत्यादि हो तथा घर निर्माण में ऐसा मस्लाछा काम में छावें कि जो उष्णता का 
अचाहक हो । 


(हे ) छित्नता निवारण-घरों की तरी स्वास्थ्यनाशक होती ह्ठे | इसलिए 
घरों में जहाँ पर पानी का सम्बन्ध आता है वहाँ पर पक्की मोरियाँ तथा नालियाँ 
वनवाकर उनको शहर के परना्ों से जोढ़ देना चाहिए या इस अ्कार का अवन्ध 
न हो तो उनको बहुत दूर छोड़ना चाहिए। फर्श चिकनी या नमकीन मिट्टी की, 
न वनवानी चाहिए। ये जहाँ तक हो सके गिद्दी, कंकड़, चूना, सीमेण्ट इत्यादि 
सूखे या अग्रवेश्य पदार्थों की होनी चाहिए । दर्पा में आस-पास गिरनेवाले पानी 
को निकाल देने का उचित अबन्ध होना चाहिए । घरों में जहाँ जहाँ पर पानी की 
दोटी या कछ हो वहाँ-वहाँ पर मोरी ओर नाछी के अतिरिक्त आस-पास की फश' 
तथा दीवाछ चूना या सीमेण्ट की होनी चाहिए। मकान का चौतरा ( रिएणफ ) 
नीचा न होना चाहिए | इस दृष्टि से घर का चौतरा आस-पास की भूमि या सुख्य- 
रास्ते के समतक से कम से कम २ फूट ऊँचा होना चाहिए । 


(४ ) शुद्ध पानी--जहाँ पर पानी कछ ( १४&॥००७०-८ ) होती डे वहाँ पर 
पानी का नल जौर ठोंटी घर में लेने से पानी का अबन्ध आसानी से हो जाता है ।' 
परन्तु जहाँ पर पानी कछ नहीं है और ऐसे स्थान ही बहुत हैं, वहाँ पर कु से 
पानी का अ्रवन्ध करना पढ़ता है। कुएँ के अकार और जरू शुद्धता की इृष्टि से 
ठनकी बनावट इसका विवरण पीछे ( घृष्ट ३६ ) हो चुका है। 
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(५ ) अवस्कर का विनियोग ( 70800507 ०९ 7९(४5० )--अवस्कर तीन प्रकार 
का होता है । 
(अ ) सूखा अवस्कर-इसमें राख, कागज, चिथडे इत्यादि कूड़े का समावेश 
होता है । 
(आ ) तरलऊ अवस्कर--इसमें रसोई घर, स्नान घर तथा अन्य स्थानों का 
खराब पानी रहता है। 
(इ ) किह्--इसमें मलमृनत्र का समावेश होता है । 


कूड़े-कचरे के लिए घर में पात्र॑ रखने चाहिएँ भोर प्रतिदिन एक या दो बार 
सड़कों के सावेजनिक पात्रों में उनका कृड़ा डालना चाहिए। तरल अवस्कर को 
खुली या बन्द नालियों द्वारा नगर के परनालों में छोड़ देना चाहिए। मलमूत्र के 
लिए स्वतन्त्र शोचस्थान ओर मृत्रस्थान बनाने चाहिएँ। इनके नाद्य का विवरण 
स्वतन्त्रतया नवम अध्याय में दिया गया है। 

(५ ) पशुपालन--जहाँ मनुष्य रहे वहाँ गाय, बेल, बकरी, घोड़ा इत्यादि को 
रखना हितकर नहीं होता, क्योंकि इनके मलसूत्र से दुर्गग्ध फेलती है ओर 
मक्खियाँ बहुत आतो हैं। इनके रहने का पअवन्ध मकान से दूर अूग करना 
चाहिए। कंम से कम शहरों में ,जहाँ स्थान की कमी होती है. वहाँ पर पशुशाला 
दूर रखना ही अच्छा है। गाँवों मे जहाँ पर आसपास काफी खुला स्थान होता 
वहाँ पर पशुशारा समीप होने से उतनी तकलीफ नहीं हो सकती। 

( ६ ) वाग-वगीचा-- घर के सहन, आंगन, बरामदा, आसपास का खुला स्थान 
इनमें घासपात, सागसब्जी, पेड़पालव, झाडीक्षंकार, बेललतर इत्यादि का होना 
' स्वास्थ्य की दृष्टि से अनिष्टावह होता हे, क्योंकि इन के होने से वाद्दर से शुद्ध चायु 
ओर धूप भीतर आने में बाधा उत्पन्न होती है, रात के समय वातावरण दूषित 
( एृष्ठ ४ ) हो जाता है, मच्छुर, कीडे मकोढ़े, साँप, गिरूहरी, गिरगिट, चूहे 
इत्यादि को रहने के लिए स्थान मिंल,जाता है, पानी इकट्ठा होने से, पत्तियों के 
सड़ने से दुर्गन्ध और मच्छर उस्पन्न होते हैं और आसपास सील बढने में सहायता 
होती है। इसलिए मकान के पास वा ग-वगीचा न होना ही श्रेयस्कर है । 


चासर हद रचना ( (४0737पए6४०7 ) 
- (१) नीव ( #0एाऐ४४णा )--घरातरू के ऊपर के खण्ड नीचे न धघंसने की 
इृष्टि से संपूर्ण गृहसेन्न में विशेषतया भित्तियों के नीचे जमीन सें जो पीठ चनाया 


स्श््प स्वास्थ्यविज्ञान 


जाता है उसको नीव कहते हैं। यह नीव ग़ुद्वविस्तार के अचुसार मजबूत होनी , 


चाहिए | जब स्थली भुरभुरी ओर छिदरी होती के तब घर की दीवालें चोड़ी होनी 


चाहिए ओर उनके नीचे चूने या सीमेंट का ठोस पीठ वनवाना चाहिए । यह पीठ ' 


जमीन खोदकर संपूर्ण ग्रहच्षेत्र पर तथा उसके चारों ओर एक वित्ता भर वाहर की 
भित्तियों के वाहर तक वनाया जाता है । इसकी मोटाई १ दाथ से कम न होनी 
चाहिए और यदि घर बहुत बडा और अनेक खंडों का हो तो इससे भी अधिक 
होनी चाहिए। भित्तियों की जुड़ाई स्थलो समतक तक आने पर इस पीठ पर सीसे 
(4,6०० ) की चहर, धूम्रजतु (45008 ), अंगारालित ( ॥%:०० ) हट या इसी 
काम के लिए बनाए हुए पत्थर इनकी २-४ अंगु्ू मोटाई की तह बिछानी चाहिए। 
इंटा में स्थलीगत जलांश को सोखने का धुण होता है जिससे भित्तियों में लछोना 
लग जाता है और कभी कभी यह लोना ऊपर के खण्ड तक पहुँचता है। इसको 
रोकने के लिए यह तह विछायी जाती हे और इसलिए इसको क्लंद प्रतिवन्धक स्तर 
( 428777-77007 ००४०४९ ) कहते हैं । 


(२ ) मित्तिया--दीवाल के लिए छकड़ी, पत्थर या ईटों का उपयोग 
किया जाता है । छकड़ी का उपयोग बाहरी भित्तियों के लिए करना अच्छा नहीं, 
क्योंकि वह हवा औौर पानी से खराब हो जाती है । कमरों के भीतरी विभजन 
( ?&प्रध्रं०० ) के लिए ठीक है। भिनत्तियों के लिए इंटें पकी, एकाकारी, एकरंगी 
और टकराने पर खनखनाहद पेंदा करनेवाली होनी चाहिएँ । कच्ची ईंटे बहुत 
दिदरी होती हैं और हवा एवं जल को भीतर आने देवी हैं । मित्तियाँ कम से कम 
दो वालिश्त मोटी होनी चाहिएँ । पतली दीवाल जाड़े में ठंड ओर गरमी में गरम 
होकर घर को भी ठण्ढा या गरम कर देती हैं। बाहरी दीवालें बीच में पोली रखने 
से या उसमें घृम्नजतु ( 45979 ) भर देने से वे शीतोप्ण से घर की रक्षा अधिक 
कर सकती हैं। भित्तियों के ऊपर, भीतर और बाहर से चूना या सीर्मेंट का पलस्तर 
करने से शीतोष्ण से अधिक रक्षा होती है, पानी सोखने का इईटों का दोष दूर हो 
जाता है, ऊबढ-खाबढ़ दीवालों में कीडॉ-मकोड्डों को रहने के लिए जो स्थान मिला 
रहता है वह भी नष्ट हो जाता है तथा उनकी सफाई तथा रंग सफेदी करने में 
आसानी हो जाती है । भित्तियों पर भीतर से रंग या सफेदी की जाय । इसमें 
थोड़ी फिटकरी या गोंद मिलाने से रंग सफेदी जल्दी खराब नहीं होती । पलिस्तर 
बढ़िया हो तो तेली रंग भी दिया जा शकता दे । इससे दीवाल और भी अप्रवेश्य 
होती है ओर पानी से धोयी भी जा सकती है। भित्तियों में कहीं भी कड़ी या छोदे 
का उपयोग किया हो तो उस पर अगाराल (00७४-0४ ), रंग या छात्ती (४५०४घ59) 
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का लेप करें। इससे उनका परिरक्षण होता है। दीवालों में दरवाजे, वातायन 
काफी संख्या में हों और यदि दीवालें ऊँची हो तो बहिष्पथ ( पष्ठ ५५ ) भी रखें। 
पहाड़ों में जहाँ शीत अधिक ह्वोता है और अंगरेठियाँ जलायी जाती हैं वहाँ पर 
दीवारों में घूमनी पथ ( 007777०7 #0०४ ) भी होने चाहिए । 


गृहवितान ( 8००४ )--वर्षा और घूप से बचाने के छिए घरों के ऊपर जो 
बिछाया जाता है. उसको वितान कहते हैं । जब ।वितान समतल या चपटा होता 
है तब उसको छत ( 7०::७०० ) कहते हैं। यह छुत सीमेंट, इंटे, छुड इत्यादि 
से पक्का बनाया जाता है। इस पर भी कुछ ढाल रखना चाहिए, ताकि वर्षा का 
पानी ऊपर इकट्ठा न होने पावे। छुत गरमियों सें गरम होकर भीतर गरमी की 
तकलीफ हो सकती है। इसलिए ये काफी ऊेँचे होने चाहिएँ। इससे गरमी की 
तकलीफ वहुत कम होती है। इसका यह नियम है कि तप्त वस्तु से विकीएण 
हुई उष्णता अन्तर के वर्ग के उलटे अनुपात में ( 7ए75० 7४४४० ) रहती है। 
यदि छुत ६ फूट ऊँचाई पर हो तो फश पर जितनी उष्णता मालूम होगी उससे 
केवल है उष्णता छुत १२ फूट ऊँचाई पर रखने से मालूम होगी। इस दृष्टि से 
छुत १० फूट ऊँचा जरूर होना चाहिए। इससे भी अधिक ऊेँचा छुत हो तो 
ओर अच्छा होता है परन्तु उसके लिए छुत के पास भीतरी हवा बाहर जाने के 
लिए बहिष्पथ ( पृष्ठ १५५ ) रखने की जरूरत होती हे। 


ढालू वितान खपड़ा, धास फूर्स की टट्टी या नालीदार ( 0077०७४/९१ ) लोद्दा 
या अन्य अदृहवस्तु ( ४0९७०४ ) के होते हैं। घास फूस के वितान 'छप्परः और 
खपड़ों के 'खपरैल” कहलाते हैं। गरमी की तकलीफ कम करने की दृष्टि से घास 
फूस के वितान बहुत अच्छे होते हैं । इनमें दोष इतना ही होता है कि कीड़े-मकोड़े, 
साँप-बिच्छू, चूहे इत्यादि अपना डेरा जमाते हैं तथा इनके जल जाने का डर 
रहता है। नालीदार लोहे की चदरें गरमियों सें बहुत गरम होती हैं और वरसात 
में आवाज करती हैं। अदृहवस्तु की चहरें इस दृष्टि से सर्वोत्तम होती हैं। छुप्परों 
ओर खपरंलों में खराब वायु बाहर जाने के लिए अलग ग्रवन्ध नहीं करना पड़ता । 
वीच में कुछ अवकाश छोड़कर बनाया हुआ दोहरा छुत गरमी में ठंडा रहता है । 


छुत पर तथा खपरेछ पर वर्षा का जो पानी गिरता है उसको सीमेन्द, चीनी 
मिद्दी या अयस्‌ के न्ों के द्वारा सहन या आँगन तक ले जाना चाहिए। दीवालों 
पर उनके बहने से या गिरने से वे तर हो जाती हैं। मकान के चारों ओर का सहन 
या ऑगन भी पक्का होना चाहिए तथा उसमें पक्की नालियाँ बनचाकर तद्‌ द्वारा 


२४० स्वास्थ्यविज्ञान 


वर्षा का छ॒तों से या खपरेऊों से आया हुआ पानी या अन्य कारणों से गिरनेवाला' 
पानी सढ़कों के परनाले में छोड देना चाहिए । 


ग्ृह-तल--( ?700:55 )--नीचे के खण्ड का फर्श पक्का और अप्रवेश्य स्वरूप 
का द्ोना चाहिए । इससे भूगिगत आद्रंता, वायु ( पएष्ट २७१ ) इनका मकान में 
प्रवेश नहीं होता तथा चूहे विछ नहीं वना सकते । इसके लिए रोड़े, ३2, गिट्दी 
इनकी देकर ऊपर सीमेंट, चूना, धूम्रजतु इनका पलिस्तर कर सकते हैं या 
चिकने पत्थर, खपर ( 7765 ) संगमसेर इनको काम में छा सकते हं। ऊपर के 
खण्डों की फश छकड़ी की सीमेंट की हो सकती हे । 


१ $. >+ 
गृहविद्ेषांगों का चणेन 

रसोई घर*--.! छ#ढा०ा )--महानस या रसोई घर स्वच्छ, प्शस्त 
सुप्रच्यजित और सुप्रकाशित होना चाहिए। उसके पास शौचस्थान, मृत्रस्थान, 
कचरे का स्थान, गोशाला, अस्तवल इत्यादि खराब स्थान न होने चाहिए। झुख्य 
घर से भी यह कुछ अछय हो तो अच्छा होता 6 । ऐसा होने पर वहाँ तक जाने 
के लिए एक छायादार रास्ता होना चाहिण। इससे रसोई घर का धुओआँ सोने 
बठने, पढ़ने के कमरों में नहीं जा सकता। घुएँ से घर की रंग सफेदी, भीतर का 
सामान ओर मजु्यों का स्वास्थ्य खराब हो जाता है। धुओँ वाहर निकलने के 
लिए ठीक चूहे के ऊपर धूमनी होनी चाहिए। यह धूमनी काफी ऊेँची होनी 
चाहिए। इसके दरवाजों के किवाड जालीदार होने चाहिएँ तथा खिड़कियाँ 
से जाली लगवानी चाहिए। इससे मक्खियाँ भीतर नहीं आ सकती । इसकी 
फर्श सीसेण्ट था चूने की पक्की होनी चाहिए, जिससे सोजन के उपरान्त घुल- 
वाने में जासानी हो । कच्ची फर्श हमेशा गीली रहती है ओर उस पर नंगे पर 
चलते या चँठने वार को हानि पहुँचती ह। उसकी दीवालें मी पक्की होनी 
चाहिए | इसमें कचछ आवश्यक समान रहे, आड़-कवाड़ न रकखा जाय । सामान 
रखने के लिए भाल्मारियाँ होनी चाहिएँ। जहां तक हो सके फश पर सामान न 
रक्‍खा जाय तथा खाद्यपेय जनावूृत न रक्‍्खे जाय । 

(२) सेज घर (798०१ 7००० )--सोने के लिए सर्वोत्तम स्थान वरामदा 
या चारहदरी है । वरामदा या वारहदरी उस स्थान को कहते हैं. जिस पर छुत हो,- 


१२. ग्रशस्तदिग्देशक्ृन शुद्धि भाण्ड महच्छुंचि | 
सजालक॑ नवाश्षाव्यमात्मवर्ग निषेवितम्‌ ॥ सुश्रुत ॥ 
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परन्तु दीवाल बिलकुल ही न हों या अधिक से अधिक तीन दिशाओं में हों। ऐसे 
स्थान में सोने से वर्षा ऋतु में पानी से और जाड़े में ओोस से बचाव होकर अधिक 
से अधिक शुद्ध हवा भ्राप्त होती है। गरमियों में खुले स्थान में ही सोना प्रशस्त 
है। फिर भी घर में एकु ऐसा कमरा चाहिए जहाँ दिन में आराम और रात में 
शयन किया जा सके। सोने का कमरा हवादार ओर प्रकाहयुक्त ( प्रष्ठ ११ ) 
होना चाहिएु। उसमें दिन में सूर्य का श्रकाश जरूर आना चाहिए खिड़कियों की 
ऊँचाई चारपाई से कोई एक फूट अधिक होनी चाहिए जिससे शरीर पर हवा का 
धहोका न लग सके। रात में दरवाजे, खिडकियाँ बन्द करने पर हवा थाने जाने 
के लिए. अन्तःपथ ओर बहिष्पथ ( पृष्ठ १५ ) का प्रबन्ध इस कमरे में विशेष होना 
चाहिए। 


(३ ) स्नान घर ( छक॥ 7007 )--नहाने के लिए. एक अछग स्थान 
होना स्त्रियों की दृष्टि से आवश्यक होता है। अन्यथा खुले स्थान में वे अपने शरीर 
की यथोचित स्वच्छुता नहीं कर सकतीं | कल का पानी हो तो उसमें फुहारे की 
भी व्यवस्था होनी चाहिए जिसका उपयोग गरमियों में कर सकते हैं। उसका 
फर्श जहाँ तक हो सके पत्थरों का खरदरा होना चाहिए। सीमेन्ट या चूने का हो 
तो उसको काफी खरदरा रखना चाहिए, अन्यथा पेर फिसल कर गिरने का डर 
रहता है। स्नान घर ऐसे स्थान में होना चाहिए कि दिन में कुछ समय तक 
अवश्य उसमें धूप आ सके ताकि हर समय उसकी सीछ न बनी रहे, अन्यथा 
फर्श पर काईं छगने की और उससे पेर फिसलने की संभावना होती है। कपड़े 
रखने के लिए भित्तियों में खूटियाँ होनी चाहिए। 


(४ ) भण्डार घर ( 8076 )--इसका उपयोग चावल, गेहूँ, आटा, दाल, 
घी, चीनी इत्यादि खाने पीने के अतिरिक्त वस्तुओं को रखने के लिए करना 
चाहिए। रसोई घर में केवछ दुनिक भोजन से संबन्ध रखनेवाली वस्तुएं रखनी 
चाहिएँ। इसकी फर् भोरं दीवाले पक्की होनी चाहिएँ, ताकि चूहे उनमें अपना 
डेरा न जमा सकें। सामान रखने के लिए दीचालों में आलमारियाँ होनी चाहिए । 
फर्श पर सामान न रखें, परन्तु सामान के लिए फर्श से दो फूट ऊँचाई पर पत्थर 
का टॉड़ बनाया जाय | सामान भरने के लिए टीन या पीतल के ढकनेदार डिब्बेः 
होने चाहिए । भण्डार घर में प्रकाश का प्रवन्ध उत्तम होना चाहिए। 


' (७ ) कबाड़ घर--हसमें कभी-कभी कास में आनेवाली चीज अनावश्यक 
मारूम होनेवाला सामान, टूटी-फूटी चीजे तथा अन्य आड़-कवाड़ रखना चाहिए ४६ 
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'इस प्रकार के सामान को मकान के अन्य कमरों में न रखना चाहिए। इसकी भी 
-ढीवाले तथा फर्य पछी होनी चाहिए । 


(६ ) कोप घर--धर में एक कोठरी ऐसी भी द्वोनी चाद्दिएु जो सब 
कमरों के बीच में हो, तथा जिसकी दीवारें और दरवाजे काफी मलबृत्र हों। इसका 
उपयोग धन आदि रखने के लिए कर सकते हैं । 


( ७ ) तल ग्रह ( 0श७० )--उ5प्ग प्रदेशों में इसकी आवश्यकता होती 
“है। तहखाना भूमि खोद कर नीचे बनाया जाता है । यह बहुत पक्का और सीमेंट 
या चूने का वनवाना चाहिए । इसमें भी प्रकाश और हवा आने के लिए मार्ग रखने 
चाहिएँ। इसका मुख्य उपयोग गरमियों में दिन में आराम करने के लिए तथा धन 
शव मूल्यवान्‌ वस्तुओं को रखने के लिए कर सकते हैं । 

( « ) शौच घर ( एनंज़० )--यदि पुराने ढंग का और उठाऊ पद्धति का 
हो तो मुख्य निवास स्थान से दूरी पर एक ओर अछग होना जरूरी है। यदि 
जद बहाऊ पद्धति का या कमोड़ पद्वि का हो तो मकान में एक अलग कमरे में 
दो सकता है | यह भी पक्का, सुप्रकाशित, सुप्रव्यजित, खपड़ेला या छुत तथा 
“क्रिवाड़ वाला होना चाहिए । विशेष विवरण आगे नवम अध्याय में देखिये । 

(९ ) माजन घर--यह घर कपड़े धोना, वर्तत साँजना इत्यादि कार्मों 
के लिए घुक तरफ अलग होना चाहिए । इसके एक या दो ओर आधी या पूरी 
“मित्ति होनी चाहिए । ऊपर खपडढ़ेल होना चाहिए । नीचे की फर्श पक्की ढल॒वाँ 
होनी चाहिए तीन ओर नालियाँ होनी चाहिएँ । इसमें पानी के लिए टंकी और 
पानी की टोंटी होनी चाहिये। 

( १० ) नोकर घर--नीकरों को रहने के लिए स्वतंत्र स्थान द्वोना 
जरूरी दे । यह स्थान सबसे ऊँचे खण्ड पर, जिसके लिए स्वतन्त्र सीढ़ी है, हो या 
मुख्य वासस्थान से अछग, परन्तु उसके अहाते के भीतर एक ओर हो । 


चासग्रहों के प्रकार 


वास-ग्ृह अनेक उद्देश्यों से और अनेक कार्मों के लिए. बनवाए जाते हैं । 
खतः प्रत्येक वास-ग्रह भीतरी रचना, कमरों की संख्या, विस्तार इस्यादि बातों 
-में विभिन्न होता दे । नीचे वास-यूहों के कुछ सुख्य श्रकार ओर उनकी विशेषताएं 
“बचायी जाती हैं 
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( + ) कुटुम्ब निवास-ग्रृह ( 8८४०९४४४)] )--थे वास-गृह विवाहित लोगों: 
के स्थायी निवास के लिए बनवाए जाते हैं। इनमें कम से कम रसोई घर, सेज-- 
घर ओर शोचघर ये तीन अवश्य होने चाहिऐँ। यदि रहनेवाला धनी और 
अधिक परिवार का हो तो स्नान घर, भण्डार घर, नौकर घर इत्यादि अन्य अधिक 
कोठरियों का भी घर में होना उचित है। घर में प्रत्येक प्रीढ मनुष्य के लिए कम 
से कम १०० वर्ग फूट और बालक के किए ६० वर्ग फूट स्थान मिलना चाहिए !: 
चेसे ही घर के लोगों की सख्या के अनुसार शोच स्थान अधिक ( ६ मनुष्यों के 
लिए एक ) होने चाहिएँ। यदि एक द्वी भहाते के भीतर अनेक परिवारों के रहने 
का अबन्ध हो तो प्रत्येक परिवार का निवास रसोई-घर, स्नान-घर, शौच-घर 
इत्यादि की दृष्टि से स्वतन्त्र ओर स्वयंपूर्ण हो तथा एक निवास दूसरे निवास 
से अलग कुछ दूरी पर हो । 

. (२ ) संवास-गृह ( 7,008778 9००४० )--इनको सराय या धमंशाला भी 
कह सकते हैं। सवास-गृदह उन वास-ग्रहोँ को कहते हैं जहॉ पर थोड़े समय के 
लिए ( प्रायः रात्रि के लिए ) परदेशी, अपरचित लोग ठहरते हैं या ठहराए जाते 
हैं। इस अकार के संवास-गृह सब तीथ॑ क्षेत्रों में बनाए जाते हैं। ये ग्रह स्थानिक- 
नगरपालिका ( '४एणणए०»7४ ) में रजिस्टर होने चाहिए तथा समय-समय पर 
आरोग्याधिकारियों से उनका निरीक्षण होना चाहिए। 

इनमें प्रति व्यक्ति के पीछे २५०-३०० घनफूट (पृष्ठ १९ ) स्थान मिलना। 

चाहिए और इस द्विसाब से कमरे के घनफल के अनुसार ग्रत्येक कमरे में मनुष्यों 
को ठहराना चाहिए शौचस्थान सवास-पगृह में अधिक से अधिक जितने लोग 

, रह सकते हैं उनकी संख्या के अनुसार होने चाहिए। सहन में तथा अन्य स्थानों 
में कचरे के लिए पान्न रखने चाहिएँ। पीने के पानी के लिए नर या कुएू का 
प्रबन्ध होना चाहिए। यदि पानी किसी पान्न से रदखा जाता हो तो वह पात्र 
पाखाने, पेशाबखाने या अन्य गन्दे स्थान से दूर रहे, उस पर ढकना हो ओर 
पानी निकालने के लिए टोंदी या डण्डेदार बतंन रहे । 

(३ ) झोपडियों ( सण०७ )--अरूपकाल ठहरने के या रहने के लिए इनका 
उपयोग प्रायः किया जाता है। गोरगरीबों के और मजदूरों के लिए इनका 
उपयोग निवास स्थान के तौर पर किया जाता है। झोपडी उस निवास को कहते 
है जिसकी चौतरे के ऊपर की सब वनावट कच्ची होती है। झोपडियों से व्याप् 
भ-भाग को वस्तो कहते हैं। स्वास्थ्य रक्षा की दृष्टि से बस्ती में झोपडियों की रचना 
निम्न प्रकार की होनी चाहिए । 
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बस्ती में सब रास्ते समान्चर हों । मुख्य रास्ते १६ फूट ओर भाड़े रास्ते ९ फूट 
नचोंड़े हों। एक झोपड़ी दूसरे से ६ फूट अन्तर पर हो ओर सब झोपड़ियाँ एक 
सीध में हों। उनके चोतरे झुख्य रास्ते से २-३ फूट ऊँचे हों। उनकी फश सीमेंट 
की हो। यदि सीमेंट की न होकर मिद्दी की हो तो मिद्ठी को वीच-बीच में बदलूवा 
दिया जाय | उनकी दीवार मिद्दी, कच्ची इंट, वाँस की टह्टियाँ, नालीदार चदर-या 
द्वेवदार की तख्तियाँ इनकी होती हैं। मिद्दी की दीवार पर चूने की रंग सफेदी 
करनी चाहिए। प्रत्येक कमरे में २ फूट चर्गयफल की दो खिड़कियाँ होनी चाहिए। 
यदि एक दो तो ३ फूट वर्ग फठ की होनी चाहिए। इनके वित्ाान घास, फूस, 
खपड़े, ताडपत्र, वास की टटह्टियाँ या नालीदार चहरों के बनते हैं। ये १६ फूट 
से अधिक ऊँचे नहों। शोच स्थान झोपड़ी के पास न होकर पीछे की ओर 
कुछ दूरी पर हो। इनका चौतरा पक्का ओर फर्श अग्रवेश्य हो तथा मर उठाने 
के लिए जाने का रास्ता हो । खराब पानी ओर कूड़ा उठाने का उचित अबन्ध हो । 


( ४ ) पावरोटी घर ( 8&5०४००५०५ )--जिन धरों में खाने की रोटी बनायी 
जाती है वे पावरोटी घर कहलाते हैं । रोटी में चपाती, पराठा, पावरोटी सबका 
'समावेश होता है। आजकल विलायवी पावरोटी का अचार (पृष्ठ ३३१) बढ़ रहा है। 
इससे प्रत्येक नगर में अनेक रोटीघर दिखाई देते हैं। रोटीघरों का संबंध खाने 
पीने से होने के कारण इनकी सफाई की ओर ध्यान न देने से खाद्यपेयसंवाहित 
शेय फेलने का डर रहता है। इसलिए उनको चलाने की भनुज्ञप्ति (7.7087०० ) 
देते समय निम्न श्रतिबन्धों ( शतो ) का पालन जनिवाय कर देना चाहिए-- 


(१) ये घर पक्के हों तथा उनकी फश सीमेण्ट या चूने की हो। (३) प्रति 
दिन एक बार फश् को पानी से अच्छी तरह साफ किया जाय। (३) इनका 
उपयोग सोने के लिए न किया जाय। (४ ) कमरे सुप्रकाश्चित ओर सुप्रव्यजित 
हो ओर दीवारों पर साल में दो वार चूने की पुताई हो । (५) घूआँ निकछ जाने 
के लिए भद्दे या चूल्दे पर 'बूमनी का अवन्ध हो । ( ६ ) रोटी बनाते समय स्वच्छ 
अँंगरखों का उपयोग किया जाय। (७) भेजें स्वच्छु ओर दरार विरहित हों। 
( ८ ) आटा रखने के लिए टॉदा हो और उस पर उसके थोरे रक्खे जायें। (५) बनी 
चनाओरी रोटी रखने के लिए ढक्कनदार पात्र हों ताकि घूछि और मक्खियाँ उन पर 
न बठने पावें । ( १० ) रोटी घर पाखाना, पेशाबखाना तथा मोरी परनाछा इत्यादि 
से दूर हो । ( ११ ) त्वग्रोगों से पीड़ित तथा रोगों के वाहक मनुष्य रोटी बनवाने 
'के काम में न नियुक्त किए जायें। ( १२ ) रोटी घर में कोई पालतू जानबर न दो । 
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(५ ) गोशाला ओर उदुग्घागार ( 00०ल्‍7००१५ ७0१ ॥0877० )--चैसे तो 
सब पालतू प्राणियों के लिए शालाएँ बनायी जाती हैं ओर उनकी बनावट में उन 
आपियों के स्वास्थ्य का ध्यान रकखा जाता है किन्तु गोशाला (जिसमें भेंसों का भी 
समावेश है ) की बनावट में जितना ध्यान उनके स्वास्थ्य का रखना आवश्यक है 
उतना ही या उससे कुछ अधिक मनुष्यों के स्वास्थ्य का ध्यान रखना आवश्यक 
होता है। इसका कारण यह है कि दूध एक अत्यन्त महत्त्त का खाद्य ( पृष्ठ ९७ ) 
है, शीघ्रता से दूषित हो जाता है और अत्यन्त भयानक रोग उत्पन्न 
( पृष्ठ १०३ ) करता है । इसलिए गोशाला और दुग्धागार की बनावट में दूध रक्षा 
पर विशेष ध्यान देना चाहिए। दूध रखने के स्थान केसे होने चाहिएँ, उनके 

पात्रों की सफाई केसी करनी चाहिए इत्यादि विषयों का विवरण पीछे हो 
चुका है। गोशाला केसी होनी चाहिए इसका विवरण आठवें अध्याय में पशुपालन? 
में किया गया है। 

( ६ ) भोजनालय ओर चाय घर--बड़े बढ़े नगरों में, जहाँ पर सेकड़ों 
मनुष्यों को अपरिहार्य कारणों से अकेले रहना पढ़ता है तथा जहाँ पर सेकद़ों छोग 
कामधन्धे के निमित्त बाहर से आते हैं, सावंजनिक भोजनालयों ओर चाय घरों 
की आवश्यकता रहती है और इसलिए इस प्रकार के खाने पीने के घर स्थान-- 
स्थान पर पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त आजकल घर के वाहर खाने पीने का 
रिवाज भी बहुत बढ़ गया है । इसलिए आरोग्य की दृष्टि से इनकी देख रेख करना 
बहुत आवश्यक हो जाता है। ये सी खाने पीने से संबंध रखने के कारण अपनी 
अस्वच्छुता से खाद्यपेय संवाहित रोगों के प्रसार में सहायता किया करते हैं। 


खाने पीने के स्थान पक्के; सुप्रकाशित और सुग्रव्यजित होने चाहिए। फर्श चूना 
या सीमेण्ट की होकर प्रतिदिन पानी से साफ करनी चाहिए। खाने के मेज पत्येक 
के खाने पीने के बाद साफ करने चाहिएँ ओर इस दृष्टि से उन पर मर्मरशिला 
( ४४७७ ) होना श्रेयस्कर दे क्योंकि वह अप्रवेश्य और टिकाऊ होकर आसानी 
से स्वच्छु की जा सकती है। रसोई बनाने का स्थान भोजन घर से अछूग हो और 
उसमें घूमनी का उचित प्रबंध हो । रसोई के ओर जूठे वतन अच्छी तरह माँजकर 
६ पृष्ठ ३८८ ) ओर धोकर उनको २५% उपनीरित ( स90००7०7७ ) के विकूयन 
में कुछ समय छुबोकर पानी से साफ करके रखना चाहिए। खाने पीने के द्वव्य 
रखने के लिए ढक्कनदार पात्र, शीशे के किवाड़ की अलसारियाँया अन्य प्रचन्ध 
होना चाहिए जिससे वे मक्खियों ओर घूलि धूए से वच जाय। कूड़ा, कचरा तथा 
जूउन डालने के लिए ढक्कनदार पात्र हों ओर समय-समय पर उनका कूडा नयर 
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के सार्वजनिक कूढ़ापान्न में फेंक दिया जाय। दिन रात कल का पानी न हो तो 
पीने का पानी रखने के लिए ढक्कनदार ठोंटी के होज हो जिससे पानी में हाथ या 
प्याले डुवाने की आवश्यकता न पड़े । परोसिये संक्रामक रोगों के अवाहक और 
त्वग्रोगों से अपीढ़ित हो । 
अतीवजनसंकुलता  ( ०ए४००७०छ१ा४४ )--निवास-गृहों. में रहनेवाले 
लोगों की संख्या से इसका सम्बन्ध हे, नगर-रचना या गह-रचना से नहीं । जब 
रहनेवाले लोगों की संख्या रहने योग्य स्थान से अधिक हो जाती है तव उस 
अवस्था की जनाकीर्णता, जनसंवाघता या जनसंकुलता कहते हें और जब यह भीड़ 
बहुत ही अधिक हो जाती दे तव उस कषवस्था को अतीवजन-संकुलता कहते 
हैं। वर्तमान काछ में भारत का कोई नगर जन-संकुरूता से मुक्त नहीं है और 
वम्बई, कलकत्ता, दिल्ली, कानपुर इत्यादि राजधानी और व्यापार के नशर्रों में तो 
यह संकुछता पराकोटी तक पहुँच गयी है। यह अतीचजन-संकुलता तत्तन्नगर 
निवासी छोगों की अजाबृद्धि के कारण नहीं परन्तु निर्वासितों के कारण तथा 
गाँवों से नगरों की ओर उद्रभरणार्थ जानेवा्लों के कारण हुई है । जन-संकुछूता 
की यद्यपि कोई बेध परिभाषा नहीं है तथापि भअत्येक व्यक्ति के लिए निवासग्रह 
में जो क्षेत्रफल बताया गया है ( पृष्ठ १९ ) उससे कम क्षेत्रफल मिछने पर उस 
मकान को जन-सकुछ कह सकते हैं। अ्रवीजन, सोरी परनाले, कूड़ा-ककंट, पानी, 
मेला इत्यादि का उचित श्रवन्ध होने पर भी जन-संकुछता के अपने खास दो 
होने के कारण प्रत्येक नगरपाछिका के सासने जन-सकुछता दूर करने का प्रश्न 
उपस्थित है ओर वरसों तक यह प्रश्न बना रहेगा । जन-संकुलता के दोषों का 
विवरण आगे जीवन-सांख्यिकी में किया गया है । 
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र्फ़्क आऋध्यरु 
ओऔद्योगिक स्वास्थ्य ओर घाणित धर 


ओयद्योगिक स्वास्थ्य ( 000प्रएक४०ा०। -एट0०76 ) 

आधुनिक यान्त्रिक और ओद्योगिक उन्नति के युग में प्रत्येक राष्ट्र का अधिकांश 
उत्पादन कल-कारखानों में, खानों में तथा गिरणियों (2४॥॥5 ) से होता हे, 
जहाँ पर सेकड़ों या सहरस्तों कामगार थोड़े स्थान में इकट्ठा होते हैं, वातावरण 
अशुद्ध रहता है, परिस्थिति अस्वच्छु होती है, प्रकाश कम रहता है और खड़े-खड़े 
घंटों तक काम करना पड़ता है। इससे कामगारों में खाँसी, दुमा, राजयच्मा, 
कुब्जता, तियर्दष्टि ( 77४४४४7००५ ) इत्यादि अनेक विकार उत्पन्न होते हैं । इनके 
अतिरिक्त यान्त्रिक दुघंटनाओं ( .4०००९०७ ) से भनेकों के हाथ-पर, आँख-कान 
इत्यादि अंग-प्रत्यंगों को हानि पहुँचती है और वे सदा के लिए विकल हो जाते हैं 
तथा अनेकों का झत्यु होता है। इससे कामगारों को तकलीफ होती है, कारखानों 
की कार्यक्षमता घटती है और राष्ट्र की आथिक हानि होती है । इसलिए कामगारों 
की स्वास्थ्यरक्ता का प्रबन्ध करने के लिए औद्योगिक स्वास्थ्यसेवा ( 7707४४7/ 
प्रदाक्मा 5८एरं०९ ) नामक संघटना स्थापित की गयी दे जिसके द्वारा निम्न कार्य 
किये जाते हैं--- 

( १ ) काम करने के लिए. उचित पर्यावरण ( शिए्ष्माएण०7९7४ ) उत्पन्न करके 
तथा उस पर्यावरण में काम करने के लिए कमचारियों को तयार करके उनके 
स्वास्थ्य को बढ़ाना । 

(२ ) व्यावसायिक रोगों का प्रतिवन्‍्धन करना । 

(३ ) काम करते समय होनेवाली दुघेटनाओं का प्रतिबन्धन करने सें 
सहायता करना। 

(४ ) दुघंटनाओं के समय तुरन्त उपचार करने की व्यचस्था करना । 

(५) दुर्घटनाओं से पीढित व्यक्तियों को यथापूर्व काम करने योग्य बनाने 
का भ्रयत्ष करना । 

( ६ ) कर्मचारियों को स्वास्थ्यरक्ता की शिक्षा देना 

( ७ ) इस विपय में आवश्यक अन्वेषण और भजुर्संघान करना । 
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इस कार्य के लिए. कछ-कारखानों की तथा कामगारों की निम्न प्रकारों से 
देखभाल तथा जाँच की जाती है । 
(१) काय काल ( प्त०ए४८४ 6 ऋण ८ )--कारखाने के प्रत्येक काम में झारीरिक 
अर मानसिक्र परिश्रम की भिन्नता होती है। इसको देखकर काम का काऊ 
निर्धारित करना चाहिए। प्रतिदिन < घण्टे का काम ५ दिन ओर ५ घंटा एक 
दिन इस प्रकार सप्ताह में कुछ ४५ घण्टे का काम हो । प्रतिदिन १० घण्टे से और 
सप्ताह में ५४ घण्टे से अधिक काम न होना चाहिएु। स्त्रियों को प्रसूति से पहले 
ओर पश्चात्‌ ६ सप्ताह की छुट्टी दी जाय । जर्थाव्‌ उनकी उत्तने दिनों का वेतन 
मिलना चाहिएु। ५८ साछ से कम अवस्था के छड़कों को प्रतिदिन ७४ घण्टे से 
अधिक काम न देना चाहिए तथा जिन कार्मों में प्रकोपफ घधूलि और जहरीले 
धूओं से जीवन के लिए भय हो ऐसे कार्मों पर उनको न रखना चाहिए । 

रातपारी का काम लगातार दो सप्ताह से भधिक न हो । जो कारखाने साल 
भर में कुछ ही मास तक चलते हैं उनमें काम करनेवार्लों के लिए देनिक तथा 
साप्ताहिक काम के घण्टे कुछ अधिक रकखें तो कोई हानि नहीं । 


€ ग ) नियतका लिक निरीक्षण ( 76708 6०. उैं7598कांणा )-- कामगारों 
की स्वास्थ्य की रक्षा की इष्टि से इसकी बहुत आवश्यकता होती है। इसके लिए 
स्वतन्त्र निरीक्षक नियुक्त किये जाते हें और जहाँ नहीं हैं चहाँ पर होने चाहिएँ । 
ये कामगारों के निवास-स्था नों के तथा जहाँ पर ये काम करते हैं वहाँ के कछ- 
कारखानों तथा गिरणियों के प्रकाश, प्रत्रीजन, घूलिघूमनिवारग, कार्यकाल, 
शुद्ध पानी, मलमृत्र विसजन इत्यादि के सम्बन्ध में समय-समय पर देख रेख करके 
उनको ठीक करने की सूचना या भादेश देते हैं ओर कामयारों के स्वास्थ्य का 
वेद्यक्ीय निरीक्षण करके उनको रोग निवारण की दृष्टि से उपयुक्त सूचना देते हैं 
जोर मोटे रोगों के उपाय बताते हैं। नियतकालिक निरीक्षण में बीच बीच में 
काम करनेवार्ठों की कायशक्ति का भी निरीक्षण होना जरूरी है । इससे अकार्यत्षम 
कर्मचारी माठ्म होकर उनको निकाछा जा सकता है और कारखाने की कार्यद्षमता 
स्थिर रक्‍्खी जा सकती है। सीसे (7,०५0 ) के कारखानों में काम करनेवालों 
के रक्त का परीक्षण ज्ञारप्रिय कणिकामवन ( 3850 एगाए० 59978 ) के लिएु 
होना जरूरी होता है जिससे सीसविप ( प्रष्ट ४० ) का पता छग जाता है । वैसे ही 
राजयक््मा ओर फुऊुसकणरुग्णता ( ?0प700070 545 ) उत्पन्न होने की सभावना 
जिन धरम्धों में होती हे उनमें कर्मचारियों के फुफ्फु्सो का दीच-बीच में और 
वार बार क्ष-रश्मि चित्रण भी करके देखना चाहिए 4 
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(३) दुघटनाएँ ( 4००१९०७ )--कारखानों में काम करनेवा्ों में परिस्थिति 
के कारण अनेक रोग तथा दुर्घटनाएँ हुआ करती हैं । जेसे झुक करके सदेव कास 
करने से पीठ में कूबढद, खड़े होकर काम करने से सिराकुटिकता ( ५८४००४९ 
एश7४ ), ठीक प्रकाश न होने से दृष्टिमनद्ता, पत्थर या धातु के कण आँखों में 
जाने से नेन्रन्रण इत्यादि। इनमें से बहुतेरी व्याधियाँ और दुघंटनाएं प्रतिवन्धन- 
ज्ञषम होती हैं । ये जिन कारणों से हुआ करते हैं उनको दूर करने का प्रयत्न करना 
ाहिए। जसे, धोखे के स्थान में उत्तम प्रकाश तथा सूचना लेख, यन्त्रों के चारों 
ओर अहाता लगाना, खरादों ( 7.४४४९5 ) के पास काम करनेवार्लों की शाँखों की 
रक्षा करने के लिए नेन्नरक्षक चश्मों का उपयोग, अपधघातों, दुर्घटनाओं तथा 
रोगों की चिकित्सा का उत्तम प्रबन्ध इत्यादि । 


(४ > सुप्रकाश--करखानों में विशेष्तया खानों में उत्तम भ्रकाश होना 
'चाहिए। जहाँ पर प्रकाश नहीं रहता वहाँ पर बिजली के द्वारा प्रकाश का प्रवंध होना 
'चाहिए। अढप प्रकाश में काम करने से अपघात होते हैं तथा आँखें खराब होती 
हैं। खनकों ( ४१605 ) में नेन्नदोरून ( '४ए७४७४7०7०७ ) की खास बीमारी होती 
है। कारखानों में नेसर्गिक प्रकाश आने की दृष्टि से उनका उत्तर या दुक्षिणाभिमुख 
होना जरूरी है। कारखानों की भित्तियों पर चूने की सफेदी करने से भीतर 
आया हुआ सूर्य प्रकाश सलीभाँति संपूर्ण स्थानों में परावर्तित होता है। कृत्रिम 
प्रकाशन छुतों की बत्तियों से होना चाहिए। जब बत्ती समीप रखने की आव- 
श्यकता होती है तब बत्ती पर इस प्रकार साथा ( 8780० ) लगानी चाहिए कि 
काम के समय तथा कमरे में इधर उधर देखते समय जाँखों पर रोशनी न पड़े । 
कारखानों में आशमान ( िए०००८5०९४ ) प्रकाशन अधिक अच्छा होता है क्योंकि 
इससे छायाएँ ( 808009७5 ) नहीं पछतीं, एक सा प्रकाश रहता है तथा विजली 
का व्यय कम होता है। सुप्रकाश से कारखानों में सफाई अच्छी होती है, कूड़ा इकट्ठा 
नहीं होने पाता तथा यन्त्रों में कहीं दोष या बिगाड़ हो तो उसका भी तुरन्त 
पता चल जाता है । 

(७) सुप्रवीजन--पअ्रत्येक कारखाने की तथा ग्रिणी की इमारत सुग्रव्य- 
जित होनी चाहिए । कारखाने में शुद्ध वायु का ठीक प्रबन्ध न होने से कामयगारों 
की कार्यक्षमता बहुत घट जाती है और वे अनेक रोगों के शिकार ( एछ १२ ) वन 
जाते हैं । छोटे कारखानों में नेसर्गिक साधनों से भीतर ( घष्ठ १० ) शुद्धवायु 
मिल सकती है, परन्तु वढे-बढ़े कारखानों ओर गिरणियों में कृत्रिम प्रवीजन 
का उपयोग ( पृष्ठ ३६) करना पढ़ता है। जहाँ तक हो सके कारखानों में 
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पारप्रवीजन ( पृष्ठ १४ ) का ही प्रबन्ध करना उचित है। एक खण्ड के कारखानों 
में कूट वा ढाल छुप्परों से ( प्ष्ठ ३६३, २४५ ) भ्वीजन का बहुत कुछ कास 
हो जाता है। जिन कारखानों में घूलि, धुओं और ताप ,की तकलीफ होती है 
वहाँ पर प्रेरण, शून्यक या मिश्र विधि से अवीजन का अवन्ध करना प्वाहिए 
भद्दों के पास काम करनेवार्लों को प्रेरण विधि से ठंढी हवा देकर उनकी तकलीफ 
दूर करके कार्यक्षमता बढ़ा सकते हैं। जहाँ हो सके वहाँ पर वातानुकूछन ( >7४ 
००ए०४०णाणाह ) का प्रबन्ध किया जाय। इससे कारखानों की कार्यज्षमता ओर 
उत्पादन शक्ति बढ़ती है । 

( ६ ) स्वच्छुता--कारखानों के भीतर तथा बाहर पूर्ण स्वच्छुता रखनी 
चाहिए। दीवालों तथा छु्तों पर समय-समय पर रंग सफेदी करनी चाहिए । 
वहाँ पर उत्पन्न होनेवाछा खराब पानी नालियों द्वारा परनालों में छोड़ देना 
चाहिए, नदी या पीने के पानी के जलाशय में न छोड़ना ( धृष्ट २८ ) चाहिए। 
फर्श पर इकट्ठा होनेवाली घूलि, कजली, महीनकण, तन्‍्तु इत्यादि को यान्त्रिक 
संमार्जकों ( ४80००० णु€#0९75, >प्०070 (75, पक्के 7शा0एए्ट्ट ए४िएऑ8 ) 
द्वारा साफ करना चाहिए । जिन कारखार्नों सें कामगारों को कोयला, धूछि इत्यादि 
शरीर की व्वचा खराब करनेवाले पदार्थों से काम करना पढ़ता है वहाँ पर शरीर 
की सफाई की दृष्टि से पानी का अवन्ध होना चाहिए । 


(७ ) धूम निवारण-- जिन कारखानों में घुआँ, भस्ाप तथा अन्य वायु- 
रूप पदार्थ उत्पन्न होते हैं उनमें उनकी निकासी क ! उचित भप्रवन्ध करना चाहिए ! 
यह कार्य विजली के द्वारा यन्त्र चलाने से, अच्छे भटठे बनवाने से, भर्दों पर 
घुआँ निकल जाते के लिए घृम्रमाग, घूमनी, शोषक प्रवीजन ( 75॥80४ प९एप- 
[४४०७ ) इत्यादि का प्रयोग करने से होता दे । 


( ८ ) आक्लेद और तापनियन्त्रण--आविलिज्न ( मिणणणा0 ) और गरम 
हवा में कास करने से अलुत्साह होता दे मोर बराबर काम करने से स्वास्थ्य 
खराब होता है। कारखानों में थोड़े स्थान में अधिक छोगों में इकट्ठा होने के कारण 
चहाँ की हवा गरम भौर जआक्लिन्न ( एछ २० ) हो जाती है। कहीं-कहीं सूच की 
गिरणियों में अच्छा सत बनने के लिए. सोच समझकर हवा सआविलज्न 
जानी है। इसलिए हवा की छिन्नता या गरमी था दोनों का नियन्त्रण कामगारों 
के स्वास्थ्य की चृष्टि से करना चाहिए। " 


(५९ ) शुद्ध जल और मलमूत्र का प्रबन्ध--काम की भव धिर्मे काम- 
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गारों को पीने के लिए शुद्ध पानी का अबन्ध होना चाहिए। वबेसे ही मलसूत्न 
'विसजन के लिए संडास और मृत्रधर भी होते चाहियँ और उनकी सफाई मेह- 
तरों से रखनी चाहिए। 

( १० ) निवास-ग्रह--कारखानों में काम करनेवालों के लिए रहने का 
भी प्रबन्ध होना चाहिए। एक व्यक्ति के लिए १०१८१०१८१२ फूट का कमरा 
हो। विवाहित के लिए ऐसे दो कमरे ,ओर रसोई-घर, स्नान-घर, पाखाना, 
वरासदा ऐसा मकान हो--जहाँ पर ऐसे सकान हों वहाँ पर एक सार्वजनिक 
रसोई-घर, पाखाना ओर स्नान-ग्ृह भी रहें । 

( १ ) उपाहार-गरूहू--यहाँ पर कमंचारियों को अच्छा, स्वच्छ, शुद्ध, 
संतुलित आहार मिलने का प्रबन्ध रहे। खाद्य द्वव्यों में मिकावट न हो इस पर 
विशेष ध्यान दिया जाय । 

( १२ ) बाल-ग्ृह ( 07००४७९5 )-पचास से अधिक स्रियाँ जहाँ पर काम 
करती हैं वहाँपर उनके बच्चों की देख-भार करने के लिए, उनको नहराने और 
वस्त्र पहनाने के लिए, उनको भुफ्त दूध पिलाने के लिए प्रशिक्षित कुटम्व 
परिचारिकाओं की देख-रेख सें बारू-ग्रह चलाना कारखानों के स्वामियों के लिए 
अनिवाय करना चाहिए। इस ग्रह का उपयोग ख्रियाँ काम के समय तथा छुट्टी 
में अपने बच्चों को पिलाने के लिए भी कर सकती हैं । 

( १३ ) शिक्षा-ग्रह---क्राम करने वार्लों को अपने काम में क्‍्या- क्या 
खतरा हो सकता है इसकी शिक्षा देनी चाहिए। यदि कोई विपैला द्वव्य हो तो 
उसके विषेलेपन से बचने के उपाय बतलछाने चा हिएुं। स्थान-स्थान पर आव- 
श्यकता के अजुसार सावधानी रखने की दृष्टि से सूचनाफछक, चित्रफलक 
लगवाने चाहिएँ। दुर्घटना के समय अथमोपचार ( 777७ &0 ) करने की दृष्टि से 
कृत्रिम प्रश्ततन ( 47प्रगिण 7८४७॥०४४०7 ), रक्तस्तस्भन इत्यादि का प्रशिक्षण 
उनको देना चाहिए। साधारणतया १५० नौकरों के पीछे कम से कम ४ रलुप्य 
अथमोपचार में सली-भाँति प्रशिक्षित होने चाहिएँ । 


आऔद्योगिक विष (.70प्रन्‍ंत को 008078) 
सीस (.6०0 )--सीसे की खानें, सीसे के रंग, रंगीन कांच, मुद्गसंधानी 


(( टाइप फाउण्ड्री ), पानी के नल, बन्दूक की गोलियाँ, चीनी और तामचीनी के 
त्वतन, विद्य॒त्संग्रह कोशाएँ (800748०-0४#७:7०3 ) इत्यादि के काम करने घाले सीस- 
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विष ( पृष्ठ ४० ) से पीडित होते है । शरीर में प्रवेश सूच्म कर्णों के निगलने से, 
सूच्म कर्णो के और भाप के सुँघने से या त्वचा से होता है। सुख और नासा 
मार्ग महत्व का है। 


प्रतिवन्‍वन--कारखाने के भीतर खाने का अन्न, तथा पीने का पानी न रखना 
चाहिए । खाना और पीना बाहर करना चाहिए। खाने-पीने से पहले द्वार्थों, नाखूनों 
और मुख की सफाई करनी चाहिए। खाने-पीने में दूध तथा अन्य पौष्टिक (चूने के 
खाद्य पृष्ठ १५८ ) द्वव्यों का उपयोग करना चाहिए। इसके अतिरिक्त काम पर 
स्वतन्न्न कपड़ों को पहनना, सीसे की वस्तुओं को उठाने के लिए हार्थो का उपयोग 
न करके ओजारों का अयोग करना और कारखाने में धूएँ का और हवा की 


ख़ुलासगी का उचित अवन्ध करना इन ठ5पार्यों से भी सीख विष का उपद्रृद 
कम हो जाता है। 


पारा ( (७००ए ,--ज्वरमापक, तापमापक्र के कारखानों में, हिंगुल तथा 
पारे का उपयोग जिनमें होता है ऐसे व्यवसायों में काम करनेवाले पारद॒विष से 
पीढ़ित होते हैं । व 

प्रतिवन्‍्धन--पारद्‌ साधारण ताप पर भी धीरे-धीरे वाप्परूप होता रहता है। 
इसलिए उसको हमेशा बन्द बतंनों में रखे। निकाछते समय या काम के समय 
जिस तरह वह जमीन पर न गिरे उस तरह उसको निकाले। गिरा हुआ पारा 
निःशेष उठावें, फर्श सी ऐसी चिकनी हो कि गिरा हुआ पारा उठाने में कठिनाई 
न हो। जिनके दाँत खराब, हूटे या घुने हुए होते हैं वे पारद विष से जरदी पीड़ित 
होते हैं। अतः ऐसे दाँतों को निकलवा देना चाहिए । अश्रतिदिन सुख की सफाई 
की ओर विशेष ध्यान देना चाहिए। कमरों का ताप ६०' फे से कम रखना चाहिए 
ताकि पारदु का उत्पातन ( ए०बक्राग०४४०7 ) कम से कम हो | घुएँ को जददी 
निकालने के लिए शोपक प्रवीजन का प्रवन्ध करना चाहिए। कासगारों को भाष 


से बचने के लिए खसिन्र ( 72०८५०7४८०० ) और शरीर रक्षा के लिए अंगावरक 
( 072/805 ) दिये जाय ! 


आस्वर ( ?४०४598०-७७ )--दि्यासछाई के करखानों में काम करनेवाले 


इसके ठिष से पीड़ित होते हैं। इसके विष से अप्लिमान्ध, रक्तद्षय, खाँसी, कृशता 
ओर नीचे के जबड़े का गल जाना ( 77€००७35 ) ये उपद्वव होते हैं । 


प्रतिवन्धन--श्वेत या पीले भास्वर का उपयोग न करके छाऊ भास्वर का 
उपयोग करना चाहिए । दॉतों के संबंध में पारे के समान इलाज करना चाहिए 8 
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मुख की सफाई ज्ञारीय द्वव्य के घोल से करनी चाहिए। कारखाने वहुत खुले स्थानों 
में होने चाहिए तथा कारखानों के कमरे विस्तृत और हवादार होने चाहिएँ। 
तेलपण्ण ( तारपीन ) तेल की भाष से भास्वर का विषेकापन कम हो जाता है, 
इसलिए चोड़ी तश्तरियों में तेछपर्ण तेऊ भरकर स्थान-स्थान पर रखना चाहिए 
जिससे काम करनेवाले काम के समय भाप को सेघते रहें । 


सोमल या नेपाली ( .475००० ,--खोमछ, सोमल के रंग, रंगीन कागज, 
रंगीन कागज के फूछ, परीसप्रीन इत्यादि के कारखानों में काम करनेवाले सोमल 
विष से पीढ़ित हो सकते हैं। सीसे के समान इसका भी शरीर में प्रवेश होता है 
और सीसे के समान इसका भी प्रतिबंधन करना चाहिए । 


ओद्योगिक वात और धूम 


अनेक रासायनिक ओर धातुओं के कारखानों में अनेक रोगावह और भयावह 
वात ( 585 ) तथा घूप ( 7णा॥6 ) उत्पन्न होते हैं। उनके इतस्ततः न फेलने के 
लिए तथा निकासी के लिए कारखानों में कृत्रिम प्रचीजन का उचित प्रबन्ध हो, 
जहाँ पर ये घूम उत्पन्न होते हे वहाँ पर उचित आकार प्रकार के शिरच्छुद ( 70- 
०05$ ) छगाकर उनके द्वारा वे निस्सारण मार्गों ( पृष्ठ १६) में पहुँचा कर पंखों 
द्वारा बाहर निकाल दिये जायें तथा उनसे बचने के लिए कर्मचारियों को श्रत्तित्र 
( 8८»)7४४०:७ ) या मुखावगुठन ( /४98॥5 ) दिये जाय। 


( १ ) घातुधूम ( /४०४४। ००४० )--जस्ता ( 270० ), आजातु ( 28 ) तांवा 
इनके जलते समय उत्पन्न हुए घूंए में इन धातुओं के भस्म के सूचमकण होते हैं 
जिनके अन्तःश्वसन से ज्वर जाता है । इसको धातुधूमज्वर या पित्तल संधानक 
हिमज्वर ( 37858 ६0पर067?8 8४०6 ) कहते हैं। थे धातुकण चस्तुतः ओद्योगिक 
धातुविष न होने से इनसे कोई स्थायी विकार नहीं होता है । 


( २ ) प्रांगार एकजारेय ( 00 )--छकड़ी, कोयछा, भ्रस्तरेल ( 7९४० ) 
इत्यादि दाझ्म वस्तुर्मो को दहन के समय जब जारक पर्याप्त सात्रा से नही मिलता 
तब यह वात उत्पन्न ( पृष्ठ ८ ) होता है। इसलिए इंटों के तथा धाठु गलाने के 
भद्दों से यह वात न्यूचाधिक मान्ना में बनता रहता है। विमान तथा मोटर में 
भी प्रस्तरेछ का दृहन ठीक न होने से यह बनता है और कभी-कभी भीतर आता 
दल । अंगारवात ( 00४ 8०5 ) में यह ६४ ओर जलवात ( ४४८० 8०5 ) में यह 
३०% होता है। अतः ये दोनों वात विपेले होते हैं। रंग-गंध-रसह्दीन होने के 
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कारण इसका अस्तित्व तक विदित नहीं हो सकृता। निसके कारण इससे 
विषाक्त होने के अनेक्र आकस्मिक योग (पघ्ृष्ट 4) उत्पन्न होते हैं । प्राणवायु से 
भी शोणवर्तुंलि ( 9९7020079 ) के साथ इसकी बन्घुता अधिक होती है। इससे 
शरश्चन के साथ भोतर जाने पर यह दझोणवततुलि के साथ प्रागजार शोणव्तलि 
( 0070०: #ध्गरण्ट्रीणआं० ) नामक स्थायी संयोग वनाता दे जिससे छलालंकर्णों 
की जारक संवहन शक्ति ( 05ए2०१ ०७% णांए्ट 7०9००) घट जाती है और प्राणोपरोध 
( 8577ए57& ) उत्पन्न होता है । संज्ञेप में यह वायु विपकछा नहीं, परन्तु प्राणचायु 
की कम करके विपेला होता है। ह्वाल्डेन ने यह बताया हैं. कि वातावरण में 
००% प्रमाण में इसकी उपस्थिति विपेकापन उत्पन्न करती है । जब इसका प्रमाण 
०८५४ हो जाता है तव आधा रक्त इससे संपूरित ( 8४677%8/४0 ) होकर बेकार 
दोता ह6। इसका प्रमाग ११% होने पर १ घण्टे में सिरद्‌द, तन्द्रा इत्यादि विपले 
लत्षण होते हैं और जब यह प्रमाण ०9% हो जाता है तब रूत्यु होता है । - 


चिकित्सा--इसले बेहोश होने पर रोगी को शुद्ध हवा में छाकर कृन्निम प्रश्नसन 
कराना चाहिए। छोह फुफ्फुर्सो ([700 [पगढ9) का उपयोग इसमें बहुत लाभ करता 
है। सघने के लिए रोगी को ७५ आं० छद्वि० (00, ) के साथ आणवायु देने से 
भरी सम होता दूं। क्‍योंक्रि उससे धीरे-धीरे रक्त से प्रां० एकजारेय हटता 
जाता ६ । 


(२ ) विक्ताति ( 47977००४६७ )--यह बहुत उम्रगन्ध बात है । नोशादर, 
बफ, रजत और त्रपु पद्टच ( 87ए27-४7-ए&४7 ) तथा अशज्ञीतीकरण ( 7+४पपरं४७- 
४एष्ठ ) के कारखानों में यह वात मिलता है। अधिक काछू तक इसके श्रसन से 
नेन्न, नासा, गा ओर फुफ्फुस में कालिक शोथ उत्पन्न होता दे । 


( ३ ) नीरजी ( फऋा०5४९ )-यद्द वात चूर्णातु नीरेच ( म्रा०्त06 ० 
धण6 ), नीरीयों ( (॥0728०5 ), नीरजी तथा तज्जन्य जीवाणुनाशक पदार्थों को 
वनानेवाले कारखानों में, कागज जोर सूत की ग्रिरणियों ( 2078 ) में विरंजन के 
( आ०७काणइ ) कारई्मों में उत्पन्न होता है। यह बहुत उम्रगन्धी है. और उससे दम 
घुट जाता है । अधिक मात्रा में होने पर इसके श्वसन से नासाख्राव, अश्रुखाव, 
कृच्छृूश्ववन, खाँसी फुफ्फुलपाक ( ?27९००7०77७ ) इत्यादि विकार होते हैं । अछप 
मात्रा में होने पर और अधिक कार तक सेवन करने पर पाचन की खरावियाँ, 
शिरोरुत्ा, पाण्डुरोग, कृशता इत्यादि विक्रार ह्वोकर दिनों दिन स्वास्थ्य गिरता 
जाता है। १०००० भाग में इसका १ भाग ५ कला में घातक होता है ! 
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( ४ ) उदजन शुल्बेय (स,8 --यह वात परनार्छों में माक्षिकों 
(५४४४४ ) की खानों में तथा रबड़ के कारखानों में, पाया जाता है। इसकी 
गन्ध सड़े गले अण्डे के समान होकर १०००० भाग में एक भाग होने पर भी 
मालूम होती है। अल्प मान्ना में होनेपर इससे मितलली, पचन की खराबियाँ, 
कास, शिरोरुजा इत्यादि विकार होते हैं। अधिक मात्रा में ( -२--७% के करीब ) 
होने पर इससे अंगघात, आक्तेप, मूर्च्छा, संन्यास और मृत्यु हो जाता है। 


(५ ) नेपाल्येयित उदजन या नेपी ( 48प्त., 47ञ7० )--यह चात 
रसशालाओं में, रसायनों के तथा चदरों पर जस्ता चढ़ाने के ( 0७ए775778 ) 
कारखानों में पाया जाता है। यह वात हवा से भारी है जो नीचे की ओर इकट्ठा 
होता है । इसके अन्तः्वलनन से शोणितसेह, शोणवतुलिमेह, मृत्राघात ( 8997० 
507 ० प०१76 ) विषे्ी कामछा और रुधिरांशन ( 77०००४७७ ) होकर तुरन्त 
रूत्यु होता है । ्, 

( ६ ) प्रागार ह्विशुल्बेय ( (७०००7 १4757 ए0706 )--यह वात रबढ़ बनाने 
वाले रबढड़ से होनेवाले जलाभेद्य ( ७॥८०७:००) चस्तुर्ओं को बनानेवाले कारखानों 
में तथा कृत्रिम रेशम के कारखानों में पाया जाता है। द्स छाख भाग में इसका 
१ भाग विषेका परिणाम कर सकता है ओर डेढ़ भाग घातक हो सकता है । 
इसका परिणाम रक्त, पेशियाँ तथा मस्तिष्क इनके ऊपर होकर रुधिरांशन 
( रक्त नाश ), पेशीघात, एँटन, सुन्नता, अन्धता, भ्रम, शिरोरुज्ा, स्मरणनाश 
कंप इत्यादि छक्तण होते हैं। 

यह वात हवा से भारी होता है क्षतः इसे निकालने के लिये शून्यक या 
निस्सारक ( 257०० ) प्रवीजन की नालियाँ ( पृष्ठ १६ ) फश के पास लगाना 
चाहिएँ । यह वात अभिज्वाल्य याने आग पकडनेवाला ( 7०790|० ) होता है 
अतः भाग या खुली बत्तियाँ उसके-पास न रखनी चाहिएँ। 

कोयले की खांनें ( 0०७) ४7०७ ) 

कोयले की खानें मुख्यतया बगाऊर, बिहार ओर उड़ीसा में हैं ओर उनमें 
२ लाख के करीब कामयगार काम करते हैं। उनमें अल्प स्थान में, अंधेरे में, 

अशुद्ध हवा में और अस्वच्छुता में काम करना पढ़ता है जिसके कारण अनेक रोग 
और अंगधात उत्पन्न होते हैं। कोयले की खानों में काम करनेवार्लों की जो दुरवस्था 
कीती है वही अन्य खार्नों में काम करनेवार्लो की प्रायः हुआ करती हैं। इसलिए 
अत्येक का संक्षिप्त विवरण यहाँ पर दिया जाता है-- 
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(१ ) कुदाछ, फावड़ा इत्यादि से सदेव झुक कर काम करने की आवश्यकता 
होने के कारण उनके हाथ, कुहनी ओर घुटने आघात से खराब हो जाते हैं, जो 
घट्ुहस्त ( 3680 9&70 ), घृद्द कूपेर ( 2९8४ €!00फ ) और घट्ट जानु ( 2680 76९४ ) 
कहलाते हैं । 


(३ ) अंधेरे में विशिष्ट पद्धति से देखने की सदेव आवश्यकता पड़ने के कारण 
उनकी आँखों में एक प्रकार का भेंगापन आ जाता है, जिसको खनक नेन्नदोलः 
( 7४77073 7ए52967775 ) कहते झ्ठें। 


(३ ) खानों में नेसर्गिक प्रवीजन अपर्याप्त होता है। इसके अतिरिक्त अग्नि- 
घूमिका (??7०-१४०७ इसमें दुकूदली वायु 05, होता है), उत्तर-घूमिका (४/ट- 
१४709, इसमें प्रांगार एकजारेय होता है ), श्वेत-धूमिका ( ४४77/6-08&ए7, इसमें 
प्रां० एकजारेय या उदजन शुस्वेय होता है ), क्ृष्ण-घूमिका ( :08०:-0077७, इसमें 
प्राण वायु नगण्य रहता है ) इत्यादि खराब वात बराबर निकलते रहते हैं । इससे 
खानों में वातावरण बहुत खराब रहता है। वातावरण की खराबी के अतिरिक्त 
इनसे आग लग कर, वहिःस्फोट ( 9८90०भं००७ ) होकर दुर्घटनाएँ भी हुआ 
करती हैं । 


(४ ) अस्वच्छुता और खराब वात्तावरण के कारण खनकों में विसूचिका,, 
अतीसार, मसूरिका, फुफ्फुसपाक, अंकुशोपसष्टता (9०00६ क्षण 7/6०607 ) 
इत्यादि अनेक रोग उत्पन्न हुआ करते हैं । 


इसलिए सफाई की ओर ध्यान देकर खार्नों को सुशुद्ध, कृत्रिम विधियों से 
सुमनच्यजित ( एृष्ठ ३७०) और विजली की रगीन दुधिया या नकिका बत्तियों से 
सुप्रकाशित रखना चाहिए। 


घृणास्पद धंधे 


व्याख्या--ऐसे व्यवसाय जिनमें खराब, सड़नेवाले न्वव्य काम में छाए 
जाते हैं या जिनमसें प्रयुक्त विधियों से दुर्गध, विषेले वात या जछ निकदते हैं और 
निनके कारण काम करनेवार्लों के तथा इतर छोगों के स्वास्थ्य को द्वानि पहुँचती 
है. च्रणास्पद बचे ( 08०7अ76 ४780०४ ) कहलाते हैं। सामाजिक और सार्वजनिक 
स्वास्थ्य की दृष्टि से इन व्यवसायों की देख रेख होना बहुत आवश्यक होता है ॥ 
अतः नीचे इन व्यवसायों के नाम तथा देख रेख की बातें बतायी जाती ईँ-- 
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* सामान्य व्यवस्था--थे व्यवसाय सुख्य बस्ती से दूर स्वतन्त्र स्थानों में 
होने चाहिएँ। जिन मकानों में ये व्यवसाय किए जायें वे प्रशस्त, सुप्रकाशित,, 
सुप्रव्यजित और पक्के हों। फर्श ओर दीवाक जरूर भ्रप्रवेश्य पदार्थ की होनीः 
चाहिए। आवश्यकता के अनुसार उन्तको पानी या जीवाणुनाशक घोल से प्रति-- 
दिन साफ घुलवा देना चाहिए। प्रकाश के लिए हो सके तो बिजली का उपयोग. 
करना उचित होता है। जिन व्यवसारयों में विषले या दुर्गधयुक्त वात निकलते हैं 
या भट्ठे काम में आते हैं वहॉ पर धुएं की निकासी के छिए ऊँची ऊँची घूमनियाँ: 
लगा देनी चाहिएँ। जिन व्यवसारयों में दुर्गन्धित पानी निकछता है या बनता दे 
उनके मकानों में मोरी परनाले का उत्तम प्रबन्ध होना चाहिएु। स्वास्थ्य नाशक 
व्यवसायों सें निम्न प्रसुख हैं -- 


( १ ) चावल की गिरणियों ( &०९-०॥॥४ )--धान से चावल बनाने के 
लिए उनको पानी में भिगोते हैं, भापते हैं। इससे कुछ दुर्गन्‍्ध उत्पन्न होती है ।' 
भागे चलकर कूटने के पश्चात्‌ भूसी निकालने के लिए वे पछाडे जाते हैं जिससे। 
आस पास बहुत भूसी उड़ती है। 

(२ ) तेल की गिरणियों ( 07 एणा ,--तेल के लिए सरसों, तिल, 
अतसी, मुँगफली, कुसुम, सूखी गरी इत्यादि का उपयोग किया जाता है। इन. 
तेलों की महक तथा खली रखने का ठीक ग्रवन्ध न होने से उसके विधटन की 
दुर्गग्ध जास पास फेल जाती है । 

( डरे ) पशुओं को पालना-- इसमें गो, बेल, भैंस, सूभर, घोड़ा इत्यादि 
जानवरों का समावेश होता है। इनके सिवा सुर्गी, बतख, इत्यादि पत्तियों का भी 
इसी में समावेश कर सकते हैं। इनके मलमूत्र से हुर्गंध पेदा होती है तथा, 
मक्खियाँ, मच्छर कृमि इत्यादि उत्पन्न होकर रोग फेलाते है। इनका स्थान रहने 
के मकान से दूर ( एृष्ठ २४७ ) कम से कम २० फूट के अन्तर पर हो, फश पक्ता,. 
ढलवाँ और चारों ओर की जमीन से ६-१२ इद्च ऊँचा हो । फर्श के किनारे पर 
जिधर उसका ढाल हो पक्की मोरी हो । सारे स्थान को दिन में दो बार स्वच्छु करना- 
चाहिए। दीवालों को ऊँचा बनाने की आवश्यकता नहीं है। ऊपर छुत होना 
चाहिए । प्रत्येक गो के लिये ८2१८४ फट, भेंस के लिए <>< ५ फूट ओर घोले के लिए 
९०८७ फूट स्थान मिलना चाहिए। कूडे के लिए पात्र रखने चाहिएँ, और उनको 
दिन में दो वार साफ करवाना चाहिए। 


( ४ ) पशुओं का वध करना--इसके लिए स्वतन्त्र स्थान होने चाहिएं !. 


श्द्८ स्वास्थ्यधिन्नान 


मारतवर्ष में कसाई स्वयं अपने घरों में वध करते हैं। यह पद्धति ठीक नहीं है, 
क्योंकि वहाँ पर रुगण्ण पशुर्ओो का भी वध होता है, सफाई ठीक नहीं हो सकती 
है जिसके कारण खाने का मांस दूषित होने का डर अधिक होता है। इसलिए 
नगरपालिका या सरकार के द्वारा नियन्त्रित सार्वजनिक वध स्थान द्वोने चाहिए। 
वध स्थान खुले स्थान में और किसी भी विवासस्थान से १०० गज दूरी पर 
होने चाहिएँ। उनके चारों ओर ऊँची दिवालों का अहाता होना चाहिए ॥ उसका 
चब्रता चारों ओर की भूमि से कुछ ऊँचा होना चाहिए। वहाँ पर पशुओं को 
रखने, उनका चध करने तथा बचे हुए मांस को रखने के लिए भिन्न-भिन्न 
स्थान होने चाहिएँ। उनकी फश जोर दीवालें अप्रवेश्य पदार्थ की, चिक्रनी 
ओर कोने गोल होने चाहिएँ! दरवाने और खिडक्रियों के क्रिवाड जालीदार और 
स्वयं वंदददोनेवाले होने चाहिएं। चधस्थान के ऊपर कोई मकान न बनाना चाहिए। 
कसाइयों के रहने के स्थाव पाखाता, पेशावखाना वधस्थान से दूर दोने 
चाहिएँ। वधस्थान में कुत्ते ओर चूहे जिम प्रकार से न पहुँचते पावे ऐसा 
अवन्ध होना चाहिए। सांसर्गिक रोग से पीड़ित कोई कप्ताई वध करने का काम 
न करे ओर काम के सम्रय स्वच्छु कपड़े पहने । वध करने के पश्चात्‌ माँस रक्त 
इत्यादि सेवन करने योग्य पदार्थ उत्तम अग्रवेश्य पदार्थों के पात्रों में ढक्कत से 
टक्कर रखने चाहिएँ तथा त्वचादि त्याज्य पदार्थों को सी दूसरे ढकनेदार पात्रों में 
रखना चाहिए। जल का पूरा पबन्ध होना चाहिए। वध का काम समाप्त होने 
पर तीन घंटे के भीतर फश ओर दीवारों को तीन फुद तक, श्रश से रगढ़कर पानी 
से साफ धोचे । 


(५) रक्त को उचालना--पशुझों का वध करने से निकला हुआ रक्त 

खाद के लिए, टक्की रेड नामक रंग बनाने के लिए, रक्त की शुक्धि ( अव्य्यूमिन 2 

बनाने के छिए तथा शकरा को साफ करने के लिए काम में आता है। इसलिए 

कसाई लोग रक्त को उबाल कर गाढ़ा करते हैं या सुखा लेते हैं। उबालते समय 

“हुर्गन्धित वायु निकछता दे । उस वायु को घूमनी के द्वारा मकानों के ऊपर पहुँचाने 
का प्रवध होना चाहिए । 


( ६ ) अख़्ियों को एकत्र करना और उवालना--अस्थियों का उपयोग 
खाद के लिए, चाकू के दस्ते इत्यादि के लिए तथा श्लिपि ( 02&४7॥ ) नामक 
"पदार्थ बनाने के लिए किया जाता है। बस्ती के पास ह्डियों को इकट्ठा करके न 
“रखना चाहिए। हड्डियों को उबालने से दुर्गन्धित वायु उत्पन्न होता है । इसलिए 

डनको इकट्ठा करके ऊपर पहुँचाने का अवंध घूमनी के ढ्वारा करना चाहिए। . 
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(७ ) चरबी को उबालना--चरबी का उपयोग सोमबत्ती, साथुन, 
यन्त्रों के लिए रोगन इत्यादि कार्मो के छिए किया जाता है। यह चरबी विशेषतः 
सुअर, भेड़, बेल इत्यादि जानवरों की भ्रयुक्त होती है । 


( ८ ) तांत बनाना ( 0७ 58०७ए०९ )--इसके लिए सुअर ओर बकरी कीं 
आँतें काम में छायी जाती हैं। यह कार्य अत्यन्त खराब हैं। इसमें प्रथम 
ऊँतढ़ियाँ घोकर साफ की जाती हैं। पश्चात्‌ कुछ दिनों तक नमक के पानी सें 
सिग्रोकर छकडी की पत्ती से खर्राच्ी जाती हैं जिससे उनका पेशी का और 
आवरण का ( ?८०४०४७४! ) स्तर रह जाय। उसके वाद धोकर उनको सुख्ायाः 
जाता है। 

* (६९ ) चसड़े को कमाना ( एशा 7्०ए्ट०म०७ )--इसमें जानवरों का कच्चा! 

चमड़ा पक्का, मजबूत, सुलायम, न सड़नेवाला बनाया जाता है और उसीसे 
व्यचहारोपयोगी चमड़े की वस्तुएं बनायी जाती हैं। इस के लिए प्रथम कच्चा 
चमढ़ा पानी में भिगोया जाता है। उसके पश्चात्‌ चूना (४७5९१ परणे6 ) या, 
चारातु शुर्बेय ( 30077 5ण्यप्र706 ) इत्यादि विछोमक ( बार निकालने वाले 
१९.४० ० ) द्वव्यों से उनके बार निकाले जाते हैं। अन्त में वब्बुल की छाल 
या अन्य शल्किक ( "770 ) अल युक्त द्वव्य के घोल में उनको भिगोया जाता 
हैं। इस व्यवसाय में चसड़े के सड़ने से बहुत दुर्गन्ध उत्पन्न होती है तथा बहुत 
खराब पानी बनता है । 

( १० ) इंटों के भट॒ठे-- इनसे प्रां० द्विजारेय (००, ) प्रां० एकजारेय (00) 
शुट्वारी द्विजारेय ( 50०५ ) उदजन शुरबेय ( :9,5 ), इत्यादि घात उत्पन्न होकर 
आस पास की हवा को खराब कर देते हैं। भटों की रचना ठीक करनी चाहिए, 
उनमें स्थान स्थान पर डँची घूमनी छगानी चाहिए तथा सूखी घास पत्ती को 
छोड़कर खराब कूडा न जलाना चाहिएु। 

( ११ » कागज बनाना--इसके लिए. कागज की रही, रूई कपडे क्र 
चिथडे, बाँस, घास इत्यादि का उपयोग किया जाता है। प्रथम क्षारों से इनका 
गृदा बनाया जाता है। पश्चात्‌ विरंजन चूर्ण से सब द्वव्यों के रंगों का नाश 
किया जाता है। बॉस के गृदे के लिए शुल्वारी द्विजारेय (50, ) का उपयोग 
किया जाता है। उबालने पर जो कज्ञारीयजल बचता है वह बहुत खराब होता 
है। बेसे ही उबालते समय खराब घुएँ निकलते है। इन कारणों से कागज के. 
कारखानों के आास पास हवा बहुत खराव रहती है | 


“2७४० स्वास्थ्यविज्ञान 


पांसुल धन्घे ( 70750 ४7०१65 ) - अनेक व्यवसाय ऐसे होते हैं. कि उनमें 
वातावरण सदेव अत्यन्त सूक्ष्म कर्णो से, घूलि से, अणुरेणु से भरा रहता-है। 
ये कण खनिज, वनस्पतिज या श्राणिज हो सकते हैं-जेसे, सींग, हड्डियों, ऊन, 
रेशम इनके कारखानों में श्राणिज; सूत, अंबाड़ा ( 708६ ) सन ( 7०० ), भाटा 
इनकी गिरणियों में वनस्पतिअ; और सीमेन्ट, चूना, पत्थर फोडना, विविध 
धातु, दियासकाई, इत्यादि के कारखानों में खनिज धूलिकण हुआ करते हैं। 


ये कण नासा और गले के द्वारा कुछ सीधे फुफ्फुस में पहुँचते हैं ओर कुछ 
-आन्त्र में पहुँच कर लसायनी या रक्तवाहिनी द्वारा फुफ्फुस में आ जाते हैं । 
इस प्रकार विविध कर्णो से युक्त वातावरण में अधिक काल काम करने से फुफ्फुस 
-इन कर्णो से भर जाता है और उनके अवस्थान से फुफ्कुस में तन्तुओं की बृद्धि 
( तन्तृत्कर्ष-7707०95 ) होने छगती है। इस विक्ृति को फुफ्फुसकणरुग्णता 
( 727९770००77098 ) कहते हैं। जिस प्रकार के कर्णो से यह विक्ृति होती दे 
उसके अनुसार नाम दिया जाता है-- 


( १) कोयले के कर्णो से होने चाले विकार को अंगारकणरुण्णता ( 4एण:8- 
००७७५ ) कहते हैं। खनकों में यह विकार होता है । 

(२ ) पत्थरों के कर्णो के कारण लेकतकणरुग्णता (५0093 ) होता है। 
यह विकार सोने के खनकों में पाया जाता है । 

कि ३ ) अद॒ह ( .4509९5/05 ) के सूच्मकर्णों से अभद॒हकणरूग्णता ( -480658055 ) 
होता है । यह विकार अद॒ह पत्र बनाने के कारखानों में काम करनेवालों में होता है । 

(४ ) जयस , ताम्वा, राॉँगा, सीस इत्यादि के कर्णो से अयस्विकणरुण्णता 
या अयस्व्युत्कप ( 80०:०25 ) होता है । यह विकार उपयुक्त धातुओं की खारनों 
सें काम करनेवालो में होता है । 

(५) सूत, रूई इत्यादि के कर्णों से श़णकणरुग्णता (8ए8»70शं5 ) होता ह्ढे। 
यह विकार रझूई के कारखानों में काम करने वालों में होता है । 

घूलिक्णों के द्वारा होनेचाले जीवाणुजन्य रोगों में राजयचमा और अंगारज्षत 
( 3 7078% ) थे निर्देश करने योग्य हैं। उपयुक्त फुफ्फ़ुसनगत विक्वृतियाँ 
'राजयच्मा की उत्पत्ति में सहायता करती हैं। अंगारक्षत प्राणियों का रोग है और 
प्राणिज घूलि कर्णो में उसके दण्डायु होने पर मलुष्यों में यह रोग हो जाता है । 
'कुपफ्फुस के विकारों के अतिरिक्त अन्य अंगों में भी घूकि कर्णों से विकार हो जाते 
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हैं। जेसे सीसे के कर्णो से सीसविष, पारे के कर्णों से पारदृविष, भास्वर के कर्णों 
से अधोहनु का नाश, जस्ते के कर्णो से प्रवाहिका, मरोड़ इत्यादि । 

प्रतिवन्‍्धन--उपयुक्त विवरण से यह स्पष्ट होगा कि पांसुर व्यवसायों में 
धूलि की व्यवस्था ऐसी करनी चाहिए कि वह कामगारों तक जहाँ तक हो सके 
पहुँच न जाय । यह काय निम्न पद्धतियों से किया जाता है-- 

(५ ) धूलि की उत्पत्ति को रोकना--यह काय छेदुना, काटना, रँदना इत्यादि 
में तेल, पानी या भाप का उपयोग करने से हो जाता है। इसको आद्रे ( ए७) 
पद्धति कहते हैं । 

(२) उत्पन्न धूलि को वाहर आने से रोकना--जिन जिन अन्‍्त्रों से धूछि उत्पन्न 
होकर बाहर भाती है उनके ऊँपर चारों ओर से अमब्जूषा ( 0४077% | या पेटी 
( 805 ) का ठक्कन बनाना । 

(३) धूलि निष्कासन--उपयुक्त पद्धतियों का उपयोग करने पर भी या 
उपयुक्त पद्धतियों का उपयोग करने की अशकक्‍यता के कारण जो घूलि कण बाहर 
आते हैं उनकी निकासी के लिए यान्त्रिक समाजंक, शोषक प्रवीजक, घूलि निवारक 
खयनत्र ( 0080 7०००ए० 9978 ) तथा अन्य साधिन्न काम में लाना। 


*--०2४+9८00---« 


अुछम्ा अध्याय 
अवस्कर-मल-मत-विनियोग 


( १ ) अवस्कर ( ७६७७ ) 


शहर में जो कूद्ा इकट्ठा होता हे उसमें राख, कागज, छकड़ी, धातुओं के. 
टुकड़े, सूखी पत्तियाँ, डीद, गोचर, मर, भोज्य पदार्थों क डुकढ़े; सड़े गले फल, 
साग सब्जी इत्यादि निरिन्द्रिय तथा सेन्द्रिय पदाथ होते हैं। ये पदार्थ अधिक 
देर तक एकत्र रहने से सढ़ने छगते हे, उनसे दर्गन्ध भाती है और मक्खियाँ 
वथा विविध कीड़े उत्पन्न होते हँ जो रोग असार में सद्दायता करते हैं। इसलिए 
शहर से इकट्ठे हुए कूढ़ें को शीघ्र शहर के वाहर के जाकर उसका नाश करने का 
प्रबंध होना आवश्यक हे । 


अवस्करण ( 8७४०९7७ए९४ )--मलग्रणार्लों द्वारा हठाये जानेवाले द्ब्यों को 
छोड़कर वाकी घरेलू ओर नगर का सब अवस्कर' याने कृढ़ा-कचरा इसको 
मनुरप्यों क द्वारा हृटानेके काय को अवस्करण कहते हैं। कूड़े को जमा करने के 
लिए स्थान स्थान पर पात्र होने चाहिएँ। ये पात्र छोहे के चादर के गोर और 
दोनों ओर से खुले होने चाहिएु। इनको सड़क या गली के एक कोने में पक्के: 
चबूतरे पर रखना चाहिएु। इनके रखने का स्थान किसी मकान के पास न होना 
चाहिए। मकानों का और सड़क के झाढ़ने से निकला हुआ कूड़ा इन पात्रों में 
गिदाना चाहिए, इतस्ततः न फेकना चाहिएु। इन पात्रों में इकटठे हुए कूड़े को 
अतिदिन पक या दो बार आवश्यकता के अनुसार उठाकर छे जाना चाहिए। 
कूडे को ले जाने के लिए बेलयाड़ी, घोड़ागाड़ी; या मोटर छारी का उपयोग कर 
सकते हैं। छोटे-छोटे गाँवों या कस्वों के लिए बेल या भेंसा गाड़ी और नगरों 
के लिए घोड़ा-गाड़ी, मोटर छारी का उपयोग श्रेयस्कर होता है। वस्वई-कलकत्ता 
जेंसे बहुत बड़े नगरों में कड़े को बहुत दूर छे जाना पढ़ता है। इसलिए आय- 
गाड़ी का उपयोग किया जाता है। ज्ञिन गलियों में गाठी नहीं जा सकती 
उनका कचरा ले जआाने के लिए हाथ गाड़ियों ( ए४८८!७४४००क७ ) का उपयोग 





२. गृहद्वाराशुचिस्थानर थ्यावस्करशोवनम्‌ ॥ नारद ॥ 
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किया जा सकता है। कहीं-कहीं कूड़ा भरने के लिए पात्र न रखकर ढकनेदार 
गाड़ियों को रख देते हैं जो भर जाने पर वहाँ से हटायी जाती हैं और उसके 
बदले दूसरी खाली गाड़ी रकक्‍्खी जाती है। कचरा ले जाने का काम रात को 
या बहुत जल्दी सुबह को करना चाहिए और ले जाते समय गाड़ियों या सोटरों 
को भाच्छादित करना चाहिए जिससे हवा से वह इतस्ततः न उड़ सके। 


कूड़े का विनियोग ( 0789०५४) )--इस तरह इकट्ठा हुआ कूड़ा निम्न प्रकार 


से नष्ट किया जाता है। 
(१ ) पाटन ( 0णएएगष्ट /--शहर के आसपास कहीं पुराने तालाब, गढ़े, 


खाई या गहरी भूमि हो तो वहाँपर शहर का कूढ़ा डडचा कर उसको समतल 
बनाते हैं। यह विधि अस्वास्थ्यजनक होती है। जहाँ पर कड़ा डाला जाता है 
वहाँ पर मक्खियाँ, चूहे, कीड़े उत्पन्न होते हैं, वर्षा के दिनों में सड़ने से दुर्गन्‍्ध पेदा 
होती है ओर आस-पास का भूमिस्थ जल दूषित हो जाता दे। इसलिए इस विधि को 
काम में छाते समय अनेक ( प्रष्ठ २३७ ) बातों पर ध्यान देना चाहिए। इस तरह 
कूड़े से पटवा कर बनायी हुई भूमि को पाटस्थली ( 7720९ 50! ) कहते है। भूमिस्थ 
जीवाणु इस कड़े को अपनी क्रिया से मिद्ठी के ( एछ २४२ ) साथ अच्छी. तरह मिला ' 


देते हैं। इसके लिए कई साल लग जाते हैं। इसलिए पाटस्थली का उपयोग 
मकान बनवाने के लिए १०-२० साल तक न करना चाहिए। 


(२) भस्मीकरण (77रभांगश४४० )--इसमें कूढ़ा विशेष प्रकार के ईंट, चूने 
के या लोहे के भ्ठों में जलाया 
जाता है। इनको भट्ठे या भस्म- 
कर आाष्टू ( 77070९7४४075 ) कहते 
हैं। मेल्ड्रम, हासंफाल, वीहाइच्ह 
( चित्र न० ७ ) इसके उदाहरण 
है। जलाने से कुठा चौथाई रह 
जाता है । इसका उपयोग सड़कों 
के बनाने में या चूने के साथ 
सीमेंट बनाने में होता है। बढें 
शहर में जलाने का प्रवन्ध कई 
स्थानों में करना उचित है। 
जिससे कूडे को उठाने का खच 

चित्र न० ७, चीहाइच्ह भद्दा कम हो जाय। यदि अच्छे भदठे 
के हारा अच्छी तरह यह काम किया जावे तो यह विधि बहुत उत्तम हैं । 


२८ स्वा० बि० 
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( ३) समुद्रापंण--जो शहर समुद्ध के किनारे वसे हुए हैं उनका कूड़ा नाव में 
भर कर समुद्र में किनारे से वहुत दूर फेंका जाता है। 
..._ (४) संखादन ( 0079०% )--कूड़े के भीतर सड़नेवाली चीजें वहुत होती 
है। सढ़ने का काम वातभी ( 4०:०५:० ) तृणाणु, फफुन्दी ( एपा&०७) इत्यादि 
के द्वारा होता है। इनको अपना काम करने के लिए भूयांति (7४) भास्वीय 
( <74059726 ) इत्यादि द्वव्यों की जरूरत होती है। अतः कूड़ा गढ़े में इकट्ठा 
करके या जमीन पर ढेर छगा करके उसमें ग्रोबर, गोमृत्र, मेलां पानी के साथ 
मिलाकर प्रतिदिन मिलाया जाता है। जब कूढ़ा अच्छी तरह सड़ जाता है तब 
उसका उपयोग खाद के लिए वहुत अच्छा होता है । इस पद्धति में कूड़ा और 
मेला दोनों का अच्छा उपयोग होता है। केवछ यह कार्य अच्छी तरह करना 
चाहिए। 
( २ ) सल विनियोग 
( 29089] 0 गाना फिल'8६७ ) 


जीवन के लिए अन्न अहण की जितनी आवश्यकता होती है उतनी ही 
मलेत्सजन की होती है और स्वास्थ्य की दृष्टि से सेवन किये जानेवाले अन्न पर 
जितना ध्यान देने की आवश्यकता होती है उतना ध्यान उत्सृष्ट मल के नाश 
पर देने की होती है । 

मल नाशन की पद्धतिया--( ३ ) नैसगिक--इसमें खुले मैदान में दूर 
जाकर शोच किया जाता है। यह पद्धति जहाँ आवादी कम और जमीन वहुत (जेसे 
आम ) वहाँ पर ठीक होती है परन्तु कस्वों और नयगरों के लिए ठीक नहीं । इससे 
जछ और भूमि दूषित होकर मलूस्थित विसूचिकादि रोगों के जीवाणु स्वस्थ मनुष्यों 
के पेट में पहुँच कर रोग उत्पन्न करते हँ। 

(६ २ ) शोचकूप भौचनलिका इत्यादि--इ सर्मे एक स्थान में सनुण्य मलोत्सजन 
करते ह। यदि ये शौच स्थान पानी के जलाशय जऔौर कृप से दूर हा तो यह 
पद्धति उत्तम है । 

( दे ) द्वावउठाऊ पद्धति, ( ४ ) जलवहाऊ पद्धति । 

नल थम दो पढछतियों सें मल को छूने की या उठाने की जावश्यकता नहीं 
पी भर जेष दो पद्तियों में होती है। तीसरी में यह काम मनुष्यों द्वारा 
ओर चोथी में जल और नालियों द्वारा किया जाता है। 


मलनाशन की पद्धतियों र्‌जड 


प्रथम पद्धति आर्मों के लिए किसानों के लिए अच्छी है, दूसरी पद्धति आमों 
और छोटे-छोटे कस्बों के लिए ठीक है, तत्तीय पद्धति कस्बों ओर नगरों के लिए 
ओर चौथी बड़े-बढ़े नगरों के लिए दीक है। स्वास्थ्य की दृष्टि से हाथउठाऊ 
पद्धति सबसे निक्ृष्ट है क्योंकि इसमें शौचस्थानों से मैल की गाड़ियों में मल 
हटाते समय और मेले की गाड़ियों का मल खंदकों में भरते समय प्रत्यक्ष 
नचरकवास का अनुभव हुआ करता है। इसके लिए अधिक घन की 
आवश्यकता नहीं होती तथा इसको कार्यान्वित करने के लिए शोचागार, 
ग्ृहपरिवाह, प्रणाल इत्यादि की प्रतिष्ठापना की आवश्यकता नहीं रहती । इसलिए 
सब कर््बों ओर शरहंरों में यही पद्धति प्रचलित रही । स्वास्थ्य की दृष्टि से जंल- 
बहाऊ पद्धति सर्वोत्तम है। इसको कार्यान्वित्त करने के लिए बहुत धन और 
जर तथा मोरी प्रणा््लों की प्रतिष्ठाणा की आवश्यकता होती है। बहुत बड़े 
शहरों में इसके बिना मलनाशन का कार्य ठीक हो नहीं सकता। इसलिए यह 
पद्धति बडे-बडे शहरों में युक्त होती है और जहाँ पर जलप्रदाय अच्छा है वहाँ पर 
प्रचलित की जा रही है । | 


हाथ उठाऊ पद्धति 
( (/णा३९7ए7०ए 8एछ७॥ ) 
इसमें भगी शोच स्थानों से सर को बाल्टी इत्यादि से उठाकर और गाड़ियों में 
भरकर शहर के बाहर खदकों सें भर देते हैं । 
इसके लिए निश्न प्रकार के शौच स्थान काम से लाए जाते हैं । 


(४) स्वजनिक या निजी शौचागार ( १४० )--निजी मकानों के लिए 
जो शोचस्थान बनाये जाते हैं वे स्वजनिक कहलाते हैं । हनकी रचना में निम्न 
बातों पर ध्यान देता चाहिए। शौच स्थान रहने के स्थान से भिन्न भाग में ओर 
कुएं से तथा भोजनाछय से काफी दूरी पर हो । छुतर के अतिरिक्त उसका पत्येक 
भाग चूना या सीसेट जेसे अग्रवेश्य पदार्थ का हो। वह एक डूँचे चवृतरे पर हो । 
उसका फर्श इस अकार ढलवाँ हो कि उस पर गिरा हुआ जल ओर मूत्र वहकर 
नीचे रखे हुए पात्र में पहुँच जावे । उसमें हवा और प्रकाश का उत्तम प्रवन्ध हो । 
उसमें मर और तरल के लिए स्वतन्त्र पात्र हो। ये पान्न छोहे के होकर हमेशा 
अलकतरे से पुते रहें । पीछे की ओर से एक खिड़की या द्वार हो जिससे उसकी 
सफाई की जा सके। इस द्वार पर किवाड़ हो जिससे वाहर वालों को यह स्थान 
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न दिखाई दे। बैठने का स्थान तथा तीन चार फूट तक की दीचाऊ चिकनी हो । 
पावदान फर्श से दो तीन इञ्च ऊँचे हों और उनके बीच में 4-५ इद्च का अन्तर 
रहे । मछ और मृन्र के पात्र बेठक से ३-४ फूट नीचे हों ताकि मलसूत्र के छीटि 
ऊपर न उड सकें। भाज कल छींटे न उडने वाले अत्यास्फालक पात्र ( 2-7980/8७ 
७भ5) भी मिलते हैं। मलमूत्र के लिए एक पात्र रखने से मर जरूदी सडने 
लगता है और दुर्गध अधिक आती है । इसलिए दोनों के छिए घथक पात्र होना 
उचित है। पान्न रखने का स्थान पक्का कांक्रीट का बना हुआ, आसपास के 
भूमितल से कम से कम ६ इच्च ऊँचा और पीछे की खिड़की की ओर ढलवाँ हो तथा 
उसके कोने अवश्य गोर हों। प्रतिदिन एक या दो बार मर को ले जाने का प्रयंध 
हो। यदि हो सके तो प्रतिदिन एक वार शौच स्थान को फेनाइल या अन्य जीवाणु- 
नाशक और दुर्गन्धनादाक द्व्य के घोल से धुछवा देना चाहिए । शौचस्थान के 
पास पानी का नर होना चाहिए। 

(२) सावेजनिक शोचागार-ये शौच स्थान सावजनिक स्थानों पर 
बनाए जाते हैं और इनका उपयोग प्रत्येक व्यक्ति वख्त जरूरत पर कर सकता है । 


सावजनिक शीोचागार 





चित्र न० ८ 


ऐसे शौचस्थान पाठशाला, स्कूछ, काठेज, बाजार, नाटक ग्रह, रेलवे स्टेशन और 
शहरों में गरीब लोगों के मुहज्लों में आवश्यक होते हें । स्त्रियों ओर पुरुषों के लिए 
इनका अछग-अलग होना जरूरी है। ये दो प्रकार के होते हैं--स्थायी और अस्थागी। 
५. स्थायी ( चित्र नं० < )--इनका उपयोग उपयुक्त स्थानों के लिए किया जाता 
है। ये जी च स्थान ईटों के चबूतरे पर, जो कम से कम एक फुट ऊँचा हो, बनवाने 
चाहिएँ। इनकी बनावट लोहे की चादर की या ईटों की हो सकती दे । इनके 
सीतर भी हवा जोर प्रकाश का काफी प्रबंध होना चाहिए। मल और मूत्र के पात्र 
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का भी वसा ही स्वतन्त्र प्रबन्ध होना चाहिए। इनमें अनेक व्यक्तियों के लिए 
अनेक स्थान होते हैं। जब इनकी संख्या बहुत होती है तब इनकी दो पंक्तियाँ 
बनाई जाती हैं जिनके द्वार विरुद्ध दिशाओं की ओर खुलते हैं और दोनों पंक्तियों 
के बीच में भंगी के जाने के लिए तीन फूट के छऊगभग अंतर रक्‍्खा जाता है। 
इनके चारों ओर इईंटों का या चादर का अहाता हो और अहाते के भीतर पानी 
का नल भी हो। राव में इनमें प्रकाश के लिए बची का प्रबंध होना जरूरी है, 
वरना छोगों के इतस्ततः मलत्याग करने का डर रहता दै । प्रत्येक शोचस्थान के 
लिए एक स्वतन्त्र मेहतर तेनात करके उसके रहने का स्थान पास ही में होना 
चाहिए, जिससे दिन में जितनी बार आवश्यक हो उतनी बार उनकी सफाई 
की जा सके । 


अस्थायी--इनकी आवश्यकता मेला, सेनिक शिबिर, निरोधन शिबिर 
( क्वारन्टीनकेग्प ), थोडे दिनों के लिए. होनेवाली सभाएँ, सम्मेलन इत्यादि के 
लिए होती है। इनके बनाने में इंट या चूने का उपयोग बिलकुछ नहीं किया 
जाता। ये लोहे के चादर के इस प्रकार बनाए जाते हैं कि ये सहज में एक 
स्थान से दूसरे स्थान में हटाए जा सकते हैं ओर आवश्यकता पढ़ने पर तह बना 
कर गोदाम में थोछे स्थान में रक्खे जा सकते हैं। इनके पेरों के नीचे कुछ हटें 
रक्‍्खी जाती हैं और मल पान्न जमीन पर ही रक्खा जाता है। कुछ समय के 
पश्चात्‌ जब भूमि गन्दी हो जाती है तब इनको वहॉसे हटाकर दूसरे स्थान सें 
पहले की तरह खड़ा कर देते हैं और पहले स्थान को खोद डालते हैं जिससे 
वायु और धघुप की सहायता से वह स्थान स्वच्छु ओर निर्गन्‍ध हो जाता है। 
साधारणतया वरसात में एक मास ओर अन्य ऋतुओं में दो मास के पश्चात्‌ 
इनका स्थानान्तर करना जरूरी है । 


मृत्रागार (09770 चित्र नं०९)--सावंजनिक शौचागारों के समान जनता 
की सुविधा के लिए पेशाबखानों की स्थान-स्थान पर आवश्यकता होती है। 
मूत्र से सम्बन्ध रखनेवाला भाग शीशा, चीनीमिट्टी या भाकाचित मिट्टी के 
खपडेल हनका चिकना अग्रवेश्य स्वरूप का बनाया जाय । उसमें या तो निरन्तर 
पानी बहता रहे या समय-समय पर आप से आप जोर से उसका उद्धावन 
( 7]०७४ ) होता रहे | देहातों में ये स्थान ऊँचाई पर बनाये जायें और उनका 
मूत्र एक पान्न में इकठा हो जो समय-समय पर चहाँसे उचित रीति से नष्ट 
किया जाय। 


श्ष्८ स्वास्थ्यविन्नान 
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चित्र न० ९ 
इनके अतिरिक्त निम्न अस्थायी शौचस्थानों का भी उपयोग प्रसंगवश्ञाद्‌ 
विशिष्ट ल्लेगों द्वारा विशिष्ट परिस्थिति में किया जाता ह्ै। 

( ३ ) शोचकोए ( 007/7००१९ )-ईंसका उपयोग सुख्यतया युरोपियन, 
अंग्रेज तथा अंग्रेजी फेशन के भारतीय करते हैं। इसमें छकड़ी या अयस की 
मजदत घड़ोची के तख्ते के बीच में चीनी मिद्दी का या आकाचित ( एए&778]]20 ) 
कोछठ होता है और उस पर एक दक्तन होता है। यह सुख-वाह्य शौच स्थान है 
जो जहाँ चाहे वहाँ रख सकते हैं तथा शौच से निपटने के पश्चाव्‌ जो हटाया जा 
सकता है । इसके अतिरिक्त यदि सेहतर का प्रबन्ध हो तो तुरन्त और आसानी 
से साफ किया जा सकता हैं। इसलिए वृढ़ों, दुर्वर्कों, रोगियों के लिए. तथा जहाँ 
पर शोचस्थान नहीं हैं ऐसे स्थानों सें इसका उपयोग करना ठीक है। परन्तु 
निरन्तर इसका उपयोग करना हितकर ( प्रष्ट ३७७ ) नहीं है। 
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(४ ) पात्र शोचागार ( 8९००ए०७०९ 86776 )--यह भी शोचक्रोष्ठ के 
समान सुखवाह्य होता है। इसमें एक वालटी पर बेठक छगायी जाती है और उस 
पर आप से आप लूगनेवाला ठक्कन होता है। इसका भी उपयोग उसी के 
समान होता है । 

(५ ) रासायनिक शौचकुएड ( ए९एशाव्ण ००४९४ )--इसमें एक टंकी 
में दह वित्ञार ( (४०७४० ५०१७ ) और दुरंव ( ९००० ) का घोल भरा रहता है । 
इस घोल के ऊपर आम तेल ( 0770९ ०) ) छोड़ा जाता है। विक्षार मल को 
गलाता है, दर्शव जीवाणु नाशन करता है ओर तेल दुर्गन्ध को रोकता है । इसका 
उपयोग जहाँ से मल पान्न शीघ्रता से नहीं हटाया जा सकता ऐसे विमान, नाच, 
मोटर इत्यादि स्थानों के लिए किया जाता है । 

सल को एकत्र करना--इन शौच स्थानों से मेला भगियों द्वारा हृटठाया 
जाता है। ज्ोच स्थानों से भंगी मेले को मेंले की गाड़ी ( चित्र नं० १० ) में भर देते 
हैं और वह गाड़ी मल को नगर के बाहर ले जाती है। यह कार्य इस प्रकार से 

मेले की गाडी 


652० स्न्े दर पक) ! / 


अं हैः 


/ हे पा 









चित्र न० १० 


होना चाहिए कि उससे किसी प्रकार की दुर्गन्ध न फेलने पावे, न मल किसी व्यक्ति 
को दिखाई दे, न कहीं मरू गिरने पावे। परन्तु व्यवहार में मर हटाने का कार्य 
बहुत लापरवाही से किया जाता है जिससे मर हटाते समय दुर्गन्‍्ध, मक्खियों 
की मिनभिनाहट, स्थान-स्थान पर मल का गिरना इत्यादि स्वास्थ्यनाशक और 
धृणाजनक घटनाएँ हुआ करती हैं। इसका कारण यह है हि शौच स्थानों के खुले 
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पात्रों से मल की याढ़ियों में मल डाछना पढ़ता है। इसकी अपेक्षा श्ोच स्थानों 
में ढकनेदार पात्र रखना प्रशस्त है जो मरू से मरने के बाद ढकने से अच्छी तरह 
वन्द्‌ करके वेसे ही यादी में रक्‍्खे जा सकते हैं। इस प्रकार की गाड़ी को पात्रगाड़ी 
( 5८०९७७०७४ ०७75 ) कहते हैं। बढ़े-वढ़े शहरों में आजकल पान्नगा़ियों के बदले 
पात्रमोरटरें होती हैं जिनमें एक सो तक पात्र रक्खे जा सकते हैं । शोच स्थानों से 
सलछ को हटाने का और शहर के वाहर ले जाने का काय रात्रि के अन्तिम प्रहर 
में या दोपहर में करना चाहिप। मल को हटाने के काम में प्रयुक्त हुए पात्रों को 
तथा यादि्यों को काम समाप्त होने पर प्रतिदिन भीतर याहर से साफ धोना 
चाहिए और उन पर पेस्टेरिंन छोड़ना चाहिए जिससे सक्खियाँ उन पर न मिन- 
भिनाया करें तथा महीने में एक बार उनको अलकतरे से पोतना चाहिए जिससे 
वे जल्दी न विगड़ जायें। 
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इस गकार गाढ़ियों द्वारा एकन्र किया हुआ मल शहर के बाहर एक निर्दिष्ट 
स्थान तक ले जाकर उसका विनियोग इस प्रकार करना चाहिए कि उससे सावे- 
जनिक स्वास्थ्य को हानिन पहुँच सके। यह कार्य निम्न पद्धतियों से किया 
जाता है। 

( १) खात पूरण ( 77९०० ाणड )--जिस जमीन में मछ गाड़ा जाता है उसको 

गात-भूमि ( 47८7०गागएु ह70ए०7० ) कहते हल । खात पूरण मंले का विनियोग करने 
: की जंचिक (9० 6०ट्वाव्य ) पद्धति है और उष्ण कटिबन्ध में इसका प्रयोग मल 
नागन के लिए बहुत किया जाता है। अतः वह काम में केसे छायी जाय इसकी 
सर्वोत्तम पद्धति की जानकारी आवश्यक है। 
... .थान--इसके लिए स्थान शहर से वाहर आधे सील की दूरी पर उस दिशा 
मेंहो जहाँसे वायुश्रवाह् नगर की ओर हमेशा न बहता हो तथा जिस तरफ 
नगर के चढ़ने की संभावना न हो। यहद्द स्थान शहर के पानी पीने के जलाशय 
से दूर ओर ऊँचाई पर स्थित हो, जिससे वर्षा में वहाँ पर पानी इकट्ठा न होने 
पावे तथा उससे जलाशय दूषित न होने पावे । इसके किनारे पर ऊँचे बृत्त लगाने 
चाहिएँ। शहर से चहाँ तक जाने के लिए पक्की सढ़क होनी चाहिए । उस स्थान 
के पास पात्रादि को धोने के लिए पानी का और उनको रखने के लिए तथा भंगियों 
के रहने के लिए मकान का प्रबन्ध हो । 

वात भूमि--खात भूमि हलकी छिदरी और वालुकायुक्त उत्तम होती ड्ढै। 
चिकनी भूमि ठीक नहीं होती। भूमि के ऊपर के हिस्से में जो जीवाणु 
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होते हैं वे मल को मिद्दी के साथ मिछा देते हैं। इसलिए मकछ बहुत गहरा 
भी न गाढ़ना चाहिए। खात भूमि के लिए जमीन काफी छम्वी और चोड़ी 
होनी चाहिए जो शहर के लिए तीन साल तक बिना दो बार प्रयोग किए 
काम में आ सके। इस भूमि के तीन भाग करके एक भाग एक खाल के 
लिए काम में छाया जाता है। तीन साल के पश्चात्‌ प्रत्येक भाग का उपयोग 
दूसरी बार मलरू छोडने के लिए किया जाता है । दो साल तक उस भूमि सें घास, 
ईश, तमाखू इत्यादि की खेती की जाती है। भूमि में छोडे हुए मेले का अच्छा 
विनियोग होने की दृष्टि से खेती करना अत्यन्त आवश्यक है। खेती न करने से 
चह भूमि फिर से खातपूरण के लिए. अयोग्य हो जाती है। इसके विपरीत यदि 
खेती ओर खातपूरण इस प्रकार भूमि का बराबर उपयोग किया जाय तो वह 
भूमि उत्तरोत्तर खातपूरण के लिए अधिक पक्क ( छ्ा/608 ) हो जाती है ओर पहिले 
की अपेक्षा मेले का नाश अधिक शीघ्रता से किया करती है। 

पद्धति- ऐसी भूमि में छुः छुः फूट के अन्तर पर डेढ़ फूट चोड़ी, एक से डेढ़ 
ऋट गहरी, २०-३० फूट रूम्बी खाइयाँ बनानी चाहिएँ। अधिक गहरी खाइयों में 
( 70९९७ ४ ९॥०गाहु ) जीवाणु न होने से मेले का नाश ठीक नहीं हो पाता तथा 
खेती के लिए मेंले के खाद का उपयोग न होने से भूमि यथापूर्व नहीं होती । 
इसके विपरीत केवल छुः इच्च की उथली खाई रखने से मेला सूखकर उसकी 
धूलि हवा के साथ फेलकर हानि हो सकती है। उपयुक्त मध्यम गहराई की खाइयों 
में वर्षा ऋतु में चोथाई गहराई तक ओर गरमिरयों में तिहाई मर भर 
दिया जाता है ओर उसके बाद उसके ऊपर खाई में से निकली हुई पूरी मिट्टी 
ठोक पीट करके भर दी जाती है जिससे वह खाई के किनारों से कुछ ऊँची रहे । 
इस मर्यादा से अधिक मर भरने से और मिट्टी कम छोडने से मछ और उसका 
जलांश ऊपर निकल आता है और दुर्गन्ध तथा मक्खियाँ उत्पन्न होती है । इसलिए 
मल भरने में ओर मिट्टी छोडने सें देख-भाल ओर सावधानी की आवश्यकता 
होती है। मर भरने का काम भूमि के एक ओर से पारस्म करके क्रमशः दूसरी 
ओर होना चाहिए। मर भरने के तीन मास के पश्चात्‌ सूमि सें खेती प्रारम्भ 
करनी चाहिए । 

(२) भस्मीकरण ( 77०97०:४४०7 )--जनता के स्वास्थ्य की दृष्टि से यह 
विधि खाई में मसल भरने की अपेक्षा उत्तम है। इसमें भूमिगत जल या हवा 
खराब होने का डर नहीं रहता। दहन के लिए विशेष अकार के भदठे ( ॥7- 
०»76:४४/०0:5 ) होते हैं। इसमें मल के साथ ऊरूकडी का चुरादा, उसकी छीलन, 
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शुप्क घास फूस या पत्तियाँ, तिनके, कोयले का चूर, सूखा कूड़ा इत्यादि पदार्थ 
मिछाकर उसको जलाया जाता है । मसल का पूर्ण दहन होने के लिए इन पदार्थों का 
पर्याप्त सान्रा में स के साथ अच्छी तरह मिलना बहुत आवश्यक होता है। 
इस काम के लिए भंगियों की देख-साऊक करने की आवश्यकता होती है । 
वरसात के दिनों में इंधन रखने के लिए विशेष अवन्ध करना चाहिए। इस 
विधि से उत्तम काम होने के लिए उत्तम भटठे, पर्याप्त राशि से ज्वलनोपयोगी 
पदाथों का मिलना ओर भंग्रियों की देखरेख इन तीन बातों की आवश्यकता 
होती है। ज्वलनोपयोगी कूड़ा पर्याप्त न होने पर अतिरिक्त ईघन मिलाना 
पढ़ता है । इसके कारण यह पद्धति खर्चीली होती है । 


(३) कूड़ा सिश्रण या संखादन--इसमें मर के साथ चार-पाँच ग्रुना पानी 
मिलाकर उसका घोछ खाइयों में भरे हुए कूढ़े पर डाछा जाता है। इससे 
भूमिगत बातपी (4०००० ) तृणाणु कूड़े को तेजी से मिट्ठी के साथ 
मिछाने का काम करते हैं, क्योंकि उनको मल के पानी से जलांश तथा भूयाति 
ओर अन्य खाद्य उव्यों की खोराक मिलती है। मेले के पानी से कूढ़ा बरावर 
गीला रक्खा जाता है । इसके लिए ग्राश्म्म में ५५ दिन तक मेले का पानी वरावर 
कूदे के ऊपर छोड़ा जाता है। इसके पश्चात्‌ एक-एक दो-दो दिन छोड़कर छोड़ा 
जाता है। इसका उद्देश्य कूड़े को तर रखना होता है। इससे १-९ मास 
में कूडा सडकर खाद वन जाता दे। इस खाद का उपयोग खेती के लिये 
कर सकते हैं। नया कूड़ा सड़ाने के लिये उसमें इस खाद का थोड़ा सा भाग 
मिलाया जाता है। इससे खाद बनाने का कार्य तेजी से होता है। इसमे छाभ 
यह होता है कि कूड़ा और मेला दोनों का विनियोय एक ही में होकर जो खाद 
वनती है उससे इस पद्धति को काम सें छाने के लिए जो खर्च होता है उससे 
अधिक आामदनी होती है। संक्षेप में यह अर्थकरी पद्धति है । ह 


हाथ उठाऊ विधि के दोष--( १ ) इस विधि में पेशाबखाना, स्नानग्रृह 
इत्यादि के मल्नोद॒ुक (5०॥०९2०) का स्वतन्त्र प्रवन्ध करना पड़ता है । (२ ) काम 
को चलाने के लिए असंख्य संगी, गाढ़ियाँ, मरू-पात्र, बेल इत्यादि को रखना पढ़ता 
है निससे चाल खर्चा (4ए००7०8४ ०:०९००९७) बहुत अधिक होता दै। (३) वहुत 
बड़े शहरों से इस विधि से ठीक सफाई रखना असम्सव होता है। (४) मल 
का हरण शीघ्र न होने के कारण ओच स्थानों में मल सड़ता है ओर दुर्गेन्ध 
गत द्दोती है। ( है ) झोच स्थानों के पात्रों से गाड़ी में मल डाछते समय 
टुगन्चर पंदा होतीह और मसल स्थान-स्थान पर गिरता दे जिससे चाथुमण्डर्ू 
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खराब हो जाता है और मक्खियों के द्वारा मल से फैलनेवाले रोगों का प्रसार 
हो जाता है। खात भूसि का अबन्ध ठीक न किया जाय तो उससे भी मक्खियाँ 

उत्पन्न होती हैं ओर भूमिगत जल खराब हो सकता है ( ६ ) आजकल के दिनों में 
संग्ियों का नियन्त्रण करना कठिन हो गया है ओर उनकी छापरवाही से या 
हड़ताल से स्वास्थ्य का नाश होने की संभावना अधिकाधिक हो रही है। संक्षेएः 
में इस पद्धति में मल के द्वारा फेलनेवाले रोगों का प्रसार कम होने की बहुत कम 
आश्या की जा सकती है। 
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मकानों के भीतर का सब गन्दा, बेकार, अनुपयुक्त पानी जिसमें ठोस मल 
नहीं मिला रहता मल्नोदक ( 508४० ) कहलाता है। जब उसमें ठोस मर भी 
मिला रहता है तब उसको मलोढक ( 5९७०४० ) कहते हैं। हाथ उठाऊ पद्धति 
में इस जल के विनियोग का स्व॒तन्त्र प्रबन्ध करना पढता है। उचित प्रबन्ध न 
करने से यह जल सड़कों पर फेलता है, स्थान-स्थान पर इक्द्ठा होता है, हुर्गध 
पेदा करता है, मच्छुर मक्खियों की उत्पत्ति का स्थान बनता है और जमीन में 
रसकर आस पास के पीने के पानी को दूपित कर सकता है । अतः इसका उचित 
प्रबन्ध होना जरूरी है। जहाँ पर पानी की कमी रहती है, पानी दूर से राना 
पढता है था केंए से खींच कर निकालना पड़ता दे वहाँ पर पानी की फजूल खर्ची 
नहीं होती और मलिनोदक की राशि कम रहती है परन्तु जहाँ पर जछ प्रदाय 
( फ़क& 59907 ) की टोटियाँ घर में पहुँचती हैं वहाँ पर पानी की फजूल खर्ची 
शुरू होकर मलिनोदक के उपद्गव बढते है। अतः सलिनोदक के विनियोग का 
उचित गबन्ध किये बिना कहीं भी जल प्रदाय का प्रवन्ध न करना चाहिए या 
यों कह सकते है कि उसका उचित पबन्ध करने के पश्चात्‌ जलप्रदाय प्रारस्भ 
करना चाहिए । भारतवर्ष में इस वात पर ध्यान न देकर अनेक नगरों ओर कस्वों 
में जलप्रदाय शुरू किये गये है जिसके फलस्वरूप उन स्थानों में गंदगी, सच्छर, 
जूड़ी छुखार इत्यादि उपद्रव पहिले की अपेक्षा कई गुना अधिक बढ़ गये हूँ। 


मल्नोदक के लिए पक्की नालियाँ होनी चाहिएँ और उनसे इकट्ठा हुआ 
गन्दा पानी खेती के लिए या खुले स्थान पर सीचने के लिए अयुक्त करना चाहिएु। 
जहाँ पर नालियाँ नहीं हैं वहाँ पर मकार्नों के पास टकियाँ वनायी जॉय और 
उनका पानी गाड़ियों में भर कर उपयुक्त कार्मो के लिए प्रयुक्त किया जाय। इन 
नालियों में बहाव जोर का न होने से कीचड जगह-जगह इकट्ठा होकर प्रवाह मे 


जप स्वास्थ्यविज्ञान 


जलोद्धावनसाधित्र ( ए८मग[्ठ ७एएढ&४॥5 ) है 
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बाधा डालती है। अतः प्रति दिन इन नालियों की सफाई शक्षाह् से तथा पानीः 
से होनी चाहिए। 
जल बहाऊ पद्धति 
“ ( ४४७६67 68777928 8ए४/७ा ) 
इस पद्धति में शौच स्थान विशेष प्रकार से बनाये जाते है। ये स्थान पहले 
की तरह मुख्य निवास स्थान से दूर ही बनाने चाहिएँ, परन्तु यदि उनकी रचना 
ठीक हो तो मकान के पास रखने से भी उनसे कोई खराबी या तकलीफ नहीं 
हो सरकेती । ये स्थान भी अग्रवेश्य पदार्थ के अधिकतर चीनी मिद्दी के खपड़ेल 
(७७) के बनाये जाते हैं। फरशं के मध्य में शौच कुण्ड होता है और चारों ओर की 
फरश कुण्ड की ओर ढालू होती है। जल बहाऊ पद्धति के शीचस्थान को जरू शौचा- 
गार कहते हैं। ग़हान्तर्गत संपूर्ण जठ बहाऊ अधिष्ठापन के लिए चित्र १७ देखिए । 
( १ ) जल शोचागार ( ए&६४० ००५७ )-ये मनुष्यों के शौच के लिए 
बनाये हुए स्वास्थ्यम्रद्‌ भधिष्ठापन ( 5७णांथा'ए 7#«वी&४०० ) होते हैं जो एक ओर 
ग्रृहपरिवाहों ओर मरू नलिकाओं द्वारा मऊ श्रणार्लों से जोड़े रहते हैं ओर दूसरी 
ओर जलोद्धावन टकियों के साथ जिसके जल के द्वारा उनका मल सलप्रणालों मे 
यहाया जाता है । इस जल शौचागार के निम्न अग होते है-- 
उद्धावन साधित्र--( चित्र न० ११ ) यह लोहे की टकी होती है जो दीवाल 
में ४-७ फूट ऊँचाई पर लगी रहती है। इसमें १०-१५ सेर पानी रहता है । इसका 
सम्बन्ध एक मार्ग से मकान के नर के साथ या पानी की बड़ी टकी के साथ 
होता है ओर दूसरे मार्ग से इसका सम्बन्ध १३-१३ इच्च व्यास को नलिका द्वारा 
मलपान्न के साथ होता है। पानी आने का नर इस प्रकार टंकी से मिला रहता 
है कि टकी भर जाने पर पानी का आना आप से आप बन्द हो जाय। टंकी के 
ऊपर ढक्कन रहता है और इस ढक्कव के साथ जजीर छगी रहती है जिसको खींचने 
से टंकी का सारा जल जोर के साथ मलपातन्न के किनारे से तथा पीछे से बहत्ता है । 
मल त्याग करने के पश्चात्‌ प्रस्येक समय जजीर को खींचकर मल को प्रवाहित करना 
चाहिए। सार्वजनिक शोच स्थानों में टंकी का प्रबन्ध इस प्रकार का होता दे कि 
समय-समय पर आप से आप जल बहता रहता है, जल बहाने के लिए किसी 
व्यक्ति को जजीर खींचने की आवश्यकत्ता नहीं होती । 
शौच कुण्ड ( 0005%6 )--ये चीनी मिटद्दी के होते हैं। इनका ऊपर का हिस्सा 
चौढ़ा और नीचे का तंग होना है। नीचे की चनावट इस प्रकार की होती ह कि 
उसमें एक मर्यादा तक पानी भरा रहता है और इसी में मल गिरता ह और 


र्‌८६ स्वास्थ्यविज्ञान 


ऊपर की टंकी से जो जल आता है वह भल को बहा देता है। ये कुण्ड कई प्रकार 
के होते हैं (्‌ जेसे, श्रए्ट गंठडर्क, डएछ707ए776 छ९ं05९६ फऋछष$ा0760 ढों082. ऋंधषन 
007४7 “65%, 77००7 205४४ )॥ इनमें निधावन शोचकुण्ड ( चित्र नं० १२ ) 
सर्वोत्तम हैं जोर उसी का ही अधिक उपयोग किया जाता है। कुण्ड चाहे जिस 
प्रकार का हो उसके पीछे की दीवाल खड़ी ( ए४फ्रष्ण ) हो जिससे मल सीधा 
कुण्ड के पानी में गिरे ओर उसके किबारे से पानी का उद्धावन ( लिए #घ्रेक् ) 


'हो। शीच कुण्ड कितना भी अच्छा क्‍यों न हो उसको समय-समय पर माँज कर 
साफ रखना चाहिए । 


द्रोणी भौच कुण्ड (चित्र नं० १३)-ये शोचागार काराग्रह, रूणालय, विद्यालय 
इत्यादि के छिए बहुत उपयुक्त होते हैं क्योंकि एक समय पर इसका उपयोग 
अनेक व्यक्ति कर सकते हैं, ये सस्ते पड़ते हैं तथा जल्दी विगड़ते नहीं ओर थोड़े 
'पानी सें साफ हो जाते हैं । इसमें अनेक शोचकुण्ड एक दूसरे से उथक-प्थक ढाल, 
जमीन पर बनाये हुए लम्बी द्वोणी (5०ण०१) ) पर छयाये रहते हैं और द्वोणी के 
नीचे के सुख पर एक वार ( दांध १४४४० ) छग्रा रहता है जिसमें उसमें वरावर 
पानी भरा रहता है और एक ही जलोद्धानन टंकी से सब मेला वहाया जाता है । 


पाश ( 7४४० )--इनके कारण सलपातन्र के नीचे के हिस्से में पानी भरा रहता 
है। इनका आकार अंग्रेजी एस या पी (चित्र नं० १६ ) के समान हुआ करता दे 
ओर उनमें हमेशा जल भरा रहता है, जल के कारण मल नकिका के खराब वायु 
जलपान्न में याने पर्याय से घर में चहीं आ सकते। पाश को उचित रूप से रखकर 
पानी से भरने पर पानी के पृष्ठ भाग में भोर पाच्य के मोड के ऊपर के छुष्ठ भाग 
के अत्यन्त निम्न स्थान में जो अन्तर होता है उसे जल्समुद्रा ( फ़न्क॑शः हश्का 
चित्र मं० १६ में दो रेखाओं के चीच का अन्तर ) कहते हैं। पाश का कार्य इसी 
जल मुद्दा पर निर्भर होता दे । इस जल मुद्रा की मोटाई ढाई इच्च से कम कदापिं 
न होनी चाहिए। ये पाश शोच कुण्ड ओर सलूनलिका के बीच में, पेशावखाना 
ओर स्नान गृह इनके और ग्रृद्परिवाह के बीच सें तथा ग्रहपरिवाह और सड़कों 
कु बीच से रकक्‍खे जाते है । 

( २ ) मलनलिका ( 8७97० )--यदह वह नलिका दे जो मरू को मलपात्र 
से गृहपरिवाह तक ले जाती है । यह नलिका लोहे की या सीसे की गोल आकार 
की होती दूं । इसका व्यास चार इच्च का होना चाहिए और इसको मकान की- 
वाहरी दिवाल पर कीलों द्वारा लगाना चाहिए। यदि हो सके तो इनको मकान 
की उस दिशा में लगाना चाहिए-जहाँ पर धूप कम जाती हो या इनके ऊपर रूकड़ी 
का जावरण बनाकर लगाना चाहिए जिससे धूप के द्वारा इनके जोड़ खराब न 


के ५ 
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होने पावें। इनका ऊपरी सिरा मकान के छुत से ६-८ फूट ऊँचा रहे और उसके 
ऊपर लोहे की जाली लगा दी जाय जिससे पक्षी भीतर प्रवेश न कर सके। इनका 
नीचे का सिरा ग़ृहपरिवाह के साथ बिना पाश के मिलाया जाय जिससे शौचकुण्ड 
का मलोदक बिना रोक टोक के बह जा सके। ( चित्र 4७ में नं० २ देखिए ) 


प्रतिनिनाल नलिका ( 4 एंपआए॥07 ४प्रौ०७ )--जब मकान में कई खण्ड होते हैं 
और प्रत्येक मझिल पर शोचस्थान होते हैं तब वे शोचस्थान एक ही मल नलिका 
के साथ जोड़ दिये जाते हैं। जब ऊपर शोचस्थान से पानी वेग के साथ नीचे को 
बहता है तब मध्य में होने वाले शोचस्थानों से पाशों का पानी भी नीचे की 
ओर खींचा जाता है और पाश निष्क्रिय हो जाते हैं जिससे मकान के भीतर 
दूषित वायु का प्रवेश होता है। इस कठिनाई को दूर करने के लिए दो ढाई इच्च 
व्यास की नलिका सलठनलिका की भांति दीवार के साथ उसी के पास लगायी 
जाती है। इसका नीचे का सिरा नीचे के मलपान्र के पास के तनिक आगे जोड़ 
दिया जाता है और इसी प्रकार से प्रत्येक मसझ्लिल का पाश नलिका द्वारा इससे 
जोड़ दिया जाता है। इसका ऊपर का सिरा छुत के पास मलनलिका में ही जोड 
दिया जाता है । इसको प्रतिनिनाल नलिका कहते हैं । इसके होने से पाश के कार्य 
में कोई बाधा नहीं हो सकती । ( चित्र नं० ३७ में नं० ३ में देखिए ) 


(३ ) ग्रह परिवाह ( प्र००४४ १7० )--यह वह नल है जिसमें से होकर 
मलसूत्र, सारे मकान का खराब जरूू तथा वर्षा जल सडकों के भणाल में जाता 
है। ये नर चीनी मिद्दी या लोहे के होते है। जहाँ तक हो सके ये नल मकान के 
भीतर सीधे रेखा में लूगाये जाय ओर जहाँ पर दिशा बदलने की जावश्यकता 
हो चहाँ पर गोल कोन लगाया जाय या निरीक्षण कोटरी वनायी जाय । जहाँ पर 
इसके साथ दूसरा नलक मिले वहाँ पर वह इस प्रकार जोडा जाय कि दोनों नल 
अंग्रेजी वाय (? ) के समान मिले । इससे परिवाहगत जल के प्रवाह में बाधा उत्पन्न 
नही होती । इनका व्यास आवश्यकता के अजुसार ४-९ इच्च रद्दना चाहिए ओर 
ढाल व्यास के दूसगभुना, याने ४ इच व्यास के नल के छिए ४० इंच सें एक इच 
के प्रमाण में, होना चाहिए । ये नल छुः इच काक्रीट के पीठ की ऊपर बिछाने 
चाहिएँ जिससे जमीन के घेंस जाने से या इनके ऊपर भार पड़ने से कोई 
खराबी न हो सके। जहाँ तक हो सके दीवाल के नीचे इनको न बनाना 
च्वाहिए, किन्तु यदि बनाना पड़े तो इनके चार्रो ओर छ इद्च का कांक्रीट करना 
चाहिए। गह परिवाह जोर प्रणाल के वीच में पाश रखना चाहिए जिससे प्रणाल 
का वायु परिवाह से न जा सके। इसके साथ-सांथ परिवाह में शुद्ध वायु का सी 


श्ध्प स्वास्थ्यविज्ञान 


द्रोणी शोचकुण्ड ( 70०एट्टॉ3 एटा ०0566 ) 
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प्रबन्ध करना चाहिए । यह प्रबन्ध विशेष प्रकार की अश्बक कपाट पेटिका ( 7709 
४४/ए९ 00०5 ) पाश के पास लगाकर किया जाता है, जिससे केवल शुद्ध हवा 
भीतर जा सकती है परन्तु भीतर की खराब हवा बाहर नहीं आ सकती । परिवाह 
के भीतर आयी हुईं हवा मरूनलिका के ऊपर के सिरे से मकानों के ऊपर वाहर 
निकलती है। चित्र नं० १७ सें देखिए । 


शीचकुण्ड से लेकर सड़क के भ्रणार तक की नलियों के जोड़ जलवबन्द भोर 
हवावन्द ( १शर्शरएकाशाक थ्या0त॑ ध्ानन्‍ाशोॉफ ) होने चाहिएँ | इसके सम्बन्ध की 
परीक्षा जल कसोटी ( ए0:705:8#70 ६९५ ), घूम कसीटी ( 870]:८ ६०३६ ) रासाय- 
निक सेल कसौटी ( 0४९णां०्घ। ८७ ) और वायु कसौटी (7?0९प्रणध्ौ० ६6७ ) 
इनके द्वारा की जाती है। अगर कहीं पर कोई जोड़ चूता हो तो उसका पता इनके 
द्वारा लग जाता है। 


अगण जलपाश ( ७णाए ४४७० चित्र नं० १७ )--यह पाश अंगण सें लगाया जाता 
है जहाँ से अंगण का बरसात का या अन्य खराब पानी प्रणारू के साथ मिलता 
है। दीवाल से यह फूटभर दूरी पर रहता है। इसके ऊपर जालीदार ढकना 
रहता है और भीतर इकट्ठा होनेवाले कंकड़ कीचड़ इत्यादि को निकालने के लिए 
उसके तली में एक पान्न रहता है जो भर जाने पर ऊपर मध्यवर्दि अँकुडी से 
निकाला जाता है । 


सत्तश्रणाल्न ( 8९ए७०४ )--गशुरुत्वाक पंण के ब् पर जिन भूमि गत प्रणार्लों सें 
वर्षाजल, मोरीपरनाले का मलिनोदक तथा पाखाना, पेशाबखाने का मलोदक 
( 8९ए४७९० ) एक साथ बहाया जाता है उनको मलप्रणाल कट्ठते हैं ओर मलोदुक 
बहाने की इस पद्धति को संयुक्त पद्धति ( 0000/760ं 5ए४४४४ ) कहते हैं। जब 
मकानों के स्नान ग्रह्टादि का तथा वर्षा का मलिनोदक स्वतन्त्र प्रणालों से ओर 
पाखानों का मलोदुक दूसरे अणार्लो से बहाया जाता है तव उसको प्रथक्‌ 
( 8९७४:४४९ ) पद्धति कहते हैं। मलिनोदक के अ्रणार स्रीधे नदी सें छोड़ दिये 
जाते'हैं परन्तु सछोदकवाह से इकट्ठा हुआ जल नीचे बतायी हुई पद्धतियों से 
विनियुक्त किया जाता है । 

स्वतन्त्र पद्धति के लाभाठाभ--( १ ) मलगप्रणारू छोटे रख सकते हैं और उनका 
उद्धावन ( ए०आग् ) आसानी से हो जाता है। 

(२) मलोदक राशि में कम और संघटन में एक सा होने से उसका शुद्धिकरण 
ओऔर उपयोगीकरण आसानी से कर सकते हैं ॥ 


१६ स्वा० वि० 


२६० स्वास्थ्यविज्ञान 
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चित्र न० १८, जल शौचागार 
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पाश्चात्यपद्धतिका | 


रे भारतीवरपद्धनिका 


( ३ ) किसी नगर की आबादी के आधार पर श्रति व्यक्ति दिये हुये जल से 


प्सलोदक की राशि का 'अनुसान कर सकते हैं। 
'. (४) संयुक्त पद्धति से अल्पव्ययी होती है । 
. (५) दो स्वतन्त्र नालियों की आवश्यकता होती है और गलती से जोडते 


समय गरूत सम्बन्ध हो सकता है। 
(६) मलिनोदक जोर वर्षोदृक से प्रणार्लों का जो उद्धाचन हो सकता है 


। उसका-लछाभ नही मिलता है। 


शहर स्वास्थ्यविज्ञान 


१८ इच्च व्यास तक के प्रणाल आकार में गोल छोहे के था चीनी मिट्दी के या 
सीमेण्ट कांक्रीट के होते हैं। बढ़े ग्रणाल् आकार में नोकीछका भाग नीचे 
करके खड़े किये हुये अण्डे की तरह होते हैं और इंट ओर सोमेण्ट से 
बनाये जाते हैं। प्रणाल के नीचे सीमेंट कांक्रीट की पक्की तह विछानी चाहिए 
जीर ये जहाँ तक हो सके सरल रेखा में होने चाहिएं। जहाँ पर दिशा बदलने 
की आवश्यकता हो चहाँ पर गोल मोड़ या निरीक्षण वेश्म बनाये जायें। इनमें 
ढाल भरी काफी रखना चाहिएु। ५ फुट व्यास के प्रणाल में प्रति मील लम्बाई में 
४ फुट ढाल होना चाहिए। ५० फूट व्यास के प्रणाल के लिएु ढाल प्रति मील 
२ फुट का होना चाहिएु। इन प्रणार्लों के साथ घर के नर या. अन्य प्रणाल इस 
प्रकार जोड़ने चाहिएँ कि दोनों अंग्रेजी वाय ( १» ) के समान मिल जाये। 


(५ ) निरीक्षण वेश्म--परनालों की देखभाल करने के लिए स्थान-स्थान पर 
पक्की कोठरियाँ बनायी जाती है जिनमें मनुष्य उतर कर नालियों को देखा करते 
हैं।ये कीठरियाँ इसलिए निरीक्षण वेश्म या मनुष्य विवर ( 77598७४0०7 दशायःशः 
०० 778770]6 ) कहलाती हैं | छोटे प्रणाल बड़े प्रणाक् के साथ प्रायः इसी स्थाव 
पर जोड़ दिये जाते हैं। इसी कोठरी के फश के छीच में नाली होती है जिसके 
दोनों ओर की भूमि ढलवाँ होती है । इसी कोठरी के छुत में भीतर जाने के लिए 
द्वार होता है जो लोहे के ढकने से बन्द रहता है। ऊपर से नीचे उतरने के लिए 
कोठरी की दीवाल में लोहे की सीढ़ी छगायी जाती है जिसके द्वारा मजदूर नीचे 
उतरते हैं । 


सलगप्रणालों की सफाई--प्रणार्लों में ढाल बहुत कम होने के कारण वथा 
पानी का बहाव मन्द होने के कारण स्थान-स्थान पर उनके अवरुद्ध होने की 
संभावना होती है। यह अवस्था विशेष करके गर्मियों में अधिक होती है। 
इसलिए अणालों को स्वच्छु करने की आवश्यकता होती है । यह प्रवन्ध साधारण- 
तया दो अकार से किया जाता है | कभी-कभी निरीक्षण कोठरी से जाने वाले अणाल 
के सुखपर किवाड़ रूगाकर मुख बन्द किया जाता है जिससे कोठरी-में जल 
इकट्ठा होने लगता है। जब काफी इकट्ठा हो जाता है तब मुख खोल दिया जाता 
है जिससे कोठरी का जल बड़े वेग से अ्रणालों में वहकर उनमें जो कुछ होता ह्ठै 
उसको बहा देता है। इस अकार प्रणाल स्वच्छ होते हैं। कहीं-कहीं स्थान-स्थान 
पर पानी की टंकियाँ बनाई जाती हैं जो समय-समय पर आप से आप बडे जोर 
के साथ श्रणार्लों में- पानी छोड़ा करती हैं। इन टंकियों में ७०० गेलन तक पानी ५ 
रहता है । साधारणतया ये टंकीयाँ निरीक्षण कोठरी के साथ -बनाई जाती हैं । 
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इसमें देख-रेख की सुविधा होती है और बचाने का खर्चा कम लगता है। वर्षा 
ऋतु में प्रणालों को इन पद्धतियों से साफ करने की आवश्यकता नहीं होती, 
क्योंकि समय-समय पर वर्षा जल के द्वारा ये आप से आप साफ हो जाते है । 
प्रणात्नों में प्रयीजन--खराब सेन्द्रिय चीजों के सढ़ जाने से श्रणार्लों सें 
प्राणवायु की कमी होकर प्रां० द्विजारेय, दुरुदुकी वात, उदजनशुल्बेय तिक्तातु- 
श॒र्बेय इत्यादि दूषित तथा ज्वलनशील वारतों की अधिकता होती है। इसके 
सिवा उनकी हवा में कई तरह के रोगोत्पादक जीवाणु भी उपस्थित रहते हैं। 
इसलिए ग्रणार्लो से शुद्ध वायु के आने का और क्शुद्ध वायु के निकल जाने का 
प्रबन्ध करना बहुत आवश्यक होता है। जहाँ पर प्रणार्लों में जल काफी तेजी 
से बहता है, या समय-समय पर उनकी सफाई उपयुक्त पद्दतियों द्वारा की जाती 
है वहाँ पर प्रणालों के वायु बहुत खराब नहीं होते हैं तथापि सफाई इत्यादि होने 
पर भी कहीं-न-कहीं मेले का ठोस भाग इकट्ठा होकर सडता है और उससे दूपित 
वायु उत्पन्न होते हैं। इसलिए श्रणार्लों में प्रवीजन का प्रवन्ध करना चाहिएु। 
शुद्ध वायु के प्रबन्ध की साधारण रीति यह है कि निरीक्षण कोठरी के ढक्कन 
सच्छिद्र बनाये जाते हैं ओर उन्तके नीचे एक पेटिका रहती है जिसमे छिद्ठों में 
से गिरी हुई चीजें रुक जाती हैं। इसके सिचा स्थान-स्थान पर सड़क के बीच से 
णछुक लोहे की लम्बी नली प्रणल तक लगाई जाती है। इसका नीचे का सिरा 
प्रणाल में ऊपर की ओर खुलता है भौर ऊपर का सिरा सड़क पर खुलता है। 
इस सिरे में निरीक्षण कोठरी के समान छिद्नयुक्त पेटिका के खाथ ढकना रहता 
है। इस भकार की नालियाँ सौ-सौ गज की दूरी पर प्रणाल में रूग्रा दी जाती 
है। कुछ नालियों के द्वारा वायु भीवर आता है ओर कुछ नालियों के द्वारा 
बाहर निकलता है ओर प्रणाल का वायु स्वच्छु रहता है । इस अकार के प्रवन्ध 
में एक आपत्ति यह होती है कि नालियाँ से निकलती हुई खराब दुर्गन्धयुक्त हवा 
सड़क पर चलनेवा्ों को कष्ट पहुँचाती है । इस आपत्ति को दूर करने के लिए 
नालियों का' ऊपर का खुला सिरा सडक या गछी के च्ीच में न बनाकर मकानों 
के किनारे बनाते हैं ओर वहाँ दूसरे न्ों के द्वारा, जो मकानों की दीवारों पर 
कीलों द्वारा लगाए जाते हैं; उनका सिरा मकानों की छुत्तों से ४-७५ फूट ऊपर 
खुला कर दिया जाता है। इससे प्रणार्लों के खराब वायु मकानों से ऊपर जांकर 
वायुमण्डल में मिलते हैं जोर किसी को कष्ट नहीं देते भौर न किसी के स्वास्थ्य 
को खराब कर सकते हैं । ऊपर एक जाली का गोला भी लूगाया जाता है जिससे 
नलें में पत्ती न जा सके । 


२६७ स्वास्थ्यविज्ञान 


प्रणालों के वातों के परिणास--प्रणाठक की “सफाई का उचित अबन्ध 
करने पर भी वहाँ का वायु जरूर खराब रहता है। जब सफाई का प्रबंध नहीं 
होता तब अधिक खराब रहता है । प्रणाल के वात के सेवन से, इसलिए स्वास्थ्य 
पर छुरा परिणाम होता है। यह परिणाम आकस्मिक और चिलम्बित दो प्रकार 
का होता हैं। प्रणा् के वायु लयमातार सेवन करने से विछम्बित परिणाम होता 
£ जिसमें गछे में शोथ, पाण्हुरोग इत्यादि विकार होते हैं। जब प्रणाल 
का चायु अत्यन्त खराब होता दे तब मूर्च्छा या झत्यु होता है। यह दुघेटना निरीक्षण 
कोठरी में काम करते समय होती है। इसलिए उसमें काम करते समय. निम्न 
नियमों के अनुसार काम करें। कोटठरी में प्रवेश करने के पहले कुछ समय तक 
उसका मुख खुछा रखके पश्चात्‌ एक जलूता हुआ दीया भीतर छोड़ना चाहिए । 
यदि दीया छुझ जाय तो भीतर न उतरना चाहिएु। यदि ३५-२० मिनट तक 
दिया जलता रहे तो भीतर उतरना चाहिए । काम करते समय भी जछता दिया 
कोठरी में रखना चाहिए । यदि चीच में वह वुझ जाय तो तुरन्त बाहर निकलना 
चाहिए। प्रणालों में जाघे घंटे से अधिक देर तक छगाकर काम न करें। आधा 
घण्टा काम करने के पश्चात्‌ करनेवार्लों को वाहर छुला कर दूसरे मजदूरों की काम 
करने के छिए भेजना चाहिए। यदि कोई मनुण्य काम करते समय मूर्छित हो 
जावे या उसको चक्कर-सा मारुम हो तो उसको तुरन्त बाहर निकारूकर खुली हवा 
में रखना चाहिएु और आवश्यक ह्वो तो कृत्रिम प्श्वास ( 47तिणंड 765.:४४०7 ) 
या उचित चिकित्सा का प्रवन्ध करना चाहिये । 
कृत्रिम संचालन--प्रणा्लों में मल्युक्त जल भलीभाँति बहने के लिए वे 
काफी ढाल होने चाहिएँ । जहाँ पर काफी ढाल मिलता है वहाँ पर पानी अच्छी 
तरह बहता दे । परन्तु जो स्थान बहुत नीचे होते दें वहाँ पर प्रणा्लों को काफी 
ढलवाँ चनाना कठिन होता है। ऐसे स्थानों पर कृत्रिम विधियों ढ्वारा जल को 
बहाना पंड़ता है। इन विधियों में जल के संचाकन के लिए वायु से शक्ति ली 
जाती ट्ठ ! अतः ये वायुरंचालित विधियाँ ( ?7शाण्रदरम०. $ए8/४75 ०0 52छ82९- 
एथ००४४ ) कहलाती हैं। शोनविधि ( 50०४८ 89००) में वायु के दुवाव्र से 
संचालन किया जाता है और लीरनर की विधि ( वश्ाप्रप्१8 5ए४27 ) में चूपण 
के द्वारा ( 57०४0० ) संचालन होता है । 
मलोदक का वितियोग--मल्प्रणारों से इकट्ठा हुआ मलोबुक या तो बहुत 


अधिक जल के साथ मिला दिया जाता है या अनेक पद्धतियों से यहुत कुछ शुद्ध 
किया जाता है । पहिले को अवभिश्रण ( >)ए%० ) कहते हैं और यह कार्य नदी 
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या समुद्र में मेंडे का पानी छोड़ करके किया जाता है। दूसरे को शुड्धिकरण 
( ?प्र7०७४०7 ) कहते है और यह कार्य भौमिक, रासायनिक या जेविक पद्धतियों 
से किया जावा है । 

(१ ) नदी या समुद्र में छोड़ना-- यह भ्वमिश्रण पद्धति है। इसको तब 
प्रयुक्त कर सकते हैं जब जल का प्रवाह इतना अधिक हो कि मछोदुकगत भारी 
दृब्य इधर उधर साद 575 ) के रूप में न नीचे बेठ सके न हलके द्रव्य किनारे 
के आस पास तेरते रहें और जल की, राशि इतनी अधिक हो कि मलोदक मिलने 
पर भी मछुलियाँ तथा अन्य जलूचर जिन्दे रह सके तथा सेंन्द्रिय द्वव्यों पर काम 
करने वाले; वातपी ( ००००७ ) जीवाणु उनके नाशन का अपना काय कर सके। 

समृद्र--ससुद्र का पानी पीने के काम में नहीं छाया जाता है, इसलिए समुद्र 
तथा खाडियों के किनारे के शहरों में यह विधि बहुत उत्तम होती है । जहॉपर जल 
की राशि पर्यात होती है तथा जिस तरफ शहर का सम्बन्ध बहुत कम होता है 
उस तरफ मछोदक समुद्र में साटे के प्रष्ठभाग से बहुंत नीचा किनारे से बहुत 
दूर छोडना चाहिए | वह जल के साथ मिलकर इतना फेलता है कि उससे किसी 
प्रकार की न हानि होती है न दुर्गन्‍्ध आती है। 

नदी - भारतवर्ष में नदियों का उपयोग पीने के पानी के लिए, स्नान के 
लिए, कपडे धोने के लिए तथा अन्य अनेक कार्मो के लिए किया जाता है। 
इसलिए जहाँ तक हो सके मलछोदक को नदी में छोड़ने की विधि भारतवर्ष में 
काम में न छानी चाहिए।, अगर नदी में छोडना दो तो छोड़ने से पूर्व भोमिक, 
रासायनिक या जविक विधियों द्वारा उसकी- प्राथमिक शुद्धि अवश्य कर लेनी 
चाहिए । उसके पश्चात्‌ निम्न नियमों के अनुसार उसको नदी में छोड सकते हें । 

« (१ ) नगर से पर्याप्त दूरी पर,, नगर से नीचे की भोर जिधर को जल का 

प्रवाह हो. रहा हो, छोडे' । ऊपर की. ओर कदापि न छोडे'। (२) प्रणाल का 
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१. नाप्सु मूत्र पुरीष वा छीवनं वा समुत्सजेत्‌ । 
अमेध्यलिप्तमन्यद्वा लोहितं वा विषाणि वा ॥ मनुरगसति ४-५६ ॥ 
मूत्रायमेध्यलिप्ततस्न अन्यद्वा युक्तोच्छिष्टायमैध्यम्‌ । कुललूक॒मट्ट ॥ 
केवल घरमंशाखत्र में नही कोटिलीय अर्थशाखत्र में इसके लिए दण्डविधान दिया है--- 
पुण्यस्थानो दकस्थानराजपरियग्रहेषु पणोत्तराविष्टा दण्डाः | मूत्रेष्वर्धदण्डाः ॥ 
मनुस्मृति में नद्ये के किनारे पर मल-मृत्र का उत्सगे करने का निषेष किया गया है-- 
न मूत्र पथि कुर्वीत, न जले, न नदौतीरमासाय । मनुस्मति ४ ४५-४७॥ 
न नदीतट्माश्रित्यमूत्रपुरीषे कुर्यांत । कुल्लूकमट्ट ॥ 
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मुख नदी के जरप्रष्ठभाग से काफी नीचा हो जिससे नदी में गिरा हुआ मल जल्दी 
ऊपर न आचे। (३) श्रणाल के मुख पर एक कपाद ( ५०४०० ) इस मभकार से 
लगावे कवि प्रणार का संछा नदी में तो गिर सके परन्तु नदी का ज़रू भीतर न 
आने पावे । ( ४ ) जिन नदियों से पानी बहुत अधिक हो तथा वेग तीच्र हो उन 
नदियों म॑ मेला छोड़ना चाहिए। इसके विपरीत प्रकार की नदियों में मेला न 
छोड़े, क्योंकि जल की कमी, प्रवाह्द की मंदता, मेले की अधिकता से नदी का 
जल खराब होता है, मछलियाँ तथा भनन्‍य जीव-जन्तु जो पानी की सफाई करने 
में सहायता करते हैं, पानी में प्राणवायु की कमी होने से मर जाते हेँ और ऐसी 
नदी के किनारे पर बसे हुए सब गॉवों और चगरों में जलवाह्य रोगों का प्रसार 
हो जाता है | पीछे प्रष्ट २० पर नदी? और पृष्ठ ४३ पर जलशुद्धि के नेसर्गिक 
साधन देसो। 

( २) भोमिक पद्वति--लहाँ पर शहर के आसपास जमीन काफी सस्ती 
और वहुत मिछ सकती है' वहाँ पर यह विधि बहुत फायदेसन्द होती हैं। इन 
विधियों में मेले का पानी जमीन पर फेलाया जाता है । इससे भूमि की उपजाऊ 
शक्ति बढ़ती दे क्योंकि भूमिगत जीवाणु मेले के सेन्द्रिय द्वव्यों को खाद में परि- 
वर्तित करते हैँ । ऐसी जमीन का उपयोग खेती के लिए बहुत लाभग्रद होता द्व 
इस विधियों को काम में छाने के लिए निम्न वा्तों पर ध्यान देना चाहिए-- 

भूमि सूखी और छिदरी (2०००७ ) हो । उस पर मैंले का पानी फेलाने 
से पृ् पानी में होनेवाले बढ़े-बढ़े टुकड़े थक कर दिये जायें। भूमि को कई 
भागों में बॉट दिया जाय और प्रत्येक भाग वारी-चारी से काम में छांया जाय | 
प्रत्येक भाग कुछ काछ तक अयोग में लाने के वाद कुछु काछ तक खाली छोड 
दिया जाय । जमीन काफी ढालवाँ बनायी जाय जिधसे उसके ऊपर छोड़ा हुआ 
जल आप से आप तमाम जमीन पर फेल सके। भूमि पर उतना ही मेला फेछाया 
जाय जितना वह सोख सके। यह विधि दूं प्रकार से काम में छायी जाती हं-- 

( अ ) विस्तृत सिंचन ( 97080 4708&707 )-- मेले के थानी की वेज्ञानिक 
पद्धति से शुद्धि करने की यह सबसे पुरानी पछवि है । जब बहुत सी मामूली 
खेती की भूमि पर मेंले का पानी सींचा जावा है ताकि उसकी उपजाऊ शक्ति 
बढ़े, उसमें उत्तम उपज हो, साथ-साथ मेझे की भी सफाई हो जावे तव उसको 
विस्तृत सिंचन या मलोडक खेनी ( 52८ए2.222 शकिपााएटु ) कहते हट | जिस भूमि में 


१, उत्तोचे: शुद्यते झोध्यं नटी वेगेन शुद्धयति ॥ मनुस्मृति ४-१० ॥ 
ब्लेप्माथशुचिद्षितो नदीप्रवाइश्व वेगेन शुद्धयति ॥ कुल्लूकरमट्ट ॥ 
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यह विधि काम में छायी जाती है उसमें सीताएँ ओर चौडी चोडी मेंड ('पाए०ए४७) 
संमानान्तर बना दी जाती हैं। दो सीताओं (कृण्ड 008०) के बीच में 

७० फूट के लगभग चौडी मेंड होती है जिसके किनारे सीताओं की ओर ढालू 
होते हैं। मेले का पानी सीताओं में भरा जाता है ओर सेंडों के ऊपर घास, गन्ना, 
केला, शाक इत्यादि की उपज की जाती है। , इस प्रकार से मेले का नाश करने 
'के लिए प्रति १००-२०० मनुष्यों के पीछे एक एकड़ जमीन की भावश्यकता होती है। 
( आ ) खण्डित अधः निसस्‍्यन्दन ( _गराशए्याफशाए तेठफ्एफआात0 गीधछंग0णा )-- 
इसमें जमीन का उपयोग एक निधारक ( 06० ) की तरह मेले के पानी को शुद्ध 
करने के लिए किया जाता है। इसके लिए भूमि बहुत छिंद्री होनी चाहिए। इस 
अकार मेले की सफाई करने के लिए प्रथम प्रकार की अपेक्षा थोडी भूमि की 
आवश्यकता होती है । साधारणतया एक एकड जमीन ३००० मनुष्यों के मेले के 
जल के लिए पर्याप्त होती है। इसके लिए भूमि में छु फूट की गहराई पर दूस-द्स 
फूट की चोडाई पर नालियाँ बनायी जाती हैं। इनके ऊपर बडे-बडे कंकड ओर 
पत्थर रक्खे जाते हैं और सबसे ऊपर छिंदरी सूखी मिद्दी फेलायी जाती है । इस 
भूमि पर प्रथम प्रकार की तरह खाहयों ओोर सेंड बनायी जाती हैं। जमीन का 
छष्ठ भाग काफी ढालवां चनाया जाता है, जिससे खाइयों में डाला हुआ मेला 
आपसे आप तमाम स्थान पर फेल सके। भूमि को कई भागणगों में बांट कर प्रत्येक 
[ग॒ पर बारी-बारी से मछोदक को फेलाया जाता है। छु. घण्टे तक एक भाग को 
प्रयोग करने के पश्चात्‌ १० घण्टे तक उसको खुला छोड दिया जाता है। इससे 
जमीन के छिद्रं अवरुद्ध न होकर निथारक का कार्य ठीक होता दै। मेंडों के ऊपर 
घास, गन्ना इत्यादि की खेती की जा सकती है। नालियों द्वारा नीचे जो पानी 

निकलता है वह काफी साफ रहता है और किसी नदी में छोड़ दिया जाता है । 


(३) रासायनिक पद्धति ( 0४९७7०७) (7९४४7९७+ )--इसमें मेले के पानी 
को बडी-बढ़ी निस्सादक टंक्यों में भर कर उसमें मिले हुए तथा लछटके हुए पदाथ 
रासायनिक पदार्थों की सहायता से नीचे बंठाए जाते हैं ओर पानी साफ किया 
जाता है । इसके लिए चूना (५ गलन पीछे १२ ग्रेन ), फिटकरी ( १ गेलन पीछे 
७-१० ग्रेन ), अयस शुल्बीय ( 77०7० 5ण7४४४४, 0००7०८०५, एक गेलन पीछे 
२-७५ ग्रेन ) इत्यादि रासायनिक द्वव्य मिलाए जाते हैं। यह पद्धति बहुत कम काम 
में लायी जाती है क्योंकि हसमें निम्न दोप होते है । 

दोष--जो कीचड अवपंक (8०१४४) या निस्साद वनता है उसकी राशि चहुत 
होती है। इसको निकालने में बहुत कठिनाई होती हैं, तिस पर भी इसमें भूमि 
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को उपजाऊ बनाने की शक्ति कुछ भी नहीं होती । निस्साद के ऊपर जो तरल 
रहता है उसको उदद्रव ( /29००७ ) कहते हैं । वह यथ्ञपि देखने में निर्मेलः 
होता है तथापि तद्गत रोगाणु पूर्णतया नष्ट नही होते । इसलिए उसको नदी में 
भी नहीं छोड़ सकते । जिन टकियों में इस विधि का प्रयोग किया जाता है उनके 
खुले रहने के कारण चारों भोर दुर्गन्ध फंलती है। 


जेबिक पद्धति ( 97ऐ0ट्वाव्य #८४४7०7॥ )-- संसार चक्र की अनन्त घट- 
काओों में जीवाणु बहुत बड़ा ( पृष्ठ २४२ ) भाग लेते हैं | मत ग्राणि या वनस्पतिर्यों 
के शरीरों का नाश करके ( आगे पृष्ठ ३०६ पर दफन देखो ) उनको मिट्टी 
में मिल्लाना, -जछ की शुद्धि करना ( पृष्ठ ४७२ ) जमीन की उपजाऊ शरक्ति 
को बढ़ाना, दूध से दही, पनीर इत्यादि पदार्थों को उत्पन्न करना ये सब कार्य 
जीवाणुओं के द्वारा ही हुआ करते हैं। मेले को खाई में भरना, विस्तृत सिंचन, 
अधः निस्यन्दन इन विधियों में मेले का नाश जीवाणु के द्वारा ही किया जाता 
है। परन्तु इन पदतियों के नास से इस बात का पता नहीं चकता। इस विधि 
में मेले के भीतर जो जीवाणु होते हं उन्हीं के द्वारा विशेष आयोजना करके 
मेले का नाश किया जाता है। मेले में दो प्रकार के तृणाणु उपस्थित होते हैं 
वातपी ओर वातभी । वातमी ( .&7867०06३ ) तृणाणु वे हैं जिनको आणवायु की 
आवश्यकता नहीं होती, अथवा ग्राणवायु की उपस्थिति में जो न पल सकते हैं 
न अपना कार्य कर सकते हैं। वातपी ( 4०70०0०5 ) तृणाणु वे है जिनको प्राणवायु, 
की आवश्यकता होती हैँ, अथवा प्राणवायु की उपस्थिति में ही थे पलते है 
ओर अपना कार्य कर सकते हैं। वातभी तृणाणुओं की क्रिया से मेले के 
ठोस सेन्द्रिय पदार्थ गल कर स्निग्धाम्ल, तिक्ताति ( अमोनिया ) तथा अन्य 
घुलनशील भूयात्य ९ नट्रोजन ) पदाथों में परिवर्तित होते हैं। इसको वातमा 
द्रवीकरण ( .5.028670970 707०४७०४०० ) कहते हें । सेले के ऊपर ड््न वातभी 
जीवाणुओं का कारय सुचारु रूप से होने के लिए विशेष प्रकार की बन्द्‌ कोढरी 
की जरूरत पढ़ती है जिसको दूषक टकी कहते हैं। इसमें द्ववीकरण का कार्य 
होता है । इस टंकी के अर्ध पाचित मेले का पूर्णपाचन वातपी तृणाणुर्थों के द्वारा 
किया जाता है जो तिक्ताति ( अमोनिया ) तथा तिक्ताति युक्त पदार्थों को भूयित_ 
( नाइट्राइट ) और भूयीय (नाइट्रेट) में परिवर्तित करते हैं। ये पदार्थ वनस्पतियों 
के उत्तम खाय होते है । इसको वातपीमूयन ( (९ए०४ं० ग्राप्रपंतिष्ा०म ) कहते हैं 
चातपी तृणाणुर्जो के कार्य के लिए परिच्यावित मर ( ?९7००४४रंएष्ट #श5 ) 
या सस्पश निस्यन्द क्यारियाँ ( 007४७ ४७४०७ ) बनाई जाती हैं । 
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दूषक टकी ( 8०9४० या )--भ्ूमि के नीचे इंट और सीमेंट का बनाया' 
हुआ यह एक चोकोर कुण्ड होता है। इसकी गहराई ६-८ फूट और रूबाई चोड़ाई 
से ५-६ गुना होती है। ६० फूट लंबा, १९ फूट चोडा और ६ फूट गहरा कुण्ड 
२००० मनुष्यों के मल का नाश करने के लिए पर्याप्त होता है। इस कुण्ड से पूछे: 
' एक छोटी सी कोठरी बना दी जाती है. जिसमें से होकर मैला कुण्ड में आता है ॥' 
मेले में होनेवाले इंटों के इकड़े, कंकड या अन्य ठोस पदार्थ इस कोठरी सें अटक 
जाते हैं। इसलिये इसको ककड कोठरी ( 0776 ०ाष्ण०" ) कहदते है। इस कंकड़ 
कोठरी की समाई दूषक टंकी के > होती है । इसका फर्श कुन्ड की ओर ढालवाँ 
होता है ओर बीच में कंकड इत्यादि को इकट्ठा करने के लिए कुछ गदह्दरा बनाया 
जाता है। कंकड कोठरी और दूषक टकी का सबंध एक १२ से १३८ इच्च के द्वार से 
होता है जो नीचे फश के पास रहता है। कोठरी और कुण्ड का ऊपर का भाग 
पूर्णतया ढक दिया जाता है। निरीक्षण के लिए प्रत्येक छुत में ढकनेदार द्वार रवखे 
जाते हैं ओर वायु के वाहर जाने के लिए प्रणाल के समान नर्छों का अवन्ध किया 
जाता है। प्रणालों से आया हुआ मैंछा ककड़ कोठरी से से होकर दूषक टंकी में 
धीरे-धीरे जाता है । कोठरी तथा टंकी के तरल के ऊपर ४-६ इच्च की गाढ़े पदाथ 
को तह बन जाती हैं। इस तह के नीचे चातभी तृणाणु मेले को विश्लेषित करने 
का काम किया करते हैं। इस कार्य में ग्रां० द्विजारेय प्रां० एकजारेय, उदजन 
शुल्बेय, दुलदुल का वायु इत्यादि वात उत्पन्न होते है। टकी में मेला रहने का 
काल उससे निकलनेवाले जल के विनियोग पर निर्भर होता है। यदि जल का 
विनियोग खेती के लिए करना हो तो मेला टकी में छुः घण्टे तक रहना चाहिए। 
यदि पानी को नदी में छोड़ना हो त्तो मेला २२-२४ घण्टे तक टंकी में रहना 
 चाहिए। भर्थात्‌ टकी में सेले का अवाह इस कार के अनुसार नियन्त्रित करना 
चाहिए। वातभी तेणाणुओं के कायय से कुण्डका तरल कुछु मेला ओर प्राय: 
हुर्गघ रहित द्वोता है जो कंकड़ कोठरी की दूसरी ओर की दीचाल में वनाए हुए द्वार 
से बाहर निकल कर निस्यन्दन क्यारियों में भाता है । 
सस्पशो क्यारियों (000४० ७९१५)--ये ऊपर से खुले हुए इंट और सीमेन्ट 
के बनाये हुए चोकोर ३-४ फूट गहराई के होज होते हैं । इनमें है से २ इच्च मोटाई 
के कक डं, ठिस्भे, इंटों के टुकड़े, झाँचे इत्यादि भरे रहते हैं। दूषित टंकी से भाया हुआ 
तरल निस्यन्दन क्यारी में अच्छी तरह फेलाकर छोड़ा जाता है जो इन कंकड़ों 
में से होकर धीरे धीरे नीचे चछा जाता है। इस समय में उस तरल पर घातपी 
ठृणाणुर्भो का काय होकर तरल गत पदार्थ ' भूपीय (नाइट्रेंट ) में परिवर्तित होते 
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“हं। इसके अतिरिक्त प्रां० द्विजारेय जल इत्यादि पदार्थ इनकी क्रिया से उत्पन्न 
होते हैं। क्यारियों को लगातार प्रयोग न करना चाहिए! अन्यथा प्राणबायु 
न मिलने के कारण वातपी जीवाणु मर जायेंगे। चार घंटे काम लेने के पश्चात्‌ ८ 
मंटे विश्रास देना चाहिए। महीने सें एक वार क्यारियों के ककड़-पत्थरों को 
निकलवाकर उनको स्राफ करवा देना चाहिए । विश्यम तथा सफाई की 
आवश्यकता पडने के कारण कई क्यारियों का बनाना आवश्यक होता है। एवं उनको 
चलाने के लिए चालक ( 09०:४४०7 ) की आवश्यकता होती है यह उनमें दोष है । 
प्रिच्यावी मलोदक मिस्यन्दक ( रिशा०092गग्रारु 509968 श' ये भी 
उपयुक्त क्यारियों के समान कंक्रड-पत्थरों से भरे हुए होते ह। परंतु इनकी 
निम्न विशेषताएं होती हैं। इनकी गहराई ६ फूट होती है, इनका आकार प्रायः 
ओकछ होता है और टक्की से आए हुए तरल को इनके ऊपर फेछाने के लिए परि 
परिच्यावी मलोदक निस्यन्दुक 
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अमणगञील नर लगाए जाते हैं. जो कंकड़ों के ऊपर तरल को टपकाते या छिडकाते 
( 407क8 ठएणर्णतांतहु ) हुए स्वयं चरावर घूमते रद्दते हैं । 

सुरचित परिच्यावी निस्यदर्को की ओर अधिक ध्यान देने की आवश्यकतां 
९ होती तथा वे सस्पश् क्यारियों की अपेक्षा अधिक सस्ते और कार्यत्म 
होते हूं । 
इस प्रकार क्यारियों में से निकला हुआ जल समुद्र में डाल सकते हैं, खेती 
के कार्मो में उपयोग कर सकते हैं और कछ कारखारनों में बाष्पिन्र ( 2०7० ) 
के लिए प्रयुक्त कर सकते हैं, परन्तु जिस नदी का पानी पीने के छिए प्रयुक्त 
होता हे उसमें छोड़ नहीं सकते, क्योंकि उसके जलवाद्य रोगों के जीवाणु पूर्णतया 
नष्ट नहीं होते । यदि नदी में छोड़ना द्वो तो प्रथम उस पर रोग्राणुनाशर्कों का 
अयोग करने के पश्चात्‌ छोड़ना चाहिए। दूषक टंकी पद्धति का प्रयोग करते समय 
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निम्न बातों,पर ध्यान देना चाहिए। (( १) पर्याप्त मात्रा में पानी का उपयोगः 
करें जिससे मर अच्छी तरह प्रवाहित हो जाय । (२ ) सफाई के लिए पानी 
का ही उपयोग करें, रोगाणुनाशक घोल का उपयोग न करें, क्योंकि उसका काये 
जीवाणुओं की उपस्थिति पर निर्भर होता हैं। (३) टंकी सीमेंट कांक्रीट की 
जलाभेद्य बनानी चाहिए, जिससे कि भीतर का जल दीवाल या फश में से चूकर 

कम न होने पावे और एक निश्चित ऊँचाई पर हमेशा रहे । (४७) उसमे उत्पन्न 

होनेवाले वार्तों को बाहर जाने के लिए एक नर होना चाहिए4 नया कुण्ड 

प्रयोग में लाने के पूर्व किसी काम करते हुए कुण्ड का कुछ कीचड़ भोर ऊपर का 

द्रव उसमें डाल देना चाहिए।- उसके पश्चात्‌ उससें जरू भरके उसका उपयोग 

करना चाहिए। साधारणतया छुः महीने के पश्चाव्‌ भीतरी जीवाणुओं का कार्य 
संतोषजनक होने लगता है । 


क्षिप्रकारित कीचड़ विधि ( 4७ए&(९१ 5008० 7?70०९५४ )--यह विधि' 
भी जेविक है। परन्तु इसमें केवल वातपी तृणाणुओं से काम लिया जाता है और 
मेले का पानी वायु से खूब दिलाया जाता है । इसलिए इसको जीववाततेरण ( 80- 
४९:७४४०7 ) विधि भी कहते हैं। मलोदक विनियोग की वस्तुतः यह बातपी 
(७००००४०) पद्धति है और अभी तक प्रचलित पद्धतियों में सबसे अधिक संदोषप्रद 
सिद्ध हुई है। इसमें प्रथम जाछी से कंकड तथा मेले के ठोस ठोस टुकड़े अलग 
करके पानी एक गोल होज में लिया जाता है। इसमें नीचे से चायु बडे जोर के 
साथ छोटे-छोटे बबूले के रूप सें प्रविष्ट किया जाता है जिससे मेले के वियोजनः 
( 7)॥9786४7४४४०० ) का काय हो जाता है। इसके बाद महीन जाली सें से होकर 
पानी दूसरे हौज में चला जाता है जहाँ पर ऊपर तेली या स्निग्ध पदा्थ तेरते है 
और अलग किए जाते है ओर पानी नीचे से तीसरे होज में चला जाता हैं, जहाँ 
पर पहले का ( नीचे देखो ) ज्षिप्रकारित कीचड १५-६०% तक मिलाया जाता है 
तथा घह्ट पानी फिर से वातेरित ( &०:७/९१ ) किया जाता है। इसमें पुराना 
कीचड ओर वात के द्वारा अच्छी तरह मथने के बाद पानी निस्सादक (86%7758 ) 
होजों में चछा जाता द्दे । यहाँ पर कीचड नीचे बेठता है और साफ पानी 
ऊपर रहता है। 

क्षिप्रकासी कीचड वनाने की विधि- वातेरण टंकी (0९०४४गा7९ शा) में सछोदक 
लेकर उसमें १ प्रस्थ ( गंछलन ) मलोदक के पीछे पोने दो घन .फ़ूट हवा संपीडन 
के साथ और सूचम बचूलों के रूप में ( 3ए0065 ) नीचे से भ्रविष्ट की जाती है 
जिससे ये बवृले मलोदुक में नीचे से ऊपर उठते हैं। यह कार्य मलोदक-तिक्ताति 
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( अमोनिया ) भूयित ( नायट्रेट ) में परिवर्तित होने वक किया जाता है। उसके 
पश्चात्‌ हवा मिलाना बद किया जाता है और कीचड़ को नीचे बेठने दिया जाता 
'है। ऊपर का साफ पानी निकार कर फिर उसमें मछोदक मिलाकर वही वातेरण 
का कार्य किया जाता है और पश्चाव्‌ साफ पानी निकाला जाता है। इस प्रकार 
कई वार करने पर बना हुआ कीचढ़ ज्षिप्रकारी होता है। देखने में यह कीचड 
'दोषक टंकी के [कीचड़ के समान दिखाई देता है परन्तु यह निश्चृणित तथा चात- 
पीठ णाणु संचर्धे ( 3०-००० 92०८8 ०४77० ) रहता हे | 


वातेरण--यह काय टंकी की तली में छिंदरे खपड़े ( 0070०५५ ध65 ) वेठाकर 
उनमें से हवा का उद्धमन ( 80776 ) करने से किया जाता है या शंक्वाकृति तली 
की टंकी में तली से ६ इच्च ऊँचाई पर स्थापित मध्यवर्ती नंलिका में मलोदक और 
कीचड ऊपर की ओर खींचकर उसको बराबर ऊपर के सिरे से फिर से टंकी में 
छिड़काकर किया जाता है। दूसरी पद्धति को सरल यृष्ठ वातेरण पद्धति ( झिएफ्रॉक् 
50968 3.९7:४/707 2700655 ) कहते घट | 


कीचड़ का विनियोग--विस्तृत सिंचन को छोड़कर सब पद्धतियों से बंढा 
भारी कीचड़ बनता हैं। इस पद्धति से भी बहुत: कीचड़ बनता है जिसमें 
९८-९९% पानी रहता है (१)। 

उपयोग--संखाद ( घछ २०२ ) बनाने के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं । 
(२) बसे ही उसको सुखाकर पानी की राशि कम कर दी जाय तो उसमें भूयाति 
आर भास्वीय वहुत होने से भूमि को उपजाऊ बनाने के लिए. उसका उपयोग 
खाद के तोर पर बहुत भच्छा होता है । (३) यदि उसको विशिष्ट पद्धति से और 
पविशिष्ट आकार भ्रकार की टंकियों में सड़ाया जाय तो उससे दुलदुली वात (०5, ) 
उत्पन्न होता है जो जलाने के या यन्त्र चलाने के काम में छाया जा सकता है! 
इसके सढ़ाव से जो वात चनता है उससे ६०-६०% दुलदुलीवात, .२७-३०% शरं० 
द्वि० जग्य ओर शेष उदुजन तथा अन्यवात होते हैं। जब कीचड़ का उदजनायन 
सकेन्द्रण (#सत ) ६-८-७-६ के बीच में और ताप <४९ से० रहता है तब 
उसके सडने का काम भलीसाँति चलता है और पूर्ण सड़ाव के लिए. २०-३० दिने 
'लग जाते हैं । * 

क्षिप्रकारित कीचड त्रिधि के लाम--( ३ ) इसके लिए स्थान कम तथा प्राथमिक 
खर्चो भी कम लगता है । (२ ) साधन सामग्री तथा “थन्त्रों की सरलता ओर 
स्थान को अल्पता होने के कारण थोडे कुशल कम चारियो-से काम हो जाता है। 
६ ३ ) कीचड़ का उपयोग खेती के लिए तथा संखाद ( एष्ठ २०३ ) पद्धति से कड़े 
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के नाश करने के लिए भी अच्छा होता है। (४) इससे जो पानी निकलता 
है वह अपूततिज्ञम, अश्वणित और साफ रहता है तथा उसमें आन्च्रिक, विसूचिका 
इत्यादि के विकारी दण्डाणु नहीं पाए जाते । 

विभिन्न पद्धतियों के गुणावगुण--ऊपर मेले को हटाने की तथा उसके 
विनियोग की जो विभिन्न पद्धतियाँ वर्णन की गयी हैं उनमें जलवहाऊ पद्धति ही 
सर्वोत्तम है, क्‍योंकि उससे वासस्थानों से मेले का पूरा दूरीकरण अत्यन्त -थोड़े 
समय में होता है जो मेले की विनियोग पद्धतियों का सबसे महत्व का और 
अथम उद्देश्य होना चाहिए। बड़े शहरों के लिए यही एक मात्र पद्धति उपयोगी 
होती है। इस विधि से जो पानी इकट्ठा होता है उसको नदी में न छोड़ना 
चाहिए। जहाँ पर भूमि की कमी नहीं वहाँ पर उसका विनियोग भौमिक पद्धतियों 
द्वारा करके भूमि की उपजाऊ शाक्ति बढ़ाकर भार्थिक छाभ उठाना चाहिए। जहाँ 
पर जमीन की कसी होती है वहाँ पर जेबिक विधि का प्रयोग करना चाहिए 
और उससे निकलने वाले जल को या तो खेतो के या बाष्पिन्न के काम में लाना 
चाहिए या अगर नदी में छोड़ना हो तो नीरजी ( क्लोरीन ) या अन्य रोगाणुना- 


शक हृव्य से सस्कारित करके पश्चात्‌ नदी में डालना चाहिए । है 
उत्तम मलोदक उद्गबाह के लक्षण--यदि जंवबिक पद्धति से मछोदक भलीभोाति 


पाचित हुआ हो तो उससे निकलने वाले जल सें निम्न ग्रुण होने चाहिए । 
(१) उसमें मल की हुर्गन्‍्ध न हो तथा छोटी सी मछुली उसमें छोड़ने पर 
त्तत्काल न सरे । 


(२ ) उसमें ज्यादा तछछुट न होना चाहिए।- 
(३ ) उसमें सेन्द्रिय तिक्ताति ( 078807० 2.००४००॥७ ) की राशि दशलक्त 


भाग में एक भाग से अधिक न होनी चाहिए । 

(४ ) ८० फे० ताप पर प्राणवायु प्रचूपण ४ घण्टे में एक छक्त भाग में ढेढ़ 
भाग से अधिक न हो। तर 

(५ ) भवलम्बित ( 5०5०९०१९१ ) पदारथों की मात्रा उसके छाख भाग में ३ 
भाग से अधिक न होनी चाहिए । 
._ (६ ) ८० फे० ताप पर बन्द कूपी में एक सप्ताह रखने पर उसमें वात, दुर्गन्‍्ध 
इत्यादि सड़न के ऊक्षण न दिखाई देने चाहिए । 

“-०0०:>०६५०-०-- 


. (३ ) ऋञऋत का अन्तिस नाहटा 


रझूत्यु जेसे बरीर के छिए एक अपरिहाय घटना है वेसे ही मस्त शरीर का 
सन्त्यकर्म समाज के लिए एक अपरिहाय कार्य'है। भिन्न-भिन्न देशों में यह कार्य 
करने की भिन्न-भिन्न विधियाँ प्रचलित हैं। कहीं पर झूत शरोर को यों ही छोड़ 
देते हैं, कहीं पर सम्लुद्र में यथा नदी में फेंक देते हैं, कहीं पर कुर्तो या ज॑गली 
जानवरों या गिद्ध-चीछ इत्यादि पत्तियों द्वारा उसका नाश किया जाता है ओर 
कहीं पर उसके छोटे-छोटे टुकड़े वचनाकर पत्तियों के सामने फेक दिए जाते हैं | 
उल्लेख करने के अलावा इन विधियों का अधिक विचार करने की आवश्यकता 
नहीं हं, क्योंकि ये असभ्य और अस्वास्थ्यजनक विधियाँ हैं। स्वास्थ्य की दृष्टि से 
विचार करने छायक केवछ दो ही विधियाँ हैं जो अत्यंत प्राचीन काल से सभ्य 
जातियों में प्रचछित हैं । झत्यु के जो अनेक कारण हैं उनमें संक्रामक रोगसमृह 
बहुत महत्व का कारण हं। यद्यपि स्वत शरीर से सजीव शरीर के समान रोग 
फेलने का ढर नहीं होता तथापि मसूरिका, विसूचिका इत्यादि कुछ ऐसे रोग हैं 
किजो ऋत शरीर से फेल सकते हैं। इसलिए शझार्वों को कपड़े से भली-भाँति 
ठूपेट कर ले जाना चाहिए। यदि मसूरिका जेसे भयानक रोग से मत हो तो 
- रोग्राशुनाशक घोल में मिगोए हुए कपड़े में लपेटना चाहिए। संक्षेप में शवों का 
नाश इस अकार होना चाहिए कि किसी को उनसे उपद्वव या उपसर्ग न होने पावे ४ 


( १ ) अप्नि संस्कार या. दहन ( 070४४०० )--इससे ३-४ घण्टे में शव 
की तिनका भर राख हो जाती है और यदि जाधुनिक यन्त्र का उपयोग किया 
जाय तो एकाघ घण्टे में वही कार्य हो जाता है। इस विधि के लिए न अधिक 
समय लगता हे, न अधिक स्थान की आवश्यकता होती दै। केवल यही नहीं, 
इससे न दुगन्ध पेदा होती है, न वातावरण खराब होता है, -न स्थलीजल दूपित 
होता है, और न किसी अकार से उपसर्ग फेलने का डर रहता है। इसलिए रत 
शरीरों का नाश करने की दृष्टि से यही सर्वोत्तम विधि है। परन्तु व्यवहार में 
इसमें कई दोप दिखाई देते हैं। अतः निम्न नियमों के. अनुसार इसको प्रयोग 
में छावे !' -.. 7: , हे 
. दहन करमे--( १ ) श्मशान भूमि प्रायः नदियों के या तालावों के तट पर होती 
है। यह स्थान नगर के नीचे की ओर, जिधर को जल का प्रवाह द्वो, अन्तिम बस्ती 
से ७०० फूट की दूरी पर हो। (२) दहन के लिए पर्याप्त रूकढ़ी का प्रयोग 
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करे। साधारणतया एक शव को जछाने के लिए ५ मन लकड़ी की आवश्यकता 
होती है। इससे भी कुछ अधिक लकड़ी का प्रयोग करें तो अच्छा है। रूकड़ी के 
साथ चन्दन, घी इत्यादि का भी प्रयोग करने का जो रिवाज है वह बहुत णच्छा 
है। इससे अपम्रि अधिक प्रदी्त होता है और दुर्गन्‍्ध नहीं आती । शव को लकड़ियों 
में इस प्रकार रखना चाहिए कि बाहर से उसका तनिक भी भाग न दिखाई 
दे सके । (३ ) चिता जच्छी तरह सुरूगने पर उससे घुआं ओर दुर्गन्‍्ध आना 
अभ्िताप की कभी का सूचक होता है। शव के साथ सम्बन्ध रखनेवाली हर चीज 
को उसके साथ ' जला देना चाहिए, उनको नदी में फेंकना या यों ही छोड देना 
उचित नहीं है। ( ४) अर्धदग्घ शरीर को नदी में न फेंकना चाहिएु। पूर्णतया 
दुग्ध हुणु शरीर की राख ओर हड्डियाँ नदी में फेंक सकते हैं। (५) जहाँ 
पर श्मशान बस्ती के पास है वहॉ पर उसके चारों ओर ऊँची दीवालें 
होनी चाहिए । 


ददन आएट--आजकल दृदन के लिए विशेष प्रकार के विजछी के या वायु के 
दाहक यन्त्र या भटठे बनाये गए हैं जिनमें शव आधे घण्टे में पूर्णतया जल जाता 
है । इनका उपयोग योरप में ओर भारतवपषं के यूरोपियन छोरगों के लिए किया 
जा रहा है । इसमें चिता रकड़ी की न होकर विशेष प्रकार के पत्थरों के स्फटिकों 
के महीन टुकड़ों ( 870:67 वृण्छछ ) की होती है जिसकी लम्बाई ७ फूट और 
चोडाई ढाई फूट रहती है। इसमें नीचे से ज्वलनशील वायु ( ७०5) और हवा 
बडे जोर के साथ धोकी जाती है । इससे रुफटिक श्वेतोष्ण ( ५४॥7६८ ४० ) होकर 
शव को शीघ्र जछा देते हैं। ऐसे कई भट्ठे थोड़े से स्थान में लगाये जाते है और 
एक वायु सपीडक ( 07 ०००७7८55०० ) सब को उपयुक्त होता है । 


दहन के विरुद्ध आक्षेप--सब से बडा जाक्षेप यह होता है कि यदि मत व्यक्ति 
के झत्यु के सम्बन्ध में कारणों का अनुसन्धान करना हो तो शव जल जाने पर 
बहुत कुछ सबूत, प्रमाण या साचय नष्ट हो जाता है। यह भाक्षेप सार्चजनिक 
स्वास्थ्य से सम्बन्धित न होने के कारण इससे दृहन विधि की श्रेष्ठचा घटती 
नहीं । इसका निराकरण श्मशान भूमि पर झत व्यक्ति की नाम, लिंग, रोग, 
चिकित्सक इत्यादि बातें पंजिकाबद्ध करने से या चिकित्सक का पअसाण- 
पत्र अनिवाय करने सेद्टों सकता है। तांबा, सखिया इत्यादि से खृत्यु 
हुआ हो तो जलने के पश्चात्‌ भी राखी से,व जली हुई छकडी से उसका 
पता छग जाता है। 


२० स्वा० वि० 


३०६ स्वास्थ्यविज्ञान 


( २ ) दफन ( एक ७ण७ )--इसमें शव जमीन में गाड़ा जाता है। 
यह विधि आम तौर से मुसछमान, ईसाई और हिंदुओं की कुछ नीची जातियों 
में तथा संन्‍्यासियों में प्रचलित है। गाड़ने से जमीन की ऊपर की तहॉां में जो 
जीवाणु उपस्थित होते हैं वे रत शरीर का नाश करके उनको मिद्दी के साथ 
मिला देते हैं । एक तरह से यह जैविक क्रिया है। पृष्ठ २४३ 


5 प--इससे आँ० ट्विजारेय, उदजन शुल्बेय इत्यादि विपैले बात उत्पन्न 
दोकर आसपास के वायुमण्डल को खराब कर देते हैं। इसके अतिरिक्त शव के 
सड़ने से अनेक विपेले द्रव्य उत्पन्न होते हैं तथा जीवाणु बढ़ते हैं जिनसे 
आसपास का अजुस्थली जल खराब होने का डर रहता है। यह विधि बहुत 
खर्चीली भी है, क्योंकि जमीन खरीदने में, उस पर क्र या समाधि [वाँधने में 
तथा हर लाछ उसकी मरम्मत करने सें बहुत पेसा छगता है । इस विधि को 
निर्दोष करने के लिए निम्न वातों पर ध्यान देना चाहिए । 


दफलकर्म--( १) दफन भूमि शहर से दूर हो। उसके चारों ओर ऊँचा 
अहाता हो जिससे श्थगारू इत्यादि पशु उसके भीतर न जा सकें । उस भूमि में 
वा आसपास बृक्ष भी हों जो शव के सड़न से उत्पन्न होनेवाले श्रां० द्विजारेय 
को जोपित करें। (२) याढने की जमीन रेतीली या कंकरीली, थुरंरी ओर नरम 
हो। चिकनी भूमि अच्छी नहीं होती । उसमें द्रार इत्यादि भी न हो, न वह 
अधिक ऊँचाई पर स्थित हो। (३ 2 एक साल तक अच्चों के लिए ३ फूट रूम्बा 
और २ ३ फूट चोड़ा, १० साल तक ५ फूट लम्बा ३ फुट चोढ़ा, उसके पश्चात्‌ ७ 
फूट छंत्रा और ४ फूट चौढ़ा स्थान पर्याप्त होता है। इसके अनुसार चार चार 
कैट अन्तर बीच सें छोड़कर दफन की भूमि कई स्थानों में वॉट दी जाय और 
इन स्थानों के चारों ओर मार्ग बनाए जायें। (४ ) शव को जमीन के भीतर ३-५ 
टेट की गहराई तक गाढ़ना चाहिए क्योंकि इसमें जी वाणुओं की सख्या अधिक से 
अधिक (पृष्ठ ९, २४२) होने से शव का नाश कम से कम समय में होता है । इससे 
अधिक गहराई पर नाश के लिए प्रति एक फूट के पीछे एक वर्ष अधिक काल लगता 
है और भूमिगत जल खराब होने का ढर रहता है। अजुस्थरी जल और हर्वों में कम 
से कम दो फूट का अन्तर रहना जरूरी है। तीन फूट से कम गहराई पर गाढने से 
्याल-कुत्ते इस्यादि के उपद्वव का डर रहता दै( ७५) पक्को कत्र में या धातुओं 
को कठिन संदूक में शव को रखना अच्छा नहीं है । इससे झच पर जीवाणुओं का 
कार्य ठीक नहीं होता और शब के नाश के लिप अधिक समय लग जाता है। 


शवपरिरक्षण ३०७ 


पतली छकड़ी के संदूक में या वेले द्वी जमीन में शव को उपयुक्त गहराई सें गाड़ 
दिया जाय तो एक वर्ष भर में शरीर के कोमल अंग नष्ट हो जाते हैं । 


दहन या दफन के लिए निश्चित स्थान होने चाहिएँ। इतस्ततः बस्ती में शर्वों 
को जलाना या दफनाना हानिकर ' है। के 


( ३ ) शवपरिरक्षण--रूत्यु के पश्चात्‌ शव को तुरन्त जलाना या दफनाना 
सर्वोत्तम मार्ग होता है। अधिक काल रखने से शरीर सड़ने रूगता है। परन्तु कभी- 
क्रभी कारणवश मझूतशरीर को कुछ दिनों तक रखने की आवश्यकता होतीं है तथा 
कहीं-कहीं कुछ व्यक्तियों का मस्त शरीर स्थायी रूप से रहे ऐसी इच्छा कुछ छोग 
रखते हैं । इसके लिए निम्न विधियाँ प्रयुक्त होती हैं-- 


(१) तल में रखना *--तेल में डुबोकर रखने से हवा का सम्वन्ध बंद होकर 
शरीर में सड़ने की क्रिया कुछु कार तक स्थगित होती है । 


(२) प्रांगविक अम्ल (0879णा० ब्णते ) $ भाग, सधुरी ( 077०९४70९ ) 
१० भाग, सुपव ( 47००7० ) ५० भाग और पानी ४० भाग का घोल बनाकर 
उसमें से ४-५ सेर गले की रक्त वाहिनी से शरीर में प्रविष्ठ करने से और पश्चात्‌ शरीर 
पर तेल या झदह्ूुसा ( ४४६०७४९ ) छूगाने से कुछ कार तक शव रह सकता है। 


(३ ) बरफ के.संदूक में तथा वनम्र-सुब्युद (2०एएण्पे१७ए०४ ) की भाव में 
3-४ सप्ताह शव रखने से भी वह टिकाऊ हो जाता है । 

(४ ) आमोदमरण या अन्तरामोदन ( #ए्यगोणाएहु )--इसी को विश्ुष्फीकरण 
( ॥06९४००४त07 ) या नोमीकरण ( ग्प्णाणाव्या0ा ) भी कहते हैं। यह 
पद्धति प्राचीन मिश्र (7हए७४) में प्रयुक्त होती थी। इसमें प्रथम शव ये 





१. कोटिलोय अर्थशास्त्र में इसके लिए दण्ड वताया है--मार्गविपरयासे शवद्वारादन्य- 
तरशवनिर्णयने पृ्वस्साहसदण्डः । 
२, तेल से भी शव को रक्षा होती है ! महाराज दशरथ की झरोर रक्षा की कथा से 
यह सवको विदित है। कोटिलोय अर्थशास्त्र में भी ' नेलाभ्यक्तमाशुरुत्॑परीक्षेत' । 
ऐसा लिखा है। 


देव स्वास्थ्यविज्ञान 


उदरस्थ अंग निकाले जातें थे। उसके पश्चात्‌ उदर गुहा तेल से साफ करके 
उसमे गधा विरोजा तथा अन्य सुगन्धी ( आमोदी ) द्वन्य भर दिए जाते थे +॑ 
उसके वाद मोम और कपदों से खूब रूपेट करके हवा बंद स्थिति में रवखे जाते 
थे । इस पद्धति से हजारों वर्ष पूर्व रकक्‍्खे हुए शव आज तक जेसे के तेसे पाये गये 
हैँ और ससार भर के सम्रहालयों में कोतुक का एक विषय हो यये हैं । 


(७ ) हवा वन्द्र करके रखना--इसके लिए सीस ( 7/68१ ) 'की मोटी चहर की 
हवावन्द संदूक या पत्थर की हवा चंद शवाधि या समाधि वनायी जाती है और 
उसमें प्रेंत रक्खा जाता है। हवा और जीवाणुओं से असंवन्धित रहने के कारण 


शव ( पृष्ठ ३०६ ) अधिक कार तक रहता है। 


+-००;७४८०-०--- 
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तैलद्रोण्या तदा5प्मात्याः सवेश्य जगतीपतिम्‌ । 
राज्ष: सर्वाण्यथादिष्टाश्चक्रु:ः. कर्माण्यनन्तरम्‌ ॥ ( वा. रामायण ) 


१. आन्त्र में जीवाणु होने के कारण वे मृत शरीर में जल्दी सड़ाव पैदा करते हे! 
इसलिए आन्त्र को निकालना शव रक्षा की इष्टि से आवश्यक होता है। सतत परीक्षा मे 
शरीर अधिक दिन रखना पढता था । इसलिए सुश्रत में शव को 'निसष्टान्त्र पुरीष” करने 
के लिए लिखा हे । 


नक्शा अध्याय 
आन्तरीक्षिकी और जलवायु 


आन्तरीक्षिकी ( १४०॥००:०००६४२ ) वातावरण का ताप एवं दबाव, भवात, 
आवलेद, सूर्यप्रकाश, विद्युत, वर्षा, इत्यादि अन्तरीक्षगत विविध इदृग्विषयों 
( ॥९४००४९७० ) से जो झाखत्र निगडित है, जो विविध यन्त्रों तथा उपकरणों द्वारा 
उनका निरीक्षण तथा नापन करता है और उनमे होनेवाले नेत्यिक एव आकस्मिक 
परिवर्तनों की खोज करता है वह आन्तरीक्षिका कहलाता है। किसी स्थान की देश 
प्रकृति ( जलवायु ) या किसी समय की ऋतु प्रकृति अन्तरीक्षणत उपयुक्त 
विषयों के संयुक्त प्रभाव से बनती.ःहै तथा किसी स्थान के निवासियों की देह- 
प्रकृति देश प्रकृति के चिरकालिक या आकस्मिक प्रभाव से बनती या बिगडती 
है। इसलिए स्वास्थ्यरक्ता की दृष्टि से आन्तरिक्षिकी और जलवायु दोनों का 
ताव्विक ज्ञान प्रत्येक व्यक्ति को होना चाहिए। भआन्तरीक्षिकी में निम्न विषयों 
का सुख्यतया विचार होता है-- 


( १ ) वातावरण का ताप 


पृथ्वी की ताप ग्रहण शक्ति--एथ्वी को सूथ से विकिरण द्वारा उष्णता 
मिलती है । जब सूर्य ठीक सिर के ऊपर रहता है तव अधिक से अधिक और जब 
क्षित्तिज पर रहता है तब कम से कम उष्णता प्राप्त होती है। सूर्य की किरणों से 
भूमि जितनी गरम होती है उतनी हवा से नहीं होती, यद्यपि किरणें उससे से होकर 
भूमि तक पहुँच जाती हैं। शिशिर ऋतु में मध्याह् में भूछ्छभाग के ताप की 
अपेक्षा 8 फूट पर वातावरण का ताप १०-२० अश अधिक रहता है जो मीष्म- 
ऋतु में ४०-५० अंश तक अधिक होता है। वर्षा ऋतु में यह अन्तर सबसे 
कम रहता है। एथ्वी की गरमी पृथ्वी में नहीं रहती, परन्तु उससे निकरू कर 
ऊपर की हवा में चली जाती है। इससे भूमि के पास जो हवा की तह होती है 
वह गरम हो जाती है । यह गरम हवा हलूकी होकर ऊपर उठती है और उसका 
स्थान दूसरी ठंढी हवा लेती है । यह कार्य वरावर जारी रहता है, जिससे काफी 
ऊँचाई तक वातावरण गरम हो जाता है। सच्षेप में वातावरण की उष्णता सूर्य 
की अपेणा भूमि से उत्पन्न होती है। प्रां० द्विजारेय और पानी की भाप में उप्णता 
सम्रहण का गुण अधिक होने के कारण इनसे युक्त नगरों की हवा गार्चों की हवा 
की अपेक्षा छोर बादलों से छायी हुई हवा निरभ्न हवा की अपेक्ता अधिक गरम 
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होती है । हवा करा दूसरा ग्रुण यह होता है कि वह जितनी अधिक भारी होती दे 
उतनी ही क्रम उप्णता उससे निकछ सकती है, था यों कहें कि उसमें अधिक 
उप्णता रह सकती है। चेसे ही जितनी हवा विरछू या पतली होती है उतनी 
अधिक उचष्णता उससे निकल जा सकती है, था यों कहें कि उत्तनी कम उपष्णता 
उसमें रह सकती है। इन कारणों से पहाडों या ऊँचे स्थानों की हवा नीचे के 
स्थानों की हवा की अपेक्षा दिन मं कम तपती है और रात्र में अधिक टंढी होती 
है। अर्थात्‌ ऊँचे स्थानों के वातावरण में ताप का अन्तर (३०7९०) अधिक रहतादे | 
भूमि के समान जल जढदी गरम भी नहीं होता न जरूदी ठंढा होता है । 
इसलिए जल के ऊपर का या समीपचर्ति चातावरण जल से दुरवर्ति स्थानों के 
वातावरण के समान दिन में न अधिक गरम होता है, न रात में अधिक उठंढा 
होता है। अर्थात्‌ ताप का अन्तर कम रहता है। 
संक्षेप में 'किसी स्थान के वातावरण का ताप (१ ) उस स्थान के अछांश 
(॥,&80706 ) (२ ) समुद्र तल से ऊँचाई, (३) भ्रवात की दिज्ञा, और (४ ) 
समुद्र से अन्तर इन बातों पर निर्भर होता है । 
मध्यम ताप--दिन में श्रत्येक घण्टे पर ताप देख कर उनके जोड को २४ से 
भाग देने प्र जो फल आत्ता ड्ठै उसको >नदिन मध्यम ताप ( /)87 ए 77667] ६९7॥0€- 
7677८ ) कहते हैं । एक मास के खब दिनों का मध्यम ताप जोडकर उसको ३० से 
भांग देने पर जो फल आता है उसको मासिक मध्यमताप कहते हैं। बारहों मासों 
का सध्यम ताप जोड़कर उसको १२ से भाग देने पर जो फछ आता है उसको 
वार्षिक मध्यमताप कहते हैं । 
वातावरण का ताप जंसे अहोरात्र मे बदलता है वेसे वर्ष मे भी बदरूता रहता 
है। दिन में सीरविकिरण के शोपण से ताप क्षधिक रहता है और रात में उसके 
न होने से कम रहता है। इसको देनदिन परिवर्तन ( 9770 एछप्रथ/ग0॥ ) कहते 
हैं और अधिक से अधिक तथा कम से कम ताप में जो फर्क होता है उसको 
देनंदिन अभिसीमा ( 8७४४० ) कहते हैं। वर्ष में भी उत्तरायण में ताप अधिक 
ओर दक्षिणायन सें ताप कम रहता है। इस दृष्टि से जनवरी मास या मकर 
संक्रान्ति का मास सबसे अधिक ठंढा और कर्क संक्रानित का मास भर्थाव जुलाई 
सबसे अधिक गरम रहता है । इसको वार्पिक परिवर्तन कहते हैं । 
ताप ओर रोग--वातावरण के ताप का ज्ञान अनेक कौपसर्गिक रोगों के 
मरकविज्ञान ( 70970९०००५४ ) की इृष्टि से महत््व का होता है। विपम ज्वर के 
कींटाणु जब वातावरण का मध्यम ताप१६ से. से कम होता है तब मच्छर के 
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पेट में व्रद्धि नहीं कर सकते। इसका अर्थ यह होता है कि जाडे से जब मध्यम 
ताप १६ से से कम होता है तब विषमज्वर का प्सार मच्छरों से नहीं हो 
सकता | बेसे ही प्लेग के दण्डाणु जब सध्यम ताप ५०“ फे० से कमर या 4५ फरे० 
से अधिक हो जाता है तब पिस्सु के पेट में नहीं बढ़ सकते । इसका अर्थ यह होता 
है कि अधिक सर्दी या अधिक गरसी के मौसम में प्लेण नहीं हो सकता तथा 


बढ़ सकता । 

ताप नापने के उपकरण--ताप नापने के लिए जो उपकरण काम में लाये 
जाते हैं तापमापक ( "9९०:ए7०००८८८:७ ) कहलाते हैं। अधिक ऊँचे ताप पर उबलने 
के कारण तथा ताप बृद्धि के अनुसार नियमित ब्ृद्धि होने के कारण पारा और 
बहुत कम ताप पर भी घन न होने के कारण सुषव (400४० ) इन दो ह्ूरर्वों 
का उपयोग तापमापक में किया जाता है। 

( $ ) अहोराच्र का सबसे अधिक ओर कम ताप मारूम करने के लिए एक 
सयुक्त तापमापक यन्त्र बनाया गया है जिसको सिक्स का अव्पिष्ठ क्र भूयिष्ठ तापमापक 
( डि5?8 कतार प्रात्राणण्णा (९ए77076€९० ) कहते ह्ठै [ इसमे अंग्रेजी ० के 
आकार की नली में पारद भौर सुपव इस प्रकार भरा रहता है कि उनके द्वारा 
अहोरान्न का अल्पिष्ठ और भूयिष्ठ ताप आपसे आप मारूम हो जाय । चाप देखने पर 
प्रतिदिन उसको ठीक करके रखना पढ़ता है। दूसरा भी एक संयुक्त तापमापक 
यन्त्र होता है जिसमें अल्पिष्ठ के लिए सुपव का अरूग और भूयिष्ठ के लिए पारे का 
अलग तापमापक यन्त्र एक ही फलक में लगे हुए रहते है। ये तापमापक यन्त्र 
खुले स्थान में, परन्तु छाया द्वारा सूर्य की प्रत्यक्ष किरण से सुरक्षित रक्खे जाते है । 

(२ ») शून्य या सोर विकिरण तापमापक ( श७०प्एफ 6: 507 एछ0&8007 
६0॥2777077667 )-- यह भी स्वयममभिलेखी ( 5९6६-7९2४60778 ) पारद का 
तापमापक होता दै। परन्तु सूर्य की किरणें अधिक शोषित हो जायें तथा शोपित 
उष्णता वापिस न चली जाय इसलिए उसकी घुंडी ( 8०9 ) काली होती है. तथा 
एक निर्वात काच की पेटी सें रवखी रहती है । यह तापमापक भूमि से ४ फूट 
की ऊँचाई पर मकान से और वृक्षों से दूर अत्यक्ष सूर्य प्रकाश में रक्खा जाता 
ह। उपयुक्त ( १ ) छाया में रक्खे हुए तापमापक के भूयिष्ठ ताप में और इसके 
भूयिष्ठ ताप में जो अन्तर होता है चह सौर विकिरण की राशि माना जाता है। 

(३ ) घरातली तापमापक ( 7९९क्राकाो प्रककाण्णलशः )-यह तापमापक 
छाया में हरियाली से ४ इच्च ऊँचाई पर रकक्‍्खा जाता है। अगर हरियाली न हो 

तो भूमि पर एक बडा काछा फठूक रखकर उस पर इसको रवखें। इसके थकीर 
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हवा सें रक्‍्खे हुए तापमापक के अल्पिष्ठ छाप में जो अन्तर होता हैं उसको 
घधरावली विकिरण कहते हूँ | ' 


(२ ) वातावरण का निपीड 
( +ग्रा70970770 [9:088प:० ) 


हवा यद्यपि हलूकी मालूम-होती है तो भी उसमें वजन (प्रृष्ट $ ) होता है 
आर वजन के कारण घनत्व भी। यदि हवा को दवाया जाय तो उसका घनत्व 
ओर उसके साथ भार बढ़ता है ओर यदि फेछाया जाय तो उसका घनत्व और 
उसके साथ उसका भार घटता है। भूषछठ के पास की हवा पर ऊपर की सारी 
हवा का बोझ पड़ने के कारण वह अधिक घन तथा भारी होती है। यद्यपि 
चादावरण की ऊँचाई सकड़ों मील ( पृष्ठ ३) की बतायी जादी है तथापि सपूर्ण 
वातावरण की हवा का है भार केवछ ५मीछ की ऊँचाई के भीतर की हवा 
से ही मिलता है। हवा अपने भार के कारण उसके भीतर रहने वाले सब पदार्थी 
पर दबाव डालती है । 
भारसापक ( 8&7०००८४० )-- वातावरण का भार मापने के यन्त्र को 
भारमापक कहते ह। इसमें भी तापमापक के समान मुख्यतया पारेका ही 
उपयोग किया जाता है। इसके लिए. एकमुखी नली में पारा भर करके वह पारे 
की कटोरी में उल्टी करके रक्‍्खी जाती है। कटोरी के पारे के ऊपर वातावरण 
का जो दवाव पड़ता है उससे नली के भीतर पारा कुछ ऊँचाई तक खड़ा रहता 
है ओर उसके ऊपर का स्थान निर्वात होता है। वातावरण के दवाव के अज्लुसार 
नछी का पारा ऊँचा या नीचा होता है। समुद्र के समतलऊ पर हवा का भार 
प्रतिवर्ग इब्च पर ३० घन इच्च पारे के भार के बरावर होता है या छगभसग १५ 
पाण्ड प्रतिवर्ग इख्च के छठयमग होता है ।* हसको एक वातावरण का भार था निपीड 


कहते हैँ । 
पारे का भारसापक वर्षा, घूप तथा इवा के झोके से सुरक्षित स्थान में अंगेटी 


या अश्लनि स्थान से दूर छटकाकर रक्‍खा जाता है। उसके साथ एक तापमापक भी 
रहता हे जिससे ताप के अनुसार उसकी ऊँचाई में सस्कार किया जाय । 

पारद भारमापक इधर-उधर ले जाने में, पास रखने में कठिनाई होती है। 
इसलिए एक ऐसा भारमापक तयार किया है कि जिसमें पारा, मधुरी (977०९777०) 
पानी या अन्‍य तरछ की आवश्यकता ही न पडे। इस कारण से इसको अनीर 
( >जध्ाणअंत ) भारमापक कहते हैं। इसमें प्रस्यानमों ( 577785 ) का उपयोग 
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पकिया गया है। इसलिए इसमें पारद भारमापक के समान सुच्मवेदित्व नहीं 
आता तथा बिगढ़ने का सदेव डर रहता है। परन्तु यह उठाऊ होने के कारण 
पर्वततारोहण, विमानारोहण तथा अवासों में उपयोगी होता है । - 
ऊँचाई का परिणास--ऊँचाई के अनुसार वायु हलका होता दे । प्रति 
“९१३० फूट के पीछे पारे-की ऊँचाई १ इच्च कम होती है। ऊँचाई के अनुसार भार 
बदलता है भीर एथ्वी के भिन्न-भिन्न स्थान भिन्न-भिन्न झेँचाई पर स्थित होने के 
-कारण वातावरण का भार भी. भिन्न-भिन्न स्थानों में भिन्न होता है। अधिक 
ऊँचाई पर हवा इतनी पतली ओर भार इतना कम होता है' कि म्राणियों को 
साँस लेने में कठिनाई होती है ओर उसी को पावेत्य रोग कहते हैं। इसलिए 
ऊँचे पठार या पहाड़ मनुष्य के रहने योग्य नहीं होते गल 
उष्णता का परिणास--गरम हवा पतली और हलकी (पृष्ठ ३०९) होती 
है और ठंढ़ी हवा ठोस और भारी होती है । इसलिए सर्दी या गर्मी के अनुसार 
हवा का भार बढ़ता या घटता हे और उसका परिणाम दिन, मास या वर्ष के 
भिन्न-भिन्न समयों में वातावरण का सार भिन्न-भिन्न होने में होता है। 
भाप का प्रभाव--भाप हवा से हलकी होने के कारण हवा में भाप की 
राशि बढने से हवा हलकी हो जाती है और उसके अज्लुसार उसका दबाव भी 
उतना ही कम हो जाता है। इसलिए तर हवा सूखी हवा से भारी होती है । 
जल के ऊपर की हवा में भाप सर्देव अधिक होने से वहाँ की हवा का भार 
स्थल के ऊपर की हवा के भार की अपेक्षा सदेव अधिक हुआ करता है। ऋतु 
के अनुसार वातावरण में भाप की न्यूनाधिकता होती है ओर उसके अनुसार 
वर्ष भर वातावरण के भार में भी न्‍्यूनाधिकता हुआ करती है। 
समभार रेखाएँ ( 5090४5 ;-- उपयुक्त विवरण से यह स्पष्ट होगा कि 
वातावरण का भार केवल भिन्‍न-मिनन्‍न स्थानों में ही नहीं, दिन के भिन्न-भिन्न 
समर्यों मे, सास के भिन्‍न-भिन्‍न दिनों में, और घर्ष के भिन्‍न-भिन्‍न मार्सों में, 
'छष्णता और भाप की न्यूनाधिकता के कारण भिन्न-भिन्न हुआ करता है। 
“मासिक मध्यमताप (प्रष्ट ३३०) के समान इसमें भी सासिक मध्यस भार निकाला 
जाता है। यदि भिन्न-भिन्न स्थानों के मध्यम मासिक भार निकाल कर एक 
भार के स्थानों को मिलाया जाय तो रेखाएँ बनती हैं थे समभार रेखाएँ 
कहलाती हैं । 
चक्रवात ओर प्रतिचक्रात--भूगोछ के मानचित्र पर सममार रेखाएँ 
स्वींचने से जो नकशा बनता है उसको आतंवी या मौसमी नकणा ( १ए८४क९० 0: 
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8970० 7७0 ) कहते हैं । भ्रायः समभार रेखाओं से टेढ़े चक्कर बनते हैं। जब 
इन रेखाओं से बने हुए चित्र में कम भार का ज्षेत्र चारों ओर अधिकाधिक भार के- 
चेत्रों से घिरा रहता हैं तव उसको 'मन्दी? ( 70०77०5आ०॥ ) क्षीर चातावरण को 
चक्रवातिक ( 0ए००7४० ) कहते हैं । (जब अधिक भार का तज्षेन्न अत्पाल्प भार के 
क्षेत्रों से घिरा रहता है तव उसको तेजी (3789) और चातावरण को प्रतिचक्रवातिक 
( .5700०ए००४० ) कहते हैं। 

उपयुक्त कारणों से चातावरण के भार में यद्यपि वहुत फर्क नहीं पढ़ता, फिर 
भी उससे आतंची स्थिति का अच्छा ज्ञान हो जाता है और उसी के अनुभव पर 
उसका भविष्य सी वतछाया जाता है। जेसे वातावरण चक्रवातिक होने से अधिक 
भार के चार्रो ओर के ज्षेत्रों से अल्पभार के मध्य क्षेत्र की ओर हवा बहने छगती 
है ओर मध्य सें कम सार के कारण ऊपर चढ़ती जाती है, साथ-साथ उठंढी भी 
होती है। इससे उससें होनेवाली भाप जमने छगती है और वर्षा होने की 
संभावना बढ़ती है या वर्षा होने छगती है। इसके विरुद्ध लव वातावरण अति-- 
चक्रवातिक होता है तब मध्य स्थान की हवा वाहर की ओर बहने लगती है, 
ऊपर की हवा नीचे गिरने छगती दै और वर्षा नहीं होती, परन्तु वातावरण में 
शप्केता आ जाती हैं। कभी-कभी भूमि से अधिक गर्मी निकछ जाने के कारण: 
पाछा भी पड़ने लगता है । है 

ये चक्रवात तथा अतिचक्रवात कभी-कभी अल्पकाल के लिए बढ़ी तेजी से 
बहते हैं और जिन स्थानों के ऊपर से बहते हैं उन स्थानों तथा जहाजों को बहुत 
हानि पहुँचाते हे । ये तेज पक्रवात्त कहीं प्रभक्षन ( 7077800) कहीं आँधी 


( 4ए:77०७06 ), कही तृफान ( 7'५७॥००० ), और झंझावाल ( 50077 ) इत्यादि 
ना से प्रसिद्ध है । 


( ३ ) प्रवात ( फ़ाएव5 ) है 

वातावरण में उप्णता, भाप तथा अन्य भौतिक कारणों से जो विषमताएँ. 
उत्पन्न होती हूँ उनसे वातावरण सें गति उत्पन्न होती है जिसको म्रवात कहते हैं । 
वातावरण को उष्णता मुख्यतया तप्त भूमि से ( पष्ठ ३०९) प्राप्त होती है। भूमध्य 
के पास ( 0०४०० ) भूमि अधिक तप्त होने से चातावरण भी अधिक तप्त हुआ 
करता है । ताप वृद्धि के साथ वातावरण में पानी की भाप समाने की शक्ति भी 
चढ़ती है। इस भ्रकार एक स्थान में हवा गरम और हलकी ओर दूसरे स्थान में 
ठंडी और भारी हो जाती है। यह विषमता दूर करने के लिए प्रतिचक्रवातिकः 
स्थान से चक्रवातिक स्थान की ओर हवा बहने छ्गती है। जेसे अक्तूबर, नवम्बर 
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के मार्सो में शीत के कारण भूमि के ऊपर की हवा भारी और सूखी होती है 7 
परन्तु समुद्र के ऊपर की हवा उतनी भारी ओर सूखी नहीं होती । इसल्पि इन 
दिनों में स्थल की हवा समुद्र की ओर वहती है। एप्रिल और मई के मासों में 
स्थल की हवा गरम होती है। इसलिए समुद्र से जमीन की भोर प्रवात की 
दिश्ञा होती है । 
चाणिज्य प्रवात ( 7४2१०७7॥१5 )--श्रुव प्रदेश शीत होने से और विपुवत 
या भूसध्य प्रदेश उष्ण होने से हवा ध्रुव प्रदेशों से भूमध्य की भोर बहती है। 
उसकी गति में प्रथ्वी की गति के कारण कुछ फक होता है। उत्तर योटार्घ में 
दाहिनी ओर और दुक्षिण गोलार्ध में बाँह ओर हवा का रुख हो जाता है। इसको 
फेरेल ( ९77९४? एप ) का नियम कहते हट ! इस लिए उत्तर से आनेवाली हवा 
ऐशान / 7००४४ ९४४९४ ) और दृक्षिण से आनेवाली नेऋ ती ( 8079 ९#श' ) 
हो जाती है। ऐशान ओर नेऋऋत प्रवात वाणिज्य इसलिए कहलाते हैं कि अप्ि- 
पोत बनने से पहले व्यापारी नावें पाछ पर इन शअवार्तों से चला करती थीं । 
भारतवर्ष की दृष्टि से नेऋती प्रवात दक्षिणी महासागर से आने के कारण आक्ित्न' 
/ प्रण्णांव ) रहता है और उसी से बरसात होती है। यह प्रवात जून के मास: 
में प्रारम्भ होता है, लड्ढा की ओर से आता है ओर उत्तर की ओर दो प्रवाहों से 
बहता है। एक को गड्भासागरी ( ४7 ०६ 8०78«]| ) अ्रवाह कहते हैं। यह प्रवाह 
सीधा गंगासागर से बअह्मदेश, बंगाल भोर आसाम होता हुआ पछाड़ खाकर 
( 000९०८०१ ) बिहार, युक्तप्रान्त ओर दक्षिण पजाब तक पहुँचता हैं। दूसरे को 
सिन्धुसागरी था अरब ससुद्वी (7४००7 5९७ ) प्रवाह कहते है। यह प्रवाह 
मद्रास, बस्बई और मध्य भारतवष होता हुआ गंगासागरी प्रवाह को मिलता 
है। नेऋती प्रवात की अवधि जुछाई से अक्तूबर ( आषाढ़ से आखिन ) तक होती: 
है और इसी में अधिकांश पानी वरसता है। इसलिए इनका उल्लेख घचतुर्मास,- 
चौमासा या वर्षा काल से किया जाता है । ऐशान अवात सुख्यतया भूमि पर से 
आने के कारण सूखा रहता है। जब कभी बीच में थोड़ा सा समुद्र रहवा है चबः 
उसमें कुछ तरी आ जाती है और कभी-कभी थोड़ा सा पानी वरसता है । अवशिष्ट: 
दिनों में आकाशनिरअर, हवा शुष्क और मौसिम अच्छा ओर स्वास्थ्यकर 
होता है । 
अन्य प्रवात--(१) उपयक्त वाणिज्य प्रवार्तों के अतिरिक्त ओर भी छोटे मोटे 

प्रवात उत्पन्न हुआ करते हैं। जेसे चहुत वडे स्थल पर सब स्थानों में गर्मी हमेशा 
एक सी नहीं होती, परन्तु वराबर बदछती रहती है। इस कारण से दिन वे: 
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पिन्न-सिन्न समयों में तथा वर्ष के भिन्न-भिन्न ऋतुओं में हवा बहा करती हे। 
इसको सामयिक्त ( ?९ं००४०७) ) प्रवात कहते हे | - 

(२) समुद्र या बढ़े जलाशय के भूमि पर भी प्रवात चलते हैं जो समुद्री 
और स्थल समीर ( 96७ &70 8700 072९४८४ ). कहलाते हैं । इसका कारण यह है 
कि दिन में स्थ् के ऊपर की हवा अधिक गर्म होने से हछकी होकर जल के 
'ऊपर की भारी हवा से हटायी जाती है। इसलिए दिन के समय जक-से_ स्थछ 
की ओर हवा वहती है । इसको समुद्री समीर कहते हैं । रात में स्थिति उछ॒ट जाती 
है इसलिए स्थल से जछू की भोर हचा बहती हैं । इसको स्थल समीर कहते हैं । 

(३) स्थानिक प्रवात--भनेक स्थानों में केवक उन्हीं स्थानों में. मर्यादित 
ठण्ड था गे हवाएँ चलती हैं । उनको स्थानिक ( 7/0०४ ) प्रवात कहते हैं। 


प्रवात गति सापन-- मवात की यति भोर दबाव चापने के लिए जो यन्त्र 
ऋछाम में छाया जाता है उसको अनिलमापक ( #-7८००पटाढा) कहते - हैं। 
अनिलमापक 





चित्र न० २० - ' 
डसमें एक खड़े इण्ढे के ऊपर के सिर पर धातु के दो दण्डे +-चिह के समान 
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कील से ढीले बेठाए जाते हैं, ताकि वे आसानी से घुम सके। इन दण्डों के चार्रो 
टोंकों पर धातु की चार कटोरियाँ छंगी रहती हैं। हवा इन कटोरियों में भर कर 
डण्डों को घुमाती है। थे घुमाव नीचे की घड़ी में दिखाने का तथा तदनुसार 
गति प्रकट करने का भ्रवन्‍्ध रहता है। यह यन्त्र जमीन से कोई २० फूट ऊँचाई 
पर रक्खा जाता है। - गति विरोध न होने की दृष्टि से उसमें समय-समय पर तेल 
लगाया जाता है। 


(४ ) वातावरण का आक्लेद (प्रणणंकछ) 


वातावरण की भाप--जछावरण ( पृष्ठ २३६ ) का जरू सूय की उष्णताः 
से निरन्तर भाप के रूप में ( प्रष्ट 8७) वातावरण में जाता रद्दता है। भाप 
हवा से भी हल्की होने के कारण हवा में ऊपर उठकर तेरती है। हवा में 
भाप को सोखने की शक्ति होती है और यह शक्ति ताप के अनुसार न्यूनाधिक 
हुआ करती है। अधिक गमे हवा अधिक भाप को अपने भीतर रख सकती है। 
वातावरण की नीचे की तह जितनी गम होती है ( एृष्ठ ३०९ ) उतनी ऊपर की 
तह नहीं होती | .इसलिए नीची तह की हवा जितनी भाप रख सकती है उतनी 
ऊँची तह की नहीं रख सकती | वातावरण सें जितनी भाष होती है उसका 
3 भाग २३ मील की ऊँचाई तक की हवा में ही रहता है, ५ मीरक की ऊपर 
की हवा में भाप बिलकुल नहीं रहती | 


वास्तविक और सापेक्ष आक्लेद--वातावरण में पानी की जो भाष 
होती है. उसको आक्लेदाश (70627 ०६४ण्ण्णापएछ ) कहते हैं। चातावरण की 
निश्चित राशि में जब भाप की निश्चित राशि बतायी जाती है तव उसको 
वास्तविक ( 405०० ) आक्लेद कहते हैं। साधारणतया एक घनमान ( 0णे०० 
४९४७ ) में भाप की राशि धान्यों (97205 ) में बतायी जाती है। अनेक 
रोगों के मरक-विज्ञान में इसका ज्ञान उपयोगी होता द्ै। यह बताया जाता है 
कि जब वास्तविक आक्लेद ०-४०० से कम रहता है तब विसूचिका का रोग 
अधिक नहीं फेल खकता । उसके प्रसार के लिए अधिक आक्लेद की आवश्यकताः 
होती है । 

जब किसी विशिष्ट ताप पर संतृप्त हवा में होनेवाली भाप की राशि की प्रति- 
शतता ( ?०:८०९०७४७९ ) में उस ताप पर हवा में प्रत्यक्ष विद्यमान होनेवली 
भाप की राशि वतवलायी जाती है तव उसको सम्बद्ध ( ह८४४४४९८ ) आक्लेद कहते 
है। किसी ताप पर जब हवा और अधिक भाष नहीं रख सकती तव उस ताप 
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ने लिए वह हवा वाप्पर्सतृप्त या खाली संतृप्त ( 3#ए7४४८१ ) कही जाती है । इससे 
खसबद्ध आवलेद का सूत्र निम्न प्रकार का हांता है-- 


कर ताप पर विद्यमान वाष्प राशि 
क ताप पर सतपेंणार्थ आवश्यक वबाप्प राशि 


आन्तरीज्षिकीय काय में वास्तविक आक्लेद्‌ की अपेक्षा संबद्ध का अधिक 
महत्व होता है। मरकविज्ञान की दृष्टि से भी सवद्ध आावलेद का ज्ञान उपयोगी 
होता है। यह देखा गया है कि विषमज्वर का प्रसार सं० आक्लेद्‌ ६३% या 
उससे अधिक होने पर ही हो सकता है। इससे कम होने पर कठिनता 
से होता है । 
प्रत्येक ताप पर संतर्पंण के लिए आवश्यक मात्रा भिन्न-भिन्न होती है। अधिक 
नाप पर अधिक ओर कम ताप पर कम । एक ताप पर संतृप्त हवा यदि अधिक 
गरस की जाय तो उसमें और अधिक भाप रह सकती है भौर यदि उसको 
उठा किया जाय उसमें होने वाली भाप छोटी-छोटी दूँदों के रूप में उससे अलूप 
व्होने छयती है। भाप के अलग होने के तरीके को सधनन कहते हैं। जिस ताप 
'यर हवा ठढ़ी करने से सवनन का कार्य प्रारंभ होता है जोर जिस ताप पर फिर 
से हवा गरम करने पर संघनन नष्ट हो जाता है उन दोनों के भीसत ताप को 
अवश्यायाक ( 2089-970776 ) कहत॑ हैं । 


आक्लदसापन-- वातावरण में जो चरी ट्वोती है उसके नापने के यन्त्र को 
बन्दमापक ( ि87०7८६८० ) कहते हैं । ये अनेक प्रकार के होते हैं। प्रधम प्रकार 
में अत्यन्त उड़नशील दन्चु ( #76० / के वाप्पीकरण से हवा ठंढी करके तापमापक 
पर अत्यक्त अवश्यायांक देखा जाता है। इसमें व्यानिअ्रल ( 70७70! ), रेनाह्ट 
( रि८४००४०४ ) ओर डाइन ( 7)76 ) के उन्दमापक आते हैं। इनमें अवश्यायांक 
अत्यक्त देखा जाता है इसलिए ये प्रत्यक्ष ( 076०७) उन्दमापक भी कहलाते हैं । 
दुसरे अकार में पानी में मिगोया हुआ सछमर जेसा कपढ़ा तापमान की घुंडी 
पर रखकर उससे उत्पन्न होनेवाली तापाल्पता ( दूसरे रूखे घंडीवाले तापमान से 
ऋइशाये हुए ताप का अन्तर ) को देखकर सारणियों की सद्दायता से अवश्यायांक 
निकाछा जाता है। इसका सिद्धान्त यह है कि वातावरण की भाप की राशि के 
अनुसार जमीन पर रक्‍्खे हुए पानी या भीगे कपडे से वाप्पीभवन होगा, यदि 
चातावरण में भाप की अधिकता हो तो कम वाष्पीभवन और पानी का था भीगे 
कपड़े का कमर टंढा होना जोर चातावरण में भाप कम होने पर बाष्पीमचन अधिक 
'और तद॒नुसार पानी का या भीगे कपड़े का श्धिक ठंढा होना। इस गकार में 


सबद्ध आक्लेद ८ 
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मसान्सन का शआदरे ओर शुष्क कन्द्‌ ( 09807?8 जछ&# &7ते 07ए ७पा० ) उन्दसमापक 
आता है जिसमें दो तापमान होते हैं, एक की घुडी सूखी और दूसरे की घंडी 
नजदीक के जलपान्न से सम्बन्ध रखनेवाली भीगी मरूमल से लपेटी रहती है। 
भीगे कपडे से अधिक बाष्पीभमनन होकर अधिक से अधिक तापारपता थोड़े समय 
में उत्पन्न हो जाय इस दृष्टि से इस यन्त्र में घुमाने की आयोजना करके जो 
उन्द्सापक बनाये गये हैं वे शिशिरमापक ( /?25ए०7०7९१४८० ) कहलाते हैं। एक में 
बच्चों की घुमाने की चरली ( खिलौना ) के समान उण्डा छूगा रहता है जिससे 
वह यन्त्र तेजी से घुमाया जाता है। इसको छटकन ( 5778 ) शिशिरमान कहते 
हैं। दूसरे प्रकार के उन्दमानों को अप्रत्यक्ष ( 7707७ ) कहते हैं। क्योंकि उनमें 
अवश्यायांक सारणियों की सहायता से निकाला जाता है। तीसरे प्रकार में हवा 
की निश्चित राशि में विद्यमान भाष को चूर्णातुनीरिेय ( 0४०एणए० «०7०१७ ) जेसे 
सन्दग्राही (9987०5००७0०) रसायनों सें शोषित करके उसका भार देखकर तद्द्वारा 
सारणियों से अवश्यायांक निकालते हैं । इनको रासायनिक उनन्‍्दमापक कहते हैं । 


कर फ्‌ 
(५ ) संघ, कुहरा, ओस 

नदी, नद, तालाब, समुद्ध इत्यादि जलाशरयों से वातावरण में भाप सेव 
मिलती ( पृष्ठ 3) रहती है। परन्तु उसकी राशि अल्प होने के कारण तथा वह 
निराकर और रंगहीन होने के कारण अदृश्य ओर अप्रकट रहती है। जब उसकी 
राशि वढ़ती हि या वातावरण का स्थानिक या प्रादेशिक ताप कम होता है तब 
वह जमने ऊरूगकर तरक या घन बनती है, अर्थात्‌ साकार होती है तथा सूर्य 
किरणों से उसमें रंग दिखाई देते है । इस अवस्था में वह हमको दीखने रूगती 
है। मेघ आदि उपयुक्त नाम उसकी विविध साकार अवस्था के निदर्शंक हैं । 


आओ ोस ओर पाला (70०र »70 70% )--जब वातावरण निरभ्र होता है 
तब भूमि अपनी उष्णता शीघ्रता से निकाल सकती है । इसका परिणाम धरातल 
के ऊपर की हवा बहुत ठंढी होने में होता है । इससे उस शीत्त हवा में होनेवाली 
भाप छोटे-छोटे बिन्दुओं के रूप में घास, पत्तियों पर जम जाती है। इसको ओोश्त 
कहते हैं। अश्राच्छादित रातों में तथा छायादार स्थानों में उपणता निकल जाने 
का कार्य पूर्ण रूप से न होने के कारण ओस नहीं वन सकती । जब शीत इतना 
अधिक हो जाता दे कि पानी जमकर हिम वन सकता है तव भोस विन्दू हिम के 
छोटे-छोटे कर्णो के समान घन जाते हैं । इसको पाला कहते हैं। पाला फसलों को 
हानि पहुँचाता है । 
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कुहरा (०8 )--जछ से जो भाप बनती है वह हल्की होने के कारण 

ऊपर उठती रहती है । जब धरातल के निकथ्वर्ती हवा का ताप ब्रहुत कमर हो 
जाता है तव वह भाप, जो उस निकटवर्ती त ह में रहती है, सूच्म कर्णो के रूप में 
जमकर धूछ की तरह उसमें तेरुती रहती है। इसका कहरा कहते हैं। प्रात-काल- | 
के समय अधिक सर्दी होने के, कारण कुहरा प्रायः इसी समय दिखाई देता है। 
नदी जोर जलाशय के ऊपर की हवा में भाप अधिक होने के कारण उन स्थानों 
पर हरा आ्रातःकाल में सदेव दिखाई देता है। - पहाड़ों पर भी कहरा हमेशा 
रहता है क्योंकि ऊँचाई पर हवा अधिक शीत ( पृष्ठ ३०३ ) रहती है। भाप का 
पानी घूलि कर्णो पर ( पृष्ठ ५) जमता है। शहरों में घूलि के कण अधिक तथा 
रंगीन होने के कारण कुहरा घना और रगीन दिखाई देता है । 


उनन्‍्व या धुन्धर ( ॥०७ )--यह भी कुहरा की भाँति बनती है। श्रन्तर 
केवल इतनो ही है कि इसमें जल के कण तनिक बड़े होते हैं। इसलिए कुहरे 
की अपेक्षा इसले कपडे या अन्य वस्तुएँ अधिक गीछी हो जाती हैं। 


मेघ ( (0०१ )- जछ से जो भाप बनती है वह दृलकी होने के कारण 
भीरे-धीरे ऊपर उठती रहती है और वहुत ऊँचाई तक चली जाती है । जब तक: 
भाष की राशि अधिक नहीं होती तब तक वह अद्श्य रहती है। परन्तु इसकी 
राशि अधिक होने पर तथा ऊपर की सर्द हवा से सबंध होने पर वह दृश्य स्‌्च््म 
कर्णो में जमने रूगती है । इस मकार जब भाप काफी जम जाती हैं तब वह 
सफेद धूएँ की तरह दिखाई देती है। भाप की इकट्ठा हुई सूचम दृश्य दूँदों को 
मैव था वादल कहते है। कुहरा, घून्ध और मेघ वास्तव मे एक ही वस्तु है। मेघ 
की परिभाषा में कुदरा भूमि से सलय ( संल्झ ) और भूमि पर जाराम करनेवाला 
मेघ है और धुन्ध भूमि से अलूग परन्तु भूमि से निकट रहनेवाला मेघ है। वेसे 
ही मेष को भूमि से बहुत ऊँचा रहनेवाला कुहरा कह सकते हैं। इनकी ऊँचाई 
३-४ मील होती है। मेवरेखा ( 0॥000 ए्रम९ / इस ऊँचाई को कहते है जिसके 
नीचे भायः मेघ नहीं बनते । 


वर्गीकर ण--ऊँचाई, स्वरूप और वृष्टिकर गुणों के अनुसार मेघों के निम्नवर्ग 
किए जाते हैं--- । 
( क ) उत्तुन्षमेघ; मध्यम ऊँचाई ३०००० फूट । इसके श्रकार। 
१. कुरली सेघ ( 07७ )--ये सबसे ऊँचे और टेंढ़े तथा बल खाए डुए 
दिखाई देते हैं । 
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/ २ कुरक सेस्तरी ( (770-5४78075 )--ये कुरल से कुछ नीचे होते हे ओर 
बहुत फेले हुए रहते हैं । | 
( ख ) तह मेघ-- ऊँचाई १०-२० सहस्र फूट । इसके प्रकार | 
३. कुरल-संचयी ( 07770-070ण०$ )--ये कुरली और संचयी मेघों के बीच 
में रहते हैं और उनके समान दिखाई देते हैं । 
४. उच्च-संचयी ( 300-०प्रागप्रॉ५४ )-- 
७, उच्च-संस्तरी ( 200<7७6078 )-- 
( ग) अनुतुद्ञ मेघ--७००० फूट से नीचे । इसके प्रकार 
६. संस्तर-संचयी ( 50708॥0-0प्राग्रप्रोप5 ) 
७. अरबुद ( 7075 ) 
( घ 2 देनन्दिन आरोही प्रवाह से उत्पन्न होनेवाले मेघ-- इसके प्रकार 
८, संचायी ( एण्शप्रॉपए5 )-ऊँचाई ४७००--७५००० फूट--- 
. ९. संचायी-अग्बुद्‌ ( 0ए४0०-०शरए )--ऊँचाई ४७०० से २००० फूट । 
( ड ) ऊँचा कुदरा--ऊँचाई ४०० फूट से नीचे । इसके प्रकार 
१०, संस्तरी ( 80805 ) ' 
इनमें १, ४, ६ वर्ग के मेघ अलग-अलग गोछाई लिए हुए रहते हैं और सूखी 
हवा में पाए जाते हैं। २, ५, और ७ वर्ग के मेघ काफी लम्बे चौड़े फेले हुए 
वितान की तरह रहते हैं और वरसाती हवा में पाए जाते हैं। “ 


( ६ ) वषों 


मेघ वातादरणयत॒ भाप के जमने से बनते हैं। आरम्भ में मेघों के कण बहुत 
सूक्ष्म होते हैं। आगे चलकर जब वातावरण में अधिकाधिक भाप आने लगती 
है तथा तेरते-तेरते जल कण अधिक ढंढे हो जाते हैं तव उन पर अधिकाधिक भाष 
जमकर वे काफी बढ़े हो जाते हैं। इससे मेघ भी घने और काले दिखाई देने 
लगते है। जब ये कण इतने बडे होते हैं कि हवा उनको नहीं ढो सकती तब 
गुरुत्वाकर्पण से ये भूमि की ओर खींचे जाते हैं। इसी को वर्षा कहते हैं। ओस 
एक अकार की वर्षा ही है। केचछ अन्तर इतना ही है कि वर्षा का जल ऊँचाई 
पर वनकर नीचे गिरता दे और ओोस का जल जमीन के पास पेड़ पत्तों पर, घास 
फूस पर बनकर रह जाता है या गिरता है। 


- अव्ष्ट, ओले ओर हिसमतुषार--जब वर्षा की वूँदें ऊपर से गिरते समय 
२१ स्वा० बि० 


3५२ स्वास्थ्यविज्ञान 


बीच में गरम हवा में पहुँच जाती दे तव फिरसे भाप बनती है और भूमि पर 
वर्षा नहीं होती । इस प्रकार की स्थिति मरुभूमि में हमेशा हुआ करती है; क्‍योंकि 
उसके उपर की हवा प्रायः गरम रहती है। जब कभी ऊपर से गिरते समय 
वर्षा की देह ठंढी हवा में से गुजरती हैं तब्र वे जमकर वबरफ वन जाती है. और 
जले के रूप में भूमि पर गिरती हैं। बहुत ऊँचाई पर हवा ठंढी होने के कारण 
बादल बर्फ के छोटे-छोटे कर्णों के रूप में. रहते हैं। गिरते समय भूमि-के समीप 
की हवा गर्म होने के कारण पिघलक कर पानी के रूप सें' चर्पा होती है । परन्तु 
ठंडे देशों में तथा पहाड़ों की चोटियों पर जहाँ हवा का ताप बहुत कम रहता है 
बादलों के कण न पिघल कर हिमत॒पार के रुप में गिरा “करते हैं। इसका अथ 
यह है कि ऐसे स्थानों में चर्षा पानी की न होकर हिमतुपारों की होती है। इनसे 
भूमि पूर्णतया ढक जाती है। जब इनकी तह काफी मोदी हो जाती हे तब ये 
कण अपने ही दुवाव से ठोस होकर वर्फ बन जाते हैं । 


की वी की राशि--किसी स्थान पर जो वर्षा होती, है वह अनेक बातों पर 
निर्भर होती है । उनमें निम्न मुख्य हें-- 

(१ ) भूमध्य रेखा से अन्तर--भूमध्य रेखा के पास गरमी अधिक होती दैं और 
पानी की भाप भी अधिक होती है । इस कारण से उष्ण कटिबन्ध में वर्षा अधिक 
होती ह। उत्तर ओर दक्षिण ध्रव की ओर धीरे-धीरे वर्षा का प्रमाण कम होता 
जाता है । 


(३ ) समुद्र से अन्तर--समुद्र जल का बढ़ा भारी भंडार है और उससे ही 
पानी की अधिक से अधिक भाष ( पृष्ठ ४ ) बनती है । इसलिए समुद्र समीप- 
वर्ती स्थानों में दर स्थानों की अपेक्षा अधिक-वर्षा होती है। भाष से- भरी हुई 
हवा जसे-जसे भीतर की ओर जाती है चेसे-चसे अपनी भाप को वर्षा के रूप मे 
गिराती जाती है। इसलिए समुद्र तटवर्ती प्रदेशों में सबसे अधिक, समुद 
निकट्वर्ती प्रदेशों में कम वर्षा हआ करती है । - 


( ३ ) ऊँचाई और परत सामीप्य--जब बादल ऊँचे पर्वतों से टकराते हैं तब 
वे ऊपर चढ़ते हैं और ऊपर चढ़ते समय फेलकर उण्ढें हो जाते हैं और दर्पा होती 
डै। इसलिए पर्वतों के उन ढछानों पर जहाँ वह टकराती है अत्यधिक वर्षा होती 
दे और दूसरी ओर ढलान शुष्क रहता हे। इस शुप्क अदेश को वर्षा छाया 
( ४० 88009 ) अदेश कहते हैं। ६सलिए किसी शदेश में वर्षो होने के लिए 
उसमें हवा को रोकनेंवाला पहाड़ होना चाहिप॥ हिमालग इस अकार का पहाद 


(4 
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डोने के कारण उसके ऊपर तथा दक्षिण में बहुत वर्षा होती है। चेरापूँजी में 
वार्षिक वर्षा ०० इख्च के करीब होती है। यदि यह पहाड़ समुद्व किनारे के पास 
हो तो उसके दूसरी ओर बहुत कम वर्षा होती है। इस प्रकार की स्थिति वस्बई 
में दिखाई देती है, जहाँ कॉकण में ३०० इच्च के ,करीब मध्यमं वर्षा ' होती है, 
स्ाद्वि के ऊपर ३००-इच्ब तक होती है, परन्तु दूसरी ओर देश में २५-४० इच्च 
से अधिक नहीं होती । ' 


वंधों का सापंन--वर्षा का' समापन इद्चों में किया जाता है भौर उसको 
नापने के लिए जो यन्त्र होता है उसको वर्षमान ( पृष्ठ २५ ) कहते हैं। इसके 
लिए एक बोतल में, जिस पर पानी अहण करने के लिए एक चोंगा रहता है, 
वर्षा का पानी इकट्ठा किया जाता है । फिर उसको एक मापक रम्भ (४९४७० 
0ण77060) से नापते हैं जिस पर इच्चों के निश्ञान छगे रहते हैं ।. चोंगे का व्यास 
७ इच्य का होता है। यह यन्त्र खूले स्थान में भूमि पर इस प्रकार रक्खा रहता 
ह्वैक्कि चोंगे को मुँह भूमि से १ फूट ऊँचाई पर रहे। एक इच्च वर्षा का व्याव- 
हारिक अथ यह होता है कि यदि सारा वर्षा का जल भूमि तर पर इकट्ठा रहे 
ओर'तनिक भी भाप में या जमीन में न चछा जाय तथा न बहने पावे तो 
जितने क्षेत्र पर एक इच्च वर्षा हुई है उतने भूमि के क्षेत्र पर पानी की गहराई 
4 इच्च होगी । 
( ७ ) सूर्य-परकाद, प्रजारक ओर चिद्य॒त्‌ 
आन्तरीज्षिकीय विषयों में इनका भो समावेश होता है। सूर्य-प्रकाश का 
समय नापने के लिए सुय-प्रकाश अभिलेखक ( 5ण0४॥76 76०००0९० ) नामक 
यन्त्र होता है। यन्त्र ऐसे स्थान में रक्खा। जाता हैं कि जब तक सू्य दोनों 
ज्षितिजों के ऊपर रहे तव तक उसका प्रकाश वरावर उस पर गिरता रहे । इसमें 
मध्य में ७ इच्च व्यास का काच ग्रोल रहता है और उसके पीछे कागज इस प्रकार 
रक्‍्खा रहता है कि उस पर सूर्य ठीक प्रतिविम्बित हो जाय। इस प्रखर ॒विस्व 
से कागज पर उदय से अस्त तक प्रकाश का ठीक अभिलेख हो जाता है। प्रजारक 
वातावरण का एक महत्त्व का संघटक है (पृष्ठ ३) भोर स्वास्थ्य की दृष्टि से 
उपयोगी है। इसकी विद्यमानता का ज्ञान दहातु जम्वेय ( ४7 ) और मण्ठपत्र 
( 8६७7०) 7५06० ) से किया जाता है। 
आन्तरीक्षिकी का उपयोग--उपयुक्त आन्तरीक्तिकीय दृग्विपरयों का ज्ञान 
फकिपछ्ती स्थान की देशप्रकृति या आवहवा की जानकारी प्राप्त करने की दृष्टि से 
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वहुत उपयोगी होता है । इसके अतिरिक्त इनका और भी एक महत्व का उपयोग 
“होता है । यदि अनेक स्थानों से ताप, भार, जाक्लेद, अवश्यायांक इत्यादि दरग्विषयों 
के देनन्दिन वेध आप करके उनके अभिलेखों से नक्शे या चित्र वनाए जायें तो 
भविष्य से होनेवाली वृष्टि, अनावुष्टि, अतिदवृष्टि, आँधी-तुफान इत्यादि के सम्बन्ध 
में कुछ अनुमान किया जा सकता है। इनका अज्ञमान ,क्पर्कों, वेमानिकों तथा 
नाविकों की दृष्टि से बहुत महत्व का होता है। इससे प्राणओर धन की हानि 
कम होती है। इसलिए संसार में अनेक स्थानों में आन्तरीक्तिकीय वेध-शालाएँ: 
( ॥6९(20700970 07567ए७/०7०ए ) स्थापित की गई लत । भारतवष में पूना कौर 
दिल्ली में इस प्रकार की वेघश्ालाएँ हैं जो नेत्यिक तथा आकस्मिक मौसम का' 
हाल बतलाया करती हैं । | या 


जलवायु या देश परकृति ( 0097866 ) क्‍ 
प्रत्येक देश या अदेश की जलवायु का वहाँ के, निवासियों के स्वभाव, स्वास्थ्य; 
शरौर संहनन, साहसिकता, सहनशीलता इत्यादि वार्तों पर बहुत अभाव पड़ता 
है, यहाँ तक कि जलवायु के आधार पर किसी प्रदेशननिवासियों के उपयुक्त 
विषयों के संबन्ध सें कुछ अनुमान किया जा सकता है। भारतवर्ष सें पंजाब, 
महाराष्ट्र, बद्भाल के निवासियों के स्वास्थ्य-सलाहसिकता दि में जो अन्तर दिखाई 
देता है चह वहाँ की जलवायु का मुख्यतया प्रभाव है। केवल यही नहीं, जलवायु 
का भ्रभाव खान-पान, आचार, धर्म, शरीर के रग इत्यादि पर भी होता है। 
इसलिए जलवायु स्वास्थ्य पर किस प्रकार अ्रमाव डाछुती है इसका ज्ञान स्वास्थ्य- 
रक्षा की दृष्टि से अत्यन्त आवश्यक है। स्थावर जद्गम सजीव सृष्टि की जीवन- 
यात्रा की दृष्टि से चातावरण का ताप, भार, आक्लेद इत्यादि आन्तरीक्षिकीय 
दम्विषयों का जो संयोग होता है उसको जलवायु कहते हैं । 


जलवायु और ऋतु--हन दोनों में भेद करना आवश्यक है। किसी 
समय में वातावरण का ताप, भार, आक्लेद; मेघ, वर्षा, सूर्य प्रकाश इत्यादि की 
जो चिशिष्ट स्थिति होती हे उसको ऋतु ( ४८७४०४८० ) कहते ड्ठे | ऋतु वर्ष भर 
चदलते रहते दें । अनेक वर्षों की ऋतु संचन्धी घटनाओं का जो सार होता है उसको 
जलवायु कहते हैं। किसी अदेश की जलवायु भी बदल सकती है, परन्तु उसके 
लिए बहुत अधिक काल लगता है । जलवायु से किसी विशिष्ट दिन या मास की 
दशा का ज्ञान नहीं होता परन्तु वर्ष भर के भधिकसंख्य दिनों या मार्सों की दशा 
का ज्ञान हो जाता है । | ह 
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किसी स्थान की जलवायु या देश प्रकृति निम्न बातों पर निर्भर होती है-- 

( १.) अक्षाश ( ]./000१6 )--सूमध्य रेखा के निकट स्थान प्रायः दूरवर्ती 
' स्थानों की अपेत्ता अधिक गम होते हैं, क्योंकि भूमध्य-रेखा के आसपास के स्थानों 
पर सूर्य की किरणें थोड़ी बहुत सीधी पढ़ती हैं । 

(२) ऊँचाई--ऊँचे स्थान नीचे स्थानों की अपेक्षा ठंढे रहते हैं, क्‍योंकि 
चातवावरण ऊँचाई पर (पृष्ठ ३०९) ठण्ढा होता जाता है। प्रति ३३० फूट ऊँचाई पर 
ताप १"फे० कम होता जाता है। इसलिए विषुवत्‌ रेखा के आसपास के पहाड़ भी 
उससे दूरवती स्थानों की अपेक्षा ठण्ढे होते हैं । 

'. (३) समुद्र, ताराव इत्यादि बडे जलाशय-पानी की विशिष्ट उष्णता 
( 89. ४८७४ ) भूमि से चीगुना अधिक होने से भूमि की अपेक्षा पानी तपने में तथा 
तपने पर ठण्ढा होने में अधिक समय लगता है या यों कष्ट सकते हैं कि पानी न 
जढ्दी तपता हे"न जरूदी ठण्ढा होता है। इसलिए जल के ऊपर का तथा जल 
समीपचर्ती वातावरण स्थल के ऊपर के वातावरण की अपेक्षा गर्मियों में कम 
गम जोर सर्दी में कम सद होने के कारण जल समीपवर्ती अदेशों में दिन रात के 
तथा ओऔष्म और शिशिर ऋतु के ताप में बहुत अन्तर नहीं दिखाई देता । संत्तेप 
सें वातावरण के ताप में काफी एकरूपता होती है। समुद्र का पानी २८० फे० 
पर और मीठा पानी ३२९ फे० पर जमता है जिससे जब ताछाव का पानी जमता 
है तब समुद्र का नहीं जमता । इसलिए शिशिर ऋतु के शीत को तथा ग्रीष्म 
ऋतु की गर्मी को मीठे पानी की अपेक्षा समुद्र का पानी अधिक कम कर देता है। 
संक्षेप में समुद्र तथा जलाशर्यों की समीपता जलवायु को सम ( ए०४०॥० ) और 
'दूरता विषम ( ॥7%७७70९ ) चनाती है। 

(४ ) प्रवात-पत्येक प्रदेश में भिन्न-भिन्न समय पर भिन्न-भिन्न दिशाओं से 
प्रवात चलते हैं । जब प्रवात समुद्र के ऊपर से बहते हैं तब हवा को तर बनाते हैं, 
और जब भूमि पर से आते हैं तचव हवा को सूखी बनाते हैं। बवेसे ही जाड़े में 
हिमालय जेसे शीत पहाड से धानेवाले प्रवात हवा को ठण्ठा बना देते हैं और 
वनस्पतिहीन पहाईों से गर्मी में आनेवाले प्रवात हवा को गम बनाते हैं । 

(७) पहाडों की समापता-चर्पषा छानेवाली हवा के आारपार यदि कोई 
पद्दाड हो तो एक ओर के देश की हवा तर ओर दूसरे ओर के देश की हवा सूखी 
रहती है। जेसे, वम्बई में सद्याद्दि के कारण कॉकण तर और देश सूखा होता है। 
उत्तर भारत में हिमालय का दुक्तिण भाग तर और उत्तर भाग ( तिब्बत ) सूखा 
इहता है | पहाड़ गम या सद हवा से भी देश को बचाते हैं । 
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(६ ) स्थलों की वनावट--भिन्न-मिन्न प्रकार की ग्थद्ी में उच्णता प्रशोषण 


क्षीर निप्कासन की शक्ति भिन्न-भिन्न परिमाण में होती दे । अर्थाव कुछ ऐसी मिट्टी 


होती है जो जल्द गर्म और 'जल्द ठण्ढी हो जाती है तथा कुछ ऐसी भी रहती है 
जो बहुत धीरे-धीरे गर्म या ठण्ढी होती हैं । रेत्तीली मिट्टी करेली मिट्टी से जल्द “यम 
था ठण्ठी हो जाती है। राजपूताने में मिद्दी रेतीली होने से वह स्थान (दिन में 
अधिक-गरम ओर रात में अधिक ,स्द हो जाता हैं। बंगाल की स्थली करेली 
होने से वहाँ पर दिन रान में अधिक फक नहीं होता । 
._ (७ ) स्थल का दठवॉपन या समतछता- समतल स्थली पर पानी इकट्ठा होता 
है, अधिक पानी भूमि में प्रशोषित होता है, दलूदल होती है। इसलिए कहाँ की 
हवा तर रहती है और अधिक गरम नहीं होने पाती। ढछुवाँ भूमि में -पानी 
ठहरने के कारण हवा सूखी रहती ह । ; 
(८ ) जयल ज्नस्पतियाँ--ये भूमि से होने वाहे विकिरण ( 80&607 ) को 
कम करती हैं, पानी बरसाने' वाले 'बादर्कों को अपनी ओर आकर्षित करती हैं 
लिससे वर्षा अधिक होकर वातावरणगत्त छ्िन्नता बढ़ती है और वातावरण उंढा: 
और सम रहने सें पहायता होती हे । जहाँ पर जंगल या पौधे नहीं होते या काट 
दियि जाते हैं वर्हां पर उपयुक्त लाभ न हाने से दिन में ताप बढ़ता छ्ठे और शांत 
में बहुत घटता है। संक्षेप में जलवायु में अधिक विषमता उत्पन्न द्ीती है । 


जलवायु या देश प्रकृति का वर्गीकरण 
जलवायु पर प्रभाव डालनेवाले कारण भिन्न-भिन्न स्थानों में भिन्न-भिन्न परिमाण 





_ १. जिसकी आजकल जलवायु, आवोहवा या हवा पानो कहते हैँ उसको प्राचीन 
परिभाषा में देश या देश्प्रकृति कहा है। देशप्रकृति का विचार करते समय वर्षा; 
जलाञय, वनस्पतियाँ, प्रवात इत्यादि का भी विचार किया गया है और डसकेअनुकज्ञार 
देश के तौन वर्ग किये गये दं--जॉयलू, आनूप और साधारण | ये वर्ग उपयुक्त वर्गों के 
समान सम्पूर्ण मूगोल का विचार करके नहीं, परन्तु मुख्यतया मारतवर्ष की स्थिति की 
दइृष्टि से किये गये छू । इनमें जागल उष्ण ( उच्यणयदारुणवातः ); आनूम शीत ( शिशिरपवन- 
बहुल, ), और साधारण समशीतोष्ण जलवायु के वर्ग हैं--समाः साधारणे यस्माच्छीत॑- 
वर्षोप्ममारुताः। दोषाणा समता उन्तौस्तस्मात्साधारणों मतः ॥ सुश्॒त॥। आयुर्वद में रोग 
निकित्सा में देश शान-का बहुत उपयोग किया जाता है--तत्र दशविधन्धु 'कारगर्न 
यदुक्तमग्ने । ततदथथा--आर्य कस्मिन भूमिदेशे जातः सदद्धो ध्याधितो वा, तर्स्सिश् 


मकान 


जलवायु ३२७ 


में होने के कारण पृथ्वी के भिन्न-भिन्न भागों में भिन्न-भिन्न प्रकार की जलवायु 
मिलती है। सूच्मता से विचार करने पर इसके असंख्य वर्ग होते हे, परन्तु 
व्यावहारिक दृष्टि से और मोटे तौर पर इसके निरन वर्ग प्रधान हैं-- 


- (१ > शीत जलवायु (000 ०ाए्घ४०)--इसमें ध॒व प्रदेशों से ५०" अक्तांश 
तक का प्रदेश आता है। यहाँ शीत बहुत अधिक और गर्मी बहुत कम होती है। 
मध्यम ताप ५० और ४०' फे० के बीच में होता है और कभी-कभी हिमविन्द से 
भी कम रहता है। यहाँ वर्षा नगण्य होती है परन्तु वफे बहुत रहता है। इस 
जलवायु के प्रदेश को शीत-कटिवन्ध ( ४एट्टा0 2०7९-) कहते है। अतिशीत्र से 
फुफ्फुर्सो और घूक्कों पर काम का घोझ्ा अधिक पडता है, फिर भी वेज्ञानिकों का 
कहना है कि इस प्रदेश के निवासियों में संसार फे अन्य प्रदेशों के निवासियों की 
अपेत्ता झ॒त्यु सबसे कम था नीची होती है । शीत के कारण यहाँ के छोग भोजस्वी 
ओर बलवान भी रहते हैं । 


(२) समशीतोष्ण जलवायु ( "७०७४९ )--इसकी मर्यादा ५० 
'३५" अत्ताश तक होती है। यहाँ पर मध्यम ताप ६० से ५० फे तक रद्दता है। 
इस जलवायु के प्रदेश स्वास्थ्य की दृष्टि से सर्वोत्तम माने जाते हैं। इस समय 


मनुष्याणामिदमाहारजातंमिद विहारजातंमिदमाचारज _ततमेतावच्च॒ वलमेविधसा त्म्यमेदं- 
विधो दोष श्मे न्‍्याधयो हितमिदभहितमिदमितिप्रायो ग्रहणेन ॥ चरक विमान ॥ 


केवल यही नहीं, बलवर्धन में देश का क्या महत्व होता है इसका भी सूक्ष्म निरीक्षण 
पाया जाता है । चरक सहिता में नेसगिक बलवृद्धिकर भावों में प्रथम देश का हो निर्देश 
किया गया है--बलवबृद्धिकरास्त्विमे भावा भवन्ति । तथथा बलवत्पुरुषे देशे जन्म ॥ चरक 
शारीर॥ इसकी टीका में चक्रपाणिद्रत्त लिखते हैं--देशमहिम्ना वलूवन्तः पुरुषा यस्मिन्‌ 
देशे सेन्धवादों स वलवत्पुरुषो देशः, तत्र जातो देशमहिम्नेव वलवान्‌ भवति, यथा सेन्धवा 
बलवन्तः पुरुषाः॥ सेन्‍्धव का अर्थ सिन्धु नदी समीप के प्रदेश में उत्पन्न हुआ--तिन्यु- 
नदीसमीपे देशे भवः। आधुनिक सौगोलिक परिभाषा में सेन्धव देश से पंजाब, वायन्य 
'सीमाप्रान्त अभिग्रेत होता है। उपयुक्त चरक के और चक्रपाणिदक्त के कथन के साथ 
आधुनिक हायजीन की पुस्तकों में मिलनेवाला निम्नोक्त वाक्य तुलना करने योग्य है-.- 
0 थ९€ गरणाीक्९०७% ० ॥)08 फ€ त-ए दाग 800 फ्राहट ००0४७7४ 5पट्टए९ 
06९९७ ग्राह0 छा0ते. ४४ए:९ प४४९ ०णगो॥एश0 40 छ/0पेए९८९ & ४९४ 070४6 छा 
शशपेर जात जाएआंधत 0€एट०एणशा. 


श्य्८ स्वास्थ्यविनज्नान 


संसार के सबसे उन्नत और बछशाली छोग इस जलवायु के भूसदेश में हैं। इसको 
समशीतोप्ण या साधारण कठिवंध भी कहते हैं । | 


( ३ ) उष्ण ( एब्चाता लताक/2 / जलवायु--इसक्ली मर्यादाएँ विघुवद्वृत्त 
के दोनों ओर ३५" अक्षांश तक होती हैं । भारतवष इसी में आता है 'और संसार 
के अधिकसंख्य छोग इसी जलवायु के भदेश्ञों में रहते हैं ।॥ इस प्रदेश को उष्ण 
कटिवव ( 4०:४0 ) भी कहते हैं । इस करे अत्युष्ण या वेपुबत ( प्रतुण४णतं& ), उष्ण 
( 47009 ) और अनुष्ग (579909एए०७॥ ) करके तीन विमाग किए जातेहें। - 
इनसें गर्मियों में अधिक ताप ( ११८" के तक ) और जाढ़े में सर्दी भी चहुत होती 
ह और वर्षा भी अधिक होती है। स्वास्थ्यविज्ञान की दृष्टि से इस कटिवंध का 
महत्व उसमें होनेवाले विपम ज्वर, कालाजार, पोत्तज्वर, छू लगना, अतीसार, 
यक्रद्धिदधि, मसूरिका इत्यादि रोगों में है । ये ; रोग इसलिए उष्णकटिवधज 
( 470.9०»] ) कहलाते हैं । 

'._ (४ ) पहाड़ी जलवायु--भत्यधिक शीतोष्ण $ भधिक शुद्धता, वाता- 
वरण का पत्तछापन तथा भाराढपता ( प्रष्ठ ३३३ ) इस्यादि पहाड़ी नलवायु की 
विंशेषताएँ होती हैं। राजयर्मियों के लिए यह जलवायु हितकर होती है। 

( ५ ) सामुद्र, सागरी जलवायु ( धडला०, ०००४० )- समशीतोष्णता 
अधिक वर्षा और तरो, वातावरण सें नमक और जम्डुकी की अधिकता ये सामुद्र 
जल्वादु को विशेषताएँ होती हैं। इस जलवायु में गर्मी और सर्दी, दिन और रात 
इनके ताप में चहुत अन्तर नहीं र हता । 


जलवायु ओर स्वास्थ्य 


ताप, आक्लेट, भार, अकाश इत्यादि जलवायु के विविध अंगों का प्राणियों 
अं पर चहुत प्रभाव पढ़ता है। इसलिए उनका संज्षितत विवरण यहाँ पर 
दिया जाता है । के | 
4 वातावरण के ताप का झुख्य निकास सूर्य की किरणें हैं। सूर्य की 
किरणें सीधी किप्ती वस्तु के ऊपर गिरने से जो उष्णता प्राप्त ड्ोती है उसको 
सौर उष्णता ( ठप ४९४५ ) या विकिरणज (छे5 0670) उपष्णता कहते हें इस उचष्णता 
से मनुष्यों के शरीर तथा अन्य घन और तरल पदार्ध गरम होते हैं। परन्तु इस 
उष्णता में हवा को गरम करने को शक्ति बहुत कम होती 'है। वह तप्त प्रथ्वी से 
गरम होती है। इस उष्णता को वात उच्णता ( 4.7 #९७६ ) या छाया ताप (- 8880९ 
ईशा 8 ) कहने हैं । मा कर कल 


जलवायु शे२६ 


सॉप और मेंढक के समान मनुष्य प्रविधतापीय ( एणापा०ाथाणं० ) न 
कर समतापीय ( 7500०४70० ) है। इसका अथ यह है कि वातावरण का ताप 
चाहे जो हो, उसके शरीर का ताप एक सा रहेगा। यह,कार्य शरीरगत उष्णता- 
जनन ओर उच्णता नाशन के नियमन ( 7८८ण४४४०४ ) पर निर्भर होता है और 
मस्तिष्कगत एक केन्द्र के ह्वारा किया जाता है जिसको तापनियामक केन्द्र ( ०४ 
ए८टुणै५पंगएछ ०७7४४ ) कहते हैं। शरीर में उष्णताजनन सेवन किए हुए आहार 
से शरीर के विविध अग प्रस्यंगों में मुख्यतया पेशियों में होता है। उष्णता 
नाशन सुख्यतया त्वचा से विकिरण, संवहन ओर बाष्पीभवन के द्वारा होता 
हैं। इनसें विकिरण ( फिकरता#&व00 ) ओर संच॒हन (00०70८०४००) के द्वारा साधारण 
ताप के करीब-करीब ७३% उष्णता का नाश होता है। जब ताप बढ़ता है तब 
चाष्पीभवन से उष्णता नाशन का काम किया जाता है। साधारण ताप में केचरू 
२७% उष्णता बाष्पीभवन से नष्ट होती है। परन्तु जब ताप बढ़ता है और 
विकिरण तथा संवहन से उष्णता नाशन पर्याप्त नहीं हो सकता तब ५०% से 
अधिक उष्णता वाष्पीभमवन से नष्ट की जाती है। 


स्वास्थ्य पर ताप का परिणाम--जब वातावरण का ताप बढ़ता है तब उष्णता 
नाशन में कठिनाई उत्पन्न होती है । इस कठिनाई को दूर करने के लिए त्वचा को 
सचमुच चोटी से एडी तक पसीना वहाना पडता है, फिर भी वह कार्य सतोषजनक 
नहीं हो सकता। इसलिए उष्णताजनक दह्ृव्य ( अज्ञ ) भोर कम ( व्यायाम, 
परिश्रम ) कम करने पढ़ते हैं। अधिक ताप बढ़ने पर हससे भी ताप नियमन 
डीक न होकर शरीर के भीतरी अंग-प्रत्यंगों में ताप की कुछ अधिकता होती है । 
इस अधिकता का परिणाम अंग्त्यंगों के रक्ताधिक्य में, तद्गत विनिवत 
( 77%६४००7७॥ ) भर विनिवर्तजन्य विषेले पदार्थ बढ़ने सें होता है । इस प्रकार 
का परिणाम यद्यपि सपूर्ण शरीर पर होता हैं तथापि पचनसस्थान, त्वचा, 
रक्तोत्पादक अंग ( मज्जा ), मस्तिष्क ओर नाढ़ीसंस्थान इनके ऊपर अधिक होता 
है। इससे त्वचा में फोड़े फुन्सियाँ, घर्म राजिका (९77०५ ॥०४) तृपा, छुधानाश, 
अजीण, प्रवाहिका, रक्त की कमी, आलस्य, ग्लान, काम करने की भनिच्छा, 
माठ्यवसजब्नता ( 77८४:४७४४९४7००७ ) इत्यादि अनेक विकारों की उत्पत्ति में होता 
है । जब ताप अधिक बढता है या त्वचा अपना काम करने में असमर्थ हो जाती 
ह्ले तब आतपमूच्छा ( क्‍76४0 &»7०0००5२ ), आतपज्वर ( ९80 (९२८० ), सूर्यातपदग्घ 
ई हिए० #प्रणे8 ), आातप-उद्देषटन ( प९#>लरणए ), आतप विपण्णता ( म्च३्/- 
(578ए०४४०० ) इत्यादि नामों से प्रसिद्ध भयानक विकार हो सकते हैं। 


३३० स्वास्थ्यविज्ञान 


रोगों पर ठष्णता का परिणाम--वातावरण की “तापबृद्धि मक्खियाँ, मच्छर, 
पिस्स इत्यादि कीढ़ोन्‍मकोर्डों की तथा जीवाणुओं की घृद्धि में सहायता करती 
है। इसलिए विपसज्वर, दण्डकज्वर, छोपदज्वर, मसरिका, प्लेग इस्यादि रोगों 
के मरक उत्पन्न होते हैं । ' 


स्वास्थ्य पर शीत का परिणाम--वातावरण का ताप कम होने पर उष्णता का 
नाश होने लगता है । इसको कम करने के लिए त्वचाग्रत रक्त संचार कम होकर 
विकिरण और संवहन से होनेवाला नाश अढूप किया जाता है और स्वेदोस्पत्ति 
बन्द होकर वाप्पीभवन से होनेवाला नाश पूर्णतया रोका जाता है। इसके 
अतिरिक्त उष्णताजनक द्वव्यों ( अन्न ) के अधिक सेवन से तथा व्यायामादि 
कर्मों से अधिक उप्णता उत्पन्न करने का प्रयत्न किया जाता है। इसका परिणाम 
शरीर के संपूर्ण अग-प्रत्यंध अधिक कार्यक्षम होने में होकर स्वास्थ्य में सुधार 
होता है ह | 

रोगों पर ज्ञौत क प्रभाव--शीसत का खराब परिणाम वृर्कों पर तथा श्रसन 
संस्थान पर होकर प्रतिश्याय, खाँसी, दमा, क्षय, फुफ्फुसपाक, रोहिणी, 
शेमान्तिका, कुकर खाँसी, आमवात इत्यादि रोग उत्पन्न ही सकते हैं। जब 
दातावरण के ताप में एकाएक वहुत अन्तर हो जाता है तब उसका परिणाम 
धीरे-घीरे होनेवाले परिवर्तन से अधिक स्वास्थ्यनांशक होता है । 


आक्लेद के परिणाम--व्रातावरण में पानी की आप न्यूनाधिक 
अनुपात में सदेंच उपस्थित रहती हैं। जब हवा में आक्लेदांश अधिक रहता' 
तब तर यथा जाई ( ४०७ ) और जब कम रहता है तब शुष्क जल्वादु (727 ) 
कद्दते हैं । आएं या तर जलवायु में स्वचा ह्वारा उष्णता नाशन का कार्य ठीक 
नहीं हो सकता जिससे भीतर गरमी और वेचेंनी ( घ्रष्ठ २० ) मारम होने छगती 
हैं। आएं भीर गरस हवा जीवाणुबृद्धि और पूतिजनन में सद्दायता करठी 
आर स्वास्थ्य के छिए हानिकारक होती है। इस प्रकार की हवा में -राजयचमा: 
ऊुष्ठ, विसूचिका इत्यादि रोग बढ़ते हं। सूखी गरम हवा में मसूरिका रोग बढ़ता 
हे । विसूचिका और विपमज्वर के बढ़ने में (पष्ट ३१७, २१८) वातावरण के अआवलेद: 
का घनिष्ठ सबंध होता है । _ दी के 

वात्तावरण का भार--झुछ ठेढ़ी रद्द कर अपनी णक्तरेखा (558) 
दिनरात में परिश्रमंण करने के कारण तथा चर्ष भर में एक बार सूर्य के चारों ओर 
लम्बबृत्त में परिक्रमा करने के कारण पृथ्वी के अत्येंक स्थान पर से मिलने बाली 
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उष्णता में दनिक तथा चार्पिक घटबढ़ अक्रनेमिक्रम से हुआ करती है। इस घट 
बढ़ का परिणाम वातावरण गत ताप और आकलेद के घटबढ में होता है 4 परन्तु 
त्रातावरण के भार पर पृथ्वी की गतियों का कुछ भी परिणाम नहीं होता । हसलिए 
पृथ्वी के प्रत्येक स्थान का वातावरण का भार करीव-करीब एक-सा रहता है। 
भार की घटबढ़ अपने स्थान से ऊँचे या नीचे जाने पर ही हो सकती है । इसलिए 
एक स्थान पर रहने वालों -के तथा उसी समतल पर स्थानान्तर करनेवारलों के 
स्वास्थ्य पर वातावरण के सार का कुछ भी परिणाम नहीं होता । 
स्वास्थ्य पर भाराल्पता का परिणाम-समुद्र समतल् पर वातावरण का भार 
प्रतिवर्ग उत्च १५ पौण्ड का होता है। ऊँचाई पर वातावरण विरल होता जाता है 
अर्थात्‌ उसका भार भी कम होता जाता है। प्रति ३०० फूट ऊँचाई पर ताप १" फे 
और प्रति ३८०० फूट ऊँचाई पर भार १ पोण्ड ( आधा सेर ) कम होता है। 
वातावरण की विरलता के साथ प्राणवायु की भी विरलता हो जाती है । 
मनुष्य जब यकायक बहुत ऊँचा चला जाता है तब प्राणवायु की पिरलता! 
के कारण उसमें गंभीर श्वसन, चिड़चिद्रापन, शिरोरुजा, अनिद्रा, मानसिक 
थकावट, नकसीर फूटना, कर्णचवेड ( कान में आवाज ), दिल में धड़कन और 
कभी-कभी घमन ओर शक्ति निपात इत्यादि लक्षण उत्पन्न होते है। इसको पावव॑त 
या विहगम ज्याथि ( ४०एएत, .4.घ8/0775 ४ं0०::९५५ ) कहते हें । यदि मनुष्य 
धीरे-धीरे ऊपर चढ़ता जाय तो शरीर भी विरल हवा के लिए धीरे-धीरे अभ्यस्त हो 
जाता है और उपयुक्त लक्षण ' नहीं उत्पन्न होते। शरीर में जो फक होता है वह 
रक्तगत कायाणुओं की संख्या ओर तदूगत रागक की घृद्धि में दिखाई देता है। 
स्वस्थावस्था में भ्रति घ. सि. मा. ( घन मिली मीटर ) रुघिर कायाणु ५० छाख 
होते हैं । ऊँचाई पर सदेव रहने से उनकी संख्या ऊँचाई के अनुसार $ करोड़ तकः 
हो सकती है। 
स्वास्थ्य पर माराधिक्य का परिणाम-नयह स्थिति समुद्र तली पर कास 
करने वालों में उत्पन्न होती हे । ये छोग बढ़े-वडे निमजन घर्टो ( छापुंणटु ०2॥५ ) 
या संपीडित वातवेश्मों ( 0४55005 ) में बेठकर समुद्र में नीचे काम करने 
के लिए भेजे जाते हैं। घर्दो या वेश्मों में पीडन के साथ हवा भर देते हैं मोर 
गहराई के अनुसार पीड़न बढ़ाया जाता है। यह पीडन दो से चार वातावरण 
तक (३०-६० पौण्ड प्रतिवर्ग इद्च ) हो सकता है । इसका परिणास रक्त सें 
भूयाति के घुलने में होता है। जब मनुप्य इतने अधिक भार के वातावरण से' 
कम भार के वातावरण में यकायक भाता दे तब रक्त में घुला हुआ वायु घुदचुदः 
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के रूप में निकलने छग॒ता है और ये चातचुदचुद रक्तमवाह में याघा उत्पन्न 
करते हैं। इसको वायवन्तःशल्यता (085 ८००७० ) कहते हैं । यह विकृति 
अयानक है। इससे वमन, भ्रम, हाथ पेरों में पीड़ा, एकांग या पष्चचात, सृच्छों, 
संन्यास इत्यादि छक्षण होकर झत्यु तक हो जाता है। इसको वातवेश्म व्याधि 
( (४४75507 075९856 ) कहते हैं । ह ह 

चिकित्सा--रोग के छक्षण उत्पन्न होने पर रोगी को फिर से एक से अधिक 
वातावरण के दवाव के कमरे में रखना चाहिए। इसके लिए एक स्वतन्त्र कोठरी 
डी रखना उचित है । 


प्रतिवन्‍्वन--वातवेश्मरोग न द्वोने के लिए. विगधाहकों को यकायक वाहर न 
जाना चाहिए। उनका निपीद धीरे-धीरे कम करने से यह आपत्ति नहीं उत्पन्न 
होती है । धीरे-धीरे निपीढ़ कम करने की इस पद्धति को दाल्डेन की क्रमपद्धति 
५ 50886 7९४४४०0 ) कहते हैं। बसे ही तीन वातावरण से अधिक भार के स्थान में 
$ घंटे से अधिक काम न करना चाहिए तथा बीच में कुछ घंटों तक आराम करके 
'दूसरी वार काम्त करना चाहिए ।' 


सूर्य प्रकाश--सूर्य प्रकाश की किरणें दृश्य और अदृश्य करके दो प्रकार की 
होती हैं। दृश्य किरणें सात रंग की होती हैं ।. उनके एक ओर छाल'और दूसरी 
ओर बेंगनी किरणें होती हैं। इनसे प्रकाश मिलता है, इसलिए ये प्रकाश किरण 
( “अहए79595 ) कहलाती हैं। छाल के नीचे की और बेंगनी के ऊपर की किरणें 
अद्श्य होती हैं। छाछ के नीचे की किरणें अ धोरक्त ( 70/9 7९0 ) कहलाती हैं 
और इनमें उपंकर ( 080079 ) या उष्णता देने का ग्रुण होता है। इसलिए 
इनको उष्णना रश्मियाँ ( प०॥ 7७95 ) सी कहते हैं। बैंगनी के ऊपर की किरणें 
नॉल-लोहितातीव ( ए]७४-शंण०% ) कहलाती हैं और उनमें रासायनिक परिवर्तन 
करने का गुण होता है। इसलिए इनको रसायनिक रच्मियाँ ( 000एॉ४ं०७| 7४५४5 ) 
सभी कहते हैं । 

स्वास्थ्य पर परिणाम-जीव सृष्टि के स्वास्थ्य के लिए सूर्यग्रकाश' एक आवश्यक 
साधन है। सूय से हमको उप्णता और भ्रकाश मिलता है। उसके बिना न पोधे 
'पनप सकते हैं ( पृष्ठ ७ ) न प्राणी जी सकते हैं। स्वास्थ्य की दृष्टि से नीललो हविता- 
तीत सोॉर रश्मियाँ विशेष महत्व की हैं। इनमें जीवाणु नाशन का ग़ुण होने के 
कारण (पृष्ठ १३, ४२) जल, स्थल और वातावरण में ----.. ४९) जल, स्थल और वातावरण में होनेवाले जीवाणु, जिनके ऊपर जिनके ऊपर 


१. आरोग्य भास्करादिच्छेत । सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुपन्न ॥ 
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ये रश्मियाँ गिरती हैं, निबंल होते हैं या मर जाते हैं। इनमें त्वचा के भीतर प्रवेश 
करके ( पृष्ठ ७० ) तद्गत व्युद॒पेत्तव तथा अन्य पेत्तवों को जीवतिक्ति घ में परिवर्तित 
करने की शक्ति होती है। अ+यंग से विकिरण द्वारा (पृष्ठ १८३) होनेवाली उप्णताः 
का नाश कम होता है। इसलिए जाड़े में अभ्यंग शीत रक्षा की दृष्टि से हितकर 
होता है। अभ्यंग सूर्य की किरणों को परावतित ( ऐ॥रशी०७ ) करके धूप से शरीर 
की रक्षा करता है। ओर सबसे अधिक उससे नीललोहितातीत रश्सियों के प्रचूषण 
में सहायता होती है जिससे अभ्यग करने के पश्चात्‌ यदि थोडी देर घूप में बेठा 
जाय तो छूुंगाये हुए तेल से तथा त्वचा के नीचे स्थित कुछ पू्ेसरों से ( पृष्ठ ७० ) 
शरीर में जी० घ की उत्पत्ति होती है। बच्चों ओर ख्रियों को जी० घ० की अत्यन्त' 
आवश्यकता होती है । अतः उनके लिए त्तेक छगाकर धूप में बेठना स्वास्थ्यवर्धक 
होता है। जीवतिक्ति घ की कमी के कारण बच्चों में अस्थिवक्रता रोग ओर खियों 
_ मे भस्थिमदुता उत्पन्न ( पृष्ठ ७३ ) हो सकता है। सूर्य प्रकाश की कमी राजयच्मा 
पो९ की उत्पत्ति में भी सहायता करती है । 
कभी “॥ सूर्य किरणों की अधिकता हानि भी करती है। यद्द हानि अधिकतर उसकी 
2: 'कैर किरणों से होती है। अधिक कार तक धूप में काम करने से अनादइतः 
की आवश जल जाती है और आतपज्वर, भातपमुच्छी इत्यादि विकार उत्पन्न होने में 
अन्य पथ्यूता होती है । इसलिए कडी घूप से शरीर की, विशेषतया शिर भीर पृष्ठ 
महत्व जली रक्षा करनी चाहिए | शिरखाण सिर को उष्णता से बचाकर ठण्ढा रखने के 
सहयोग का है₹०३ ) होता है। 
को भारत में जलक्याँ वातावरण में होकर पृथ्वी पर तथा मजनुर्ष्यों पर आती हैं। 
उष्ण देश में र 3 चरण के सघटक उनमें बहुत कुछ परिवर्तन करते हैं। धघूलि, 
शर्म कपड़े, मोजे, बूट एसेन्द्रिय पदार्थ इत्यादि से परिपूर्ण वातावरण सूर्य की नील- 
असभव है। अंग्रेज चक्ायों को नष्ट करता है था उनको बेकार करता है। यही कारण 
7४ £ ४४४ 2४ नती वस्तियों का सूर्यप्रकाश बाहर के खुले स्थान के सूर्य प्रकाश 
७० )४|० ५४ %नहीं हो सकता। 
सौरागार ( 50४४शणा7॥ )--सूयरश्मि चिकित्सा ( छथा०फ्०७ए३ ) के लिए 
लिए बनाये हुए ये मकान हैं। सोराष्ट के जामनगर में एक सौरागार वनाया हुआ 
है। उसका चीचे का हिस्सा स्थिर ओर ऊपर का ऊँचाई पर घूमने चाला ( प०९०ं- 
ध०४ ) होता है जिसमें वारहों मास तथा दिनभर सूर्य की रश्मियों आ सकती हैं । 
वहाँ पर ऊपर से विशेष करके स्फरटिकों के द्वारा सूय की नीलछोहितातीत और 
अधोरक्त रश्मियाँ लेने का प्रवंध किया हुआ रहता है जिन से रोगों की चिकित्सा 
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की जाती है । जब सुर्यश्रकाश नहीं मिलता तव चिहित्सा में खण्डन होने के लिए 
पविजली की क्न्निय रश्मियों का भी प्रबन्ध वहाँ पर किया हुआ रहता है ५ 


जलवायुसात्म्य या देशसात्म्य.__ 


मनुष्यों के शरीरों में काछ ओर परिस्थिति की दृष्टि से अनुवर्तन ( 4१8ए08- 
-#0०॥ ) करने की आश्रर्यकारक शक्ति है। प्रतिदिन, अति ऋतु भोर अ्रतिवर्ष बाहर 
जो हेर फेर होते हैं, उनके अनुसार मनुप्यों के शरीर में परिवतन होते हैं.। शीत 
में स्वेदाभाव जोर क्षुधावृद्धि एवं ग्रीष्म में स्वेदोत्पत्ति और 'छुधानाश ये कालाबु- 
वर्तित्व के सुन्दर उदाहरण हैं | वेसे ही ऊँचाई पर सदेव रहने से रुधिरकायाणुओं 
की वृद्धि ( पृष्ठ ३३१ ) परिस्थित्यजुवर्तित्व का सुन्दर उदाहरण है-। अनुवतंन में 
समय की आवश्यकता होती दे और यह समय जिसका अनुवर्तन करना है उसकी / 
अल्पता तथा महत्ता पर निर्भर होता है। यदि बहुत बढ़े फक का अनुवर्तन 
करना हो तो समय अधिक ओर यदि अल्प ,फर्क का अजुवर्तव करना हो, तो/ 
कम छगता है। इसका अर्थ यह है कि कभी कभी देशसात्म्य एक # 
मनुष्य के जीवन में हो जाता है और कभी कभी अनेक पीढ़ियों तक ,क्ली 
होता। यह समय कुछ अभ्यास तथा रहन-सहन पर भी निभर होवसरी 
अनुवर्तन से शरीर वलवान्‌ रहता है | यही कारण है कि जिस प्रदेश की ज/दरणं 
के तापादि अंगों में होनेचाले फर्क बहुत अधिक होते हैं उस भ्रदेश के लोग मकर 
( प्रतुण४०९ ) जलवायु के स्थान के छोरगों की अपेक्षा अधिक श्रवल्ध। छाती हैं 


श 


साहसी ओर मोदे ताजे द्वोते हैं। भारतवर्ष सें इसके लिए पंजाओओ , इसलिए 


सीमा प्रान्त ( सेन्धव देश ) का उदाहरण ( एछ ३२७ ) दिया जा पर की किरण 


जलवायु सात्म्य ( 5.०ण7फ्र&॥5४४४00 "जब मनुष्यों निक परिवर्तन 
समृह किसी एक स्थान में सदियों तक या कई पीढियों तक 22०8 हम] ! कि 
उस वंश या समूह के छोग उस स्थान की जलवायु से या देशप्रकृति से भी 
'मॉति अभ्यस्त होकर उस जलवायु के द्देरफेरों को तकलीफ के बिना सहन करने 
में समर्थ होते हैं। परतु जब वही वंश या समूह दूसरे विभिन्न जलवायु के स्थान 
में जाकर बसता है तंव उनके शरीर नयी जलवायु से अनभ्यस्त होने के कारण 
उसके हेरफेरों को प्रारंभ में विवा तकलीफ के नहीं सह सकते । धीरे धीरे शरीर 
पर जलवायु के विविध अंगों का परिणाम होने ऊग॒ता है और उससे अलुवतन- 
क्षमता ( &087४०॥79 ) बढ़ने छगती है। जेसे' जेसे अनुवर्तनज्षमंता वढ़ती 
जाती है वैसे वेसे जलवायु से होने चाठी तकलीफ कम' होती हैं और एुक का 
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शेसा था जाता है कि वे मनुष्य पूर्व जलवायु के समान इस-नये जलवायु. को 
भली भोति सह सकते हैं । एक प्रकार की जलवायु या देशप्रकृति के स्थान से 
दूसरी प्रकार की जलवायु या देशप्रकृति के स्थान में जाकर बसने के बाद नयी 
जलवायु के हेरफेरों केसाथ सफलता से प्रतीकार करने के छिए जितनी अनुवर्तेन- 
चमता द्ारीर में उत्पन्न होनी चाहिए उतनी अनुवर्तनक्तषमता उत्पन्न होने की 
स्थिति को जलवायुसात्म्य या देशसात्म्य कहते हैं। शारीरिक बछ, मानसिक 
उत्साह, पराक्रमी वृत्ति, जनसंख्यावृद्धि ओर दीर्घायु, ये देशसात्म्य के रत्तण 
हैं। देशान्तर करने के पश्चात्‌ जब ये लक्षण किसी वश ( 735०७ ) या जाति के 
लोगों में दिखाई देने छूगते हैं तब उनके लिए जलवायुसात्म्य हो गया ऐसा 
समक्ष सकते हैं । है. 2 ० / हे 


'.  देशसात्म्य ' की कुल्ली--जल्वायुसात्म्य शरीर के भीतरी परिवतंनों 
से होता है इसमें सन्देह नहीं है । पंरन्तु यदि देशसात्म्य का कार्य केवल भीतरी 
परिवततर्नों पर 'छोड़ दिया जाय तो साकय होने सें' विलम्ब ऊगता है और कभी 
कभी 'सास्म्य हो भी नहीं सकता। इसका कारण यह है कि देशान्तर करने के 
पश्चात्‌ दूसरे देश के रीति-रिवाज के -जनुसार आहार-विहार, रहन-सहन रखने 
की आवश्यकता होती है। रोय चिढित्सा में आहार-विद्वार, रहन-सहन तथा 
अन्य पथ्यकर विषयों के सेवन में रोगी के सहयोग का जो महत्व होता है चही 
महत्व  जलवायुसात्म्य प्राप्ति में भाहार-विद्दारादि विषयों के सेवन में मनुष्यों के 
सहयेग का है। कुछ शाखज्ञों की यह राय है कि यूरोप के या इंग्लेण्ड के लोगों 
को भारत में जलवायुसात्म्य नंहीं हो सकता। केसे हो ? यदि वे भारत जेसे 
उण्ण देश में रहकर अपने शीत देश का मांसाहार, मचसेवन, नेकटाय, कालर, 
गये कपड़े, मोजे, वूट इत्यादि को छोड़ना नहीं चाहते तो उनके लिए देशसात्य 
असभव है। अंग्रेज बढ़े पुराने मत के और दुराग्रही / 07075००४०४९ ) होते हैं । 
यदि वे भारत में रहकर भारतीयों के समान भाद्वार-विहार, चस्र प्रावरण इत्यादि 
का सेवन करेंगे तो देशसात्म्य होने में देरी नहीं छगेगी। भारत उष्ण देश है । 
यहाँ पर मांसप्रधान आहार, भत्यधिक मथसेवन तथा धूम्रपान, दिन रात गरम 
ऋपडों से पेर से घिर तक शरीर को ढाकना अहितकर होता है। £उष्ण प्रदेश में 
सापाधिक्य शरीर में अधिक अमलों की उत्पत्ति करके रक्त की अम्ल-पछार समता 
( 3 ० ७४५९ ध्यूणां॥07०० ) को विगाडइता है तथा जान्त्र में अधिक सड़न पेंदा 
करता है। मांसाहार दोनों में ( पृष्ठ ४६७ ) सहायवा करता है। इसलिए उष्ण 
प्रदेश में जाने पर उनको मांसाहार धीरे-धीरे कम्त करना चाहिए। तापाधिक्प 


३३६ स्वास्थ्यविज्ञान 


त्वचायत रक्त स॑चार को यदढ़ाकर स्वेद उत्पन्न करता है और यकृत को सुस्त 
तथा भकायक्षम करता है। मद्य भी वही कार्य करता है। इसलिए मचसेव॑ंन भी 
उग्ण प्रदेश में जाने पर उनको धीरे-धीरे कम करना चाहिए। तापाधिक्य से 
त्वचा काली हो जाती है। यह कालापन त्वचा में मेचक्कि ( ९७777 ) नामक 
रागक की उत्पत्ति से होता है। यह काला रंग धूप से शरीर की रक्षा करता है। 
यही कारण है कि अधिक उष्ण प्रदेश के छोग अधिक काले, मध्यम उष्ण प्रदेश 
के साँवले और शीत प्रदेश के लोग गोरे होते हैं। त्वचा का रंग एक नेसर्गिक 
स्थिति है, इसमें उच्चता, नीचता या छोटे-बड़ेपन का जरा सा भी संवन्ध नहीं 
होता। अंग्रेजों फो भारत में आने पर धीरे-धीरे सिर से पर तक शरीर को ढाकने 
की आदत छोड़कर भारतियों के समान काछा आदुमी बनना चाहिए। यदि वे' 
भारत में रहकर 'गोरासाव” रहना चाहते हैं जो उनको आतपज्वर, ,आतपमुृच्छी 
तथा अन्य आतपजन्य विकारों से बचने की आशा भी न करनी चाहिए । 


देशसात्म्य के नियम --जिस देश में सदा के लिए रहना है, उस देश 
के निवासियों के समान आह्दार-विह्ाार रहन-सहन रखना चाहिए। प्रत्येक देश के 
आहार-विहार रहन-सहन की पद्धति के पीछे सेकड़ों या सह्खरों वर्षों का अनुभव 
रहता है। यदि आधुनिक विज्ञान की दृष्टि से उसमें कोई खास दोष मालूम हो 
उसको दूर कर सकते हैं | यह इसलिए बताया गया है कि कई बार छोगों के 
आहार-विहार रहन-सहन इत्यादि में अस्वास्थ्यकर रीति रिवाज रहते हैं, जो नये 
मनुष्यों के लिए हानिकर द्वो सकते हैं परन्तु जो तदेश निवासियों को सेकड़ों था 
सहस्रों वर्षो के अभ्यास से बहुत कम हानिकर होते हैं । 
टेशसाल्य ' श्राप्त [होने के लिए देश शुण विपरीत आहार-विहार रखना पढता 


१ सात्म्यानि तु दशजातिरोगतुन्यायामोदकदिवास्वप्नप्रमृतीनि यान्यवाधकराणि भवन्ति 
उचिते वतंमानस्य नास्ति देशकंतं मयम्‌ ) 
आहारस्वप्नचेष्टादों तहदेशस्य ग्रुणे सति ॥ सुश्रुत ॥ 

२. तन्न देशसात्म्य व्यायामादि यद्देशगुणविवरीत, यथा--अनूपे शीतस्निग्घे, उष्ण- 
रुक्षमन्न चेष्टितं च, तद्विपरीत जाइले शैयम्‌ । उक्त हि चरके--देशानामामयाना च विपरीतयुर्ण 
युणेश। सात्म्यमिच्छन्ति सात्यशाश्रेष्ठित चादमेव च ॥इति॥ अन्‍्ये तु देशशब्देन देशस्थावा- 
मपि ग्रहणात्‌ तद्ेशस्थसात्म्यमपि देशसात्म्य आहयन्ति। यथा--वाह्लीका* पह्ववाश्वीनाः 
झुलिकाः: यवनाः शका:। मासमाध्वीकगोघृमशखलवैश्वानरोचिताः ॥ चरक॑ | इति । एतस् 
यदि देशयगुणविपरीत॑ न भवति तदौकसात्मये प्रविष्टमेवेति पथ्यामः॥ चक्रपाणिदत्त 
सुश्न॒त टीका ॥ : हद * 9 8 
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है। जेसे शीत प्रदेशों में अधिक उचंकरी भरा ( धृष्ठ 4० देश भक्ृति देखो ) का 
अर्थात्‌ गरस आहार तथा अन्य गरम वस्तुओं का सेवन, गरम कपड़ों का उपयोग 
इत्यादि और उष्णदेश में इससे विपरीत । 


'एक देश से दूसरे विभिन्न देश में स्थानान्तर , करने के पश्चाव्‌ आहार-विहार 
का परिवतन धीरे-धीरे करना चाहिए। शरीर एक प्रकार के आहार-विहार से 
अ>्यस्त होने /के कारण यदि' परिवर्तत यकायक किया तो हानिकारक होगा। 
घीरे-घीरे अभ्यास करने से शरीर दूसरे प्रकार के आहारादि के लिए भी तयार हो 
( ३३१ पृष्ठ पर ऊँचाई का परिणाम देखो ) जाता है । 


र 
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१. एक सात्म्य . इक साल कब दस साल शो सा हलक न दूसरा सात्म्य ग्राप्त होने के वीच में जो समय वीतता ह 
उसकी सपिकाल कहते हैं। इस संधिकाल में पूर्वसात्म्य के आहारादि को पीरे-पीरे छोटकर 
दूसरे सात्य के आहारादि को धीरे-धीरे अहण करना चाहिए-- 

तत्र पूर्वी विधिस्त्याज्यः सेवनीयोडपरः क्रमृत्‌ । 
जसात्म्यजा हि रोगाः स्यु. सहसा त्यागशीलनात्‌ ॥ अटष्टांगहदय ॥ 
उचिदादहिताद्वीमानू क्रमशो विरमेश्नर:। 
हित क्रमेणः सेवेत कऋरमश्चात्रोपदिश्यते ॥ 
क्रमेणापचिता दोपा. क्रमेणोपचितां गुणा: । 
' सन्‍्तो यान्त्यपुनर्भावमप्रकम्प्या भवन्ति च्‌॥ चरथा ॥ 
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लशस आअच्यायसु 
उपसगे और उसका प्रतिबन्धन 
जीवाणु ( (60065, 7्रमंगः०-गुथ्रांगरा5 ) 

व्याख्या, वर्गे, प्रकार--संसार की सजीव या चेतन सृष्टि में जो जीव इतने 
सूचम होते हैँ क्लि उनको देखने के लिए अगुवीक्तणयन्त्र या सूचमदर्शक ( )(ए००5- 
००७९ ) की आवश्यकता होती है वे जणुवीचयजीव या जीवाणु कहलाते हैं। ये 
अनन्त और स्वन्यापक दवोते हैं। कुछ तो हमेशा पालतू प्राणियों के समान मनुष्यों 
की त्वचा पर, वालों पर, पचन संस्थान में, मूत्र-प्रजनन-संस्थान में, कर्णनासादि 
अर्यों में उपस्थित रहते हैं। ये सहवासी या सहमोजी' ( 00फ्रापशा5७[8 ) कहलाते 
हैं। अधिक संख्य जीवाणु सश्टिचक्र में वहुत ही ( पृष्ठ २४१ ) लाभदायक होते 
हैं। इनके द्वारा दूध से दही, पनीर, गजद्ने या द्वाष्ता रस से मद्य, सेले से खाद 
( धृष्ट २७४, २८० ), सतत दारीरों ( पृष्ठ ३०६ ) से मिट्टी, वातावरण से भूयाति को 
अहणकरके उससे पौर्धो के लिए खाद इत्यादि अनन्त आवश्यक क्रियाएँ हुआ करती 
हैं। जो जीवाणु केवलछ मतचरीरों पर या सडे गले सेंद्रिय द्ब्यों पर अपना निर्वाह 
करते है और जीवधारियों से प्रायः दूर रहते हैं वे पृत्युपजीवी ( 8297णए7ए5९5 ) 
कहलाते हैं। जो भूयाति से खाद बनाते हैं वे मूयीय-तृणाणु ()77070-98०2००) कहलाते 
हैं । कुछ जीवाणु ग्राणियों में रोग भो उत्पन्न करते हैं। ये विकारी जीवाणु ( ?&॥- 
०8०7० ) था सेगाणु कहछाते हैं। ये अपना निर्वाह अन्य जीवधारियों के ऊपर 
करते हैँ, इसलिए परोपजीवी ( ?६7257९५ ) भी कहलाते हैं । कुछ वास्तविक 
विकारी जीवाणु कभी-कभी सहवासी स्वरूप के याने शरीर में रहदते हुए भी रोग 
न उत्पन्न करनेवाले होते हैं। विकारी जीवाणुओं की यह स्थिति वाहकों | एए- 
725 ) में दिखाई देती है। सब विकारी जीवाणु सब जाति के प्राणियों में रोग 
उत्पन्न नहीं कर सकते। कुछ मनुप्येतर प्राणियों में, कुछु केवल मनुष्यों में और 
कुछ दोनों में रोग उत्पन्न कर सकते हैं । 

जीवाणुओं के मुख्यतया निम्न मोटे-मोटे वर्ग किये जाते ह्ढ। 


(५ १ ) तृणाररु ( 8&/6त७ )--ये चनस्पति चर्ग के अत्यन्त सूचम जीव 
माने जाते हैं। ये केवछ एक कोझा ( 00 ) के होकर आकार में गोल, लम्बे मा ' 


मा 
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टेंढे होते हैं। इनके शरीर में न्यष्टि नहीं होती । सख्यात्रद्धि बढ़ी तेजी के साथ 
लम्बाई या चौड़ाई के रूख फट जाने से होती है। कुछ गतियुक्त या चद्चल 
होते हैं भर कुछ प्रतिकूल परिस्थिति में छ्ुल्लक ( 57००० ) जेसे प्रतिकारक रूप 
धारण कर सकते हैं। आकार के अनुसार इनके निम्न भेद किये जाते हैं--- 

(अ ) गोलाणु ( 00०७ )१--थे सरसों के समान गोल-गरोल या कुछ लंबोतरे 
होते हैं। लंबाई और चोडढ़ाई में इनका व्यास प्रायः समान होता है। मोटाई प्रायः 
३ णु ( स्यू ) के करीब होती है । 

(आ ) दण्डाणु ( 3४भा॥ )--ये डण्डे के समान लम्बे हैं। कुछ चोखूँटे और 
कुछ अप भी होते हैं। इनकी लम्बाई चोडाई से दुगुनी या उससे अधिक 
होती है । 

( इ ) चक्रकाणु ( 597786 )--ये कुछ टेढ़े मुढ़े हुए या चक्राकार होते हैं। 
जब एक स्थान में चक्रता होती है तब ये वक़ाणु ( ४7०7० ) कहलाते हैं; जेसे-- 
विसूचिका चक्राणु । जब चक्राकार अनेक वक्रताएँ होती हैं तब उसको चक्रकीटाणु 
( 877००७९४॥७ ) कहते हैं। ये सब गतियुक्त या चत्व॒ल होते हैं। ये लम्बाई में 
चहुत अधिक होते हैं। 


आवक ज्वर के चक्रकीटाण मूषकद्शज्वर के चक्रकाणु 
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( २ ) कीटाशु ( ?४०००० )--ये प्राणि विभाग के अत्यन्त सूक्ष्म जीच 
माने जाते है। ये तृणाणु के समान एक कोशा के ही दोते हैं, परन्तु इनसे 
न्यष्टि स्पष्ट रूप से दिखाई देती हे । ये आकार से योछ या बहुत हूस्बे तथा 
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प्रायः गतियुक्त होते हैं | संख्या-वृद्धि विभजन, कोषोत्पत्ति था मेथुन से होती है। 
इनका निश्चित जीवन-चक्र होता है और कई कीटाणुर्णों में इसके लिये दो स्वतन्त्र' 
प्राणियों की आवश्यकता होती है । कुछ कीटाणु प्रतिकूल परिस्थिति में प्रतिकारक : 
कोष्ट ( 7ए४3 ) बनाते द्व | क 
(३ ) रिकेटसिया ( छ्ाकका5& )--शरीररचना में तृणाणुओं से मिलते 
हैं। परन्तु कृत्रिस निर्जीव वधनकों में संवर्धित न होने के गुण में ये तृणाणुरओं से * 
ओर विपाणुर्जो से मिलते जुलते होते हैं। सूच्मता में ये तृणाणुर्जों से सूच्म 
ओर बिपाणुओं से कुछ बड़े होते हैं । इनमें कुछ रिकेट्सिया इसलिए सूच्मद्शका- 
तांत और निस्यन्दनशील और कुछ अनिस्यन्दनशीछ होते हैं। ये केवल जीवित 
कोशाओं में वर्धित हो सकते हैं । इनसे भनेक प्रकार के तन्द्रिक ज्वर उत्पन्न होते है। 


(्‌ ४ ) स्च्स ढशंकातीत ( एफवनाप्रठए0500090 )-- उपयुक्त तीनों प्रकार 
के जीवाणु सृच्मदर्शक से दिखाई देते हैं। इनके अतिरिक्त कुछ ऐसे सी जीवाणु 
विद्यमान हें कि जो सुक्षमद्शक से दिखाई नहीं देते | ये सृक्ष्मणशेकारतीत या अतिसूक्ष्म 
कहलाते हैँ। ये गत्यन्त सूक्म निस्यन्दर्कों ( £78:5 ) से छुवकर वाहर निकल 
आते है, इसलिए निस्यन्दनशील ( थरि॥८:४००९ ) कहकाते हैं। अचद्श्य होने के: 
कारण इनके स्वरूपादि का ज्ञान असम्मव हैं। कार्य की दृष्टि से इस वर्ग के 
जीवाणु विषाणु ( ए7-४७ ) कहलाते हैं । 

परिमाण ( 88० )---जीवाएुरं के अत्यन्त सूच्म होने के कारण उनके शरीर 
सापन के लिये जो सानद॒ण्ड नियत किया गया है वह अत्यन्त सूच्षम है ओर 
उसे णु (सेक्रोन सक्तेप-म्यू ) कहते हे। इसकी छरूम्बाई एक मिलीसीटर का 

यूठठठ भोग था एक इद्च का उ5एु०ठ्ठ भोग होती है । इसका अथ यह ह 
कि जो जीवाणु एक णु लग्वा है उसके २५००० जीवाणु एक सीध में पास-पास 
रक्‍्खें जायें तो वे लम्बाई में एक इच्च होंगे। परिमाण की दृष्टि से सृक्षमदशकातीतों 
के सम्बन्ध मे कहना बेकार है। तृणाणु साधारणतया कीटाणुर्ों की भपेत्षा 
परिमाण में छोटे होते हैं । 

वबासस्थान-- वृणाणु सर्वव्यापी होने के कारण वायु, जछ, भूमि तथा 
प्राणियों के शरीर पर कहीं जधिक कहीं कम, कभी अधिक कसी कम संख्या में 
मिलते है । इनसें विकारी और अविकारी दोनों प्रकार के उपस्थित रहते है । 

मृमसि--भूमि के उपस्तिन भाग में इनकी संस्या बहुत अधिक होती 
(पृष्ठ ५ ) ह ओर पॉच-छ फुट गहराई करे णश्वाव्‌ कम होती ह। नीचे के साम 
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में वातभी स्वरूप के होते हैं। भूमि में होनेवाले तृणाणु अधिकतर पृस्युपजीवी 
होते है, जो सेन्द्रिय पदार्थों में सडन उत्पन्न करके उनका नाश करते हैं। इनके 
अतिरिक्त विकारी स्वरूप के भी भनेक तृणाणु समय समय पर उपसष्ट रोगियों के 
सलसमूत्रादि के साथ भूमि में पहुँच जाते हैं। विकारियों में निन्न प्रधान हैं-- 
पूयजनक गोलाणु, क्षय, कुछ, अंगारक्षत ( ऐन्धाक्स ), धनु्ोत, भत्तीसार, 
विसूचिका, आन्त्रिकज्वर, एन्फ्लुएन्जा, दुष्टशोथ, चातिककोथ के द॒ण्डाणु । 


जल--जल में भी अनेक तृणाणु उपस्थित रहते हैं । इनके तीन विभाग 
कर सकते हैं। (३ ) स्वाभाविक जल तृगाणु ( १४०४४० 9808४८७ ), ये अविकारी 
होते हैं। ( २) स्थली तृणाणु ( हणा, 98०66०७ ), ये वर्षा के कारण भूसि से वबहकर 
पानी में मिलते हैं या जब जोर की हवा चलती है तब घूलि के साथ उड़कर 
पानी में मिलते हैं। ( ३ ) मोरी परनाले के मलोदक ( 5०ए०४8० ) तृणाणु, ये विकारी 
होते हैं । इनमें निम्न प्रधान हैं--विसूचिका, अतीसार, आन्त्रिकज्चर के दण्डाणु। 
इनके अतिरिक्त भूमि में मिलनेवाले अन्य सब तृणाणु पानी में मिल सकते हैं । 

चायुमण्डल--6ठणाणु वायुमण्डल में भी होते हैं । इनकी सख्या, ऋतु, 
स्थान भर वायु-प्रवाह पर न्‍्यूनाधिक हुआ करती है। भीष्म ऋतु में शरद्‌ तथा 
हेमन्त ऋतु की जपेत्ता अधिक होते हैं। खूब पानी वरसने के वाद इनकी सख्या 
वायुमण्डल से कम हो जाती है। जोर से हवा चलने पर इनकी संख्या बढ़ती 
है। जिस स्थान पर मलुण्य तथा भन्‍्य प्राणियों की बस्ती होती है उस स्थान के 
वायुमण्डछ में अन्य स्थान की भपेत्ता इनकी सख्या अधिक होती हैं। वायुमण्डर 
में विकारी तथा अविकारी दोनों रहते हैं । विकारियों में निम्न प्रधान हैं । 

सामान्य पूयजनक गोलाएु, राजयच्मा, धनुस्तसरभ, अगारक्षत आंच्रिकज्वर, 
इन्फ्छुएन्जा, रोहिणी के द॒ण्डाणु, ससूरिका, रोमान्तिका आदि के चिपाणु । 

प्राणियों का शरीर - मनुष्यों की त्वचा पर विशेष करके नर्खों में तथा 
अतिकेशयुक्त भागों पर जीवाणु सेव उपस्थित होते हैं। महाखोत में विशेष 
करके सुख, गला तथा आन्त्र में इनकी संख्या पर्याप्त होती है । भामाशय सें अम्छ 
के प्रभाव से इनकी संख्या बहुत कम होती है श्वसनसस्थान में नासा-पश्चिम- 
भाग, ग्सनिका तथा सोदी-मोटी खासनलिकाकों में जीवाणु होते है। स्वस्थावस्था 
में वायुकोप तथा सूुचमश्वासनलिकार्भों में ये नहीं मिलते है। याद्य गुट्यांगों में 
ये होते हँ। शरीर पर रहनेवाले ये सहवासी या सइमोजो ( 00प्राप्णशटप555 ) 
कहलाते हैं । 
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सहवासियों में विकारी तथा अविकारी दोनों प्रकार के उपस्थित रहते हैं । 
विकारी क्ृचित्‌ मनुष्यों के मुख, नासा ओर महास्रोत में निवास करते हुए भी 
रोग उत्पन्न नहीं करते हैं पर उनका उत्सर्य शरीर-छिद्रों से सदेव होता है जिससे 
अन्य छोग रोग से पीढ़ित हो आते हैं । शरीर के भीचर' रहने की यह अवस्था 
पाहकावस्था? ( 0877९: ४98० ) कहछाती है और जिस मनुष्य के शरीर से 
जीवाणु निकल आते हैं वह समुष्य वाहक? ( 0807७ ) कहलाता है। यह अवस्था 
विशेष करके अतीसार, रोहिणी, आन्त्रिक, रोहिणी, विसूचिका इत्यादि के सम्बन्ध 
में देखने में आती है । 


अनेक ग्राणियाँ ओर कोटकों के शरीर में भी जनेक विकारी जीचाणु सहभोजी 
के तौर पर, विकार करने के लिए या उनसे अपनी जीचनी का एक चक्र व्यतीत 
करने के लिए उपस्थित रहते हैं । 


उपसग ( ॥760707 ) 

व्याख्या--उपयुक्त विवरण से यह स्पष्ट होगा कि विकारी जीवाणु हवा 
में, पानी में, भूमि में, सुख में, नासा मे, गले सें, त्वचा पर उपस्थित रहने के 
कारण वरावर खाद्यपेयों तथा साँस द्वारा शरीर में प्रवेश करते रहते हैं । परन्तु 
केवक अवेश यथा उपस्थिति उपसर्ग के लिए पर्याप्त नहीं होती । उपसर्ग उत्पन्न 
होने म॑ जीवाणुओं की संख्या, तीघता, प्रवेश मार्ग, निवास स्थान, जआाक्रान्त 
मनुष्य की आयु, प्रकृति, शारीरिक ओर मानसिक स्थिति इत्यादि कई बार्तो का. 
सम्बन्ध जाता है । उपसर्गकारी जीवाणुओं की उपस्थिति की उस अवस्था को 
उपसर्ग कह सकते है जब ये शरीर भें पनपकर संख्याश्रद्धि और विषोत्पत्ति करके 
शरीर पर अपना प्रभाव डालने रूगते है ओर उसके कारण दझारीर के धातुओं में 
प्रतिक्रिया पारंस होती है। 


डउपसरग्ग के स्थान ( 80प्०७४ ०६ ॥7/९०४०७ )--जिन प्राणियों में उपसग- 
कारी जीवाणु पनपते हैं, प्रगुणित होते हैं उनको उपसर्गस्थान कहते हैं। सब 
ओपसर्गिक रोग अहणशील ( 805०८०एघाण० ) मनुष्यों [में इन उपसर्गस्थानों से 
आये दुए डपसर्गकारी जीवाणुओं के आक्रमण से हुआ करते हैं। इन उपसर्गस्थानों 
को उपसर्ग के सचयाघार ( रे८्ड्धएए्णए ) भी कट्दते हैं। भूमि, जल, ख्ाद्यपेय, हवा 
इनमें रहनेवाले (पृष्ट ३४१) उपसर्गकारी जीवाणुओं से भी औपसर्थिक रोग होते हैं 
परन्तु इनको ठउपसग्गस्थान नहीं कहते परन्तु उपसर्ग के वाहन ( ४०४०० ) कहते 
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हैं। मनुष्यों को उपसग पहुँचानेवाले स्थान अनन्त होते हुए उनको निम्न तीन 
वर्गों में बाँठ सकते है । 


(१ ) मनुष्य--मनुष्य ही मनुष्य का सबसे बड़ा शन्नु होता है। यह कट 
सत्य अन्य व्यवहारों के समान रोगों के सम्बन्ध सें भी अनुभव में आता है। 
व्याधित या वाहक मनुष्यों के द्वारा अनेक भीषण रोग स्वस्थ मनुष्यों पर 
संक्रान्त होते हैं । 

(२ >) चतुष्पाद प्राणि--ये प्राणि प्रायः घरेलू या पालतू होते हैं और हमेशा 

नुष्यों के निकट संवन्ध में आते है। 

(३ ) कीटक--ये प्रायः मनुष्योपजीबी कीड़े होते हे जो अधिकतर मनुष्यों के 
रक्त पर अपना निर्वाह किया करते हैं। इनका अपना कोई रोग नहीं होता, 
परन्तु ये अन्य व्याधित 'प्राणियोँ या भज्नुष्यों से रोगाणुओं का संचहन करके 
उनको स्वस्थ मनुष्यों पर संक्रान्त करते हैं। पिस्सू, जूँआ, खटमल ऐसे कुछ 
कीटरकों के अज्न खोतमे रिकेट्सिया जाति के ( पृष्ठ ३४० ) जीवाणु स्वाभाविक 
निवासी होते हैं जो उनके लिए अविकारी होते हुए मनुष्यों के लिए विकारी होते 
हैं। नीचे तीनों विभागो से मनुष्यों को श्राप्त होने वाले रोगों के नाम दिए जाते हैं । 


१, मनुष्यजन्य--गदंनतोड़ छुखार, फुफ्फुसपाक ( न्‍्यूमोनिया ), सोजाक, 
फिरगं, उपदंश, विसूचिका, अतिसार, आन्त्रिक ज्वर, एन्फ्छुएन्जा, राजयक्ष्मा, 
ककुर खाँसी, कुष्ठ, रोहिणी, मसूरिका, रोमान्तिका, पीतज्वर, क्नफेर, विपमज्वर, 
कालाजार इत्यादि | 

२. प्राणिजन्यरोग--घोडे से धलनुर्वात; गो से धनुर्वात्त, क्षय, अगारक्षत, माह्टा 
ज्वर; भेड़ से धनुर्वात, अगारक्षत, बकरी से साह्टा ज्वर, कुत्ते, सियार से जल 
संत्रास; वद्रों से पीत ज्वर; चुहे से प्लेग, सूपिकद्‌ शज्वर, स्फीतक्ृमि, औपसर्गिक 
कामला इत्यादि ॥ 

३. कीटकजन्यरोग--आगे प्रष्ठ ३४६ देखिए । 

उपसर्गान्तर ( (४०५५ ॥८०)०० )--जब एक प्रकार के उपसगग से पीडित होते 
हुए दूसरे प्रकार के उपसर्ग से पीढिंत होते है तब उपसर्गान्‍तर कद्दते हं। घर की 
अपेक्षा आतुरालय सें इसको प्राप्त करने की सभावना वरावर बनी रहती ह क्‍योंकि 
चहाँ एक ही विभाग में अनेक प्रकारों के उपसर् से पीढित रोगी साथ-साथ रहते 
हैं और उनके उपसगंकारी जीवाणु निम्नोक्त पद्धतियों से शरीर के चाहर निकल 
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कर विविध संक्रमण,मार्गों से एक दूसरे के पास पहुँचते रहते दें । उन उपसर्गों 
में श्वसन संस्थान, पचन सस्थान और त्वचा के उपसर्ग विशेष महत्व के ढ्वोते हैं । 
उपसर्गान्तर होने का भय शिशुओं और बालकों में अधिक रहता है । 


प्रभाव--रोगाणुओं के उपसर्य से भीपण स्वरूप के असंख्य संक्रामक रोग 
उत्पन्न होते हैं, जो प्रतिवर्ष असंख्य प्राणियों का संहार किया करते हैं तथा असंख्य 
प्राणियों को सदा के लिए या अल्प काछ के लिए दु्बंछ बनाकर उनका जीवन 
संकटमय बनाते हैं। द॒णाणुविषाणुजन्य रोग संख्या में बहुत, शीघ्र फेलनेवाले, 
भयानक भोर संसारव्यापी होते हैं । कोटाणु जन्य रोग सख्या में मध्यम, चिरकालीन 
स्वरूप के, धीरे-धोरे फेलनेवाले और आयः उष्ण या अनुप्णकटिवन्धव्यापी होते 
है। रिकेट्सियाजन्य रोग संख्या में सबसे कम, प्रायः एकेकेशः होने वाले हैं । 


उपसगंस्थानों से रोगाणु निष्क्राण मा्ग--उपसर्गकारी जीवाणु जब 
तक अपने उपसर्य स्थानों में ही मर्यादित या बंद रहते हैं तव तक उनसे किसी 
को कोई डर नहीं होता। औरों पर उनका आक्रमण होने के लिए उनका अपने 
स्थान से वाहर निकलना आवश्यक होता है। निकलने के मार्ग शरीर के उपसृष्ट 
संस्थानों या अंगों के अनुसार निम्न हो सकते हैं-- 


( १) श्वसनमार्ग--मुख ओर श्वसन संस्थान के विविध प्रत्यंगों के उपसर्गकारी 
जीवाणु म्रुख नासा से वाहर निकलते हैं। श्वासप्रश्वास का कार्य निरन्तर जारी 
रहना आवश्यक होने के कारण इस मार्ग से निकलनेवाले जीवाणुओं द्वारा फेलने 
वाले रोगों का नियन्त्रण करना बहुत कठिन कर्म होता है । 

(२ ) आन्त्रमार्ग--इसके जीवाणु प्रायः गुदु से मर के साथ निकछते हैं । 
वमन से यद्यपि जीवाणु निकछ सकते हैं तथापि वमन ह्वारा निकलने की सम्भावना 
बहुत कम होती है । ' 


(३ ) मत्रमार्ग--मूनत्रण और अजनन संस्थान के जीवाणु मृत्न मार्ग से स्न के 
साथ निकलते हैं । 


संक्रमणमार्ग--ठपरयुक्त मार्गों से अपने स्थानों के बाहर निकलने पर 
जिन मार्गों से ये रोगाणु अन्य भलुष्यों तक पहुँचते हैं उनको सक्रमण मार्ग 
( 2600863 ० (7&70»7755707 ) कट्ठते हें । ये तीन हैं-- 


१. प्रत्यक्ष ( 7072० ) संक्रमण--इस्र मार में झुत, व्याधित या वाहक मनुष्य 
या पशु के श्त्यक्ष ससर्ग से उपसग का प्सार होता दे । फिरंग, सोजाक, उपदेश 
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सथा त्वचा के अनेक रोग गत्यक्ष सस्पर्श या संसर्ग से फेछते हैं। प्रत्यक्ष संसर्ग से 
के. डी घट न 
फेलनेवाले रोग गस्प्शिक या सासर्गिक ( (/०एाॉंथ2075 ) कहलाते हैं 


स्पश के समान चुम्बन, दूषित हाथ, चम्मच, प्याला, रूमाल, तौलिया इत्यादि 
रोगी से सबंध रखनेवाले साधन भी प्रत्यक्ष में समाविष्ट किये जाते हैं ।* 


कुछ रोगों से प्रत्यक्ष संसग की आवश्यकता नहीं होती। रोगी के खाँसते 
छींकते, जोर से बोलते समय मुख-नाखा-गलाखाव के सूचम विन्द्र जोर से बाहर 
उत्क्िप्त होकर सामने वेठनेवार्लों को उपसग पहुँचाते हैं। इसको विन्दृत्क्षेपरी पसर्ग 
( 7070.ॉ४ 47०१०7 ) कहते है। इस प्रकार से राजयच्मा, प्रतिश्याय, मस्तिष्क- 
सुषुम्नाज्वर, रोहिणी, कुकुरखाँसी, रोमान्तिका, फुफ्फुस प्लेग, फुफ्फुसपाक 
€ न्‍्युमोनिया ), एन्फ्लुएशा इत्यादि रोग फेलते ह। 

प्राणियों के कुछ रोग जो मनुष्यों में भी हुआ करते हैं, श्रत्यक्ष संचध से ही 
हुआ करते हैं। इनमें जलसन्नास ओर मूपिकरदंशजज्वर उल्लेखनीय हैं। ये रोग 
उपसष्ट कुत्त के ओर चूहे के काटने से होते है । 

सक्षेप में उपसृष्ट प्राणियों से संवध, उनसे सम्बन्धित वस्त्रपात्नादि से सम्बन्ध, 
विन्दुत्कलेप और उपसृष्ट आणियों के दश ये अत्यक्ष सक्रपण सार्य में समाविष्ट 
किये जाते है । 


२, अप्रत्यक्ष सक्रमण ( ॥र077९७ )--जब उपसर्ग उपछष्ट आणियों से उपयुक्त 
स्वरूप का प्रत्यक्ष सम्बन्ध न होते हुए अन्ञुपस॒ष्ट व्यक्तियों पर सक्रान्त होता है 
तब उसको अप्रत्यक्ष संक्रमण कहते हैं। इसके लिए उपसगकारी जीवाणुओं मे 
इरीर के बाहर कुछ काल तक जीवित रहने की शक्ति तथा उनको एक स्थान से 
दसरे स्थान में ले जाने के लिए वाहन इन दो बातों की जावश्यकता होती है । 
इस वाहन को ( (८०९ ) प्रसारक ( ४९००० ) कहते हैं । 

ये प्रसारकत सतीब और निर्जीव दोनों श्रकार के हो सकते हैं । दूषित जल, 





» प्रसगाह्ान्रसंस्पशांन्रि खासात्‌ सहमोजनात | 
सहृशय्यासनाजच्चापि वस्त्रमाल्यानुलेपनात ॥ 
कुष्ठ ज्वरश्च शोपश्व नेत्राभिध्यन्द एव च । 
ओऔपसनिकरोगाश्व सक्रामन्ति नरान्रन्‌ ॥ सुझछुत्त ॥ 
तत्र नासारन्धानुनतेन बायुना खासकामप्रतिब्यायत्वगिन्द्रिययतैेन ज्वरमसरिकादय- | 
डल्हण ॥ अस्माऊ् शरीराणि ब्रणमुखन, अम्नपानादिद्वारेण प्रविष्टा:। सावनाचार्य ॥ 
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दूध, वायु, भूमि, खाद्य ये निर्जीव के और विविध कोड़े-मकोड़े सजीव के 
उदाहरण हैं। 


कीटक--काटनेवाले ओर न काटनेवाले करके कीटर्कों के दी विभाग कर 
सकते हैं । इनके हारा रोगों का प्रसार निम्न प्रकारों से होता है । 

(१ ) इसमें कीडे अपने परों, सेंडों, परों पर रोगाणुओं को ढोकर एक स्थान 
से दूसरे स्थान में छोड़ने का काम किया करते हैं । इनको निष्क्रिय ( 7785506 ) 
या केवल या यान्त्रिक ( !ध९०४७॥०४] ) प्रखारक कद्दते हैं। घरेछ्ल मकखी इसका 
उत्तम उदाहरण है। 


(२) इसमें कीड़े दंश करके अपने महास्नोत में रोगाणुओं को लेकर उनको 
सव्धित होने देते है. और पश्चात्‌ अनेकगुण सख्या में उनको अपने दुश से स्वस्थ 
मनुष्यों पर उनका सक्रमण क्षिया करते हैं। पिस्सू इसका उत्तम उदाहरण है । 


(३ ) इसमें कीड़ों के शरीर में रोगाणुओं के जीवनचक्र का एक चक्र हुआ 
करता दे जिसके विना वे दूसरों पर सक्रमण नहीं कर सकते । विपमज्वर प्रसारक 
मच्छुर ओभोर काल्ज्वर प्रसारक काल्मक्षिका ( फ्लेबवोटोमस ) इसके उत्तस 
उदाहरण हैं । 


( ४ ) इसमें कीडे स्वयं रोगाणुर्भों का संवर्धन करते हुए अपनी सन्‍्तान में भी 
उनको सक्रान्त करते हैं जिससे एक बार उपसष्ट हुआ कीड़ा केवछ स्वयं ही 
नहीं, अपनी सतान द्वारा भी रोग का पअ्रसारक वना रहता है। परिवर्तित 
( ९9879 ंग्रएु ), ओऔर शेलूपवंत ( १0०7ए 770770977 ) ज्वर की किलनी ( 77०: ) 
भोर वालमत्षिका ( 5०00 १9 ) ज्वर की वालुमतज्षिका इसके उत्तम उदाहरण हैं । 

कीरटरकीं से फेलनेवाले रोग--- 

( १ ) ग्ृहमक्षिका--आन्त्रिक, विसूचिका,' अतीसार तथा अन्य खाद्यपेय 

सवाहित रोग । 

( २ ) मच्छुर--विपमज्वर, ःछीपद, दण्डकज्वर, पीतज्वर । 

(३ ) पिस्सू--प्लेग, तन्द्रिकज्वर, रोंशवीय काछूज्वर । 

( ४ ) यूका--तन्द्रिकज्वर, परिवतितज्वर; खंदकज्वर । 

(५ ) क्ाल्मज्षिका ( 75० 756 )--निद्वारोग । 

(६ ) वालुमतक्षिका--कालाजार, चालुमक्षिकाज्वर, पोर्वात्यत्रण । 

(७ ) किलनी (770:)--आफिकाका परिवर्तितज्वर, तन्द्रिकज्वर, शटपवतज्वर ? 
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रोगवाहक कीटक 





चित्र न० २३ 


१ मच्छर, २-३ कालाजार को मक्‍खो, ४ पिस्सू, ५ खटमल, ६ जूँ, ७ किलनी- 
८ घरेलू मक्खी की इल़ी, ९५ घरेलू मक्खी ! 


ज्‌छ्८ , - - स्वास्थ्यविज्ञॉन 


(४ ) टहक--जो मनुप्य अपने शरीर में विकारी जीवाणुओं को स्थान देते 
हुए स्वयं पीढ़ित नहीं होते हैं वे वाहक कहलाते हैं । वाहक दो प्रकार के होते दें । 
जो रोय निर्मुक्त होने के पश्चात्‌ न्‍्यूवाधिक कार तक जीवाणुओं का वाहन करते 
हैं थे व्याषित वाहक होते हैं; इनके सी संनिव्ृत्त चाहक ओर कालिक चाहक करके 
दो विभाग होते हैं। आगे आन्त्रिक ज्वर देखिए । ओर जो स्वयं रोग से कदापि 
पीढ़ित न होते हुए जीवाणुओं का वहन करते हैं वे स्वस्थ वाहक होते हैं। ये 
वाहक खाद्यपेय पदार्थों को तथा हवा को दूषित करके रोग;प्रसार में सहायता 
करते हूं । एक दृष्टि से वाहक मनुष्य रूण मनुप्य के समान होते हैं, परन्तु 
उनसे ये अधिक भयंकर होते ह क्योंकि रूण मनुप्य के रोग का ज्ञान हो जाता 
हु ओर इनका ज्ञान नहीं होता, जिसके कारण ये वेखटके जहाँ-तहाँ मिल-जुल के 
रोगों को फेंछाते हं। यह चाहकावस्था आन्त्रिक ज्वर, विसूचिका, अतीसार, 
रोहिणी इन रोगों में धिक दिखाई देती है । 


शरीर प्रवेश सांगे---इस तरह वाहक या रुग्ण मनुष्य से खाद्यपेय, हवा 
इत्यादि के द्वारा इतस्ततः फेले हुए रोगाणु स्वस्थ मलुष्यों के शरीर में निम्न 
-मार्सो द्वारा प्रवेश करते हैं । 
(१) लचा--( अ ) श्लेप्मल त्वचा द्वारा-फिरंग, सोजाक, उपदंश | 
(आ ) ह्त या न्ण द्वारा--विसगर, धनुर्वात । 
(इ ) द॒श द्वारा--विपभ-ज्वर, कालाजार, प्लेग, श्छीपद, जलू- 
संत्रास, मूपिकरदंशज्चर, अंकुश क्ृमि । 

(२ ) पचन सस्थान--विसूचिका, अतीसार, आन्त्रिक ज्वर, राजयक्ष्मा, माल्टा- 

ज्वर, विविध कृमि, काछाजार । 

(३ ) ब्वसन सत्थान--राजयचंसमा, फुफ्फुस प्लेग, न्युमोनिया, एन्फ्छुएन्जा, 
रोहिणी, मस्तिप्कसुघुम्ना-ज्वर, कुकर खाँसी, मसूरिका, 
रोमान्तिका इत्यादि । 

उपस का उचित मार्ग--उपसग्ग उत्पन्न करने के लिए प्रत्येक विक्वारी जीवाणु का 


“विद्विष्ट मार्ग और स्थान होता है । अन्य मार्ग से अन्य स्थान में पहुँचने पर ये रोग 
उत्पन्न करने में प्रायः असमथ होते हैं। त्वचा में छोटे-छोटे क्षत या त्रण होने से 
स्वचा द्वारा होनेवाले रोग होने में जासानी होती डै। पचन संस्थान या श्वसन 
संस्थान में खराबी होने से उनके रोग दोने में आसानी होती डे। श्वसन 
संस्थान के बिन्दृत्लेपों तथा हवा से, और पचन संस्थान के खाद्यपेयों से उत्पन्न होते 


हू। यह आवश्यक नहीं हे कि पचन या श्वसन संस्थान से प्रविष्ट हुए जीवाणु 
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उन्ही में विकार उत्पन्न करें। कभी-कभी ये दूसरे सस्थानों से भी विक्ृति उत्पन्न: 
करते है। जेसे, राजयच्मा और मस्तिष्क सुघुस्नाज्वर । 

सन्‍यकातल' ( 77०ए/-ं00 9६८०००7 )--भवुकूल परिस्थिति होने पर भी 
जीवाणु शरीर में प्रविष्ट होते ही रोग के रक्षण अकट नहीं होते । इसके लिए 
कुछ काछ आवश्यक होता है। जीवाणुओं के शरीर प्रवेश दिन से रोग के लक्षण 
प्रकट होने के दिन तक का जो काल होता है वह सचयकाल कहलाता है। इस 
काल में जीवाणु तथा उनका विष दिच प्रति दिन सचित होते रहते है और जब. 
पर्याप्त मात्रा'मे सचित होते हैं तब रोग के रक्षण प्रकट होते हैं। प्रत्येक रोगः 
का सचय काल न्यूनाधिक फक से नियत रहता है । जीवाणुओं की संख्या, तीच्रता 
अधिक होने से ओर मनुष्य की प्रतीकारक शक्ति कसजोर होने से संचय काल - 
कम ; और संख्या, तीघ्रता कम तथा मनुष्य की ग्रतीकारक शक्ति अधिक होने से 
संचय काठ अधिक होता है।चालीसा की दृष्टि से (पृष्ठ १५२) सचय कार का ज्ञान 
बहुत आवश्यक है, क्योंकि रोग प्रसार रोकने की दृष्टि से यह अवधि पूर्ण होने 
तक मनुष्यों को अधिकतम निरोधन या चालीसा में रखना आवश्यक होता है। 

उपसगे काल ( 77/20%२6 7०८०१ )--रोय निवृत्त होने के पश्चात्‌ भी 
कुछ कार तक रोगियों के शरीर से उस रोग के जीवाणु मरू-मूतन्रादि के साथ 
निकलते रहते हैं । जीवाणु निकलने की यह अवधि उपसर्गकाल कहलाती दै । इस 
अवधि में रोगनिवृत्त मनुष्य को दूसरे स्वस्थ मलुप्यों के साथ वहुत सम्बन्ध रखना 
ठीक नही है, जहाँ तक हो सके प्थक्‌ रहना ही उचित है। नीचे सुख्य सक्रासक 
रोगों के सब्बथकाल ओर उपसर्ग काल दिए जाते हैं । 


रोग का नाम सब्रयकाल उपसर्ग काल 
मसूरिका १२ दिन ६ सघाह 
व्वड्‌ ससूरिका १०-१२ » ३ 9 
रोमान्तिका ८-१७ १३१ छू १) 
एन्फ्लठुएडा ० अब" 32 २ 7) 
रोहिणी १--८ 9) धू 99 

हु कण फेर ३९०२९ २ ३ ५9 
कऊकुरखाँसी ३-२१  » ८. 35 
आन्त्रिकज्चर प>२० ? द श 
विसूचिका कुछ घटा से ७५. » रे» 
प्लेग ३-१० 99 ३३ ४७१ 
द॒ण्डकज्वर | की: मा 


ड्‌५० स्वास्थ्यविज्ञान , 


उपस्गे नियन्त्रण ( (/णा70] ० वगराहिकांणा ) 

जब कोई व्यक्ति किसी उपसर्ग से पीढ़ित हो जाता है तब चह उपसर्ग उसी 
में मर्यादित करके अन्य स्वस्थ मलुष्यों पर उसका संक्रमण न होने देना तथा 
यदि हो सके तो उसका निर्मुछत करना नियन्त्रण का प्रधान उद्देश्य है। यह 
काय एक व्यक्ति का नहीं, आम जनता का है जो उसकी सहायता के विना सफल 
नहीं हो सकता। इसलिए पाठझ्याला की पुस्तकें, हस्तपत्रिकाएँ, भित्तिविश्ञप्तियाँ: 
भायादीप ( 24४80 87/९०० ), सार्वजनिक व्याख्यान, निरूपण, आकाशवाणी 
( 0800 ), चछ चित्रपट ( 077९7७ ) इत्यादि के द्वारा आस जनता में संक्रामक 
रोगों की उत्पत्ति, प्रसार, उनके छक्तण, प्रतिवधन इत्यादि बातों के संबंध में 
ज्ञान फैलाना चाहिए। यह कार्य वहुत महत्व का है, क्योंकि जनताके शिक्षित हुए 
विना रोग प्रतिवन्धन में उससे पूण सहयोग मिलना असंभव है। 

उपसगण के संचयाधारों का नाश करना प्रसार रोकने का सर्वोत्तम मार्ग 
है । इसके लिए ठीक निदान होना वहुत आवश्यक होता है। यदि कोई चूहा 
'पलेग से, कंतता पागलूपन से ( अलक !२8७]07९5५ ) पीडित ओर बकरी माल्टाज्वरोप- 
सग से उपसष्ट मालूम हुए तो उनका नाश करने से आये उपसर्ग नहीं फैछ 
. ऊता | परन्तु नाशन का भार्ग मनुष्यों के छिए अज्ुपयुक्त है। अतः जब उपसर्म 
के स्थान समुप्य होते हैं तब उनके लिए निम्न पद्धतियों का अवलम्बन करना 
नचाहिए-- 

(१ ) अधिसूचना ( )ए०७गी७सं० ० ) 

संक्रामक रोग से अगर कोई व्यक्ति पी डित हो जाय तो उसकी सूचना 
स्वास्थ्य विभाग के स्थानिक अधिकारियों को देना अधिसूचना का अर्थ है। 
रोग गअ्सार रोकने का यह प्रारंभिक सूछ उपाय है। उससे निम्न फायदे 
होते ह--रोग प्रारम्भ का स्थान मालूम होकर उसकी उत्पत्ति के सम्बन्ध भें 
जाँच करने में सुविधा होती है, रोग पीढित व्यक्ति को अलग ८ पृष्ठ ३५१ ) 
किया जा सकता है, तथा उसके परिवार के लिए, क्ासपास के स्वस्थ मनुष्यों 
के लिए टीका इत्यादिका प्रवन्ध किया जा सकता है, खाद्य-पेयों-द्वारा फेलने- 
चाला रोग हो तो शहर के पानी की, दूध की तथा खाद्यपेयों की जाँच की जा 
सकती है, पाठशाला, कालेज नाटकग्नृह या चलचित्रगृह इत्यादि बन्द किए जा 
सकते हैँ तथा शहर में उस विशिष्ट रोग के प्रतिबन्धन सम्बन्ध में प्रथम उपायें 
2... शान फेछाया जा सकता है। सूचना देने का काम डाक्टरों या वेजों का 
यू । तथापि शिक्षित जनता भी इसमें सहायता कर सकती है। भारतवर्ष में कुछ 
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नगरपालिकाओं को छोड़कर अन्य स्थानों में निवेच्य या अ्धिसूच्य ( 7४०४६0]० ) 
रोगों का कानून नहीं हे । ॥ 
( २ ) अलमग्न करण ( 480।8007 ) 


इसमें संक्रामक रोग पीड़ित मनुष्य अन्य स्वस्थ्य मनुष्यों से अूग किया 
जाता है, जिससे रोगी का उपसर्ग ओरों को न पहुँच सके । अछप्त फरण निम्न दो 
रीति से किया जाता है । 


( हे ) स्वग्॒हान्तगंत अलमभ करण ( ?छ"रश्लऑ/2 7500#707 )-इसमें रोगी 
इतर स्वस्थ मनुष्यों से अपने घर में एक स्वतन्त्र स्थान में अछूग रक्खा जाता है। 
जिस घर में अनेक कमरे और अनेक खण्ड होते हैं वहाँ पर रोगी को अछग रखने 
का प्रबन्ध निरन प्रकार से कर सकते हैं । 

(१) रोगी का स्थान मकान के सबसे ऊँचे मंजिल पर या मकान से एथक्‌ 
ओर दो कमरे का हो । ( २» वहाँ से सब अनावश्यक वस्तुएं हटायी जाय । 
(३ ) कमरे में हवा और प्रकाश का सुप्रबन्ध हो । (४) कमरे के द्रवाजों ओर 
खिड कियों पर ५५% प्रांगविक अम्क के घोल में भिगोये हुए पढे टॉँग दिये जायें 
(७) परिचारकों के सिवा कमरे में ओर कोई न जावे । परिचर्या के समय स्वतन्त्र 
कपड़े पहने जायें ओर काम समाप्त होने पर हाथों को उपसर्ग नाशक घोल से 
साफ धोकर कपड़े बदल दिये जायें (६) रोगी के कमरे से कोई वस्त्र या पात्र 
विना विशोधन किये घर में न ले लिया जाय । (७) रोगी के मछ, मृत्र, थूक 
इत्यादि के किए स्वतन्त्र ढक्कन वाले पान्न तथा उसके भीतर ५४ आंगविक अम्ल 
का घोल रखकर उसको वाहर ले जाकर जमीन सें गाड़ दिया जाय या जला 
दिया जाय । ( 4) परिचारक के सिचा अन्य मलुष्य रोगी के कमरे में न जाकर 
खिड़कियों से ही बात चीत करे । (५ ) मक्खियाँ, मच्छुर इत्यादि को दूर रखने 
का यथा नाश करने का अबन्ध हो । ( १० ) उपसर् काल समाप्त होने पर रोगी 
को साबुन और गरम पानी से साफ नहलाकर ओर स्वच्छु कपढ़े पहचाकर फिर 
दूसरे मनुष्यों के साथ मिलने-जुलने की भाज्ञा देनी चाहिये | इन नियमों का घर में 
पूर्णतया पालन करना बहुत कठिन है, तथापि 'अकरणान्मन्दुकरणं श्रेयःः इस 
क्‍याय से इन नियर्मों का आंशिक पालन भी रोग प्रतिबंधन की दृष्टि से छाभ- 

द्ायक होता है । 


(२) रुग्णालयान्तगत अलमग्नकरण ( स05ए्ञशो 7508४0०४ )---इसर्मे 
ओपसर्गिक रोगों की स्वतन्न्न चिकित्सा करनेवाले चिकित्सालयों में रोगी रक्‍्खा 
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लाता है। रोगी को अलग रखने की यह रीति प्रथम रीति की अपेत्ता अधिक काय- 
नम होती हैं। क्योंकि यहाँ पर उपसगंनाशन का तथा चिह्रित्सा का उचित 
प्रचन्ध वज्ज्ों के हारा किया जाता हैं। इस श्रकार क चिकित्सालय प्रत्येक नगर 
में होने चाहिएँ। ये जओीपसर्गिक या अल्मकरण रुप्णछय कहलाते हैं । 


अलन्नकरण रुग्णालय ( 508007 पिंठ5पा््ठ )--ये रुप्णा््य बनी बस्ती से दूर 
परन्तु शहर के समीप ऊेँचे सूखे ओर स्वास्थ्यप्रद स्थान पर होने चाहिय। वहां 
प्रन्येक संक्रामक रोय वा अछाहिदा विभाग होना चाहिए | निद्वान न हुए रोगियकि 
लिये अचलोंकन चिभाग ( 005९एपर८0 फथ्ट्पे ) होना चाहिए। पत्येक रोगी 
के लिए स्थान और हवा का उचित ग्रवन्ध ( प्रष्ट १९५) होना चाहिए। वहाँ 
पर रागियों के लिए. चिकित्सा और शुश्लुपा, मठ्सुन्नादि का नाश, बच्रपात्रादि का 
विशोधन, विशुद्ध जरू इनका उत्तम प्रबन्ध होना चाहिए। उपसर्गनादान के 
लिए यबाप्प उपसर्गनाणित्र (8६८४४ 0957£०८९८) हो ज्ञो रूणालय क॑ अछाता शहर 
के काम सें सी उपयोगी हो सकता है । 


कमी-कभी स्ण व्यक्ति के परिवार के छोग स्वतन्त्र शिविर में प्रथक किये 
नाते हैँ ( 8८/:८2४४०४ ) जिससे उनमें कोई उपसष्ट हो तो उसका पता चले जोर 
उससे परिवार क बाहर रोग न फेलने पाच । 


नरग्णवाइन ( <जाएणीं&7९९३ )--रोगियों को चिकित्सालय में रे जाने के छिएु 
स्वृतन्त्र वाहन रखना आवश्यक है। किराये के वाहनों का उपयोग करना 
हानिकर द, क्योंकि उनका विश्योथन न होने से वे रॉय प्रसार में सहायता करते 
8॥। इसके छिएु डोडी, पाछकी, म्याना, रबढ़ पहिये की ग्राड़ी या मोटर म्रयुक्त 
कर सकते हू। इनमें मोटर सर्चोत्तम है। ये वाहन आरचियों के थानों पर या 
मुख्य-सुस्य सार्वजनिक स्थानों पर रखने चाहिएँ ओोर रोगी को छे जाने के बाढ़ 
प्रत्यक् समय उनका विज्नोधन करना चाहिए । 


निरो' 
बन ( (3०००६: ५6 ) 
इसमें दृषित स्थान के स्वस्थ छोगों का निरोधन किया जाता है जिससे वे 
अन्य स्थान में नहीं जा सकते। प्राद्चीनक्षार्त में आंपसर्िक रोगों के असार का 
ठीक ज्ञान न होने से सब ठोयगों के लिए ४० दिनों का निरोधन किया जाता था । 
ट्रमलि० इसका चालासा ( (ए४:४४/०72-7070ए ) नाम दिया यया | अब चालीसा 
शब्द एक सृष्टि से निः्धक हो गया हे, क्योंकि प्रत्यक जौपलगिक रोग का 
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निरोधन का काल उसके संचय काछ की अधिक से अधिक अवधि के (प्रष्ठ ३४५ ) 
अनुसार भिन्न-भिन्न होता है । 

निरोधन के प्रकार--( १ 2) अन्तर्दिश ( ॥79%४70 )--जब कोई स्वस्थ नगर या 
कस्बा अपनी रक्षा के छिए बाहर से अपने भीतर आनेवा्लों का निरोधन करता 
है तब उश्चको अन्तर्दिश निरोधन कहते हैं । 


( २ ) वहिदिश--जवब किसी उपरृष्ट नगर या ग्राम पर आस-पास के लोगों 
की रक्ता की दृष्टि से बाहर जाने के लिए निरोधन लगाया जाता है बब उसको 
बहिर्दिश निरोधन कहते हैं । 


( ३ ) अन्‍्ताराष्ट्रिय ( 77/070&00709] )--जब कोई राष्ट्र उपसष्ट स्थानों से 
अपने राष्ट्र में आनेवा्लों के ऊपर या निरोधन छगाये हुए विशिष्ट रोगों के लिए 
अन्य लोगों के ऊपर बन्दरगाहों पर निरोधन करता है. तब उसको अन्ताराष्ट्रिय 
कहते हैं। अन्तर्दिश निरोधन का ही यह एक पकार है । 


( ४ ) जालेय ( 8०70]%&४0४0० )--पाठशालाएँ बच्चों में ओपसमगिक रोग फैले 
के बडे भारी केन्द्र दोती हैं। इसलिए यदि किसी घर के वालक रोहिणी, चेचक, 
रोसान्तिका, कुकुरखाँसी, कर्णफेर इत्यादि बालकों के रोग से पीडित हों तो 
आखिरी पीड़ित ध्यक्ति के उपसर्ग काल के अन्त तक उस घर के बच्चों को 
पाठक्षाला में न भेजना चाहिए। यदि ये रोग शहर में अधिक प्रमाण में फैल 
रहे हो तो कुछ कार तक समस्त पाठशालाओं को _बन्‍्द करना ही उचित 
होता है। 

(५) गृक्ष ( 7000९४४० )--जिस घर में औपसश्िक रोग से कोई पीढ़ित 
होता है उस घर के छोरगों को बाहर जाने से रोका जाता है तथा चाहर के छोय 
भीतर नहीं जाने दिये जाते हैं । इसका उपयोग मुख्यत्या मसूरिका जेसे भयानक 
रोगों के लिए किया जाता है। 

निरोधन के दोष--इसमें याश्रियों को चहुत कठिनाइयाँ सहन करनी पछदी झट 
व्यापार में बाधा उत्पन्न होती है, निरोधन के डर के मारे रोग छिपाने की कोशिश 
होती है ओर निरोधन काल में स्वस्थ भौर उपसष्ट मनुण्य एक स्थान भें रखे 
जाने के कारण स्वरस्थों में रोग फेलने की सम्भावना होती है। इन दोपों के कारण 
तथा दीका का उत्तम उपयोग होने के कारण चालीसा का श्रयोग आजकल केवल 
कुछ बन्द्रगाहों के लिए सीमित हुआ है । 
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कर 


(३) उपसगगनाशन ( >अंग्रा काठ ) 


जान्क 


ओपसर्गिक रोगों के रोगाणुरओं का चाश करने को उपमर्यनाशन या रोगाणुनाशन 
कहते हैं। जो द्रव्य रोगाणुओं का या उपसर्गकारी विष का नाश करते हैं वे 
उपसर्गनागक ( 78००7 ) था रोगाणुनाशक ( 0७०ंभं१०5 ) कहलाते हैं। 
कुछ दब्य ऐसे होते हैं कि ज्ञो अपनी उपस्थिति में जीवाणुओं को पनपने या 
बढने नहीं देते । ये दोपहर ( 4775०7४० ) कहलाते हैं। सव उपसर्गनाशक द्वव्य 
अल्प मात्रा में दोपहरण का काम करते हैं परन्तु दोपहर उपसर्गनाशन का काम 
नहीं कर सकते । जो द्व्य सढ़ी गली वस्तुओं की दुर्गन्‍्ध दूर करते हैं चे दुर्गन्धहर 
( क्‍02000787४98 07 ॥06000756०४ ) कहलाते हल इनमें कुछ सड़ी गली वस्तुओं को 
जारित करके दुर्गन्ध हरण करते हैं और कुछ सढ़ाव उत्पन्न करनेवाले जीवाणुओं 
को नष्ट न करके केचल दुर्गन्‍न्ध को अपनी उमग्रगन्ध से दवाते हैं | 


उपसगनाशक के प्रकार 


न न न 
| | | 


नेसर्गिक भीतिक रसायन 
१ सुर्यप्रकाश | 3 घुरकना 
२ जारक | | २ घोना, फुद्टारा 
३ प्रजारक शुप्क्रठप्णता आद्रंउष्णता - ३ छुआ देना 
१ जलाना १ उवालना जम 
२ तपाना . २ भापना 


नेसर्गिक उपसर्गनाशन--सूर्यकिंरण और शुद्ध हर्वा ये नेसर्भिक रोगार्णु 
नाशक हैं । इनके द्वारा जीवाणुओं का आर्द्वता नष्ट होती है जिससे उनकी बृद्धि 
बन्द होकर रोगोसपादक शक्ति घट जाती है । इसके सिवा 'सूर्य की चीललोटििता- 
तीत किरणों का ( एछ १$ देखो ) तथा हवा के प्रजारक का जीवाणुओं पर घातक 
परिणाम होता है । आन्त्रिक ज्वर के दण्डाणु सूर्य किरणों से ३ से २ घण्टे में और 
राजयचमा के कुछ मिनर्टों से कुछ घण्टों में मर जाते हैं। जो जीवाणु पदार्थों के 
पृष्ठ भाग पर होते हैं उनके ऊपर गहराई में स्थित हुए जीवाणुओं की अपेक्षा 
इनका घातक परिणाम अधिक होता है. इसलिए मल मूत्रादि से अधिक खराब 
हुए मोटे-मोटे गद्दे कम्बल इत्यादि के विद्योधन के लिए केंचऊः सूर्य-प्रकाश पर 
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निर्भर होना उचित नहीं है। परन्तु यदि बहुत दूषित हुए पतले कपड़े अधिक 
काल तक सूय-किरणों में रक्‍्खे जायें तो वे शुद्ध हो जाते है । 

सूथ की छारू और पीली' किरणों में यह शक्ति नहीं होती परन्तु बेंगनी, 
नीललो हितातीत ( 0]9७ ४7००७ ) और ओपष्म्य किरणों में होती है । उप्णकटिबंध 
के सूर्य प्रकाश में थे उपसर्गनाशक किरणें भरप्र होती है जिनके कारण जलाशय! 
के जू का विशोधन ( प्रष्ठ ४२ ) हुआ करता है। अस्त ( !)798०0 ) श्रकाश में 
जीवाणुवृद्धिविरोधन की, शक्ति रहती है । ._* 


(१ ) भौतिक ( ?एअतव्शें )--भौतिक का रूप उष्णता है जो शुष्क ( 079 ) 
और भाद्र ( ४०७ ) इन दो प्रकारों में प्रयुक्त होती है । शुष्क में जलाना, गरम 
ड्रवा से तपाना और णाद्य सें उबालना और साप ये साधन प्रयुक्त होते हैं । 

(२) ज्वलन--जीवाशुनाशन के लिए यह उत्तम विधि है। मछ-मृत्रादि से 
दूषित छोटे-छोटे कपड़े, फटे कम्बल, तकिया, कागज, छकड़ी के टुकड़े तथा 
जिसमें प्लेग जेसे. भग्न॑ंकर रोग से झूत्यु हुई है ऐसी घास फूस की झोपड़ियाँ 
इनका नाश करने के लिए. इसका उपयोग करना उचित है। छोटी-छोटी चीजों 
को जलाने के लिए विशेष भटठे होते हैं। कपड़ों को खुले स्थान में न जलावे, 
नहीं तो हवा से उनके न जले हुए अंश इतस्ततः फेलते-हैं। थूक, मर इनका 
नाश भी इनके साथ घास-फ्ूस, रूकड़ी का छुरादा, मिद्दी के तेल के साथ मिलाकर 
करना उचित है। 


(३ ) गरम हवा--इसमें वस्तुर्भों के भीतर प्रवेश करने की शक्ति कम होती 
है जिससे वस्तु्भों के मध्य स्थित जीवाणु नष्ट नहीं होते और जीवाणुनाशन के 
लिए अधिक ताप ( १५०* सें० ) की आवश्यकता होती है जिससे वस्त्र खराब 
हो जाते हैं, इसलिए आजकल इस साधन का उपयोग कांच के बर्तन, रवड़ भौर 
चम़ों की चीजें, पुस्तक इनके अतिरिक्त अन्य वस्तुओं के विशोधन के लिए नहीं 
किया जाता है। विदज्योधघन के लिए ये चस्तुएँ एक बद वेश्म ( 008००९7 ) सें 
रखकर गरम की जाती हैं और २ घण्टे तक ताप १००" श० रक्खा जाता है। 

. (४ ) उवालना--इससे बीस मिनट में दूषित चीजें निर्जीवाशुक हो जाती 
हैं। पानी में २४ कपड़े का वित्ञार मिलाने से उसकी रोगाणुनाशक शक्ति बढ़ 
जाती है। यह विधि रोगी के त्तीलिया, कम्बर, चादर, रूमाल इत्यादि वस्त 
तथा खाने-पीने के बतेन साफ करने के लिए बहुत उत्तम है। फर्श की सफाई के 
(लिए भी उबलते पानी का उपयोग कर सकते हैँ। घर में ही इस विधि को काम 
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में छा सकते हैं यह इस विधि की विशेषता है। उचालने से पूर्व कपड़ों के रक्त 
या मल के धब्बे सावन ओर गरम पानी से मिटाने चाहिएँ, वरना वें पक्के हो 
जाते हैं । इस विधि में दोष ये हैं कि यह कुछ मन्द है, मोटे भारी कपड़ों के लिए 
उपयोगी नहीं होती है तथा ऊनी और गरम कपड़ों को खराब करती दे । 


(५ ) जलवाष्प--जीवाणु नाशन के लिए जलवाष्प साधन उत्तम है। जब 
वाप्प ठण्ढी वस्तुओं के सम्पक में जाती है तब वह फिर से शीघ्र जल में परिवर्तित 
होती है ओर उस समय वह अपनी ग्रुप्त उच्णता ( 7,.820४ ४८४४ ) को बाहर 
छोड़ती है । इस तरह जलवाप्प वस्तुओं के भीतर प्रवेश करती हुई उनको गरम 
करती जाती है तथा अधिक तेजी से जीवाणुनाशन का काम करती है। भाष 
२१२* फे, ताप पर ५ मिनट में सब प्रकार के जीवाणु तथा उनके छुल्कक 
( 590०:8 ) नष्ट कर देती है जिसके लिये उचष्ण हवा को २५०" फे, ताप ४ घण्टे 
तक जआावश्यक होता है । जलवाष्प द्वारा विशोधन इसी तत्व पर निभर होता 
है। इससे वस्तुओं की खराबी नहीं होती । उष्ण हवा की अपेक्षा भाप वस्तुओं 
के भीतर अधिक तेजी से घुसती द्वे। बाष्प का* उपयोग निसन तीन प्रकार से 
किया जाता है । 

(१) प्रवाइयुक्त वाष्प--जब पानी से बनती हुईं बाष्प एक सार्ग से आकर और 
वस्तुओं के भीतर से होकर दूसरे मार्ग से जाती रहती है तब प्रवादी ( 0ए7९४४ ) 
कहलाती है । इस प्रकार की भाप में वस्तुओं के भीतर प्रवेश करने की शक्ति बहुत 
नहीं होती । ओेश ( 7४7०३॥४०५ ), लेलीन ( 7.6/९७०?१५ 58०४ ) और सर्विश्नन ( ए0९7- 

४० 0०:7८ ) ये अवाही वाप्प उपसगनाश्षित्र हैं । 

(२ ) निपोड्युक्त--जब पानी से बनती हुई भाप किसी बन्द पात्र में इकट्ठा 
होती डे तब पात्र के भीतर भाप का निपीड़ बढ़ता ड्ठै | इसको निपीडयुक्त या 
सपृक्त ( 5%परक्॑श्त ) भाप कहते हैं। यह भाप ठण्ढी वस्तुओं के साथ संबंधित होने 

पर 5६55 वें द्िस्‍्से तक संघनित (0०7१९८४५० ) हो जाती दे जिसके कारण 
प्रवाही साप की अपेद्ा इसमें वस्तुओं को गरम करने की तथा उनके भीतर प्रवेश 
करने की द्ाक्ति बहुत अधिक होती दै। अतः विशोधन के लिए इस प्रकार की 
भाष अधिक प्रशस्त होती है। साधारणतया इस भाप में ११५-३२०* शञ. ताप 
पर आधे घण्टे तक वस्तुओं को रखने से उनके सम्पूर्ण रोगाणुओं का नाश हो 
जाता है । इससे ऊन और रेशम के कपटे खराव होते हैं। वाशिंगटन लीअन 
( १ए४४॥8/0०0-.ए०० ) ज्ीर इक्रिफेक्स ( थिवृप्प८5 ) निपीढ युक्त बाष्प उपसर्ग- 
नाजित्र हें । 
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(३ ) अधितप्त ( 80007 ९४४८१ )--जब पानी समाप्त हो जाता है और पात्र 
में इकट्ठा हुई भाप गरम की जाती है तब वष्द अधितप्त भाप कहछाती है। इसके 
गुण उष्णवायु के समान ( पृष्ठ रेण० ) होते हैं। ह्सलिए इसका उपयोग विशोधन 
के लिए नहीं किया जाता । 


उपसगे नाशन का स्थान ( ज्रा/०००णणहु ४४४४०० )--यह स्थान दो 
कमरों का होता है, एक दूषित वस्तुओं के लिए और एक विशोधित वस्तुओं के 
छिए। दोनों कमरों के लिए प्रवेश स्थान अलाहिदा होते हैं ओर दोनों के बीच में 
, दीवाल होती है । इस दीवाल में यन्त्र रक्खा जाता है। कमरे अग्रवेश्य पदार्थों 
के होते हैं ओर समय समय पर वे रोगाणुनाशक घोल से धोए जाते हैं। प्रत्येक 
कमरे में काम करनेवाले मनुष्य स्वतन्त्र होते हैं। एक कमरे के द्वारा यन्त्र में 
दूषित वस्तुओं का अवेश होता है और उनका विशोधन होने के पश्चात्‌ दूसरे कमरे 
के द्वारा वे वस्तुएँ बाहर निकाली जाती हैं। दोनों कमरे भापस में केवल यन्त्र के 
द्वारा मिले हुए रहने के कारण विशोधित वस्तुर्ओों का सम्बन्ध दूषित वस्तु्ों के 
साथ नहीं हो सकता । 


रासायनिक रोगारुनाशन--इसमें विविध रासायनिक द्वव्यों की क्रिया 
से जल, मलमूत्र, मोरी-परनाले, मकान हत्यादि में होनेवाले रोगाणुओं का नाझ 
किया जाता है। इनका ज्षेत्र आजकल बहुत बढ़ गया है। ये द्रव्य चूर्ण, घोल 
या भाप के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं । 


कार्यपद्धति--रासायनिक पदार्थ जीचाणुर्भों के कायाणुरस ( 07%09/85० ) को 
जारित करके, गाढ़ा बनाके, उसके जलांश को शोषित करके तथा उश्चके ऊपर 
आवरण बना के ( अधिचूषण .4१5०:/४४०॥ ) उनका नाश करते हैं। 


आदर्श रोगाणुनाशक--आदुर्श रोगाणुनाशक में निम्न शुण होने चाहिएँ-- 
(१ ) उसमें चस्तुर्ओो के भीतर भ्रवेश करके शीघ्रता से जीवाणुनाशन की शक्ति 
होनी चाहिए। (२) सलमूत्रादि सेन्द्रिय पदार्थों के सामने उसकी जीवाणुनाशन 
की शक्ति कम न होनी चादहिए। (३) जीवाणुओं को छोड़कर उसकी क्रिया 
मजुरष्यों की त्वचा, कपड़े, वतन इत्यादि पर न ट्ोनी चाहिए।(४ ) मनुष्यों 
के लिए वद्द विषेझा न होना चाहिए। (५) पानी में वह खूब मजे में मिलने 
चाला होना चाहिए। ( ६ ) चघरवी को घोलने की शक्ति उसमें होनी चाहिए । 
< ७ ) बहुत सस्ता भी होना चाहिए। एवं गुण विशिष्ट रासायनिक पदार्थ आज 
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उपलब्ध नहीं दे, इसलिए उपलब्ध पदाथों का उपयोग उनके दोधों को यथा- 
शक्ति हटाकर सावधानी से किया जाता है । ह 


कार्य प्रभावकारा कारक--राखायनिक द्वव्यों की रोभाणुनाशक शक्ति पर प्रभाव 
डालनेवाली अनेक वातें होती हं जिनमें निम्न निर्देश करने योग्य हैं-- 


( १ ) भौतिक स्वरूप--यथा चूण, घोछ या भाप । 


(२ ) विलेयक--यदि घोल बनाया गया हो तो विकेयक (50) के 
ग्रुणावग्रुण । हु न्‍ 


(३) सकेद्रण--यदि घोछ बनाया गया हो तो त॑द्वात रोगाणुनाशक 
को मात्रा । ्य ; 


(४ ) रोगाणुप्रतिकारिता--जेसे रसकपूर का १४ १००० का घोल घलुर्वात 
दण्डाणुओं का नाश कर सकता हे परन्तु उनके चुललकी का नहीं कर सकता। 


(५ ) गाश्रव स्थान- जलछाश्रित जीवाणु मन्द घोल से नट्ट हो सकते हैं परन्तु 
श्लेप्माश्रित या चचस्चाश्रित नहीं हो सकते । मे 


( ६) ताप--अधिक ताप पर द्ृव्यों की रोगाणुनाशक शक्ति बढ़ती है । 
मॉँगविक अम्ल की रोगाणुनाशक शक्ति श्रत्येक १०९ से ताप बृद्धि पर रूगभग दस 
ग्रुना अधिक हो जाती है । ः | 

(७ ) सेन्द्रिय द्रन्यो का उपस्थिति--यथा श्लेप्सा-इत्यादि | 

( ५ ) जीवचूणेक ( ९०००: पए6 )--यह बहुत उपयोगी और अच्छा 
उपसर्ग नाशक है जो ३५% घोल में आन्त्रिक दण्डाओं को कुछ घण्टों में नष्ट कर 
देता ह। इसका २०% घोल मलस्थित सब रोगाणुओं को $ घण्टे में नष्ट कर 
देता है। इसके अतिरिक्त इसकी विशेषता यह है कि यद्द बहुत सस्ता और 
देद्दातों में भी मिलनेवाला पदार्थ हे। इसका उपयोग पानी, मलमूत्र ओर मकान 
की सफाई के लिए किया जाता है। यह पदार्थ ताजा होना चाहिए,- अन्यथा 
हवा से आद्वतता और प्रां० द्विजारेय को झोपण करके खिया ( (8४90786 ) में 
परिवर्तित होता दे । रोगाणुनाशन के छिए इसका दुधिया घोल ( 2(7%: ०0£ 977९) 
निम्न प्रकार से बनाकर प्रयोग में छाया जाता दै--१ माग चूना, रे भाग पानी 
के साथ मिलाकर श्रथम चूने का ,चूर्ण चनाया जाता है, फिर उसका एक भाग 
८ भाग पानी के साथ अच्छी तरह मिलाकर घोल बनाया जाता है। मल स्थित 
रोगाणुओं का नाश करने के लिए उसके साथ समग्रमाण में चूने का दुधिया 


अभय 
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घोल सलाईं के साथ भली-भाँति मिलाकर दो घण्टे तक उसको बसे ही रखना 
चाहिए। पश्चात्‌ जमीन में गाड़' सकते हैं या परनाले में छोड़ सकते हैं । 


( २) रस कपूर--( ४००ए००ए ए०का०706 )--यद्द अत्यन्त तीन रोगाणु- 
नाशक पदार्थ है, जो एक हजार भाग में एक भाग की शक्ति में ६० कछाओं 
में जीवाणनाशन का झोर ५०० भाग में- $ भाग की शक्ति में जुन्लनकनाशन का 
काम करता है। इसमें निश्न दोष ये हे--शुक्तिय ( अल्ब्यूमिन ) पदार्थों के 
साथ सस्बन्ध होने पर इसकी शक्ति घर्ट जाती है, धातुओं के बर्तनों को यह 
खराब करता है. या खा जाता है रोगाणुनाशक तथा इसका घोल पानी के समान 
निर्गन्ध और निर्सल होने के कारण भूछ से इनका सेवन होकर खत्यु होने का 
डर रहता है। इसके साथ अम्ल या लवण मिलाने से प्रथम दोष तथा कुछ रग 
मिलाने से . तीसरा दोष दूर हो जाता है। अतः जीवाणुनाशन के लिए इसका 
घोल निम्न प्रकार से बनाया जाता है--सवा तोछा रसकपूर, ढाई तोला उदनी- 
रिक ( हैड्ोक्लोरिक ) अम्ल, ढाई रफ्ती विनीली नीर ( अनीलिनब्ल्यू ) ओर 
बष सेर पानी । क्‍ ः ह 

(३ ) पारद जाम्बेय ( ]४०:०ए८०५४ 700706 )--रस कपूर से यह कस 
विषेला है तथा उसके समान शुकिय द्वच्यों से निस्सादित नहीं होता । यह पानी 
में अविछेय होने के कारण इसका विलयन बनाने के लिए दृह्मतु जम्बेय का उपयोग 
करना पड़ता डै। इसका घोछ १००० : १ की शक्ति में वनाया जाता है और 
अधिकतर शस्त्र चिकित्सा में उपसर्ग नाशन के लिए अयुक्त होता है। ' 


(४ ) अंगाराल जनित -उपसगे नाशक ( 0०-४० काञ्म/ई९००॥ )--ये 
उदांगार ( 5४0:0०४८००७७ ), त्तेल, दर्शव ( 7॥९7०५ ) और उनकी श्रेणी के अन्य 
पदार्थ साबुन, राल, शुक्ल्याभ ( .49प०णए०व ) पदार्थ भीर पानी के संयोग होते 
हैं। इनमें उपसर्गनाशव का काम दर्शव, क्रविपव ( 77९5०७५ ) तथा उनकी श्रेणी 
के रसायन करते हैं ओर साहुन तथा राल उनका भच्छा प्रनिलम्ब  ( फिष्णणेञंण ) 
बनाने के लिए मिलाए जाते हैं। ये सफेद भोर भूरे दो रंग के होते हैं ।- पानी के 
साथ मिलाने पर इनका दुधिया घोल बन ज़ाता है। प्रांगविक_ असल से ये कम 
विपेले, अधिक सस्ते और १०-१५ गुना श्रध्िक उपसर्ग नाशक होते है। इनसे 
निम्न प्रधान हैं-- 

_ (अ ) प्रांगविक अम्ल या दर्शव ( 0700० ै#लंपे ० ए7९०णं )--अंगाराल के 
तियक्पातन से प्राप्त होता है । सेन्द्रिय हृष्यों से यह निष्किय नहीं होता, परंतु 


कक. 
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यह विपछा और दाहक है । इसलिए इससे हाथ खराब हो जाते हैं। यह सस्ता 
है और धातुओं पर इसका परिणाम नहीं दोता। इसका २% घोर सामान्य 
दण्डाणुओं को कुछु कछाओं से कुछ घण्टों में नष्ट कर देता है, परन्तु छन्बकोद्वह 
( 590/6 >ध्व्यपढ ) दण्डाणुर्नों के लिए यह व्यर्थ दो जाता है। फर्श, छुव ओर 
दीवार के उपसर्ग नाशन के लिए यह उत्तम द्वव्य है। परन्तु हाथ जल जाने के 
कारण इसका उपयोग फुहारे ( 80:०५ ) से या रस्सी में बंधे हुए कपड़े से करना 
चाहिपु। उपसर्गनाशन के छिए उसका उपयोग ५५% में भौर मलमृत्र थूक इत्यादि 
के नाशन के छिए १०% में उपयोग किया जाता है। 


(आ ) द्शल ( 707आं )-दर्शव से यह द्वव्य अधिक सस्ता और दुगुना 
उपसर्ग नाशक है। 


(8 ) इसाल ( 728] )--उच्च द्शवों का यह इमढशन हे। दर्शवों से यह 
आठ्गुना अधिक उपसर्ग नाशक है । आन्त्रस्थ रोगाणु नाशन के लिए यह बहुत 
प्रशस्त द्वब्य है । ५०० ; १ का इसका घोल १५ कछाओं में आन्त्रिक रोगी के मल- 
मृन्न का उपलर्गनाशन करता है। प्रत्यक्ठ मल मृत्र उपसर्गनाशन के लिए इसका 
०५% घोल प्रयुक्त होता है । 


(ई ) सिछीन ( 0श )-दर्शव से यह १७ गुना अधिक उपसर्ग नाशक है। 
यह बहुत सस्ता और कार्यक्षम द्व्य दे जो मोरी-परनाले की सफाई के लिए 
4५० ४ १ भाग में प्रयुक्त होता दे । 


(3 ) ईंकोल ( 77०० )--यह दर्शव से २० गुना अधिक उपसर्ग नाशक है। 
इसमें अच्छी गन्ध होती है । पानी में मिलाने पर इसका भूरे रंग का घोलवनता दै। 


( ऊ ) लायसोल ( 7,४5० )--दद्वातु, साबुन और पानी में बनाया हुआ यह 
क्रविपव का (07250 ) इमउ्शन है। उपसर्गनाशन के लिए उस्चका उपयोग 
४५% घोल के रूप में किया जाता है । 


(५ ) साधुन (8059 )-विशज्ोधन की दृष्टि से साछुन बहुत छोकम्रिम 
चस्तु है। परन्तु उसमें रोगाशुनाशन का गुण नगण्य होता है। इसका मुख्य गुण 
मल हटाने का है अर्थात्‌ यह अपक्षाउक (702०:४०४ ) है। यदि गरम जल के 
साथ इसका उपयोग किया जाय तो अपक्षालन का कार्य उचम होता है जिससे 
उपसर्ग नाझन में सहायता होती है । थदि गरम पानी से बढुत अधिक झाग पंदा 
करके तीन मिनिट तक हायों को साधन से घोया जाय तो उन पर के बहुतेरे 
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, विकारी जीवाणु नष्ट हो सकते हैं। यही कारण है कि साहुन उपसर्ग नाशक 
' माना जाता है। 

(६ ) उध्श्यामिक अम्न ( सरता0००ए77० 4०ंते ) - छुल्धारिक असल 
ओर पानी के मिश्रण में क्षारातुश्यामेय डाल कर यह वात उत्पन्न किया जाता है । 
७५ ओंस श्यामेय उदयोढे शुर्बारिक अम्ह और दुगुने पानी के साथ मिलाने पर 
१००० घनफूट कमरे के लिए पर्याप्र होता है। श्यामजन नीरेय ( 0970०8७7 
क्ौ०णव6 ) और श्ीक्लोन-बी ( 29]707-४ ) इसी के योग हैं। ये भी प्रयुक्त 
होते हैं। इसका उपयोग मुख्यतया घूपन के लिए किया जाता दे । यह धत्यन्त 
विषेला वात है जो कपड़ों में फेसा रहता है और त्वचा द्वारा भी शरीर में प्रयूषित 
हो सकता है। इसलिए अनुभविक ओर कर्माभ्यस्त लोगों के द्वारा ही घूपन 
का कास करना पडता है। बढ़े-बढ़े बेलनों में तरर रूप में भरा हुआ यह वात 
मिलता है। १००० घन फूट स्थान के लिए ५ तोला तरल पर्याप्त होता है। इसका 
मुख्य उपयोग जहाजों के उपसर्गनाशन के लिए तथा प्लेग में बिल में चूहों के 
नाशन के लिए किया जाता है। चूहों के अतिरिक्त इस वायु से मक्खियाँ, मच्छर, 
खटमल इत्यादि कीड़े तथा उनके अण्डे भी मर जाते हैं। घूपन के समय स्थान 
३-४ घण्टे तक पूर्णतया बन्द करना पडता है और धघूपकों ( ए०ण्पाट्ुश००५ ) को 
मुखावगुंठनों ( #&०९८०४७:७ ) का प्रयोग करना पड़ता है। कमरा या बन्द 
स्थान खोलने के पश्चात्‌ उसमें प्रवेश करने से पहले वात पूर्णतया नष्ट हुआ कि 
नहीं इसको भी देखना पड़ता है। 

झीकोन-बी में उदश्यामिक अम्लवायु के साथ अश्ववायु ( 7९४० 8०७ ) भरी 
मिलाया हुआ रहता है। इसलिए जिम्र स्थान में धूपन के लिए झीक्लोन का 
उपयोग किया गया है वहाँ पर किचाड़ खोलने के कुछ काल के पश्चाव यदि 
'उद्श्यामिक वायु अवशिष्ट रही हो तो प्रवेश करने पर उसकी मयसूचना आँखों 
में अश्रुप्रण से हो जाती दै॥ यदि अन्य योगों का उपयोग किया गया हो तो 
कमरे में १० सेकन्ड तक वश्ीडीन कॉपर एसीटेट के घोल में भिगोया हुआ 
कागज घुमाया जाता है यदि उद्श्यामिक वायु शेष हो तो वह्द नीला बनता है। 

( ७ ) शुल्बाये अम्ल (58० एाण०४७ ४०0 )--उपसर्गनाशन के लिए 
शुल्बारि या गन्धक धूए के रूप में (50, ) प्रयुक्त होता है। परन्तु सूखा धूजों 
यह काम नहीं कर सकता, उसको तरी ( 4१% ) की आवश्यकता होती है। 
१००० घन फूट भायतन के स्थान के लिए १ सेर रनधक पर्याप्त होता है । इसका 
उपयोग निरन प्रकार से किया जाता है । 


| | 
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वट पद्धति ( 206 77४४० )-.. इसमें सुपव या कोहक ( 40080 ) में गीला 
किया हुआ गन्धक एक घड़े में भरकर वह घड़ा पानी भरे हुए एक बड़े पात्र में 
रक्‍्खा जाता है। यह घूआँ कुछ भारी होने के कारण गन्धक जलाने का पात्र 
काफी ऊँचाई पर रखना आवश्यक है। गन्धक जछूते समय पान्रस्थित जल से 
पर्याप्त आद्वंता धुएँ को मिल जाती है। एक हजार घनफुट आयतन के कमरे के 
लिए १ सेर गन्धक पर्याप्त होता है। विशोधन के कमरे के दरवाजे, खिड़कियाँ, 
झरोखे इत्यादि पूर्णतया बन्द करके पश्चात्‌ गन्धक जलाना चाहिए. और छुः घण्टे 
पके कमटा वन्‍्दू रखना चाहिए। ग्रन्धक का धूआँ रंगीन चीजों को, कपड़ों को, 
वातुओं के बर्तनों को खराब करता है। इसका प्रभाव चूहे, मच्छुर, मविखयाँ, 
पिस्सू, खटमछ इत्याद्रि श्राणियों पर अधिक होता है ओर इन्हीं का नाश करने 
के लिए इसका उपयोग जहाज, गोदाम, गाड़ी के डिब्बे, अस्तवरू इनके विशोधन 
में किया जाता है। घरेलू उपयोग के लिए गन्धक, गोबर ओर नीम की १त्ती से 
बनाये हुए उपले वहुत अच्छे होते हैं। आजकल गन्धक घुओं द्ववरूप में बेलनों 
में भरा हुआ भी मिलता है जिसकी टोंटी खोलने से धूआँ वाहर आता है । इसके 
सिवा क्लेटन के उपसर्गनाक्षित्र ( 087607१ ताज्ञ/००० ) के द्वारा गन्धक का 
उपयोग किया जाता है। द 


सीरजी ( (४०-४० )--यह हरे रंग का » अकोपक और भारी चायु है। 
इसके उपसंगनाशक औरं दुर्गधहर गुण उदजन ( स०४०७ ) के लिए इसमें 
जो वन्धुता ( पि7७9 ) होती है उस पर निर्भर होते हैं, क्योंकि हवा में होनेवाले 
जलछांश से उदजन आकपित कर यह चायु नवजात ( ४६5०९०६ ) प्राणवायु को 
स्वृतन्त्र करके तद्द्वारा जीवाणु तथा सेन्द्धिय द्वव्यों का नाश करता है। इसलिए 
इसको अपने काय॑ को आद्वंता की आवश्यकता होती है । ३-१% घोल लगभग 
सव तृणाणुों को ५ सिनिद में औौर ५% घोल चुद्कों को १ घण्टे में नष्ट करता 
है । कमरे के विशोधन के छिए विरंजन चूर्ण ( पृष्ठ ७५ ) पर उदनीरिक जम्छ का 
अयोग करके वायु उत्पन्न किया जाता है। १००० घनफूट स्थान के लिए १.,सेर 
चूर्ण और आधा सेर जम्ल पर्याप्त होता है । कमरे में वायु अच्छी तरह फेल जाय 
इसलिए अनेक पात्र , सनेक स्थानों में काप्डी ऊंचाई पर रक्खे जायें । इसके लिए 
ऊहलोरोपिक्रिन, कोरोजेन, छोरास, विद्यदं शिक नीरजी ( 7 €९:0]906 ०४[0777€ ) 
इत्यादि अनेक योग अयुक्त किये जाते हैं।.._ रा हु ९ - 

चम्रि .( 7०707 )--चन्रझुच्चुद ( 7०7एशाव०ाहु१० ) चायु का यह घोर 
है। इसमें ४०% वायु होता है। दृश भाग : पानो के साथ पुक भाग अम्नस्वि 
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मिलाने से रोगाणुनाशन का काम उत्तम होता है। इस घोल का उपयोग मलमृत्र 
थूक इत्यादि का नाश करने के लिए, पाखाना, मोरियाँ कमरे इत्यादि की सफाई 
के लिए, कपडे, छोह ओर फोलाद को छोड़कर तांबा पीतल इत्यादि धातु के बदन" 
के लिये तल चित्रों, तस्वीरों के विशोधन के लिए कर सकते हैं । 5 

इसका उपयोग घूपन के लिए भी होता है । इसके घुएँ से रेशमी, ऊनी, सूती 
तथा रंगीन कपडे, घातुओं के पंदार्थ, पुस्तकें, चमडे की चीजें तस्वीरें इत्यादि 
खराब नहीं होतीं ओर जीवाणुओं के साथ मक्खियाँ, मच्छर पिस्सू इत्यादि कीडे 
मर जाते हैं। इसमें वस्तुओं के भीतर प्रवेश करने की शक्ति बहुत होती है। इसका 
उपयोग निम्न प्रकार से करते हैं -- 


(१ ) परावम्र पद्धति ( 08७०७ ००४४ 7४९४० )--इसमें परावम्र की गोलियाँ 
विशेष प्रकार की बत्ती ( 0.770ए07%&7४ /७४7० ) सें जलाकर वात उत्पन्न किया 
जाता है। एक हजार घनफूट स्थान के लिए २५-३० गोलियों की आवश्यकता 
होती है। ( २ ),अतिकोहकीय परमेंगेनेट पद्धति--इसमें विशेष पान्न में पोटास 
परंमेंगेनेट और फार्मेलिन मिलाकर वात उत्पन्न किया जाता है। एक बालटी सें 
५ ओंस लोहकित रखकर ( एक हजार घनकुट के लिए यह राश्नि पर्याप्त होती है 
उस पर १०-१५ ऑस वमन्नस्वि ( फार्मेलिन ) उतने ही पानी के साथ मिलाकर 
छोड़ दिया जाता है। थोड़े मिनिटों में जोर के साथ वात उत्पन्न होता है। यह 
वात भाशु ज्वलनशील होने के कारण उसके पास अप्नि न होना चाहिए, वरना 
बढ़े स्फोर्ट ( 79590»०॥ ) होने का डर रहता दे। कमरा छुः धण्टों तक बन्द 
करके रखना चाहिए। लोहकित के बदले विरंजनचूण का भी उपयोग कर सकते 
हैं। १००० घन फुट के लिए १ सेर चूर्ण और ' 9॥) सेर वम्नस्वि .( फार्मेलिन ) की 
आवश्यकता होती है । 

... चम्नस्वि शीकर ( #0४77०॥॥ ४७78ए )--वम्नस्वि का प्रयोग फुहारे के रूप में भी 
उपसर्ग नाशन के लिए किया जाता है। ,. ; -. ,“/- ,.,. ; 


,., कीटक-नाशन .. हि 

जो हृव्य कीटकों का नाश करते हैं वे कीट या कीठनाशक (775९०४००९ ) 

कहलाते हैं। ये द्वव्य चूर्ण, घोल या पूँथा इन तीन रूपों में प्रयुक्त. होते हैं ! 

ये कीटकों पर विषेला प्रभाव डालकर या प्राणोपरोध ( 80ग००४४०७ ) करके उनकः 
नाह करते हैं । हे 

कीश्प्नद्रन्य--वम्रस्वि, गंधक, उदृश्यामिक अस्ल वायु, अस्तरेल (?४४णेशा०), 


वर्क ७ 
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रत्तेल ( मिट्टी का तेंठ ), संखिया के योग ( जेसे प्यारिसंग्रीन ) पायरेथूम, द्वि- 
द्वि. त्रि. (70 0. 7, ) तथा उसकी श्रेणी के अन्य द्वव्य इस काम के लिए प्रयुक्त 
होते हैं। इनमें पहले तीन द्वव्य ऊपर वर्णन किये गये हैं। अन्य द्वव्य भागे 
भमच्छुर तथा मक्खियों के नाझन में वर्णित हैं । 


उपसर्गनाशन की व्यावहारिक पद्धतियाँ--इसमें कमरे, कपड़े, कुर्सी, मेज इत्यादि 
उपसष्ट सामान, मलमूत्रादि त्याज्य वस्तु, स्नानगमृह, पाखाना इत्यादि का विशोधन 
इस प्रकार से करना चाहिए, जिससे तद्गवत रोगाणुओं का तथा रोगाणुवाहक 
क्ीटकों का पूर्णतया नाश हो जाय, इसका विचार होता दे । 


कपड़े--इसके लिए उत्क्वथन, ज्वलन, सूर्यप्रकाश भाप और रोगाणु 
लाशक घोल इन पद्धतियों का उपयोग किया जाता है। कपढ़ों को कम से कम 
आधा घण्टा उवालना चाहिए। घोल के लिए. ७% फेनाछ, १०% फार्मेलिन या 
१५% रस कपूर का प्रयोग होता है। इनके घोल में काफो देर तक वर्त्रों को रखना 
चाहिए। जहाँ पर वाप्पयंत्र द्वारा विशोधन की सुविधा हो चहाँपर सब दूषित 
कपड़ों की मजबूत वोरों ( ७०णणण्र 0०४४ ) में भरकर भेज देना चाहिए। जिन 
बर्तनों पर मल मूत्र थूक इत्यादि के धव्वे होते हैं उनको उबालने से पूर्वे गरम पानी 
ओर साखुन से मिटा देना चाहिए। विशोधन के लिए हमेशा मु जल का ही 
उपयोग करना उचित है, क्योंकि कठिन जल में जीवाणु नाशक द्रृव्यों का कार्य 
ठीक नहीं होता । फटे पुराने कपड़े तथा मलमूत्रादि से अत्यन्त खराब हुए कपड़े, 
जो वहुत कीमती न हों जलाना ही उचित है। तकिया, गददे इत्यादि मोटे कपड़े 
कुछ दिनों तक धूप में अदल बदुक करके तपाने से विद्योधित होते हैं । - 


वतन पुस्तकें इत्यादि--खाने पीने के बर्तन पन्द्रह्द मिनट तक उबलते 
पानी में या धोने के विज्ञार ( |७७॥०४ 500& ) के वहुत गरम पानी में रखने से 
शुद्ध हो जाते हैं । कुर्सी, टेुल, तथा काठ की अन्य वस्तुएँ सांठेन के गरम पानी 
से, रस कपूर के या विरंजन चूर्ण के $ हजार भाग पानी में एक भांग के घोल से 
खूब रणगढ़ने पर शुद्ध हो जाती हैं। तेलचित्र ( »! एभं7४०४३ ) फार्मेलिन के 
घोल से रगड़कर विशुद्ध कर सकते हैं। पुस्तकें, चमढ़े की चीजें एक छोटे बन्द 
कमरे में तीन चार घण्टे तक फार्मेलिन के धुएं में रखने से श॒द्ध होती हैं । चाकू, 
छुरी इत्यादि वस्तुएँ १% फार्मेलिन के घोल में दो घण्टे तक रखने से शुद्ध होती 
'हू। हाथ भ्रयम साधुन के गरम पानी में वश से धोकर पश्चात्‌ छायसोल या 


2 


इसकपूर के ( ००० में १ ) घोल से स्वच्छ होते हें । 
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सलमूत्र थुक--अतीसार, भा निन्रिक ज्वर में मलमूत्र का, विसूचिका में' 
वमन और मऊ का; राजयच्मा, फ़ुफ्फुसपाक ( न्युमोनिया ), फोपफुसिक, 
प्लेग, एन्फ्छुएआ में थूक का; रोहिणी रोमान्तिका में नासा और गले के 
स्राव का नाश करना अत्यावश्यक है; क्‍योंकि इनमें रोगाणु होते हैं। मल का 
नाश चूने से ( एछ शे५८ देखो ), ५५% इश्लाल से, १०% प्रांगविक असल के घोल 
से, या १०% वन्नि ( फार्मेलिन ) के घोल से सम ममाण में अच्छी तरह मिला 
कर दो तीन घण्टे तक रखने से होता है, किंवा एक बालटी भर उबलता हुआ 
पानी उसमें छोड़कर पानी ठण्ढा होने तक रखने से होता है। थूक, नासाखाव,. 
गझे का खाव इनको रद्दी कपड़ों के हकड़ों में एकत्र करके जछाना चाहिए । 
थूकदानी में हमेशा ५% प्रांगविक अम्छ का धोल रखना अच्छा होता है । 
सकान और कसमरे--इसके लिए जलन, धावन ( ५४४४००४ ) और घूपना 
ये तीन विधियाँ हैं । महामारी के दिनों में जब स्थानान्तर के लिए घास फूस की: 
क्षोपड़ियाँ बनायी जाती हैं तब उनका विशोधन ज्वलून से ही करना उचित हैं।. 
पक्के मकानों का विशोधन घावन या घूपन से किया जाता है। घूपन ( #घणां४४- 
ध्ं०० ) के लिए कमरे का हवा बन्द होना आवश्यक है। फार्मेलिन, गनन्‍्धक या 
उदश्यामिक (९ हैड़ोसेनिक ) अम्ल का प्रयोग धूपन के लिए होता है और कमरा 
छुः घण्टों तक बन्द रक्‍्खा जाता है। धावन के लिए फेनाल, फार्मेलिन रसकपूर 
इत्यादि के घोल प्रयुक्त होते हैं। सकान के विशोधन में अधिक ध्यान फरशों, चार 
पाँच फुट तक दीवाल, इनके कोने, दरार, बिछ इनकी ओर देना चाहिए | दीवाल 
और फर्श को प्रथम तार के ब्रश से रगड़कर पश्चाव्‌ घोल से धोना चाहिए। धोने 
के लिए, फुहारे ( 877०9 ) का भी उपयोग किया जाता ह्ठे। 
मकान का विज्ञोधन करने से पूर्व उसके भीतर की सब चीजें हटा देनी चाहिएँ 
और उनका विशोधन स्वतन्त्रतया पूर्वोक्त पद्धति से करना चाहिए। फिर धावन 
फुहारा या धूपन के द्वारा उसकी सफाई करने के पश्चाव्‌ उसको चूने की सफेदी 
करवाना चाहिए और पश्चात्‌ कुछ रोज तक वह स्थान खुला रख छीडना चाहिए । 
शौच स्थान और नालियॉ--भान्त्रिक ज्वर, विसूचिका इत्यादि पचन 
संस्थान के रोगों में इनके ऊपर ध्यान देना परमावश्यक है। इनको घुश से रगड-- 
कर पश्चाव फेनाछ, या विरंजन चूर्ण या अन्य उपसर्य नाशक के घोल से साफ़ 


घोना चाहिए। 
अनुषंगी और अन्तिम उपसर्ग नाशन-रूग्णावस्था में प्रति दिन 
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'उपसर्ग फेछाने वाले द्वच्यों या वस्तुओं का जब उपसर्गनाशन किया जाता है तब 
उसको अनुषंगी ( 000०४7०४८७ ) उपसर्गनाशन कहते हैं। इसमें रोगी के मलमूत्र; 
थूक, नासाल्राव, यले का स्राव इत्यादि का तथा रोगी से सम्बन्धित वस्नरपात्रादि का 
उपसर्ग नागन किया जाता है | जब रोगी ठीक होने के पश्चात्‌, रुणालय जाने के या 
मरने के पश्चात्‌ उसके कमरे का या घर का उपसर्ग नाशन किया जाता है तब उसको 
अन्तिम ( ९४शांणआं ) उपसर्गनाणन कहते हैं। हसमे अधिकतर फर्श, दीवाछ, वाहक 
कीडे तथा अन्य जीच बढ़े-वऱ़े गद्दे, दुरी, कितावें इनके नाशन था उपसर्ग नाशन 
पर ध्यान दिया जाता दै। रोग प्रतिवनन्‍्धन की दृष्टि से दोनों उपयुक्त होने पर 
भी अलुपंगी उपसर्गनाइन अधिक महत्व का हे। यदि उसको दिन प्रतिदिन 
भलीमॉति काम में छाया जाय तो अन्तिम उपसर्गनाशन का कोई महत्व नहीं 
रहता | उपसग का प्रसार रोगी से अतिदिन उत्सर्मित होने वाले मलमृत्रादि से 
होने के कारण रोग प्रतिवन्‍्धन का अधिकांश काये अनुषंगी उपसर्गनाशन से ही 
होता है न कि अन्तिम उपसर्गनाशन से | क्षतः सावंजनिक रोग प्रतिबन्धन के 
उपायों में आाजकर अन्तिम उपसर्गनाशन पर विशेष ध्यान नहीं दिया जाता, 
अनुपंगी पर दिया जाता है । 


(४) प्रतिकारव्धन 


रोगियों का अल्यकरण, संशयिर्तों का निरोधन और मलसूत्रादि का उपसर्ग- 
नाशन कितना भी क्यों न किया जाय कुछ उपसर्गकारी जीवाणु वातावरण, जल, 
खाद्यपेय इनमें निकल जाते हैं और स्वस्थ मनुष्यों के पास पहुँचते हैं। इसका 
तात्पर्य यह है कि श्रतिवन्‍्धन और उपसर्गनाशन का उचित प्रवन्ध करने पर भी 
'उपसगकारी जीवाणुओं से बचना कठिन है | फिर जहाँ इस मकार का प्रबन्ध नहीं 
वहाँ पर क्या कहना है ? ह 


प्रत्येक मनुष्य के जीवन में जन्म से छेकर झरूत्यु तक रोगाणुओं से सम्बन्धित 
'होने के अगणित प्रसंग उत्पन्न होते हैं। परन्तु श्रत्येक समय मनुष्य डपसृष्ट या 
रूग्ण नहीं होता । इसका कारण यह है कि भजुर्प्यों के शरीर में कुछ प्रतीकारक 
शक्ति होती दे जिसके चर पर वह रोगाणुओं से आक्रान्त होने पर भी उपसष्ट या 
रुग्ण नहीं होता । इसको अग्महणनील ( >२075प्5८९०६०)९ ) या क्षम ( पृता2ध7९ ) 
कद्दते हं । इसके विपरीत जिनके घारोर में प्रतिकारकता नहीं होती वे ग्रदणझील या 
भक्षम कट्दलाते हैं जौर रोगाणुओं से सम्बन्धित या थाक्रान्त होने पर यही रूण 


द्रोते दें । इस साधन से मनुष्य प्रतिकारक या दम बनाये जाते दें जिससे रोगाणशुओं 


उपसगे और उसका प्रतिबन्धन ३६७ 


से आाक्रान्त होने पर भी रोगाक्रान्त न हो सकें। यह साधन उपयुक्त साधनों के 
समान समाज की रक्ता उपसभो से करता है।' परन्तु इसकी विशेषता यह है कि 
यह व्यक्ति की रक्षा करता है जो दूसरे साधन से नहीं हो सकती । इसमें दोष यह 
है कि प्रत्येक उपसर्ग के लिए यह साधन उपलब्ध नहीं है ओर प्रत्येक ' उपसर्ग के 
लिए अछग-अछूग साधन का उपयोग करना पड़ता है । 

व्याधिक्षमता ( 7777एण०67 )---विकारी जीवाणुओं का शरीर में प्रवेश 
होने के पश्चात्‌ उनसे होनेवाले उपसग् को रोकने की, उपसग होने के पश्चात्‌ 
तजन्यरोगोत्पत्ति को रोकने की या उत्पन्न रोग के साथ प्रतीकार करने की जो शक्ति 
प्राणियों के शरीर में होती है वह व्याधिक्षमता कहलाती है। आज कल कृत्रिम 
साधनों से ( दीका ) व्याधित्तमता बढ़ाने की रीति साध्य होने के कारण मसूरिका, 
पलेग इत्यादि अत्यन्त भयानक उपसर्गों का प्रतिबन्धन करने में बहुत सफलरूता 
भाप्त हुईं है। 


व्याधिक्षमता के भेद 
मा 
। | मल 
सहज या नेसगिंक जन्मोत्तर या अज् 
१ जातिगत | 
२ वंशगत | 
३ व्यक्तिगत | 
। | 
सक्रिय निष्क्रिय 
| ० । 
नेसर्गिक कृत्रिम अनुनीत सहज 
१ स्वरोग लब्ध टीका लब्घ लसिका रब्ध माता लच्घ 


२ गुप्त-उपसर्ग लब्ध _ 
सहिष्णुता या अभित्तमता ( 7 ०७:४7०४ 07 ए००प्गरांए०प7 )--ऊपर -घ्षमता 
के जो विविध भेद बताये गये हैं वे मुख्यतया तृणायु जनित उपसर्ग के हैं । कीटाशु 
जनित उपसर्ग में मौर भी एक प्रकार की क्षमता दिखाई देती है जिसको सहिष्णुता 
२. व्याधिक्षमत्व व्याधिवरुविरोषित्व, व्याध्युत्पादप्रतिवन्धकलमिति वावत्‌ । चक्रपाणि- 
दत्त चरक टीका । 
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या अमिक्षमता कहते हैं। साधारणतया तृणाणुजन्य रोगों में क्षमता उत्पन्न होने 
पर उपसर्ग का नाश होता है। इसमें जब तक शरीर में उपसर्ग वना रहता है तबतक: 
त्षमता वनी रहती है, अर्थात्‌ क्षमतोत्पत्ति के लिए उपसर् की निरन्तर उत्तेजना 
या उपस्थिति आवश्यक होती है । विषमज्वरपीढित पदेशों के निवासियों में 


विपमज्वर के लिए जो क्षमता दिखाई देती है वह इसी प्रकार की होती हे । 


सहज, स्वाभात्रिक या नेसगिक ( ॥7४४एछा )--यह क्षमता आाणियों के 
शरीर में जन्म से ही होती है। यह सामान्य और विशेष दोनों प्रकार की होती दे 
ओर सर्च प्राणिजगत्‌ में एक सी नहीं रहती । कुछ रोग के लिए सर्व मनुण्येतर 
प्राणि तथा उप्णरक्त प्राणियों के रोगों के लिए मेंढक, सप, कच्छुपादि सर्च शीतरक्त 
प्राणी सम्पूर्ण तया क्षम होते हैं। इस अकार की क्षमता न पूर्ण होती हे न स्थायी । 
वहधा अन्यसापेक्ष ही रहती है ओर प्राणियों के स्वास्थ्य' तथा बाह्य परिस्थिति 
पर न्यूनाधिक हुआ करती दै। यह क्षमता अक्षत वाह्यत्वचा भोर श्लेप्मछावरण, 
त्वचा के स्वेदादिखाव, आमाशयिकरस, रक्तरसान्तर्गत प्रतियोगी पदार्थों की 
उचित मात्रा, शरीर रक्षक श्वेतकायाणुरं की उचित संख्या इत्यादि पर निभर 
होती है । इसलिए इसका घिनाश अधिक शीत या अधिक उष्णता, हीनाशन, 
अनदान, दूपित वायु सेवन, मद्य सेवन, रक्तस्नाव तथा मधुमेह, दक्कशोथादि शरीर- 
दौवल्यकर चिरकारी रोग इत्यादि से हो जाता है। तथा रोगाणुओं को बहुत 
अधिक सख्या से या उनके विपको बहुत अधिक मात्रा में हारीर में प्रविष्ट करने 
से इसके होते हुए रोग उत्पन्न किया जा सकता है। वेसे ही क्ृत्रिम पद्धति से 
इस नेंसर्गिक क्षमता को बढ़ाया जा सकता है। व 


यह सहज क्षमता तीन प्रकार की देखने में आती है । 

( १ ) जातिगत ( 596००५ )--एक जाति के प्राणियों में विशिष्ट रोग के लिए 
जो सामान्य जन्मसिद्ध क्षमता होती है इसका नाम 'जातिगत? क्षमता है । 

कुत्ते की जाति आन्याक्स के लिए, मुर्गी घनुस्तम्भ के लिए, कुत्ता, मुपक 
चकरी की जाति राजयक्ष्मा' के लिए ओर मनुष्य जाति राहण्डरपेस्ट ( जानवरों का 
अतिसार ) के लिए सहज क्षम होती है । 

* शरीराणि--चातिस्थूलान्यनिविष्टमांसशोणितास्थीनि, दु्वलान्यसात्म्याद्ारोपचिता- 
न्यल्पाद्ाराण्यल्पसत्त्वानि वा मवन्त्यव्याधिसहानि, विपरीतानि पुनर्न्याधिसहानि॥ चरक ॥ 
२. अजाझइन्मृत्रपयोघ्चतासुछक मांसाल्यानि प्रतिसेवमानः । 
सख्नानादिनानाविधिना जहाति मासादशेष॑ नियमेन शोपन ॥ सुश्रुत ॥ 
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(२ ) वंशगत ( छ8०ंथ )--एक जाति के भिन्न-भिन्न वंशों में जो विशिष्ट 
चमता होती है. उसका नाम 'वंशगत”? क्षमता है। बकरी जाति की आल्जेरिअन 
( एक प्रान्त का नाम ) चकरी में आन्‍न्भाक्स के लिए जो क्षमता होती है वह 
सामान्य ग्राग्य बकरी में नहीं दिखाई देती । मृषक जाति के मूसा ( !४४४ ) बंश 
में आन्धाक्स के लिए जो क्षमता होती है वह चूहिया ( ४०७५७ ) चंश में नहीं 
होती है । अफ्रिका के निग्नो लोगों में पीतज्वर के लिए जो क्षमता होती है वह 
अन्य वंश के मनुष्यों में नहीं दिखाई देती है । 

(३ ) वेयक्तिक ( ॥70सवप्थ्श )--यह क्षमता अन्य प्राणियों की अपेक्षा 
सनुष्यों में अधिक दिखाई देती है, जो कुछ व्यक्तियों में माता-पिता से, कुछ 
व्यक्तियों में शरीर के भीतरी रासायनिक पदार्थों से, कुछ व्यक्तियों सें शरीर रचना 
विशेष से और कुछ व्यक्तियों में परिस्थिति से उत्पन्न होती है। 


नेसर्गिक क्षमता के समान छुछ व्यक्तियों में नेसर्गिक अक्षमता या ग्रहणशीछता 
भी रहती है जिसके कारण वे ओरों से अधिक और बार बार कुछ रोगों से वरावर 
पीडित हुआ करते हैं। 
जन्‍्मोत्तर ( 4०यप्पंए८प )-- यह ॒व्याधिक्षमता जन्म होने के पश्चात रोग 
उत्पन्न होने से होती है या कृत्रिम पद्धति से उत्पन्न की जाती है। इसके अनुसार 
यह क्षमता दो प्रकार की होती है। यह सदेव विशेष प्रकार की होती है। इसको 
अजित भी कहते हैं । 


( १ ) रोगलब्ध--मनुष्य जब रोग से पीड़ित होता है तब पीडितावस्था 
में उसके शरीर के भीतर क्षमता उत्पन्न होती है। यदि यह क्षमता सबल न हो 
तो रोगी अधिक काल तक व्याधित रहता है और उसका झत्यु सी हो सकता है। 
यदि क्मता निबंल न हो तो रोगी शीघ्र रोग से निमनुक्त होता है। तत्पश्चात 
बहुधा उसी रोग से वह पीड़ित नहीं होता। इसका कारण यह है कि व्याधिता- 
वस्था में शरीर के भीत्तर जो हमता उत्पन्न होती है वह रोगमुक्त होने के पश्चात्‌ 
भी कुछ काल के लिए शरीर में ठहरती है। इस प्रकार रोगलब्ध ज्मता को 
नेसगिक सक्रिय अर्जित क्षमता ( पृष्ठ ३७० ) कहते हैें। शरीर में क्षमता वनी 
रहने के काल के अनुसार व्याधिछुष्ध क्षमता के दो प्रकार किए गए हैं । 

( क्ष ) स्थायी-इससे रोग निम्लेक्त होने के पश्चात्‌ बरसों तकवा जन्म भर 
क्षमता शरीर में रहती है। यथा-फिरंग; मसूरिका, प्लेग, त्वड मसूरिका, 
पीतज्वर, रोमान्तिका, कर्णफेर इस्यादि । 


२४ स्वा० बि० 


३७० -  स्वास्थ्यविज्ञान 


(आ ) अस्थायी--इसमें रोग मुक्त होने के पश्चात्‌ क्षमता अल्पकाल तक 

हर्ता है जैसे, एन्फ्छुएन्जा, न्‍्युमोनिया, सोजाक, विसूचिका इत्यादि । इसलिए 

स्थायी क्षमता उत्पन्न करनेवाले रोगों में मनुष्य दूसरी बार प्रायः पीड़ित नहीं होता 
ओर अस्थायी ज्ञमता उत्पन्न करनेवाले रोगों से दूसरी वार पीड़ित हो सकता है । 


रोग निमुक्त होने के पश्चात्‌ न्‍्यूनाधिक काल तक द्वरीर का जो रक्षण उसी रोग 
से होता है इसका कारण यह है कि व्याधितावस्था में शरीर के भीतर जीवाणुनाशक 
विपनाशक या दोनों पअकार के पदार्थ पर्याप्त मात्रा में बनते हैं जो उतने काल 
तक शरीर में रहते हैं; तथा शारीरिक कोशाएं उन विशिष्ट जीवाणुओं के साथ 
तथा उनके विष के साथ प्रतिकार करने की शिक्षा पाकर अभिसंस्क्ृत हो जाती हैं 
जिससे दूसरे समय वे उनका विनाश सफलता से और आसानी से कर सकती हैं । 


( २ ) कृत्रिम ( 479ल्ं& )- इसमें स्वासाविक व्याधि होने से शरीर 
में जो परिवर्तन होता है वह्दी परिवर्तन कृत्रिम उपायों द्वारा किया जाता है। 
अतः इसका नाम “क्त्रिम क्षमता? है । यह ज्ञमता दो पद्धतियों से उत्पन्न की जाती 
है। अतः इसके अनुसार इस क्षमता के दो भेद होते हैं। 


“मक्रिय क्षमता? ( 4७४6 )--रोगाणु या उनके विष का अधातक मात्रा में 
प्रवेश करके जो क्षमता उत्पन्न की जाती है उसका नाम “तक्रिप क्षमता? है। इसमें 
चमता जनक पदार्थ प्राणियों के ही शरीर में उत्पन्न होते हैं और उत्पत्ति के समय 
फचित्‌ रोग के सीम्य लक्षण उत्पन्न भी हांते हैं। चूँकि उमताकांक्तो प्राणी क्षमता 
की उत्पत्ति करने की क्रिया में प्रत्यक्त भाग लेता है अत. इचस्च क्षमता का नाम 
सक्रिय वा प्रत्यक्ष” क्षमता रक्खा है। रोगलूव्घ क्षमता इसी प्रकार की होती हे । 
कृत्रिम सक्रिय क्षमता शरीर में सजीव, मस्त, सदहुकृत या सस्कारित रोगराणुओं 
का या उनके विप का अन्तरोपण (70०ण७४०४ ) करके उत्पन्न की जाती है। 
'तज्ञषमता उत्पन्न करने के लिए जो द्वव शरीर में प्रविष्ट क्या जाता हे वह मसूरी 
( ५४००७७९ ) कहलाता है। मसूरियाँ प्रायः मृत रोगाणुओं से बनायी जाती हैं 
परन्तु आजकल संस्कारित सजीव जीवाणुओं से भी बनायी. जाने ( जेसे प्लेय और 

हक छ की ) लगी हैं। मसूरिरओों का उपयोग प्रायः रोगप्रतिषेष के लिए किया 
जाता है । 


निम्न रोगों के लिए इस प्रकार की प्रतिषेघक मसूरियाँ प्रयुक्त होती हैं-- 
"५ के ज्वर, प्लेग, विसूचिका, मसूरिका, कुकुरखाँसी, रोहिणी, राजयदम्ता, 
उबर | 


डउपसर्ग और उसका प्रतिबन्धन ३७१ 


सिश्क्रिय क्षमता ( ?०५४४७४ )-प्रत्यक्ष या सक्रिय विधि द्वारा रोगक्तम किए 
हुए मजुष्येतर प्राणियों के शरीर की रसीका का मनुष्य के शरीर में प्रवेश करके 
यह छमता उत्पन्न की जाती है। इसमें बने बनाये प्रतियोगी पदार्थ मनुष्य शरीर 
में प्रविष्ट किये जाते हैं, उनकी उत्पत्ति में मनुष्य प्रत्यत्ष भाग नहीं लेता । इसलिए 
थह क्षमता अग्रलक्ष या निष्क्रिय कहलाती है । इसके लिए जो द्वव्य मनुष्य शरीर 
में प्रविष्ट किया जाता है उसको क्षमखसिका ( 7रफ्प्माघ० 5९०घ० ) कहते हैं । 
ज्मलसिका निम्न तीन प्रकार की होती है-- 


(१ ) प्रति तृणाण्वीय ( 4.परण्नं-08ण००५ )--मनुष्येतर प्राणियों के शरीर में 
लुणाणु अवेशिव करके क्षमता उत्पन्न होने के पश्चात्‌ उसके रक्त से यद्द रूसिका 
निकाली जाती है इसलिए इसमें तृणाणु नाशक ग्रुण होते हैं। इस प्रकार की 
ऊसिकाओं में प्लेग की ( एन्टीप्लेगससीरम ), अतीसार की (एन्टीडीसेन्ट्री सीरम), 
मस्विष्कावरणशोथ की ८ एन्टीमेनिंग्रोकोकल सीरम ) रूसिकाएँ प्रधान हैं ! 


र्‌ र्‌ ) प्रतिवेषिक ( .70-0570 ) --इसमें प्राणियों के शरी रमें तृणाएु वहि- 
! वष प्रविष्ट करके क्षमता उत्पन्न की जाती हैं। इसलिए प्राणियों की रक्त छसीका 
में मतिविष उपस्थित रहता है। प्रतिवेषिक रसिकाओं में धनुर्वात, अतीसार और 
 शोह्चिणी की लसिकाएँ प्रधान हैं । 

(३ ) संनियृत्त ( 007४४।९5०७४४ )--रोग से निदृत्त होने के पश्चात्‌ मजुर्ष्यों के 
रक्त से जो लसिका निकाली जातो है वह सनिद्धत्त छसिका कहलाती है । विपाणु- 
शोग सनिवृत्तों को रसिका में ज्षमताजनक्त ग्रुण पाए जाते हैं। रोमान्तिका, 
शेहशवीय अंग्रधात इन रोगों में इसका उपयोग किया जाता है । इसलिए इसको 

, प्रतिविषाण्विय ( 4०धत्याः्णं ) लखिका भी कहते हैं। ये लसिकाएँ मानवची होने 
के कारण इनमें विजातीय प्रोभूजिन न होने से इनके प्रयोग से शरीर में अतिक्रिया 
( 860०० 7९३०४०० ) नहीं होती तथा इनमें क्षमताजनक ग्रुण भी अधिक रहते 
हैं। परन्तु ये वच्चों से प्राप्त होने के कारण इनका ग्रयोग बड़े पेसाने पर नहीं क्रिया 
जा सकता। 


सक्रिय और निष्किय क्षमता में भेद 


(१) सक्रिय ( मसूरीजन्य ) में उसताजनक प्रतियोगी ( /77000१९5 ) 
सनुन्य शरीर में उत्पन्न किए जाते हैं ॥ निष्क्रिय ( लछसिकाजन्य ) में वने बनाए 
प्रतियोगी शरीर में प्रविष्ट किए जाते हैं । 
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(२) सक्रिय में द्वरीर में क्रिया प्रारंभ होने पर प्रतिक्रिया के तौर पर ज्वरादि 
छ्षण उत्पन्न होते हैं। निष्किय में शरीर में क्रिया न होने से प्तिक्रिया के ज्वरादि 
छलक्तण नहीं होते । ट 

(३ ) सक्रिय में दीका लगाने के पश्चात्‌ क्तमताजनक प्रतियोगी उत्पन्न होने 
के लिए ८-५० दिन की आवश्यकता होती है। इसका अर्थ यह होता है कि 
जिसका टीका लगाया गया दे उसके छिए शरीर <-॥१० दिन के पश्चात क्षम हो 
जाता दे । निष्क्रिय में अतियोगी बने बनाए शरीर में भ्रविष्ट होने के कारण रूसिका 
प्रवेश के समय से शरीर में क्षमता उत्पन्न होती है । 


(४ ) सक्रिय ज्॒मता अधिक काछ तक ( ३-१२ मास ) और निष्क्रिय क्षमता 
अल्पकार तक रहती हे । 


(५) सक्रिय का उपयोग इसलिए प्रायः अनागत-च्याधि प्रतिवन्‍्धन के लिए 
और निष्क्रिय का उपयोग आगत व्याधि चिकित्सा के लिए द्वो सकता है । | 


उपयुक्त विचरण से यह स्पष्ट होगा कि उपसर्स अ्रतिबन्धन की दृष्टि से व्याधि- 
चुसता के विविध पकारों में केचछ सक्रिय हमता हो उपयोगी साधन है भौर 
इसका उपयोग निम्न रोगों के उपसर्ग से वचाने के लिए बहुत ही दितकर और 
कार्यक्षम सिद्ध हुआ है-प्लेग, मसूरिका, विसूचिका, आन्त्रिक जरसंत्रास, 
रोहिणी इत्यादि । 
वून्द क्षमता ( पछ्ापे 47एए०एणा५ए )--किसी वंश, जाति या प्रदेश के लोगों 
में जो सासूद्दिक या सांधिक क्षमता होती है वह बन्द क्षमता कहलाती है। यह 
चमता एक घराने के या परम्परा के या एक अदेश के स्थिर निवासियों में पायी 
जाती है। इसमें प्रत्येक व्यक्ति को च्षम होने की आवश्यकता नहीं होती । कुछ 
व्यक्ति अक्षम होने पर भी वे रोगों के आक्रमण से बच जाते हैं, जेसे वहुसंख्य 
सब मनुष्यों के वृन्द्र के कुछ व्यक्ति निबं होने पर भी ओरों के आक्रमण से 
बच जाते हैं । जो बात 'क्षमता के बारे में होती है वही अचमता या अहणशीलता 
( 575८९0पराज)0 ) के बारे में होती है । इसका उत्तम उदाहरण जंगली छोयों में 
राजयच्मा का है। इनका संघ या बन्द क्षय के लिए अहणशील होने के कारण 
इनमें जब क्षय का मवेद् होता हैं तब वह शीघ्रता से उनमें फेल कर उनका नाश 
किया करता है। कौपसर्गिक रोगों के मरक के प्रसार में व्यक्तिगत #मता की 
अपेच्ा वृन्‍्द चमता विशेष महत्व की है। 


स्थानिक क्षमता ( 7,0०७) ॥शएपक्‍म४ )--बेसरेडका ( 8८८४८१६७) नामक 
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विज्ञानवेत्ता का कथन है कि क्षमता केवल सार्वदेहिक क्षमताजनक प्रतियोगियों 
ओर भक्षकायाणुओं (082००४४७४ ) के ऊपर निर्भर न होकर स्थानिक धातु 
कोशाओं पर ही निर्भर होती है । यदि त्वचा तथा श्लेष्मछावरण के रोगाणु-प्रवेश- 
स्थान क्षम हों या अग्नहणशील ( 7०० 575०९०४४७७० ) बनाए जायें तो शरीर क्षम 
न होने पर भी मनुष्य या प्राणि क्षम व्यक्ति के समान उपसर्ग से पीड़ित नहीं हो 
सकता । इस कल्पना के आधार पर शरीर को उपसर्ग से बचाने के लिए प्रयत्न 
हो रहे हैं। इसके लिए जो द्वव्य प्रयुक्त होता है चह प्रतिविषाणु ( 4 एधर-एा7घ७ ) 
कहलाता है। यह द्वव्य जीवाणुओं का मारितसंवर्ध ( [7700 ००]५प:९ ) था उसका 
निस्यन्द्‌ ( 779/6 ) होता है । इसमें विषाणुओं का कोई सम्बन्ध नहीं है । इसमें 
शिगोये हुए जाली वरगेरा पूयजनक गोलाणुओं के उपसर्गों में प्रयुक्त किये जाते हैं । 


ठृणारु भक्ष ( 88०067० 90४४8 )--इसके स्वरूप के सबंध में मतसेद है । 
इसका अन्वेषक डी हेरेला का सत है कि यह सूच्मदर्शकातीत परोपजीवी है जो 
अपने पोषण के लिए तृणाणुओं पर निर्भर रहता है और उनका नाश्ञ करता है। 
इसलिए उसने उसका नाम ठृणाणुमक्ष रक्खा। दूसरे छोगों का मत है कि 
तृणाणुओं के शरीर से निकला हुआ यह एक अन्तःकिण्व ( छएण०९०) है जो 
उन्हीं को गलछाता है। इसकी सोटाई ८-७५ सिणु ( धगराक्राकर० णु का 
सहस्रांध भाग ) २०-३० णुणु (णुणुम्यू (णु) का एक सहस्रांश होती 
है। ) इसका मुख्य गुण तृणाण्वशन ( 28०७७००।२४७ )है। इसका कार्य विशिष्ट 
होता है। अर्थात्‌ विसूचिका-भक्त विसूचिका वक्रा णुओं को, आन्त्रिकभक्त आंच्रिक 
दुण्डाणुओं को, अतीसार-भज्ञ अतीसार दण्डाणुओं को नष्ट किया करता है। 
विशिष्ट तृणाणुओं के अतिरिक्त संबन्धित तृणाणुर्थों को भी भक्त नष्ट कर सकता 
है। इसका उपयोग आन्त्रिक, विसुचिका, अतीसार तथा अन्य पचन संस्थान के 
रोगों सें प्रतिबन्धन तथा चिकित्सा के लिए किया जाता है। 

मरक और तृणाणुमक्ष--ठृणाणुभज्ञ के पक्तपातियों का कथन है कि विसूचिका, 
आन्त्रिक अतीसार इत्यादि रोगों से पीडितों के भान्त्र मे जब भक्त पर्याप्त सात्रा 
में उत्पन्न होता है तब वे बच जाते हैं और जब भक्त उचित मात्रा में नहीं चनता 
तब वे मर जाते हैं। इन लोगों का यह भी कथन हैं कि इन रोगों के मरक के 
प्रारम्भ में भत्त की कमी के कारण रोग तीच्र होता है । परन्तु आगे चलकर जब 
रोगियों के भान्त्र में उत्पन्न हुआ भच अनेक मार्गों से जलादशयों तक पहुँच जाता 
है तथ मरक का जोर कम होता है और उसीसे मरक बन्द हो जाता है। इस 
कथन में बहुत कुछ तथ्य है क्योंकि विसूचिका मरक के उत्तरार्ध में नेसर्गिक 
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जलछाशर्यों के पानी में भक्त बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। संक्षेप में मरक 
बन्द होने का भक्त एक नेसर्गिक साधन है और उसका उपयोग कृत्रिम तौर पर 
उपसग प्रतिबन्धन के लिए कर सकते हैं । 


है 


मरक विज्ञान ( 7)90०7४००४% ) 


शीतीष्णवातवर्षाणि खल॒विपरीतान्योपधीव्यांपादयन्त्यश्र । तासामपयोगाद्विविधरोग- 
प्रादभावो मरकी वे सवति ॥ खुश्लुत ॥ 


व्याख्या और प्रकार--ज्ञो रोग बिकारी जीवाणुओं के ' उपसर्ग से उत्पक्न 
होते हैं तथा रोगपीडित या रोगवाहक प्राणियों और मलुष्यों के अत्यक्त सम्बन्ध 
से स्वस्थ मनुष्यों पर संक्रान्त होते हैं वे उपसर्गज,  ओपसगिक या संक्रामक ( -7/6- 
०४०४५ ) कहलाते हैं। जो प्रत्यक्ष सम्बन्ध से होते हैं वे सासर्गिक ( 007/४६005 ) 
मी कहे जाते हैं। कृष्ठ, वचा के रोग, मेधुनी रोग ( फिरंग, सोजाक ) सांसर्गिक 
के उदाहरण हैं। जोपसर्गिक रोगों में रूण्णों से स्वस्थों पर संक्रान्त होने की प्रदृत्ति 
होने के कारण वे बराबर उपसूष्ठों से अनुपस था पर संक्रान्त होते रहते हैं। परन्तु 
प्रत्येक ओपसर्गिक रोग के संक्रमण का वेग और प्रकार भिन्न होता है और इसके 
अनुसार ओपसर्शिक रोगों के लिए निम्न परिभाषिक शब्द प्रयुक्त होते हैं-- 

(३ ) ऐकपदिक ( 90:७07० )-- इसमें रोग कछचित्‌ कदाचित्‌ एकाध व्यक्ति 
में हुआ करता दै। आन्त्रिक ज्वर इस प्रकार का उत्तम उदाहरण है। इसके 
अतिरिक्त मस्तिष्क सुघुम्ना ज्वर, एन्फ्छुएन्जा, रोहिणी, कुकुर खाँसी इत्यादि 
रोग प्रायः इस प्रकार के होते हैँ । 

(२) स्थानपदिक ( 7006० )- जब किसी स्थान या जनपद में कोई 
उपसर्ग सदा के लिए पेर जमा करके उस स्थान के लिए. विशेष ( ?€०णॉ७7 ) 
बन करके उपस्थित रहता है तब स्थानपदिक कहलाता है। पीतज्वा, माह्टाज्वरः 
विपमज्वर, काछाजार इत्यादि इस प्रकार के उत्तम उदाहरण हैं । | 

(३ ) अस्यागतिक ( 55०४० )--जब किसी स्थान या जनपद में कदापि न 
होनेवाछा रोग बाहर से आकर शुरू होता है तब उसको अभ्यागत कहते हैं १ 
१८९६ में बम्बई में शुरू हुआ प्लेग हांगकाँग से जाया हुआ अभ्यागत था । 

१, उपसगंजा ज्वरादिरीगपाडंतजनसपकाद्ववन्ति ॥ उल्हृण ॥ 

मसूरिकाश्व रोमान्त्यो ग्रन्विवीसप एवं च । 
उपदशश्ववण्डवाधा ओऔपसम्गिकसंशकाः ॥ पृष्ठ ३४५ देखो । 


_-> 
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(४) जानपदिक' ( छ9/0००४४० )--जब रोग किसी स्थान में अकस्मात्‌ 
उत्पन्न होकर थोडे समय में असंख्य मनुष्यों पर संक्रान्त होता है भौर कुछ काल 
के पश्चात्‌ आप से आप बन्द होता है ओर इस प्रकार एक जनपद के अनेक स्थानों 
पर भाक्रमण करता है तब वह जानपदिक कहलाता है। प्लाणियाँ में फेलमनेवाले 
इस अकार के रोग को प्राणिपदिक ( 2970०४० ) कह्ठते है। प्लेग दोनों का उत्तम 
उदाहरण है। प्लेग, विसूचिका, मसूरिका, रोमान्तिका, कनफेर थे प्रायः जानपद््‌कि 
होते हैं। स्थानपदिक रोग कभी-कभी जानपदिक स्वरूप धारण करते हैं। 





१, जो रोग एक जाति, वंश या प्रदेश के सब लोगों ( जनपद ) को एक समय 
में पीडित करके उनका उद्ध्वंस किया करता है वह जानपदिक रोग कहलाता है। 
इप्त प्रकार के रोग जब से मनुष्य छोटे-मोटे समूह में श्कट्टे रहने छगे तब से ही इस 
भूमण्डल पर झुरू हुए हैं। भारतवर्ष में भी इस प्रकार के जानपदिक रोग समय-समय 
पर प्राचीन काल में आया करते थे। इसलिए शनका स्वतन्त्र विचार चरकसहिता के 
विमान स्थान में 'जनपदोद्ध्वंसनीयविमान? अध्याय में किया गया है| सुश्रुत के सूतस्थन के 
ऋतुचर्याध्याय में भी इसी विषय का प्रतिपादन मिलता है। ये रोग वाह्मकारण से उत्पन्न 
होते हैं यह आधुनिक सिद्धान्त आयुर्वेद ने भी मानाहै और उत्तके अनुसार आयुवेद में रोर्गो 
के दो विभाग किये हैं--निजागन्तुविमागेन तत्र रोगा द्विधा स्वृताः। वाग्भट। निज का अथे 
अपथ्य आहार विहार जनित ओर आगमन्तु का अर्थ वाह्य कारण जनित । अनोपसर्गिक 
रोग निज में ओर ओऔपसगिक रोग आगन्तु में आते हैं । दूसरी दृष्टि से देखा जाय तो एक 
हो अनोपसर्गिक रोग से पीडित अनेक व्यक्तियों में अनेक अभ्यन्तरीय कारण हुआ करते 
हैं, परन्तु एक औपसगर्गिक रोग ( यथा, विसूचिका, मसूरिका ) से पीडित अनेक व्यक्तियों 
में एक ही वाह्य कारण हुआ करता है। इस सम्प्राप्ति के आधार पर रोगों के असाधारण 
और साधारण करके दो विभाग किये गये हें । इसके अनुसार निज रोग असाधारण में 
और आगन्तु ( औपसमिक ) रोग साधारण में आते हं--द्विविधो हेतु्याधिजनकः प्राणिना 
भवति साधारणोषसाधारणश्व । तत्रासाधारणं प्रतिपुरुषनियत वातादिजनकमाहारादि, 
वहुजनसाधारणं वात्तजनलदेशकालरूपं साधारणरोगकारणमनिषातु जनपदोदध्वसनीयो5- 
मिधीयते । चक्रपाणिदत्त ॥ इसका तात्पये यह है कि मरकोत्पत्ति में मरक पीडित प्रदेश 
निवासियों के दोष की अपेक्षा वाह्मय, दोष वलवान्‌ हुआ करता है जिसके कारण विभिन्न 
आकृति, मकृति, आयु सत्व, सात्म्य शत्यादि के लोग एक हद्वी रोग से एक समय में पाठिन 
होते हैं--भपितु खल जनपदोद्ध्वंसनमेकेनेव व्याधिनायुगपद्समानप्रकृद्याटारदेशवलसात्न्य- 
सत्ववयसा मनुष्याणा कस्माहृवति ॥ चरक ॥ 
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जानपदिक रोग 'मुहूर्त ज्वलितं' के समान और स्था नपदिक “चिरं धूमायितं? के 
समान होते हैं। जानपदिक के लिए ही व्यवहार में मरक, महामारी या 
प्रमारक कहते हैं । ह 
(्‌ ४ ) सावंपदिक (्‌ 7870९7/0 )-जब रोग वहुत अधिक विस्तृत प्रदेश मे 
या सब संघार भर में फैलता है तव उसको सावेपदिक कद्दते हैं। इसका प्रसिद्ध उदा- 
हरण एन्फ्डुरक्षा है। १८९० और १९१९ में इसका स्वरूप सावपदिक था। इसका 
दसरा उदाहरण प्लेग है जो पहले इस प्रकार को था। 
जब कोई ओऔपसर्गिक रोग जानपदिक रूप धारण करता है तव उसको 

हमारा, अमारक या मरक कहते हैं। अनेक ओऔपसर्गिक रोग मरक के स्वरूप में 
हमेशा फेलते हैं और आन्त्रिक ज्वर, विषम ज्वर, मस्तिष्क सुपुम्ना ज्वर, रोहिणी 
इत्यादि ऐकपदिक और स्थानपदिक रोग भी अनेक वार जानपदिक या मरक 
ज्वदप घारण करते हैं। मरक विज्ञान में इसलिए इन सब ओपसर्गिक रोगों की 
उत्पत्ति और प्रसार का विचार उनके अतिवन्धन की दृष्टि से किया जाता है। 
ओपसर्गिक रोग अनेक श्रेणी के रोगाणुओं से उत्पन्न होते हैं, जिनकी उग्रता और 
जीवनक्षमता ( एा७079 ) भिन्न भिन्न हुआ करती है तथा जिनका संक्रमण भी 

सिन्‍न सिन्‍न प्रकारों से हुआ करता है। इसलिए औपसर्गिक रोगों के मरकों की 

उत्पत्ति के कारणों में बहुत विविधता रहती है जिससे उनसे प्रतिवन्‍्धन के साधनों 
में भी विविधता आ जाती है। फिर भी मरकोच्पत्ति सें कुछ सामान्य बातें होती 
हु और उनका यहाँपर सतक्तिप्त विवरण दिया जाता है। परन्तु इन बातों का 

स्वतन्त्र विवरण करने से पहले एक मोटी बात यहाँ पर बताना आवश्यक है 

जिसमें और सब वातों का समावेश होता है। चह्द वात यह है कि उपसर्ग एक 

कार का इन्द्द या सग्राम दे जिसमें रोगाणु समाज एक ओर रहता है और मनुष्य 

(या प्राणि ) समाज दूसरी ओर होता है। जब रो गाणु्भों का बल बढ़ता है तब 

मरक उत्पन्न होता है और जब फिर मनुष्य समाज का बल वढ़ता है तब मरक 

समाप्त हो जाता है। सच्षेप में रोगाणुओं का बल वढ़ानेवाली तथा मनुष्यों का 

बल घटानेवाली जो जो बातें होती हैं वे मरकोरपत्ति में तथा उसको जारी रखने 

में सहायता करती हैं और रोगाणुों का बरू घटाने चाली भोर मनुष्यों का बल 

बढ़ानेवाली जो जो यातें होती हैं वे मरक की अनुत्पत्ति में और उत्पन्न डुए मरक 

को रोकने में सहायता करती हैं। अब संक्षेप में मरकोस्पत्ति के कुछ कारणों का 

विचार किया जाता है। हि ः 


(१) रोगाणु नम्रात्रा ( ९पर८एघाणा ० ८ 49/९०४४८ 82९7४ )--संख्या, 
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जमता, आक्रमण-शीलता, विषोत्पादन-चमता, जीवन क्षमता इत्यादि अनेक ज्ञात 
ओर अज्ञात बातों के संयुक्त प्रभाव से रोगाणुओओं की अमात्रा बनती है। इसका 
रोगोस्पादक प्रभाव प्रत्येक स्थान के ग्रहणशीछ व्यक्तियोँ की संख्या के अनुसार 
प्रवीजन, प्रकाश (पृष्ठ १४) स्थली (पृष्ठ २४२), वातावरण का ताप, आक्लेद (एछ रश३०) 
चर्षा, ऋतु इत्यादि उनके पनपने तथा सन्‍्तानोत्पक्ति के लिए. आवश्यक साधर्नों 
की अतिकूलता या अनुकूछता के अनुसार न्यूनाधिक हुआ करती है। उम्रता, 
आक्रमणशीलता, विषोत्पादनह्षमता, जीवनक्षमता इत्यादि वातें प्रत्येक रोगाणु 
की अपनी स्वतन्त्र या विशेष होती हैं। फिर भी यदि रोगाणुओं को अरहणशील 
व्यक्ति बार बार मिलते जायें तो उनकी उम्रता तथा भाक्रमणशीलता उत्तरोत्तर 
चढ़ती जायगी । और यदि अग्रहणशील ( 7४०7०५८५०७०४ ० ) व्यक्ति वार वार 
मिलते जाय तो उनकी उम्रता तथा आक्रमणशीलता उत्तरोत्तर घटती जायगी। 


( २ ) मनुष्य बत्त--मनुष्यों का बछ उनकी सहज या जन्मोत्तर क्षमता 
(पृष्ठ ३६८) आयु, आहार ( प्रष्ठ ७३ ) आरोग्य, आधात, परिस्थिति, इत्यादि अनेक 
ज्ञात ओर अज्ञात बार्तों के संयुक्त प्रभाव से बनता है। सहज या जन्मोत्तर 
ज्ञमता सब मलुष्यों में, सर्वावस्था में ओर सब रोगाणुओं के लिए एक सी भौर 
अबल नहीं होती । इसलिए मनुष्य समाज में अनेक छोग अपनी अवस्था या 
दुर्बछता के कारण सदेव उपसर्ग के लिए अहणशील रहा करते हैं। जेसे अवस्था 
विशेष के कारण सब लोग बचपन में मसूरिका, रोमान्तिका, कुकुर खांसी, 
रोहिणी इत्यादि उपसरग से पीड़ित हो सकते हैं। दुष्प्रकाशित, दुष्प्रब्यजित 
( ॥7-ए७7पभ्रो#८१ ) गन्दे, गुझ्लान मकानों ओर महल्लों में रहनेवाले मनुष्यों का 
बल ( पृष्ठ १२) घट जाता है । अत्यधिक उष्ण या शीत का परिणाम वर््यघदने में 
होता है । शीत या उष्ण का परिणाम आघात के समान होता है। संतुलित आहद्वार 
न मिलने से भी जीवशक्ति दुर्ब होती है। जब स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, शरीर 
मधुमेह, वातरक्त भअतिपानता ( 470०7०५० ), घृक्‍कशोथ तथा अन्य रोगों से 
पीड़ित रहता है तब शरीर दुर्बल होने के कारण दूसरे रोग भी उत्पन्न हुआ 
करते हे । वच्चों में रोमान्तिका के पश्चात्‌ प्रायः कुकर खाँसी का मरक उत्पन्न 
होता है। 


अब नीचे मरक सहायक कुछ भोर कारणों का विवरण दिया जाता है। 
( ३ ) वय--अनेक ओपसर्गिक रोगों का वय के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध 


होता है। मसूरिका, लघुमसूरिका, रोमान्तिका, रोहिणी, कुकुरखाँसी, शेशवीय 
अड्डघात इत्यादि रोग बचपन में और आन्त्रिक ज्वर, विसूचिका, प्लेग, सस्तिष्क- 
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सुधुस्ना ज्वर इत्यादि कुछ रोय जवानी में अधिक हुआ करते हैं ४ बहुघा अहण- 
शीछूता का यह परिणाम होता है । 


(४ ) स्थली वर्षो ओर आक्लेद--भनेक रोगों के मरक से इनका 
धनिष्ठ सम्बन्ध होता है। इनसे श्छीपद, विपम-ज्वर, विसूचिका और अंकुशकृमि 
रोग विशेष महत्त्व के हैं। जहाँ पर अधिक पानी वरसता है, स्थली समतल 
रहती दे वहाँ पर स्थान-स्थान पर पानी इकट्ठा होकर भच्छुरों की वृद्धि होती 
हैं। मच्छुर विषम-ज्वर और श्छीपद-ज्वर के सवाहक ओर उनके कीटाणुओं के 
संवर्धक हैं। वसे ही गीली जमीन में अंकुशकृमि के अण्डें अधिक काल तक 
जीवन ज्षम रहकर इल्लियों (/,977० ) में परिवर्तित हो सकते हैं। विसूचिका 
वक्राणु की वृद्धि के लिए ३०-४०" से० की उप्णवा, आद्रता, मलमूत्रादि अन्‍य 
सेन्द्रिय द्वच्यों से दूपित स्थली तथा पानी इत्यादि की आवश्यकता होती है १ 
वर्षा ऋतु में पानी न वरसना ओर जाड़े सें वरसना थे दोनों विसूचिकामरकः 
उत्पन्न करने में सहायक होते हैं। ये सब आवश्यकताएँ वर्षा और गर्मी के दिलों 
में पूरी होने के कारण इन दिनों में विसूचिका के मरक उत्पन्न होते हैं। संक्षेप मे 
इनकी अनुकूछता रोगाणुप्रमान्ना बढ़ाने में सहायता करती है। 


(्‌ ज ) ऋतु--- अनेक ओपसर्गिक रोगों के मरक ऋतुज ( 8९8५०7७] ) होते 
हैं। जेसे प्लेग के वसनन्‍्त में, मसूरिका-रोमान्तिका के वसन्तन्मीष्म में, विषम- 
ज्वर के आरद में, विसूचिका के वर्षा ओर प्रावृट में, रोहिंणी के शिक्िर में उत्पन्न 
होते हैं, क्योंकि इन ऋतुओं सें रोगाणु तथा उनके वाहक कीटकों की बृद्धि के 
लिए अनुकूल ताप ओर जाकलेद वातावरण में तथा स्थली में विद्यमान रहते हैं । 
संक्षेप में ऋतु की अनुकूछता रोगाणु मात्रा बढ़ाने में सहायता करनेवाला 
कारण है । 


( ६ ) प्रवास ओर आवागसन--आपेष्ट भेंट, विदेश दर्शन, यात्रा, 
व्यापार, राजकर्स इत्यादि अनेक कार्सो के निमित्त मनुष्य सद्देव एक स्थान से 
दूसरे स्थान में और एक देश से दूसरे देश में घूमा करते हैं। आजकल अपिपोतः 
आगयगाडी, मोटर, विमान इत्यादि सुखकर ओर समय की बचत करनेवाले वाहनों 
के कारण लोगों की प्रवास करने की श्रवृत्ति और भी बढ़ गयी है। प्रवास दो 
प्रकार का होता है । जब किसी स्थान से छोग बाहर चले जाते हैं तब उसको 
उंद्वास ( एप्यांट्प्४४०0 ) जौर उन लोगों को उत्पवासी ( फ्रगाहाशा8 ) तथा 
जब बाहर से छोग किसी स्थान में जाते हैं तब उसको आग्रवास ( सिए्टरा॥- 
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४०7 ) और उन लोगों को आप्रवासी ( 777मं87७४ ) कहते है। उपसग्ग पर दोनों 
कां परिणाम भिन्न होता है। 

उत्पमवास का परिणाम-वाहर जानेवा्लों में रोगी, उपसष्ट ओर वाहक 
मनुष्य तथा उनके साथ पिस्सू , मच्छुर, चूदे इत्यादि प्राणी तथा कीडे हो सकते 
हैं। इससे उपसृष्ट स्थान का उपसर्ग दूसरे स्वस्थ स्थान को पहुँच कर वहा पर 
सरक उत्पन्न हो सकते है। 


:. कोलरूम्बस के नाविक अमेरिका से फिरंग ( 59एग9 ) का उपसग यूरोप से 
ले आए जिससे यूरोप के देशों में उसके सरक प्रारम्भ हुए। फिर जब पोतुंगीज 
(फिरंग देश” ) भारत में आए तब वे इसको अपने साथ ले आए जिससे भारत 
में इसका प्रसार हुआ। प्लेग चीन के हांगकांग में था। वहाँ से व्यापारी 

जहाजों द्वारा वह भारत के बम्बई बन्दरगाह में पहुँचा ओर उसके पश्चात्‌ वम्बई 

से लेकर तमाम भारतवर्ष भर में उसके अनेक मरक उत्पन्न हुए और अब भी उसका 

दौर दोरा जारी है। १९१८ और १९२८ में एन्फ्लुएन्जा के जो सार्वपदिक मरक 
उत्पन्न हुए वे भी अवास के कारण ही हुए हैं। मेले के स्थान में उत्पन्न हुई 

विसूचिका मेल टूटने पर वापिस जानेवाले छोगों के साथ अन्य स्थानों में फेलती 

डै। भारतवर्ष में विषम-ज्वर का उपसर्ग पहले सब स्थानों में नहीं था, यद्यपि 
जलवायु उसके लिए अनुकूल थी। अब ग्रवासियों के साथ वह अन्य स्थानों सें 

फैल गया है। पीत-ज्वर ( श८ा०७ 8०९९० ), जो इस समय अफ्रिका के कुछ प्रदेशों 

में स्थानपदिक है वेमानिक आवागमन के कारण भारत में आने का ओर उसके 

पश्चात्‌ मरक के रूप में फेलने का डर है, क्योंकि यहाँ का जलवायु उसके लिए. 
अलुकूल है। उसके प्रसारक मक्‍्छुरों की यहाँ कमी नहीं है वेमानिक प्रवास को 

काल बहुत ही कम छूगने के कारण वहाँ से उपसष्ठ मच्छुर तथा उपसृष्ट परन्तु 
रोगी न हुए मनुष्य अर्थात्‌ जिनको संचयकालिक ( ०प०छ४ं०:४ ) बाहक कह 

सकते हैं, ऐसे मनुष्य यहाँ भा सकते हैं । 


, आप्रवास का परिणाम--जब किसी स्थान में मरक जारी रहता दे तब कुछ 
काल के पश्चात्‌ वह आप से आप बन्द हो जाता है ( पृष्ठ. पर मरक विराम 
देखो ), परन्तु यदि उस स्थान में बाहर से छोग वरावर भाते रहेंगे तो वह भी 
उचित समय पर विराम न होकर घूमायित के समान अधिक काछ तक जारी 


१. फिरगसशके देशे वाहुल्येनेव यो भवेत्‌ । तस्माव्‌ फिरग इत्युक्तो व्याधिव्याधिवि- 
शारदे:॥ भावप्रकाश ॥ 


३८० स्वास्थ्यविज्ञान 


रहेगा। संक्षेप में ोगों के आवागमन से किसी स्थान में नए मरक का ग्रादुर्भाव 
'होता है, पुराने मरक की पुनरुत्पच्ति हुआ करती है और उत्पन्न हुआ मरक अधिक 
कार तक जारी रहता दे तथा उसकी प्रत्याव्षत्ति भी हो सकती है। 


( हि ) आर्थिक दुःस्थिति-- क080007906 ७०70079075 )--मनुष्यों का 
स्वास्थ्य सन्तुलित भाहार का सेवन ( पृष्ठ ७६ ); सुन्दर, सुप्रकाशित, सुप्रव्यजित, 
प्रदास्त पक्के मकानों ( पृष्ठ २४७ और ) और महतल्लों में रहना, शरीर और कपड़ों 
की सफाई, शुद्ध जल सेवन ( पृष्ठ ३८ ) मकानों के आसपास के कूढ़े इस्यादि का 
नाश, खराब पानी और मेले के लिए मोरी परनार्ों का श्रवन्ध इत्यादि अनेक 
बातों पर निर्भर होता है। परन्तु ये सब काम वहुत धन खच किए बिना नहीं 
हो सकते हैं। दरिद्री देश, सरकार या समाज जनता की स्वास्थ्य रक्षा के लिए 
इनका उपयोग नहीं कर सकते, जिसका परिणाम आम जनता की जीवशक्ति 
( ४7८४70ए ) या प्रच्ीकारकता ( ८४४४४४ |%०फकृ८४ ) कम हो नेमें होता हल । 
ऐसे समाज या देश में जब कोई उपसर्ग कहीं से पहुँच जाता है तव उसके पेर 
जमने में देर नहीं परन्तु उखड़ने में बहुत देर लगती है। किसी देश की दरिद्वता 
सिद्ध करने के लिए अनेक प्रकार के प्रमाण दिए जा सकते हैं। वेद्यकीय धृष्टया औप- 
सर्मिक रोगों के मरकों का प्रमाण दिया जा सकता है। जिस देश में प्रतिवर्ष 
अनेक ओऔपसर्गिक रोगों के अनेक मरक उत्पन्न होते हैं वह देश दुरिद्वी ओर जो 
उनसे अपीढ़ित या अल्प पीड़ित हो उसे धनी समझना चाहिए । दरिद्वता निदशक 
लोपसर्गिक रोगों में राजयच्मा सर्वश्रेष्ठ हे। भारतवर्ष में श्रतिवर्ष राजयचमा; 
विसूचिका, विपमज्वर, प्लेग इत्यादि रोगों से छक्षाचघि मनुष्यों का संहार होता 
है। इसका एक कारण दारिद्रय है। आर्थिक दुःस्थिति के साथ अकाछ, और 
अकाल उत्पन्न करने वाली आपत्तियों' ( ईतियों ) को रख सकते हैं। 


( 4 ) युद्ध--इन जापत्तियों में युद्ध एक दहै। युद्ध के समय जनता को 
अन्न की कमी होती है ओर युध्यमान्‌ सेनिकों को अतिजनाकीर्णता, गन्दुगी, अश्र 
की कमी, अशुद्ध जलवायु इनका सामना करना पड़ता है। सब का परिणाम 
मरकील्पत्ति के लिए भज्ुकूछ होता है। तन्द्रिक ज्वर प्रायः युद्ध के समय डुआ 
करता है । प्रयम महायुद्ध में इससे ५०००० के करीब सेनिक मर गये थे । 


वन सन-ननननमभ-, 








१. श्नकी इति कहते ह--अतिदृष्टिनावृष्टिमृंपका शलमभा: खगाः । 
स्वचक्र परचक्र च सप्तेता ईतय३ स्वृताः ॥ 


उपसगे और उसका ग्रतिबन्धन ३८१ 


उपयुक्त कारणों" से आर्थिक स्थिति, युद्ध ओर वय, मुख्यतया मनुष्यों का 
बल घटानेवाले और गोणतया रोगाणुओं का बल बढ़ानेवाले कारण हैं। शेष 
कारण मुख्यतया रोगाणुर्भों का बल बढ़ानेवाले और गोौणतया मनुष्यों का बहू 


घटानेवाले होते हैं । 





“१. आयुर्वेद में वायु, काल, दश, वषो, ऋतु श्नका विपयेय मरकोत्पांत्त का वाह्म 
कारण माना गया है-ते तु खल्विमे भावाः सामान्या जनपदेषु भवन्ति; तथथा--वायु- 
रुदरक॑ देशः काल इति। ततन्न यथतुंविषमतिस्तिभितमतिचलमततिपरुषमतिशीतमत्युण्णमतिरूक्ष- 
मसात्म्थगन्धवाष्पसिकतापाशुधूमी पदतं वातमनारोग्यकर विद्यात्‌ ॥ 
उदक तु खल्वत्यथविकृतगन्धवर्णरसस्पश क्लेदबहुलऊमपगतगुण विद्या । 
देश पुन. प्रकृतिविक्ृतिवर्णगन्धरसस्पर्श क्लेदबडुल सरीसपव्याल्मशकशलमभमक्षिका- 
भूषकादिभिरुपसष्टमद्दितं विद्यात्‌ ॥ 
काल तु यथतुलिड्वाद्िपरीतर्लिद्डमतिलिब्नहीनलिद्न चादहितं न्यस्वयेत । 
ऋतवो ध्यापयन्ते, तेन नापो यथाकाल वर्षति, न वा वर्षति विकृत वा वर्षति, वाता न' 
सम्यगमिवान्ति, क्षितिन्यापच्ते, सलिलान्युपशुष्यन्ति, ओषधयः स्वभाव परिहाय विकृति+ 
मापचन्ते, तत उद्घ्वसन्ते जनपदाः स्पर्शास्यवहायंदोषात्‌॥ चरक ॥ 
ये सव कारण आधुनिक उपयुक्त कारणों के साथ बहुत कुछ मिलते हैं| राजसे ने 
विसूचिका मरकों का अभ्यास करके यह सिद्ध किया है कि अवृष्टि या अब्पदृष्टि का 
विसूचिका मरकोत्पत्ति के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध होता है। उसका यह अनुभव है कि 
जिस साल वृष्टि कम होती है उसके पश्चात्‌ दूसरे साल में विसूचिका मरक जोर करता है । 
अतिवृष्टि अनावृष्टि क्‍यों होती हे ? वातावरण का ताप या आक्लेद क्यों वढता है ? 
इसका उत्तर देना आज भी बहुत कठिन है । इनके ऊपर मनुष्यों का अधिकार नहीं | 
ऐसी अवस्था में जनपदोद्ध्वसत्तक रोगों को केसे रोका जाय इसका चरकाचार्यजी ने जो 
उत्तर दिया है ओर जो सिद्धान्त वताया है वह आज भी सम्मत होने योग्य है । चरकाचार्य 
लिखते हैं--वाय्वादीना यद्देश॒ण्यमुत्पयते तस्य मूलमधर्म, तन्मूल वा5सत्कर्म पूर्वकृत, 
तयोग्रेनिः प्रश्ञापराध एवं ॥ 
यहाँ पर अधर्म का अर्थ स्वरगंप्राष्त्यथ पूजा-पाठ नहीं है। श्समें राजा का या 
नगराध्यक्ष का प्रजारक्षा का कतेन्य न करना, प्रजा का अपने प्रति तथा अपने भाश्यों के 
प्रति सहायता न करना ह्त्यादि व्यवहारोपयोगी क्तेंज्यों का समावेश होता है--यदा 
वे देशनगरनिगमजनपदमप्रधानापर्मसुत्कम्याधर्मेण प्रजा वर्तयन्ति, तदाश्रितोपाश्रिता पौरजन- 
पदा व्यवह्ारोपजीविनश्व तमधर्ममभिवर्घयन्ति ततः सोप्धर्मः ॥ चरक ॥ 


इस अधर्म का मूल प्रशापराध वताया है। श्ससे भी अधर्म का यही व्यवह्ारोपयोगीः 


इ्घर स्वास्थ्यविन्नान 


रोगारु ओर सनुष्य वलाबल विचार--मनुष्य शरीर में रोगाणुओं 
का नाश करने की शक्ति होती है। जब रोगाणुप्रसात्रा अधिक और मनुष्य बल 
अत्प होता है तब रोग उत्पन्न होता है। इसमें अत्येक के वछाबछ के अनुसार 
निम्न अवस्थाएँ पाई जाती हैं । है ह 


(३) यदि रोगाणुप्रमान्रा से मनुष्य का रोगाणुनाशक वर बहुत अधिक 
'हो तो उनके शरीरग्रवेश से न रोग उत्पन्न हो सकता है, न शरीर भें प्रतिक्रिया 
होकर सक्रिय क्षमता उत्पन्न हो सकती है। 


(३ ) यदि रोगाणुप्रमान्ना से मनुष्य का रोगाणुनाशक चल थोड़ा सा अधिक 
ही तो शरीर में प्रवेश होने पर रोग नहीं उत्पन्न हो ता, परन्तु प्रतिक्रिया होकर 
उसके फलस्वरूप उस रोगाणु के लिए कुछ सक्रिय क्षमता उत्पन्न हो सकती है। 


कक कक पन्ना लक कक लक 

अथ होता है। प्रश्ञापराघध का अर्थ चरक सहिता में निम्न प्रकार से दिया है---बुद्धया विष- 
नविज्ञानं विषम च प्रवर्तंतम्‌। प्रशापराध॑ जानीयान्मनसोज्णोचरं हि तत ॥ धीघृतिस्व्वति- 
विश्रष्टः कम यत्‌ कुरुतेब्शुभम्‌ | प्रशापराध॑ त॑ विद्यात सर्वेदोषप्रकोपणम्‌ । 

ऊपर मरकोत्पत्ति और मरक विराम की जो उत्पत्ति वतायी है उसका निष्कर्ष इतना 
दी हे कि मनुष्य वल की अपेक्षा रोगाणु वक बढने पर मरक उत्पन्न होता है और 
भलुत्यववद की अपेक्षा रोगाणु वल घटने पर मरक विराम होता है। अर्थात मरक 
की उत्पत्ति ओर उत्पन्न डुण मरक को विरति रोगाणुओं के वलक्षय और मनुर्ण्यो 
की वलदृद्धि पर निर्भर होती है और यही कार्य प्रतिवन्धन के विविध उपायों द्वारा और 
ऊपर आर्थिक स्थिति में बतायी हुईं त्रिविध वार्तो द्वारा किया जाता है। आयुर्वेद में 
भी दूपित स्थानपरित्याग, प्रशस्त स्थान सेवन उत्तम, आहारोपधि रसायन सेवन, स्वस्थवृत्त 
मे वतायें हुए नियमों का पालन इत्यादि मनुष्य वर वढानेवाले ही उपाय वताये गये हैं-- 
चतुध्व॑पि तु दुष्टेपु कालान्तेषु यदा नरा; । भेषजेनो पपाचन्ते न भवन्त्यातुरास्तदा ॥ रसायनाना 
विधिवद्च पयोगः प्रदास्यते । हितंजनपदाना च शिवानामुपसेवनम्‌ ॥ चरक॥ त्यायः 
>जापराधानामिन्द्रियोपश्मः स्तृतिः । देशकालात्मविश्वान सदवृत्तस्यानुवर्तनस्‌ ॥ वास्भट 0 

(के भनवान्‌ ने ऊपर यदढावैः में जो अधर्म वताया है उत्तका उत्तम उदाहरण 
आधुनिक खाद द्व॒व्यों की अव्यवस्था और चोरवाजार का दिया जा सकता है। जनता 
के खाने-पीने का उचित प्रवन्ध न होने के कारण उनका स्वास्थ्य और वल कितना गिरता 
जा रहा ई तथा उससे मरकोत्पत्ति के लिए किननी सहायता हो रही है इसका वास्तविक 


आगणन ( &ग्ढ०० ) करना मनुष्य के लिए असम्भव है, काल मगवान्‌ है 
इसको यथार्थ कच्पना दे सकता है| 


उपसगे ओर उसका ग्रतिबन्धन 'रैपरे 


(३ ) यदि रागाणुप्रमान्ना से मनुष्य का रोगाणुनाशक बरू समान हो तो 
शरीर में प्रवेश होने पर सक्रिय क्षमता उत्पन्न होती है, परन्तु रोगाणुओओं का पूर्ण 
नाश नहीं हो सकता और वाहकावस्था उत्पन्न होती है । 

(४ ) थदि रोगाणुप्रमात्रा से सजुष्य का रोगाशुवाशक बरू कुछ ही कम हो 
तो रोग उत्पन्न होता है, परन्तु छक्षण यथारूप ( 797०४ ) नहीं होते जिससे 
उसको पहचानना कठिन होता है । 

(७ ) यदि रोगाणुअमात्रा से मनुष्य का रोगाणुनाशक वर बहुत कपम्त हो तो 
ठीक यथारूप रोग उत्पन्न होता है, परन्तु रोगी बच जाता है । 


(६ ) यदि रोगाएणुप्रमात्रा के सामने मनुष्य का रोगाणुनाशक बल कुछ भी 
न्त हो तो तीच्र स्वरूप का रोग उत्पन्न होकर मृत्यु हो जाता है। 


मरकोत्पत्ति ओर मरक विरास ( [क्रा5० ७०0 £9] )--ऊपर मरकोत्पत्ति 
के सबंध में बहुत कुछ बताया गया है। परन्तु प्रत्यक्ष मरक केसे उत्पन्न हुआ 
करते हैं तथा केसे विरत होते हैं इसका दीक उत्तर नहीं दिया जा सकता। 
इसमें सन्देह नहीं कि रोगाणुओं की आक्रमणशीछता ओर मनुष्यों की ग्रहणशीलकता 
६ अत्षमता ) मरकोस्पत्ति के लिए एवं रोगाशुओं की भाक्रमणहीनता और मनुष्यों 
की अग्रहणशीलता ( क्षमता ) मरक विराम के लिए झुख्यतया कारणभूत होती 
है। परन्तु मनुष्यों और रोगाणुओं में ये परिवर्तन केसे होते हैं, एकवरफा होते 
हैं था दोतरफा होते हैं इसका ठीक विवरण करना कठिन हैं। साधारणतया 
मरकोत्पत्ति ओर विराम निम्न अ्रकार से हुआ करते है । 


मरकोत्पत्ति हेतु--भ्रत्येक समाज में कुछ मनुष्य अपनी आयु यथा परिस्थिति 
के कारण किसी न किसी उपसर्ग के लिए ग्रहणशील रहते हैं। ऐसे समाज में 
जब बाहर से रोगाणु पहुँच जाते है तब वे प्रथम अहणशीर्ला पर] आक्रमण करके 
उनका नाश शुरू करते हैं। इससे उनकी आक्रमण शक्ति बढ़ जाती|(एछ ३७७) है 
भिससे मरक तीघ्र स्वरूप धारण करता है। यही कारण है कि मरक के पूर्वार् 
में रोग तीच्र रहता है, मरनेचालों की प्रतिशतिकता अधिक रहती है भोर राग 
के लक्षण ठीक जेसे बताए जाते हैं वेसे यथारूप ( 7५597०७! ) रहते हैं । 

मरक विराम देतु--हस अवधि में संयोगवश जिन लोगों पर रोगाणुओं का 
आक्रमण अधिक दुलूषल सहित न हुआ वे उपर्युक्त दो ओर तीन में चताए हुए 
नियम के अनुसार कुछ रोगक्षम चन जाते हैं। इसके साथ साथ कुछ लोग चार 
ओऔर पाँच में बताए हुए नियम के अनुसार पूर्ण रोगतम हो जाते हैं। इस प्रकार 
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मरक के उत्तरार्ध में ग्रहणशीलों की संख्या उत्तरोत्तर घटती जाती है ओर रोगत्त॒र्मो 
की बढ़ती जाती है, जिसके कारण उत्तराधध॑ में मरनेवार्लों की संख्या कम होती दे, 
रोग सौम्य होता है, उसके लक्षण यथारूप नहीं होते और वह धीरे-धीरे विराम 
करता है। उत्तर काछ से रोगाणुओं का संबन्ध अधिकतर रोगक्षर्मी या अग्रहण- 
शी्लों के साथ होने से धीरे धीरे उनकी उमग्रता ओर भाक्रमणशीछता घटती जाती 
है। मरक विराम होने के पश्चात्‌ जो छोग बचते हैं थे उस रोग के लिए पू्णतया 
तुम हो जाते हैं चाहे वे उससे पीढ़ित हुए हों या न हों। इसको मरक क्षमताजनन 
( छ700770 ग्रगागप75%४0०० ) कहते हैं। इसका अर्थ यह न समझना चाहिए 
कि बचा हुआ प्रत्येक मनुष्य वास्तव में रोगक्षम हो चुका है। अधिकसख्य 
लोग रोगक्तम हो जाने के कारण कुछ अक्षम छोग भरी बच जाते (पृष्ठ ३०२ पर घृन्दू- 
त्मता देखो ) हैं। 


(२) यह कारण विशेषतया विसूचिकादि आन्त्रिक औपसर्गिक रोगों के 
सवन्ध में दिखाई देता है। इन रोगों से पीड़ितों के आंत्र में भक्त वनता है जो 
जछादयर्यों तक पहुँच कर उनमें होनेवाले रोगाणुओं को नष्ट करता है तथा पानी 
के साथ छोगों के शरीर में ( प्रष्ट ३७३ पर भक्त देखो ) पहुँचता है । । 


प्रत्यावृत्ति हेतु--विराम के सम्बन्ध में जो क्रम बताया गया है उसके 
अलुसार प्रत्येक रोग का मरक जनसख्या के अनुसार न्‍्यूनाधिक फक से अपने 
नियत समय पर बन्द्‌ हो जाना चाहिए तथा आयः बन्द हो जाता है, क्योंकि 
विराम के समय बचे हुए अधिकसंख्य स्थानिक लोग रोगक्षम बन जाते हैं। 
ऐसी अवस्था में महणशील मनुष्य न होने के कारण रोगाणु कोई प्रत्यक्ष कार्य 
नहीं कर सकते । परन्तु यदि बाहर से उनको अ्रहणशील मनुष्य वरावबर मिलते 
रहें तो चे उनका नाश करते रहेंगे ओर मरक बन्द न होकर अधिक काल तक 
घूमायित के समान जारी रहेगा । यदि इस प्रकार अधिक मनुष्य मरक स्थान में 
आते रहे तो अहणशील भनुर्यों के शरीर में बढ़ने का मौका मिलने के कारण 
वे फिर से उग्र होकर मरक जोर करेंगे। इस प्रकार मरक की प्रत्याकृत्ति ( ६९- 
<:ए0९३०९७०९) होने पर कई वार पहले समय में बचे हुए छोगों पर आपत्ति आ जाती 
है और वे मर जाते हैं। इस भ्रकार की स्थिति कई बार बड़े बढ़े नगरों में दिखाई 
देती दे जहाँ पर प्तिदिन सेकढ़ों या हजारों छोग बाहर से आया करते हैं । 

जब कोई उपसरा अत्यन्त ग्रहणशील लोगों मे पहले पहल प्रवेश करता ह्ढे 
तब बहुत उग्र रूप घारण करता है और अल्पकाल में असख्य लोगों का संहार 
कर सकता हं। जड्नली, पहाडी छोग जो नागरिक सभ्यता से कोर्सो दूर रहें, 
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राजयकच्मा के लिए अत्यन्त ग्रहणशील होते हैं। जब इनमें राजपच्मा का उपसर्ग 
पहुँच जाता है तब भयानक स्वरूप धारण करता है। रोमन साम्राज्य का नाश रोस 
के विदेशी व्यापारियों के साथ बाहर से पहले पहल पहुँचे हुये विषमज्वर ने 
भयानक मरक का स्वरूप घारण करने के कारण हुआ ऐसा कहा जाता है। १८९६ 
में जब प्लेग प्रथम भारत में आया तब इसी कारण से उसका स्वरूप भयानक 
था-। वेसे ही जब किसी स्थान के अधिकसंख्य छोग अग्महणशीछ होते हैं तब 
उपसर्ग वहाँ पर कुछ विशेष नहीं कर सकता। यही कारण है कवि विपसज्वर 
अपने चेन्र में छो्गों की सहिष्णुता के कारण कुछ नहीं कर सकता परन्तु अन्य 
स्थानों में पहुँचने पर मरक का स्वरूप धारण कर सकता है । 


ओऔपसर्गिक रोगों का अनुसन्धान 
( 47ए९७४४४2७/707 ) 
जातमात्र नय£ शझरन्नुं व्याधि च प्रशम नयेत्‌ । 
महावलोएपि ततेनेव ब्रद्धि प्राप्य स हन्यते। 
जहाँ पर औपसणिक रोग का प्रारम्भ हुआं है वहीं पर उसको स्थान- 
बद्ध करके निःशेष करना छौर इधर-उधर फेलने से रोकना अनुसन्धान का झुख्य 
उद्देश्य होता है। इसकी सिद्धि के लिए. पहले पहल जो व्यक्ति (या आणी जेसे 
प्लेग में चूहा ) पीडित दो जाता है उसका पता स्वास्थ्य विभाग के भधिकारियों 
को (पृष्ठ ३५० पर अधिसूचना देखो ) छगाना चाहिए। पता छूगने पर उसका ठीक 
निदान करना आवश्यक होता है। औपसशणिक रोगों के निदान में प्रायोगिक 
कसौटियोँ ( 7८४७ ) बहुत सहायता करती हैं । इसलिए अनुसन्धान से प्रयोग- 
शाला की सुविधाएँ ( ॥.800क०:४ शिथां।765 ) आाप्त होनी या करनी चाहिएँ । 
कई बार निदान न होने के कारण, प्रायः छापरवाहदी के कारण और अनेक बार 
सोच समझ कर के दबाने की इच्छा से प्रथम रोगी का पता नही रूयता । यदि 
निदान नहीं हुआ तो कोई उपाय नहीं, परन्तु निदान होने पर रोग की सूचना 
विशेष कर के मसूरिका, विसूचिका, प्लेग जेसे भयानक जोर फेलनेवाले रोगों की 
सूचना, स्वास्थ्याधिकारियों को जरूर देनी चाहिए। इस प्रकार पता लगने पर 
रोगी और परिवार का अनुसन्धान निरन प्रकार की पूछ-ताछु करके करना चाहिए--- 


(१ ) रोगी-- नाम, स्थान ( पता ), अवस्था, लिड्ड, आक्रमण की तिवि, 
यदि शरीर पर विस्फोट हुए हों तो उनके निकलने की तिथि, किसी उपस्ष्ट से 
सम्बन्ध रखने का पूर्वव्ृत्त, ओर रोगी के मन से सम्भवनीय उपसमं स्थान । 
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( ३२ ) परिवार--सब छोगों के नाम, अवस्था, लिंग, पूर्व रोगों का 
इतिहास तथा उनके आक्रमण की तिथि, व्यवसाय भोर उसके स्थान । 

( ३ ) निवास स्थान में होनेवाले काम का विवरण । 

(४) दूध भोर पीने के पानी का निकास । 


(५) पीढित के घर की तथा आसपास की स्थिति का आरोग्यदृष्टया विवरण। 
(६) घर में, आपपास महरूले में, पाठशाला या विद्यालय में भौर व्यवसाय 
के स्थान में इसके पहले इस रोग से कोई पीढित हुआ हो तो उसकी पूछ ताछु । 


प्रत्येक ओपमर्गिक रोग के सरक की उत्पत्ति तथा संक्रमण की पद्धतियाँ 
मित्र-मिन्न होने के कारण अनुसन्धान के समय उस दृष्टि से पूछ-ताछु करनी 
चाहिए और उसके अनजुमार प्रतिबन्ध के उपायों का अवलम्बन करना चाहिए। 
सबके लिए सामान्य नियम नहीं बताये जा सकते। क़िर भी नीचे कुछ मार्ग- 
दुशन किया आता है । 


रोगी का पता लूग जाने पर ग्रुहान्तर्गव या रुग्णालयान्तर्गत ( पृष्ठ ३५१ ) 
डल्चक्ा अल्यकरण करना चाहिए और जो पहले से तथा पश्चात्‌ उनके संपक में 
रहे उनके ऊपर विशेष ध्यान देना चाहिए। यदि रोग जल द्वारा हो गया दै ऐसा 
माल्म हो जाय तो जिस कूए का पानी रोगी पीता है उसका परीक्षण ( पृष्ठ ३६ ) 
करके उसके उपसर्ग नाशन का तुरन्त प्रवन्ध करना चाहिए तथा रोगी को था 
तो उसका पानी पीना मना करना चाहिए या उद्याछकर पीने के छिए कट्टना 
चाहिपु। थदि दब से रोयोत्पत्ति मालूम हो जाय तो दूथ उद्ाल कर पीने के 
लिए कद्दना चादिए तथा निश्त ग्वाले के यहाँ से या दुग्धागार से दूध लिया जाता 
है उप्के घर को, परिवार की, दुग्धागार की, दुग्धयरात्रों की जाँच करनी चाहिए। 
जी रोग वाह के द्वारा फेडते है और जिनमें वाहक द्वारा फौलने की आशंका 
दोती है उममें, परिवार में तथा आस-पास के स्थानों में कोई चाहक दे या नहीं 
इस दृष्टि से मजुरष्यों की जाँच करके चाहक ढँढ निकालने की कोशिश करनी 
चाहिए । मसूरिक्रा के प्रतिवन्धन में मसूरीकर ण॒ ( ५७००7६४४07 ) सबसे मह्व 
का आर एक मात्र उपाय है । इसलिए यदि रोगी मसूरिका से पीढ़ित हे तो 
परिवार में मस्तूरी टीका कब्र छगा था, कितनी चार छूगा था, उनकी तियि 
इनकी जाँच द्वोनी चाहिए । 


यदि प्लेन का सन्‍्देह हो तो चूहों के सम्बन्ध में विशेषतया सूत चूहों के 
सम्उन्य सें विचारगा हानो चाहिएे। कप्तो-कम्ो एक रोग दो विभिन्न सार्गों द्वारा 
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ड्ो सकता है। ऐसी अवस्था में वह किस मार्ग से हुआ है इसका निर्णय करना 
बहुत आवश्यक होता है, अन्यथा उसका प्रतिबन्धन नहीं हो सकता। जेसे, 
रोहिणी वाहक था रोगी सपक से या दूध के द्वारा हो सकता है। यदि उसका 
ठीक पता न लगाया जाय तो उसको रोकना कठिन होता है। 


इस प्रकार अथम पीड़ित की सूचना मिलने पर रोग के उद्धध और स्वरूप 
के सम्बन्ध में विचारणा करके पश्चात्‌ उसके अनुसार सावंजनिक उपायों का 
अवलम्बन करना चाहिए । यदि रोग खाद्यपेय संवाहित हो तो पानी का उपसर्ग 
नाशन, खादथ्यपेय द्वव्यों की विशेषतया दूध की देख-भाल, कूड्े-क्कट को हटाने 
का प्रबन्ध करके मक्खियों को कम करना इत्यादि का प्रबन्ध करना चाहिए। 
यदि प्लेग हो तो चूहों के नाश का प्रबन्ध करना चाहिए। मसूरिका, प्लेग 
तथा टीका से रोके जानेवाले रोगों में सावंजनिक टीका लगाने का अबन्ध करना 
छाहिए। इसके क्षतिरिक्त जिस रोग का प्रकोप होने की आशका हो उसके 
स्वरूप, उद्धव, अभसार ओर अतिबन्धन का विविध साधनों (पृष्ठ ३५ ०) द्वारा जनता 
में ज्ञान फेलाना चाहिएु ओर उनसे सहयोग की आधना करनी चाहिए। केंचल 
यही नहीं, जहॉ-जहाँ पर छोग पीड़ित था झत हुए हैं वहाँ पर जाकर छोरगों को 
सान्ववना देनी चाहिए जिससे जनता में आतक न फेलने पावे । 


+--०(>४-8७:००--- 


एकादश जअध्याक 
प्रतिवन्धनक्षस रोग 


( 727"87९70920/6 (868868 ) 


जिन रोगों का उत्पादन मनुष्य सें ओर पादुर्भाव समाज में रोका जा सकता 
है उनको प्रतिवन्‍्धन क्षम रोग कहते है। वेसे देखा जाय तो स्वस्थबृत्त के नियर्मा 
का पालन करने से मनुष्य भौर सामाजिक स्वास्थ्यरक्षा की वार्तों पर ध्यान देने 
से समाज मनुष्यों में होनेवाले प्रत्येक रोग से वच सकता है, अर्थात्‌ मलुष्यों में 
होनेवाला प्रत्येक रोग प्रतिवन्‍्धनक्षम है। परन्तु यहाँ पर मलुर्ष्यों में होनेवाले 
प्रत्येक रोग का विचार कर्तव्य नहीं है। यहाँ पर केवल उन रोगों का विचार 
कर्तव्य है जो अनेक मनुष्यों में फैलते हैं, अनेकों को निरबंछ, पंगु या विकल 
बनाते हैं, अनेकों की कार्यक्षमता को घटाते हैं तथा अनेकों के जीवन का अकाल में 
नाश करते हैं। ऐसे रोगों के केवल दो ही चर्ग होते हैं। 


(१) ओपस गिक--इसमें त्ृणाणु, कीटाणु, विषाणु, कृमिकीटक इनसे 
होनेवाले और फेलनेवाले रोग आते है। इसके फिर निम्न विभाग कर सकते हैं । 

( ञ ) कीटकदश जन्य--विपमज्वर, कालछाजार, शछीपद, दण्डक, पीतज्वर/ 
प्लेग, परिवतितज्वर, तन्द्रिक, निद्वारोग, वालुमज्षिकाज्वर 


( आ ) खाद्यपेय सवाहित--आन्च्रिकज्चर, उपान्त्रिकज्वर, अतीसार, विसूचिका- 
माल्टाज्वर, ओपसर्गिक कामछा, कृमिरोग | 


(३ » विन्दूत्क्षेप सवाहित--राजयच्मा, रोहिणी, मसूरिका, रुूघुमसूरिका, 
रोमान्तिका, कनफेर, शेशचीय अंगधात, मस्तिप्क सुघुम्नाज्वर, कुकुरखाँसी, 
एन्पलएन्चा | 


(६ ) श्राणिजन्व--जलरूसंत्रास, अंगारच्तत, खुरसुखपाक । 
गंकू-- ्प 
(3 ) सासगिक-छुछ, मंथुनीरोग । 
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(२ ) अन्नजन्य ( 7770०7० )--इन रोगों का विस्तृत विवरण पौछे 
€ पृष्ठ ८५ ) सविस्तर किया गया है'। इनमें केवछ निम्न चार रोगों का इस 
(विभाग में विचार किया जायगा--वातबरासक, मरकशोफ, शेशवीय यक्॒द्वाल्युदर 
( (777098 ), कछायखञ्जता । 


विषमज्वर 


पयोय---शी तज्वर, जूडीचुखार, हिमज्वर '४७)४४१७ 3876 

हेतु-- विषमज्वर का अ्रधान कारण रक्तामरूपी ( ल४७०७००९४०४ ) या 
हिमज्वरी ( ?8४7००४ए०० ) अजातिका कीटाणु है। मलुष्यों में इसकी निम्न 
चार जातियों के हिसज्वरी विषसज्वर उत्पन्न करते हैं-- 


( ध्‌ ) तृतीयक हिमज्वरी 2857700प77  एशाप्5 
(२) चतुर्थक १2... 99 १9 (8787786 
( दे) दातन्राकृत्रिक » » १9 ६&/07]087" प्राय 
(४ ) अंडाकृतिक » » 99 0ए8€ 


इनमें प्रथम रे जातियाँ पुरानी ओर प्रसिद्ध हैं। चोथी जाति का पता स्टीफन्स 
ने १९२२ में लगाया। वानरों में रोग उत्पन्न करनेवाला यह कीठाणु है जो 
अधिकतर अफ्रिका में पाया जाता है । परन्तु कीटाणु विज्ञानवेत्ताओं का कथन 
हे कि आजकल यह कीठाणु अफ्लिक्रा के बाहर भी अनेक देशों से कहीं कहीं 
मिलने लगा है । परन्तु भारत में असी तक यह नही मिला है। इससे उपसृष्ट 
लालकर्णो की भाकृति अण्डे के समान दीघ बृत्त होने से इसका अण्डाकृतिक नाम 


रुख्खा गया है । 





१. मलेरिया इटालियन भाषा का शब्द है जिसका अथ खराब ( )र्घ&) ) हवा (77७ ) 
है। अत्यन्त प्राचीनकाल से यूरोप के लोगों की यह करुपना थी कि विपमज्वर खराब 
हवा, पिशेषतया जयल, दलूदल के स्थान को खराबी से होता है। इसलिये विषम ज्वर 
कि लिये ४एाह6 ई९ए७, प्गश8॥ ९९०, एक्रेप्रतेषका इत्यादि शब्द अंग्रेजी में प्रचलित 
है। अन्तिभ शब्द से हो उसकी ओपधि का नाम पाछड्ीन बनाया गया है । 
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विषमसज्वर कीटाण जीवनी की चीन भवस्थाएँ 


+ 





चित्र न० २४ ः 


( भ ) ५१-९--रुधिरकायाणुवाह्य ( यकृत गत जीवन की ) अवस्था 


( जा ) १०-२४--रुधिरकायाणुगद ( रक्तगच जीवन की ) अवस्था । 
२२-२२--पुरुष व्यवायकायाणु ( 0&7700०५४० ) 
२2३-२४-- जी 99 | 


२०८--मच्छर के उदर की प्राचीर | 

( हू ) २६-३५--मच्छुर शरीरगत जीवन की अवस्था । 
7६--उत्तन्तु पिच्छी पुरुष व्यवायक । 
२७--घथिद्ध युक्त स्री न्यवायक । 
२८--पुरुष व्यवायक ज्री व्यवायक के पीछे । 


२९--मिथुन (2प्&0०० ) 
3०--गतिकाण्ट ( 0०'पं०९४० ) 


३१--अण्डकोप्ट ( 00०एऋ ) 

* 3३--श्ुल्लकेता की ओर अण्टकौष्ठ का विकास । 
२४--पूर्ण विकसित अण्डकोष्ठ विदीर्ण होकर अंशुकेतों का वाहर निर्गेमन ! 
२५४--मच्छर की लाला प्रंथियों में प्रवेश । 
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जीवनचक्र---उपर्युक्त चार्रो जातियों के कीटाणुओं की जीवनी एक सी 
होती द्वे! इनकी जीवनी के दो चक्र होते हैं । अमेधुनी चक्र ( 4 5९२०४ ०ए०९) 
मजुन्य शरीर में जिसको विभक्तजीवनी या खण्डजीवनी (8%72०8००७ ) और 
सेंथुनी (86:०७! ) चक्र मच्छुर शरीर में जिसको चुन्नजीवनी (& 70०702०0९ ) 
कहते हैं। अमंधुनी जीवनी के फिंर दो विभाग होते हैं--एक छालकणों के बाहर 
यक्कतादि अंगों में जिसको रुधिरकायाणु वाह्य ( 750९-एकरा० ०४४० ओर दूसरा 
छालकर्णो के भीतर जिसको रुषिरकायाणुगत ( ॥07907००ए४० ) कहते है। इस प्रकार 
विषमज्वर कीटाणु की जीवनी तीन चक्रों में विभक्त होती है। 

( १ ) रुषिरकायाणु वाह्य ( एडए४-९०एपाए0०ए४० )--मे च्छुरी के दंश से शरीर 
में अविष्ट हुए चन्लकेत ( 89907020/65 ) रक्त में अधिक से अधिक आधे घण्टे तक 
रह कर रक्त के द्वारा प्रथम यकृव्‌ की कोशार्थों में चले जाते हैं। पृष्ठ ३९० पर चित्र 
में १-५ क्रमांक देखिये। वहाँ पर अमेधुनी पद्धति के २-४ चक्र काटकर या २-४ 
पीढियों को ( 006:धका073 ) उत्पन्न करके अत्येक छल्लकेत अनेक अशुकेतों 
( )९:०:०/8$ ) में परिवर्तित होता है। इसके लिए ६-१२ दिन लग जाते हैं। 
इस प्रकार अंशुकेतों से खचाख्चच भरी हुई यकूत्‌ की कोशाएँ चिदीर्ण होकर वे 
स्वतन्त्र हो जाते है। इनमें कुछ छालकर्णो के भीतर जाकर रुधिरकाय एणुगत्त 
( 70ए४700ए४0 ) असथुनी जीवन प्रारम्भ करते बे उुछ भक्षकायाणुरओं द्वारा 
नष्ट किये जाते हैं, और कुछ फिर यकृत कोशार्थों में प्रविष्ट होकर पूर्ववत्त अपना 
'चक्र जारी करते हैं । 





यक्चत्तगत अंशुकेत 
के 
| 
पुनयक्ृत्‌ प्रवेश रक्त न प्रवेश रुघिरकायाणु अवेश 
द्वितीय रुधिरकायाणु भक्तकायाणु द्वारा रोगोप्पत्ति 
बाह्य जीवन नाश 


इस प्रकार रुधिरकायाणु वाह्य जीवन की दो ।अवस्थाएँ होती हैं। प्रथम 
अवस्था रुधिरकायाणुओं के भीतर पहुँचने के पहले की । इसको प्राथमिक 
( एपएशप ) या पूर्व (89 ) कहते हैं। दूसरी रुधिरकायाणुओं के भीत्तर 
अमेथुनी चक्र जारी रहने के साथ-साथ की या उसका नाश होने के पश्चात की । 
इसको द्वित्तीयक ( 860०7पे४४५ ) या उत्तर ( 7//6 ) कद्ते हैं । यह भावश्यक नहीं 
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हकि द्ितीयक अवस्था सब जातियों के कीटाणुओं में जारी रहे। तृतीयक 
चतुर्थक में चह जरूर हुआ करती है। परन्तु दात्राकृतिक या मारक में या तो 
यह अवस्था होती ही नहीं या होने पर अधिक कार तक चलती नहीं जिससे 
इस अवस्था का महत्व उसमें नगण्य हाता हे । 


शरीर में शीतज्वरादि छक्तण रुघिरकायाणुगत कीटाणु के जीवन से उत्पन्न 

होते हैं; जौपधियों का कौर क्षमता का नाशक परिगाम इसी जीवन के कीटाणुओं 
पर सुख्यतया होता है । रुधिरकायाणुवाह्य जीवन से न दूसरों को उपसग पहुँच 
सकता है क्योंकि उसमे व्यचायक्रायाणु नहीं वनते न रोग के लक्षण उत्पन्न 
होते हैं, न उसके कीटाणुओ पर ओोपधियों का और ज्षमता का जढदी परिणाम 
होता है । इसलिए चिकित्सा से या क्षमता से रोगनिदृत्ति होने पर भी अर्थात्‌ 
रुधिरकायाण्विक कीशणुओं का नाश होने पर भी रुविरकायाणुवाह्य कीटाणु ज्यों 
क्व त्यों रहकर, आारे दारीर दुर्बक होने पर या क्षमता दृवने पर, पहले की 
तरह छालकर्णों में फिर से प्रवेश करके रोग का घुनरावतंन' ( 70०858 ) उत्पन्न 
कर सकते हैं। संत्षेप मे रुघिरकायाणु वाद्य जीवन दरीरयत उपसगं का मूल, 
प्रारम्मिक, अप्रकट, अविकारी, छक्षगहीन, भहानिकर, असंक्रमणशीछ, आव्तेन 
का मूल और ओऔपधियों तथा क्षमता के लिए अधिक प्रतिकारक होता है । 

(६ २ ) नथधिरकायाण्विक--यह असथुनी जीवन द्टे ओर रुधिर कायाणुवाह्य आाथ- 
मिछ अमेथुनी जीवन के पश्चात्‌ प्रारम्म होता है। छष्ठ ३१० के चित्र में १०-२४ क्रमांक 
देखिये । इसका प्रारम्भ रुधिरकायाणुवाह्य जीवन चक्रान्तर्गंत युप्ताशुकेत (४४४- 
£07९7070783 ) से होता है। ये छालकर्णों में घुसते हैं। साधारणतया एक कण 
में एक प्रवेश करता है। मारात्मक प्रकार में एक कण में अनेक भी प्रवेश 





2. विषम ज्वर की पुनरावत्ंनशोल्ता वहुत प्रसिद्ध है। ये पुनरावततन क्यों होते है 
इसका ठीक पता १९४८ तक नहीं लगा था। आयुर्वद ने इसका कारण सदस्तावधिवर्ष 
पहले कब्पनागम्थ किया था जो विज्ञान की सद्दायता से अब इृष्टिगम्य हो गया है । 
आयुर्वेद में स्पष्ट लिखा दै कि विषमज्वर निवृत्ति होने पर भी शरोर को छोडता नहीं । 
व आमभ्यन्तरीय थानुरओं के सूक्ष्मतर रक्तादि मार्गों में छिपा हुआ रहता है--8 चापि 
विपमो ठेह ने कठाचिद्रिम॒ुश्नति । वेगे तु समतिक्रान्ते गतोउयमिति लक्ष्यते । पार्वेन्तरस्थी 
होनस्वान्न सीध्स्यादुपल्म्वते । सुश्रुत । सूब्मसूब््मतरास्येवु दूरदूरतरेपु च)। दोपो रक्तादि- 
नार्गपु शर्नैरल्यश्विरेग यच्‌ । याति ठेद च चाशझेष॑ भविष्ठ भेपजेवि चर । क्रमो5्यं तेन विच्दि- 
तसनतापों लल्यते ज्व्रः॥ अष्टागर उह ॥ कर 
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करते हैं। इसको प्रभुत ( 'धणाण0॥० ) उपसग कहते हैं। कर्णो के भीतर को 
इस अवस्था को पुष्दकेव (7४००7०४०४ ) कहते हैं। ये कीटाणु तद्यत , 
शोणवतुलि नामक रागक भक्षण से अपना निर्वाह करके वृद्धि करते हैं। पूर्ण 
चूद्धि करने पर जब चह विभक्त होने की दशा में परिणव होता है तब उस 
अगल्म कीटाणु का नाम विभक्तक ( सायजोन्ट ) होता है। यह विभक्तक फिर 
कण के भीतर कई भागों में विभक्त होता है। इनका नाम अंशुकेतत ( (९ए००४०७४ ) 
छै। थोड़े काछ तक ये अशुकेत कण के भीतर रहकर पश्चाव्‌ कण का नाश करके 
रक्तरस में आते हैं और फिर कर्णों के भीतर प्रवेश करते हैं। इस प्रकार कई वार मनुष्य 
दरीरगत रक्तकर्णों में इनका जीवनचक्र जारी रहता है। थोड़े काछ के पश्चात्‌ इस 
प्रकार से विभजन द्वारा वंश विस्तार करने की इनकी शक्ति धीरे-धीरे घटने रूगती 
है और उनमें से कुछ जीवाणु दूसरे जीवनचक्र सें भाग लेने के लिए सेथुनधर्मी 
बन जाते हैं। इनका नाम व्यवायकायाणु ( ७४०००४००ए४४७ ) है। थे स्री और 
पुरुष करके दो पकार के होते हैं। मनुष्य शरीर सें इनकी वृद्धि नहीं होती है। 
यदि इनको मच्छरी के शरीर में पहुँचने का सोका न मिले तो ये न्‍्यूनाधिक काल 
तक शरीर में जिन्दे रह सकते हैं, परन्तु अन्त में इनका नाश हो जाता है। 


(३ ) मेशुनी-यह जीवन चक्र मच्छुरी के शरीर मे होता है। जब व्यवायकायाणु 
दृंश के समय मच्छुरी के आमाशय में प्रवेश करते है तब उनके ऊपर का 
आवरण आमाशयिक रस से गल जाता है ओर ये स्वतन्त्र हो जाते हैं। पश्चात 
उनके स्त्री या पुरुष के अनुसार निम्न परिवर्तन शुरू होते है। इनको व्यवायक 
(0७४०77श४४८) कहते है । पृष्ठ ३९० के चित्र में २६-३५ देखिए | स्त्री व्यवायक के शरीर 
से न्यहि का उत्सर्ग होकर वह पुरुष व्यवायक के साथ मिलने योग्य बन जाती 
'है। पुरुष व्यवायक की न्यष्ठि के पॉच-सात भाग होकर वे ततु बन जाते हैं 
और उसके आचरण पर लगे रहते हैं। पश्चात्‌ उनमें गति उत्पन्न होकर वे 

स्वतन्त्र होते है। स्री व्यवायक के शरीर पर एक उन्नत सूच्मछिद्र वनता है 
जिसमें से होकर पुरुष व्यवायक से उत्पन्न हुए तंतुरओं में से एक ततु भीतर अवेश 
करता है । इसको मैथुन ( 258०७5 ) कहते है और सयुक्त कीटाणु को मिथुन 
( 22ए8०४ ) कहते हैं। यह मिथुन रातियुक्त होने पर गतिकाण्ड (००॑छंएर्श ) 
कहलाता है। प्रारम्भ में यह गोल होता है, परन्तु धीरे-धीरे यह नोकीला वन 
जाता है। यह अपनी नोक से जामाशय की त्वचा को भेद करके भीतर श्लेप्मछ- 
कला ओर पेशियों के बीच में स्थिर होता है। वहाँ पूवंववद्‌ योर बनकर बढ़ने 
लगता है। पूर्ण प्रगल्‍्भ होने पर यह अण्डकोप्ट (०००७४) कहलाता है। इस 
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प्रकार के कई अण्डकोष्ट आमाञ्नय की अआचीर में होते हैं। ये भीतर कई सूच्म भागे 
में विभक्त होते हं। प्रत्येक भाग उन्चकेत ( 590०००॥७) कहलाता है। इनकी 
पूर्णवृद्धि होने के पश्चात्‌ ऊपर का आवरण नष्ट होकर सारे नुन्नफेत मच्छरी के. 
शरीर सें फल्ते हैं। इनमे से अधिकसख्य मच्छरी की छाछा अंधियों सें 
पहुंचकर जब मच्छरी किसी स्वस्थ मनुष्य को काटती है तब उसके दंश के समय 
ये मनुष्य शरीर से अवेश करके अपना अमेथुनी चक्र प्रारम्भ करते हैं। अमेधुनी चक्र 
का भारस्म चुन्नकेतों से ओर उसका अन्त व्यवायकायाणुओं से होता है। सेथुनी- 
चक्र का आरम्भ व्यवायकायाणुओं से होता है और उसका अन्त छन्नकेतों में होता 
है। दोनों में भेद यह है कि अमेथुनी जीवन में अनेक चक्र होते हैं और मेथुनी 
जीचन में केवल एक चक्र (०४००) होता है। मच्छर शरीरगत जीवन केवल 
जाति रक्षण के लिए आवश्यक होता है । 
मेथुनी चक्र की अवधि वाह्य ताप, जाक्लेद और कीटाणु उपजाति के अनुसार 
९-२१ दिन की होती है। 
विषम ज्यर के संचयाघार--मशकबदरीरान्तर्यत मैथुनी चक्र के छिए 
व्यवायकायाणुओं की आवश्यकता होती है। जिनके शरीर में विषम कीटाणुओं 
के व्यवायकाया णु होते रह वेद्दी इसके संचयाधार ( १८5९०ए०१४५ ) होते लि और 
उन्हीं से उपसष्ट हकर मच्छुर रोग का असार करते हैं। मनुष्य के अतिरिक्त 
चमयादड, गिल्हरी, हिरण, मेंस, वानर इनमें मानवी विपमज्वरकीटाणु के समान 
कीटाणु पाय जाते हैँ । इसलिए कचित्‌ ये प्राणी भी रोग सचयाधार हो सकते हैं ऐसी 
कुछ शाख्ज्ञों की राय है और इसकी पुष्टि मनुष्य वस्ती से दूरवर्ति प्रदेशों में उत्पन्न 
हुए विपमज्वर के दृत्तान्तों से हाती हैं। परन्तु मुख्य सचयाधार मलुण्य है। 
भजुप्य शरीर में कीटाणुओं का प्रवेश होते ही व्यवायकायाणु उत्पन्न नहीं 
होते। प्रथम रुधिरकायाणुवाद्य जीवनचक्र हुआ करता है ( पृष्ठ ३५१) जिसमे 
व्यवायकायाणु बनते ही नहीं । इसलिए मनुष्य शरीर सें जब तक केचल यही 
जीवनचक्र चलता है तब तक मनुप्य उपसर्गी या संक्रमणशील ( ााशशछतए० ) हो 
नहीं सकता । मच्छरी के काटने के पश्चात्‌ दात्राकृतिक में यह काल ५-६ दिन का 
ओर चृतीयक चतुर्थक में ८-९ दिन का होता है। रुधिरकायाण्विक जीवन प्रारम्भ 
होने पर व्यवायकायाणु उत्पन्न होने के लिए कुछ चक्र व्यतीत होने की आवश्यकता 
होती है जिसके लिए भी कुछ दिन रूग जाते हैं। इसलिए पहले पहल विपमज्वर 
उत्पन्न होने से पू्वें तथा ज्वर उत्पन्न होने पर कुछ दिनों तक विपमज्वरी विपम- 
ज्वर का संचयाघार नहीं होता। उसके पश्चात जब तक उसके रक्त में व्यवाय- 
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कायाणु विद्यमान रहेंगे तव तक वह सचयाधार बना रहेगा। विषमज्वर पीडिक्त 
समाज में मुख्य सचयाधार बालक होते हैं । 
क्यूलेक्स चित्र न० २५ अनोफेलिस 


ड्रामा 





् 





१-२ अण्डे, ३-४ इली, ५-६ मच्छर, 
७-८ एस, ९-१० मच्छरोमुख, ११ मच्छर-सुख । 


३६६ स्वास्थ्यविज्ञान 


संक्रमण--विपमज्वर का संक्रमण सुख्यतया उपसध्ट एनोफेलीन मच्छुरी 
क ढंश से होता है । 

भच्छरी के द्वारा विषम ज्वर का जो संक्रमण होता ह उसके सम्बन्ध में निम्न 
वात ध्यान देने योग्य होती हैं-- 

(३) मच्छरी कुप्पे के बाहर जाते ही मच्छुर के साथ संभोग करती हैं और 


जब निपिक्त (76:75४0 ) होती ह तब उसी के बल पर जीवन भर अण्डे 
देती रहती है । 
. (२) मच्छर पुप्पफल शाक तथा अन्य वनस्पतियों के रसों पर निर्वाह करते 
हैं। मच्छरियाँ इन चीजों पर निर्वाह करती हैं। परन्तु अण्डे देने के समय उनको 
उच्च ओभूजिनों की आवश्यकता होती ह जो वे मनुष्यों या अन्य प्राणियों को द्ंश 
करक उनके रक्त से भ्राप्त किया करती हैं। इसलिए रोग का संक्रमण केचल 
मच्छरियों से होता ह, मच्छरों से नहीं । 

( ३) अण्डे देने के निम्चित्त जब किसी विषमज्वरपीढित रोगी को मच्छुरी 
'काटती ह तब उसके पेट में विषम कीटाणुओं के व्यवायकायाए प्रविष्ट होते हैं और 
उनका मेंथुनी जीवन चक्र जारी होता है । 


.. (४) इस चक्र की पूर्ति के लिए कुछ दिनों की आवश्यकता होती (घ्रष्ठ ३९४) 
हैं। जब थह चक्र पूर्ण होकर मच्छुरी की छाछाग्रन्थियों में चुल्लकेत (890702076४) 
पहुच जाते हैं तथ मच्छरी उपसर्गी (५ “766४8 ) होती है, उसके पहले नहीं । 
इसलिए यदि इसके पहले मच्छरी स्वस्थ मजुर्प्यों को काटे तो वह रोग का संक्रमण 
नहा ऋर सकती | 
(५) उपसृष्ट हुई मच्छरी एक चार दंश करके विपमज्वर का संक्रमण कर 
सकती हैं। परन्तु तज्ज्ञों की यह राय है कि संक्रमण के लिए कम से कम दो वार 
देश होना जरूरी है । सुप्रकाशित और सुम्रव्यजित घरों में दिन में मच्छुर वाहर 
भाग जाते हैं और फिर उसी में रात के समय उनके वापिस आने की संभावना 
बहुत घट जाती है जिससे अनेक बार दुंश की ओर उसके साथ रोग के संक्रमण 
की संभावना घटती है । इसके विपरीत अँधेरे और टुष्प्रग्यजित घर्रों में मच्छर 
दिन में छिपे गहते हैं । इसलिए अनेक वार उंच् की और उसके साथ रोग का 
संक्रमण होने की संभावना ऐसे मकानों म॑ बढ़ती है । 
(5) मच्छरी अपने जीवन में जनेक बार अण्डे देती है, एक बार उपसृष्ट 
दाने पर जीवन भर उपसष्ट रहती दे और २-३ भास तक रोय का संक्रमण करने 
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योग्य होती है । इसलिए उपसूष्ट मच्छुरी के द्वारा अनेक व्यक्तियों पर विपषमज्वर 
का संक्रमण हो सकता है । 

(७ ) एनोफेलीन की असंख्य जातियाँ होती हैं। रोग का संक्रमण सद 
जातियाँ नहीं करतीं और संक्रमण करनेवाली जातियाँ भी सब स्थानों में यह 
काम नहीं किया करतीं। भारतवष में निम्न जातियाँ विषमज्वर सक्रमण की: 
इष्टि से महत्व की हैं-- 


जाति के नाम प्रदेश 
(१) ए क्युलिसीफेसिस ( 4. 0प्राथ&लं० ) भारतवर्ष भर, बंगाल आसाम 
छोड़कर । 


(२ ) ए. स्टीफेन्सी (3. 50०77०7४ ) ) कलकत्ता, वम्बईं, वायब्य भारत; 
(३) ए. तखडी ( 4. 7ए्ण्गाता ) दिल्ली, मद्गास, बंगलोर इत्यादि नगर 
(४ ) ए. मिनीमस ( 2... '(गरपए०७ ) आसाम, उत्तर बंगाल, तराई उत्तर प्रदेश 
(५ ) ए. फ्लुवियाटिलिस (4. ?एपएं&णा9) तराई, मद्गास, मध्यप्रदेश, छोटा नागपूर 


(६) ए स्याकुलेट्स ( 3. 80प&07 ) आसाम 

(७ ) ए. फिलीपेनेन्सिस ( 3. ?/प्रफ००९३श्र5 ) बंगाल, भासाम 

€ 4 ) ए. सुन्द्दकस ( .5 छप्रपतैक्वा०7७ ) उड़ीसा, बंगाल 

(५९ ) ए. चरुण ( .8.. ए.7पा7७ ) वंगाल, उड़ीसा, मध्यभारत 


मच्छुरी के दंश के अतिरिक्त विषमज्वरी का रक्त दूसरे को देने से, उस रक्त से 
दूषित सुई का प्रयोग दूसरे पर करने से तथा माता से गर्भ सें रोग का संक्रमण 
हो सकता है । परन्तु ये सब मार्ग अत्यन्त गोण है। रोग का भ्रसार म्रुख्यत्तया 
मच्छुरी के दंश से ही होता है । 

(< ) विषमज्वर मुख्यतया आमीण ( %ए०० ) रोग है। इसका कारण यह है 
कि उसको फेलानेवाली एजोफेलीन की जातियों शहरों सें मिलनेवाले जल 
संचयों में बच्चे देने का काम नहीं कर सकतीं। इसके लिए ए. स्टीफेन्सी भपवाद 
कै जो शहर में मिलने वाले कुए, कुण्ड, टंकियाँ, पुराने डिव्बे या मिद्दी के बतंन 
इनके जल में अण्डे दे सकती दे। इसलिए भारतवर्ष के नगरों में हसी के द्वारा 
विषमज्वर का संक्रमण होता है। 

भोगोलिक प्रविभाग और मरकविज्ञान--विपमज्वर अनुष्ण तथा 
उष्ण कटिबन्धज रोगों में सबसे अधिक व्यापक झोर भयानक होने से सबसे 
अधिक महत्व का है। परन्तु यह समशीतोष्ण ( "९णए&४/० ) कश्यिन्ध से भी 
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होता है। इससे प्रतिवर्ष असंख्य छोर्गो का झ्ृत्यु होता है और उससे कई गुना 
अधिक छोग निवंछ होकर श्लेप्मक, फुफ्फुसपाक, अदीसार इत्यादि रोगों के 
शिकार वनकर मर जाते हैं। यह रोग जमेरिका, भक्रिका, यूरोप, एशिया इत्यादि 
संसार के सभी भूखण्ढों में पाया जाता है। यूरोप में दक्षिण इटली, औस, 
आकफ्रिका में सहारा रेगिस्तान छोड़कर वाकी सब भार, मारिशस, उत्तर अमेरिका 
में युक्त संग्थानों का दक्षिण साग, दक्षिण अमेरिका, एशिया में भारतवर्ष, 
सिंहल्द्वीप, अरह्मदेश, इण्डोदीन, दक्षिगचीन, जापान इत्यादि प्रदेशों में यह 
अधिक होता है । 
भारतवर्ष में काश्मीर ओर हिमालय के ७००० फुट से अधिक डेँचे प्रदेशों को 
छोड़कर यह रोग सर्वत्र मिलता है, परन्तु हिमालय की तराई, भासाम, बंगाल, 
मध्यप्रान्त का जंगढी भाग, कोचीन, न्रावणकोर तथा पश्चिम घाट की वराई 
4 मल्यार, कॉकण ) पंजाब इनमें अधिक होता है । 
वियुवदृत्त ( 7०४४००7 ) समीपतर्ती तदेशों में वर्षा और उप्णता में अधिक 
घट बढ़ न होने के कारण विपमज्वर साल भर एक-सा जारी रहता हे, परन्तु 
दूरवर्ती प्रदेशों में उसका स्वरूप मौसमी ( 5०७5०7७। ) होता है याने कुछ महीनों 
में वह अधिक होता है। भारतवर्ष में इसका मोसम वर्षा और शरद ऋतु में 
( आगस्ट-दिसेम्बर तक ) होता है। अर्थात्‌ वर्षा समाप्त होने पर जब गरमी 
शुरू होती है तब यह रोग अधिक होता है। विपमज्वर अधिकत्तर स्थानपदिक 
स्वरूप का ( 000००7० ) रोग है ज्ञो सालभर न्यूनाधिक होता है, परन्तु कभी- 
कमी वह मरक स्वरूप ( 097067ए7० ) भी धारण करता है। भारतवर्ष में ऐसे 
'मरक विशेषतया पश्चाव और न्रावणक्रोर में उत्पन्न होते हैं। सन १९५३४ में लंका 
में भी इसका बढ़ा भयानक मरक उत्पन्न हुआ था निससे सात आठ मद्दीनों के 
भीतर एक लाख से अधिक छोगों का झूत्यु द्वो गया। एक सांख्यिक ने यह 
अनुमान किया है कि अतिवर्ष केवछ भारतवर्प में इससे १० करोड़ छोय पीड़ित 
डाते है और २० छाख के छग़भग मरते हैं। मरक अधिकतर मारक विपमज्वर 
के होते हैं। इसका कारण यह दे कि और प्रकारों की अपेत्षा मनुष्य दारीर में 
उससे व्यवायकायाणु अधिक सख्या में उत्पन्न होते हैं। तृतीयक भी कभी-कभी 
जानपदि्कि स्वरूप घारण कर सकता है और प्रायः माराव्मक तृतीयक के मरक 
में सद्दायता करता है। चतुर्थक के मरऋ नहीं उत्पन्न होते। मरक उत्पन्न होने के 
लिए कोटाणु के जतिरिक्त जलवायु और छोगों का साधारण अस्वास्थ्य भी अजुकूछ 
दोना चाहिए। यह देखा गया है कि अन बृष्टि, अतिवृष्टि, अकाल इत्यादि कारण 
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जब अनुकूल होते हैं तव मरक उत्पन्न होते हैं ओर उस समय सारक विपमज्वर 
के कीटाणु के अतिरिक्त अन्य सोस्य जोवाणु (जेसे प्ले, वेवाक्स ) भी मार 
होकर जनसहार में सहायता करते हैं । मारक विषमज्वर विषुवतृत्त के समीपवर्ति 
उष्णकटिबन्ध ( ४००० ) में अधिक होता है और स्थान जितना विषुवदृत्त के 
पास होता है उतनी उसकी अधिकता बढ़ती हैं। तृतवीयक ज्वर का ज्षेत्र अधिक 
व्यापक है जो अनुष्णबन्ध ( 800-7०.४०५ ) और समझीतोष्ण बन्ध (७४७००:७४) 
में फेला हुआ है। चतुर्थक ज्वर कहीं भी अधिक नहीं होता । यह विपमज्वर के 
सब अदेशों सें इतस्ततः बिखरा हुआ मिलता है। 


सहायक कारण--मच्छुरों की उत्पत्ति, वृद्धि ओर प्रसार में तथा मनुष्यों 
को दुर्बंछ बनाने में जो जो सहायता करते हैं वे सब सहायक कारण होते हैं । 
(१ ) जलसवंय--विषमज्वर के सहायक कारणों में मच्छुरों की संख्या सबसे 
-भहत्व का सहायक कारण है। जहाँ वाहक मच्छर नहीं है वहाँ विपमज्वर नहीं 
होता ओर जहाँ पर वाहक मच्छुर अधिक हैं वहाँ पर ही विपमज्वर अधिक हो 
सकता है। मच्छर पानी में उत्पन्न होते हैं। मच्छुरी को अण्डे देने के लिए ऐसे 
यानी की आवश्यकता होती है जहाँ पर वह स्वय जाकर अण्ठे दे सके । भततः 
जल्संचय कहीं भी दो मच्छुरी उसका ठीक ढूंढ॒ निकालती है । इसलिए सहायक 
कारणों में जलसचय का महत्व सबसे अधिक होता है। 


जलसंचय नैसर्गिक और मनुष्यक्नत दोनों प्रकार के होते हैं। नेसगिक में ऊँचो 
नीची सतह की भूमि, वर्षा, मन्द्वह नदियाँ, तालाब, जगल इत्यादि का समावेश 
होता है। इनके प्रदेश निश्चित होते हैं और इनसे विपत्रम्बर (का प्रतलार बहुत 
नहीं होता | 


मनुष्यकृत जलसंचय अगणित होकर छोटे से लेकर बडे में बड़े होते हं--असे, 
धान्य, गन्ना इत्यादि की खेती, कृएं, होज, टंकी, फुच्वारा, मोरी-परनाले का पानी, 
बगीचे में चनाए हुए छोटे-मोटे गढे, खपरेलों की अवरुद्ध नालियाँ, पानी से भरे 
हुए छोटे-मोदे दूटे हुए बर्तन, पात्र, क्यानिस्टर, मकानों, भददों, सढ़कों, छोहमार्गों 
( सि७णरुणए ) के निर्माण के समय आप्तपास बनाये हुए छोटे मोदे गढे, जलवन्ध 
(70475) शौर उससे निकाली हुई नहर तथा तद्‌ द्वारा की हुई मत्यधिक लिंचाहे, 
शहरों में मोरी-परनाले का अभाव या डीक अवन्ध न होना, सडकों ओर लोहमार्गों 
के निर्माण में अधिक पुल न बनवाने के कारण जल के नेसर्गिक प्रवाह में उत्पन्न 
हुई बाधा से बने हुए जलपंचय इत्यादि । विपमज्बर पवार में निम्तग की अपेदा 
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मनुप्य अधिक पापी है। यह पाप कुछ अज्ञानवश, कुछ स्वार्थवश ओर कुछ 

सामाजिक स्वास्थ्य की लापरवाही के कारण होता है। संक्षेप मी का 
क+ हि 

आधुनिक काल में जो इतना प्रसार हुआ है वह सव मनुष्य कृत है; नेसर्गिक नहीं दे। 


(२) वर्षा, ताप और आक्लेद--जहाँ पर चर्षा वहुत कम होती है वह्टाँ पर 
( जेसे राजस्थान ) विपमज्वर बहुत कम होता है। जहाँ पर मध्यम वर्षा 
होती है वहाँ पर विपमज्वर होता है। जहाँ पर थोड़े काछ में अधिक वर्षो 
होती ह वहाँ पर अधिक वर्षा से विषमज्वर के बढ़ने का डर नहीं ट्टोता 
क्योंकि उससे मच्छरों के उत्पत्ति स्थान वह जाते हैं। आता और उष्णता के 
सम्बन्ध में यह ध्यान में रखना चाहिए कि ६०" फे० से कमर उष्णता ओर 
६३% से कम जाक्‍लेद होने से मच्छरों की पंदाइश तथा उनके शरीर में 
कीटाणुओं की चृद्धि रुक जाती है। बसे ही १०० फै० से अधिक उष्णता पर 
भी इनकी पेदाइश कम होती है। वायुमण्डलू में चिरकालीन आक्लेद की 
( सणणताए ) अधिकता ( 4०% ), ६८ फे० से अधिक उष्णता, भूमिगत जल 
की समीपता ( 9787 5प080] ४४४7 ।९ए९] ) ये मच्छुरों तथा तद्गत कीटाणुर्भो 
को वृद्धि में पोषक होने से विपमज्वर असार में सहायक होते हैं। इन सब 
कारणों में वातावरण के आक्लेदु की अनुकूछता सबसे महत्व की है। इसमें 
मच्छुरियाँ जधिक फुरतीली रहती हैं, अधिक खाऊ होती हैं और अधिक दिनों तक 
वचती है जिससे तद़त कीटाणुर्भों की पूरी वृद्धि होकर थे रोग प्रसार अधिक काल 
तक कर सकती हैं । 


(३ ) दारिद्रथ--जनता का दारिद्रय भी एक महत्व का सहायक कारण है । 
गरीबी के कारण छोग अच्छे मकानों में नहीं रह सकते, उचित मात्रा में पौष्टिक 
आहार नहीं ले सकते, मच्छरों से रचा करने के लिए. मशहरी या भोटे कपड़ों 
का उपयोग नहीं कर सकते, क्वीनीन का सेवन नहीं कर सकते भौर शित्ता भी 
प्राप्त नहीं कर सकते । भारतवर्ष साधारणतया दरिद्वी होने पर भी उसके शहराती 
लोग देद्दाती लोगों की ,अपेक्षा आर्थिक दृष्टि के कई दर्जे अधिक अच्छे होने के 
कारण विपसज्चर से कम पीडढित होते हैं। शहरों में लोगों की आर्थिक स्थिति के 
सिवाय सफाई की जोर अधिक ध्यान दिया जाता है, रोग-निदान भौर चिकित्सा 
का उचित तथा सस्ता प्रवन्ध होता है जौर भच्छुरों की उत्पत्ति के स्थान बन्द 
किये जाते है । जाखिरी कारण के सम्बन्ध में पुल. रॉजर्स का यह मत दे कि 
शहरों में वनन्‍द परनाले का अवन्ध विपमज्वर कम होने का एक प्रधान कारण है । 
यूरोप में उत्तरोत्तर विपमज्वर कम हो रहा है क्योंक्रि यहाँ के छोयों की कार्थिक 
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स्थिति उत्तरोत्तर उन्नत हो रही है, शिक्षा का काफी श्रचार हुआ है, छोगों की 
रहन-सहन शहराती हो रही है और सरकारी तथा गेरसरकारी संस्थाओं से 
विषमज्वर प्रतिबन्धक ओषधियों का तथा अन्य साधनों का उचित श्रवन्ध हो 
रहा है। भारतवर्ष में इन्हीं कारणों का पूरा अभाव होने के कारण तथा यूरोप की 
अपेक्षा जलवायु अधिक अनुकूल होने के कारण कुछ इने-गिने शहरों को छोड़कर 
बाकी स्थानों में विषमज्वर का प्रसार हो रहा है । । 


(४) गोधन नाश - मच्छुर मनुष्यों को जेसे काटते हैं वेसे पशुझोंको भी 
काटते हैं। कुछ मच्छुर केवल पशुर्भों को काटते हैं। उनको पशुप्रिय ( 220०0 ) 
भीर उन्तकी आदत को पशुप्रियता ( 200 2 ॥॥ 387 ) कहते हे । कुछ मच्छर पशुओं 
को तथा मनुर्ष्योंको भी काठते हैं। उनको मानवश्रिय ( 4.7077090०एग० 'और 
उस थादत को मानवप्रियता ( .8.777070ए778० ) कहते हैं। अधिक संख्य 
विषमज्वरवाहक मच्छुर इसी प्रकार के होते हैं। केचछ मानवप्रिय मच्छुर नगण्य 
हैं। कुछ शाखज्ञों की राय सें ए० मिनिसस और ए० प्लुविएटिलिस केवल मानव- 
प्रिय हो सकते हैं । 


एक तज्ज्ञ ने यहाँ तक बताया है कि पशु मनुष्यों की अपेक्षा मच्छरों के लिए 

तेंतीसगुना जधिक आकर्षक होते हैं । इसका तात्पय यह है कि मकान के पास 
पशुर्भो की उपस्थिति मच्छुरों को मनुष्यों से आकर्षित करने का अर्थात्‌ मच्छरों 
से रक्षा करने का एक साधन है। इसके विपरीत कुछ लोगों का यह कथन है कि 
पशुओं के कारण मच्छुर मकान के पास अधिक भाकर्षित होकर भनुष्यों को काटने 
की संभावना बढ़ती है । इससें भी कुछ तथ्य जरूर है क्योंकि वाहुक मच्छुर सानव- 
प्रिय होते हैं । हे 

“डेन्मार्क, हालेण्ड, इड्लेंड इत्यादि यूरोप के अनेक देशों में विषमज्वर विछकुछ 
नष्ट हो गया है! इसके नाश के जो अनेक कारण बताये जाते हैं उनसें पशुओं की 
संख्यावृद्धि एक कारण बताया जाता है। इस दृष्टि से यदि भारतवर्ष की मोर 
देखा जाय तो यो कहना पड़ेगा कि यहाँ प्रतिवर्ष छा्खों पशुओं का सह्दार होने 
के कारण वर्ष-प्रति-वर्ष जो उनकी संख्या कम हो रही है वह विषमज्वर बदने के 
कारणों में से एक है । पशु न केवल मच्छरों से देशवासियों की रक्षा करते है वरन्‌ 
खेती में उनकी सहायता करके तथा दूध घा इत्यादि पीशिक पदार्ध देकर उनको 
पुष्ट और स्वस्थ भी बनाते हैं। अत- क्षप्रत्यक्षतया वे स्व प्रकार के रोगों से रक्षा 
करते है | गोधनबृद्धि देश के धन भोर स्वास्थ्य की छुद्धि की निदर्शक होती है भौर 
गोधननाश देश के दारिद्रय.ओर अस्वास्थ्य का निदर्शक होता है । 


२६ स्वा० वि० 


8०२ स्वास्थ्यविज्ञान 


(५) स्थानान्तर--रेल, मोटरें इत्यादि हुतगति बाहनों के कारण आज-कल 
जन तथा भच्छुर अधिक दूर तक स्थानांतर करते हैं। इसी के कारण दूपित 
स्थान के उपसष्ट छोग तथा मच्छुर अन्य स्वस्थ स्थानों से पहुंच जाते हैं। भारत- 
चर्ष की जलवायु विपमज्वरोत्पत्ति के लिए भनुकूछ होने के कारण और एनोफेलीज 
भच्छुर प्रायः स्वव्यापी होने के कारण किसी स्थान में रोग बीज पहुँचते ही रोग 
का अ्सार होता है । इसी कारण से मारिशस, वार्वाडास इत्यादि जो टापू विषम- 
ज्वर से कुछ काछ पहले अनुपसष्ट रहे, उपच्चष्ट हो गये हैं और समोभा, फीजी, 
हवाई इत्यादि टापू ज़ो अभी तक अनुपसृष्ट हैं भविष्य में उपसृष्ट हो सकते हैं । 


( ६ ) ऊँचाई--विपमज्वर भारतवर्ष में ७००० फूट से अधिक डेँचे स्थानों में 
नहीं पाया जाता है। यूरोप में यह ऊँचाई ९००० फूट की होती है। 


(७ ) आयु--विषमज्वर सव जवस्थाओं में हुआ करता है। परन्तु उसका 
उपसर्ग बचपन में अधिक होता है और उसकी निम्न विशेषताये होती हैं--रोग 
के लक्षण आयः शास्रोक्त होते हैं जिससे उनमें प्लीहाभिव्रद्धि समाजगत विषम- 
ज्वरोपसर्ग की सूचक देशना ( 700०5 ) मानी जा सकती है। छक्षतण प्रायः तीव्र 
होते हैं ओर वे सदेव विषमज्वररोगवीज के सद्चयाधार होते हैं। बाल्यावस्था में 
रोग का उपसर्ग होने से जो क्षमता उत् पन्न होती है उससे उत्तरावस्था में रोग से 
रक्षा होती है। यही कारण है कि विषमज्यर पीड़ित प्रदेशों में रहनेवाले छोग 
वाहर से जाये हुए लोगों की अपेक्षा विपमज्वर से कम पीड़ित होते हैं । 


(८) वैयक्तिक कारण [काछ, दारिद्रय इत्यादि से या अंकुश क्रमि, अतिसार, 
शख्रकर्म, असूति, पानी में भीगना, सर्दी लूगना, अत्यधिक परिश्रम इत्यादि से 
शरीर दुवंछ होने पर विषमज्वर उत्पन्न होने सें सहायता होती है । 

वेसे ही मच्छरोरपत्ति स्थान के पास दुष्प्रकाशित तथा दुष्प्रब्यजित ( गए 
४60 ) मकान में नीचले खण्ड पर रहना, वस्र, पंखा, मशहरी, प्रत्यापसारक 
( “१९/९|४7७ ) द्वृव्य इनका उपयोग न करना मच्छुर काटने में अतएव विपम- 
ज्वरोस्पत्ति में सहायक कारण होते हैं । 

(९ ) ग्रहणञ्ील मनुष्यों का आगमन-- विपमज्वर पीढित प्रदेशों के छोयों में 
अभित्षमता ( प्रष्ठ ३६७ ) के कारण विपमज्बर प्रकट नहीं होता । परन्तु जब वहाँपर 
चादर से बहुतेरे अहणशीछ या अक्षम छोग--जैसे मजदूर या सेनिक--आ जाते 
हैं तव वह उनमें तेजी से फेलता है और पश्चात्‌ स्थानिक लोगों को भरी नहीं 

छोड़ता । विषमज्वर प्रसार के इस कारण को कभी-कभी अक्षम आप्रवासनकारक 
( #8००07 0६ ९०07९ 7्राणांट:&व07 ) कहते हैं । 


प्रतिबन्धनक्षम रोग-विषमज्वर 2०३ 


विषमज्वर प्रसारक मच्छर 'एनोफेलीन' 


जीवनी-- अण्डा, इच्चो, कुप्पक इन तीन भवस्थाओं में से होकर भ्न्‍्त में 

डिम्मक या पूर्णक नामक पूर्ण प्रशल्‍्म अवस्था को मच्छुर प्राप्त होता है। प्रथम 
तीन अवस्थाएँ पानी में व्यतीत होती हैं। एनोफेलीन की अधिकसंख्य जातियाँ 
स्वच्छु ओर ताजा पानी अण्डे देने के लिए पसन्द करती हैं । इसलिए ये नदी, 
नद, स्रोत, नहर, तालाब इनके किनारे पर या किनारे के पास इकट्ठा हुए जल 
में भण्डे देती हैं । पानी के अतिरिक्त पानी पर तेरनेवाली गीली चस्तु पर तथा 
पानी के पास की गीली मिट्टी पर भी मच्छुरी भण्ढे देती है। ए. सदी फन्‍्सी इसके 
लिए अपवाद है । पृष्ठ ३५७ देखिए । 

( १ ) अंडा--भप्रत्येक समय अण्डों की खंख्या १००-२५० तक होती है। ये 
अण्डे प्रथम सफेद ओर पश्चात्‌ कुछ भूरे हो जाते हैं । ये आकार में नाव के समान, 
दो तिहाई से एक मिलीमीटर रम्त्रे, एक दूसरे से अल्ग-अछूग, परन्तु प्रायः 
समूह में वायुकोषों ( 377००॥५ ) की सहायता से पानी पर तैरते रहते हैं। धूलि- 
कण के समान सूचम होने के कारण ये आसानी से नहीं दिखाई देते । 


(२ ) इल्ली ( 7४ए७ )--वाह्य ताप के अनुसार १-४ दिन में अण्छे से इल्ली 
चनकर वाहर निकल जाती है। 8समें चपटा सिर, गोल उर और $० इुकडढ़ों का 
बना हुआ लम्बा उदर रहता है। उद्र पृष्ठ पर पखे के समान रोयें होते है जिनको 
पाणिवत्‌ छोस ( 22०॥:४७४४ ॥&7 ) कहते हैं । श्वसन की नलिकाएँ उदर के ८-४वें 
डुकर्डो पर खुलती हैं । इन लोमों के कारण तथा श्वसन नलिकाओं के अलग-अलग 
खुलने के कारण ये इब्चियॉँ जल में पृष्ठ भाग से समानान्तर रहती है और चहुत 
फुरती के साथ पानी में इधर उधर तेरती हुई दिखाई देती हैं । 

( ३ ) कुप्पक ( 0०७४ )--आठ दूस रोज तक इनसे परिवर्तन होने के पश्चात्‌ 
इनसे कृप्पक वनता है। इसको शिशुक ( >हणए! ) सी कहते हैं। यह अढप- 
विराम के आकार (, ) का टेढ़ा होता है ओर पानी से हलका होने के कारण 
ऊपर तैरता है। इसका एक टोंक गोक मोटा होता है जिसमें सिर और उर रहता 
है और दूसरा टोंक पतला होता है जिसमें उसकी पूँछ रहती है। एक दो दिन 
में कुप्पे का आवरण ( 055४ ) फटकर उसमें से ढिम्भक निकलता है। इसके 
कुछ ही पहले कुप्पक सीधा होकर पानी पर तेरता रहता है जोर भच्छुर के 
पंख सूखने के समय तक यह जावरण उसको नाव की तरह पानी में 
सहारा देता है। 


9०४ स्वास्थ्यविन्नान 


(४ ) डिम्मक (778/0 )--मच्छुर का सिर गोल होता है। इसके बीच में 
भेदुन करने के लिए एक सूढ़ ( 7770008०५5 ) होती है। ज्ञो शरीर की सीध में 
रहती है। इसी में इसका मुख ( अर्थात्‌ ऊपर और नीचे के जबड़े, होंठ, ग्रसनिका 
इत्यादि ) होता है। इससे मच्छुरी प्राणियों का रक्त चूसने का काम करती है। 
चूसने से पहले वह प्राणियों के भीतर दुश स्थान में अपनी छाला का अन्तःक्षेप 
( [0९७700 ) किया करती है। इसी लाला से स्थानिक कण्डू, प्रकोप तथा प्रशोथ 
हुआ करता है। इससे रक्त पतला रहकर चूसने में तथा चूसने के पश्चात्‌ उसका 
पचन करने में आसानी होती है। पेट भर रक्त चूसने के लिए मच्छुरी को एक 
कला लगती है। आँखों के सामने दोनों तरफ दो लम्बे भाग होते हैं जिनको 
संवेदिनी ( 7४९८।८०७, 4702०॥४९ ) कहते हैं । इसके ऊपर बाल होते हैं। मच्छर 
में ये वार वहुत ओर हरूम्बे-लम्बे हाते है। मच्छुरी में वार्लों के स्थान में केवल 
रोजाँ सा होता है। सूँड के दोनों ओर दो स्पर्शनियाँ ( 7४१७४ ) होती हैं। मच्छर 
में. इनका अन्तिसभाग फूछा हुआ कन्दाकार ( ४०४७ ) होता दै परन्तु मच्छरी 
में नहीं होता । ु 

उसके उर के तीन भाग होते हैं--पर्वोरसू, मध्योरस्‌ और पश्चोरस्‌। उरोभाग 
के पृष्ठ पर पीछे की ओर एक दुण्डाकार ( (087०7४७९० ) ऊँचा भाग होता है। 
इसको वरूथिका ( 8०72! ) कहते हैं । मध्योरस सब से बड़ा रहता है । उंर 
से टॉँयों के तीन जोड़े और परों का एक जोड़ा निकलता है। पर दो ही होने के 
कारण यह कीड़ा ट्विपन्र (7099/०7०७ ) श्रेणी में रक्खा गया है ।' इसके पेर्रों पर 
चित्तियाँ या धब्बे ( 59076 ) होते हैं। उर के पीछे उद्र होता है. जिसमें ग्यारह 
डुकडे या पव्व होते है, परन्तु सात या आठ आसानी से दिखाई देते हैं । 

इसकी सूंड, सिर, उर ओर उद्र सब एक रेखा में होता है । दीवाल पर था 
भूमि पर यह सिर के बल बेठता छ्ठेथा खड़ा रहता है और इसका पिछुला भाग 
ऊपर की ओर उठा हुआ रहता है और इसके पिछुछे दो पेर प्रायः भूमि या दीवाल 

पर रहते हैं। इसलिए दीवाल या जमीन पर बेंठते समय इसका शरीर दीवाल 
या फश के साथ ४५ अश का कोण बनाता है। पृष्ठ ३९५ पर चित्र न० २५ देखिए। 


विषमज्बर प्रतिबन्धन के सिद्धान्त 
( अ ) मनुप्यशरीरगत कीटाणुओं का निर्वेश करना जिससे कि आगे ज्यवाय- 
कायाणु उत्पन्न द्वी न होने पाचे और यदि उत्पन्न हुए हो तो उनका भी नाश 
करना । इससे रोग का निमृलन होता है। 3 
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(आ ) प्रसारक मच्छुरों का नाश करना जिससे मनुष्य उपस्ष्ट रहने पर 
भी उन्तका उपसर्ग ओरों पर संक्रान्त न होने पावे। इससे रोग का प्रसार 
नहीं हो पाता । 

(ह ) मच्छरों से शरीर की रक्षा करना । इससे उपसग मनुष्यों पर संक्रान्त 
नहीं हो पाता । ये सिद्धान्त निम्न साधनों से कार्यान्वित किये जाते है। 


(५१ ) मच्छरों से शरीर की रक्षा ( भ्) जाला का उपयोग--इसमें सकानों 
के चारों ओर जाली रूगवायी जाती है, या दरवाजों, खिड़कियों के ऊपर जालीदार 
किवाड़ रूगाए जाते हैं, तथा मकान का प्रप्येक झरोखा जाली से बन्द्‌ किया जाता 
है, जिससे मकान के भीतर मच्छुर न आने पावे। इसके लिए किवाड़ एक 
दूसरे के साथ भल्तीभांति छग जाने चाहिएँ। द्रवाजों पर दोहरे किवाड़ भी 
फायदेमन्द होते हैं । 

(आ ) अदश्य प्रावरण--इसमें शरीर पर मोटे वस्र, परों के लिए बूट, द्वाथ 
पेरों के मोजे ओर मुख के लिए मुखाच्छादुक ( ४०॥४ ) इनका उपयोग किया 
जाता है जिनके ऊपर से मच्छुर काट नहीं सकते । इनका उपयोग मच्छुरपीड़ित 
प्रदेश में सन्‍्ध्या के तथा रात के समय घूमने फिरने के लिए किया जाता है। 

(ह ) मशहरी-निञ्री उपयोग के लिए मच्छुरदानी बहुत उपयोगी चीज 
है। इसका उपयोग नित्य करना चाहिए। मशहरी में न कोई छिद्र होना चाहिए 
न दरवाजा रखना चाहिए। सोने से पूव मशहरी का निचला भाग बिस्तरे के 
नीचे चारों ओर से दूवाना चाहिए जिससे हवा के द्वारा मच्छुरों को भीतर 
घुसने का मौका न मिल सके । 

(ई ) प्रत्यापसारक ( .8९०९॥९४७ )--े प्रायः उम्रगन्ध तर या अन्य द्वव्य 
होते है। इनका उपयोग शरीर पर मलने के लिए किया जाता है। इनकी उम्रगघ 
के कारण मच्छर दूर भाग जाते हं। ये तंछ उद्नशील होने के कारण थोड़ी देर 
में इनका प्रभाव नष्ट हो जाता है । इसका उपयोग सुखहस्तादि शरीर के अनावृत 
भागों पर सलने के लिए किया जाता हे । निम्न मरहम इसके लिए बहत उपयोगी 
है। निम्बुकी ( सिट्रोनेला ) तक १॥) तोछा, प्रासव कपूर ( स्पिरिट केम्फर ) 
3 तोला, देवदारु तेल $ तोछा और सफेद मद्दसा ५ तोला । 

मलने के लिए तैठ--निरचुकी तंठ १है भाग, तरल मद्दसा १ भाग, गरी का 
तेल २ भाग, प्रांगविक भम्ठ १%। सरसों के तेल का भी उपयोग कर सकते हैं। 
आजकल डायमेथिल थ्यालेट ( जि्लोारं जाोफिशेणशल ) का उपयोग द्रव या 
मलाई ( >थ्वा० ) के रूप में इसी काम के लिए किया जाता है । 
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(उ ) हाथ पंखे या विजली के पखे-- इनसे भी मे च्छुरों का परिहार होता है। 
(५ २ ) मच्छुरनाशक उपाय--इसके लिए जाछीदार पंजे ( 8४८८3 मी 
पिंजरे, कीटक नाशक द्ववों के फुहारे | 89995 ), घूपन इत्यादि का उपयोग किया 
नाता हैं। ऊुहारों में मुख्य द्वव्य मिद्दी का तेल होता है । इसमें द्वि. ट्वि. त्रि 
(2 2 य.) पायरेअम या इपडीन्य ( 0७:७० ) मिकाया जाता है। 
इसके फुद्दारे सप्ताह में दो या तीन वार और विषमज्वर के मौसिम में प्रतिदिन 
करने चाहिएँ। इन द्वव्यों में द्वि. द्वि. त्रि. सर्वोत्तम सिद्ध हुआ है क्योंकि इसका 
नाशक्काय केवल फुहारे के समय के छिए मर्यादित नहीं होता अपि तु फुहारा 
करने के पश्चात्‌ अनेक दिनों या सप्ताहों तक होता रहता है। इसे अवशिष्ट प्रभाव 
। ९अंपे०४] ४४७ ) कहते हैं। इसका अयोग सैनिकों की रक्षा के लिए विमानों 
से भी किया जाता है। परन्तु यह पद्धति बहुत ही अपव्ययी होने के कारण 
नागरिक प्रयोग के लिए अनुपयुक्त है। फुहारों का प्रयोग क्रेवक मकानों तक 
मर्यादित न करके मकानों के आसपास आधे मील के चषेन्र में भी करना चाहिए। 
फुहारों का उद्देश्य मशक दंश से मनुष्यों को चचाने का नहीं होता किन्तु मच्छर 
उपसर्गी होने से पहले उनको नष्ट करने का और तद्द्वारा उपसृष्ट मच्छरों के दश 
से मनुष्यों को बचाने का होता है। 
घूपन से भी मच्छर नाशन का कार्य किया जाता है । घूपन के लिए गन्धक 
५ एृष्ठ ३६१ ) यथा क्रविपच ( १००० घन फूट स्थान के लिए ३०-१३ तोले ) बहुत 
अच्छे हैं । इसके अतिरिक बस्ती के पास होनेवाले जगल को तोड़ने से भो मच्छुरों 
का उपद्वव कम होता है, क्योंकि कुछ अनोफेलीन म च्छुर दिन में जंगलों में, घनी 
झाड़ी में जाकर आराम करते हैं । ( पृष्ठ २४७ ) 


( ३ ) इल्लीनाशक उपाय--( भर ) स्थायी-- इसमें मुख्यतया मच्छरों के 
उत्पत्ति स्थानों का नाश किया जाता है। जैसे, छोटे बढ़े गढ़े, भरवच्छु दालाव, 
होज, नावदान इत्यादि गन्दे पानी के संचर्यो को तथा गीली भूमि को भीतरी या 
चाहरी खूली ( 8795० 67 0ए९7० ) नालियों द्वारा सुखाना और यदि हो सके तो । 
उनको सिद्दी डालकर पटवा देना; तालाब और नदियों के किनारों को ठीऊ करना 
जिससे उनके पास छोटे बडे गठों में पानी न भरा रहे, जंगलों को तोडना इत्यादि । 
मच्छर अपने उत्पत्ति स्थान से साधारणतया पुक्त मील तक दूर जाकर मनुष्यां 
को काट सकते हैं। जंगलों मे पानी का सत्यय होने से मच्छर पेंदा होते हैं और 
वर्द्दों से मजुत्यवस्ती में जाकर उनको काटते हैं। जंगल काटने से पानी सूख 
जाता ह तथा उनको काश्रय भी नहीं मिलता । नहरों को या लोह-मार्गों को 


शक 
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बनाते समय नेसर्गिक जलमागों को अक्षुण्ण रखना या यदि थे अवरुद्ध हो गये 
हों तो उनको फिर से बनाना चाहिए। ( पृष्ठ २४१ ) 


( आ ) अस्थायी--जब उपर्युक्त स्थायी उपायों का अवलम्बन करना असम्भव 
होता है या जब अल्पकालिक काम रहता है तब पानी में इन्लची नाशक द्वव्यों का 
उपयोग किया जाता है-- ' 


(१ ) तेल--इसमें मुख्यतया मिद्ठी का तेंल या इन्धन ते (7४० ०।) होता 
है। आजकल विषमज्वरेल ( 7४7०० ) करके एक बना बनाया तेल भी मिल 
जाता है। खराब पानी में यह तेंल फुहारे से या तेल में भिगोये हुए रद्दी कपड़े 
या बोरे पानी में डालने से फेलाया जाता है। इससे पानी के ऊपर तेल की पतली 
तह बन जाती है जो इल्लियों को प्राणोपरोध करके नष्ट करती है। अच्छी टिकाऊ 
तह बनने के लिए तेल में क्रविपव (07९४० ) मिलाया जाता है। इससे जरलूगत 
मछुलियाँ मर जाती हैं और पानी घरेलू कार्मों के योग्य नहीं रहता। इसलिए 
इसका उपयोग केवछ खराव पानी के लिए ही हो सकता है। इससे अनोफेलीन 
ओर क्यूलेक्स दोनों की इल्लियाँ मर जाती है। जब पानी के ऊपर घास हरियाली 
झ्ाड़ी इत्यादि रहती है तब तह अच्छी नहीं बनती अतः इसकी कार्यत्षमता 
बढाने के लिए पानी का एप्ट भाग घास फूस विरहित करना चाहिए । 

(२) पेरीस गन ( ?४775 ४7०८7 )-ताँबे और संखिया का यह ( 0०99७ 
६०९८(०-॥०५९77४४४ ) संयोग है। एनोफेलीन इल्लियों के लिए यह भव्यन्त विपेला 
है, पानी को खराव नहीं करता, मछुलियों का नाश नहीं करता और पानी में 
घास फूस होने पर भी वेकार नहीं होता। पानी के ऊपर छिढ़कने का काम 
बहुत आसानी से किया जा सकता है। यह वहुत सस्ता भी है। इसमें दोप 
यह है कि यह क्यूलेक्स इल्लियों का नाश नहीं कर सकता तथा एनोफ़ेलीस की 
इज्ञी की अवस्था छोडकर अन्य भव स्थार्भों पर कार्य नहीं कर सकता। उपयोग करने 
से पहले यह ह्ृ्य सडक की घूलि, लकड़ी का बुरादा, खराब आठा, फ्रेंच चाक, 
प्वीनी मिद्दी इत्यादि अत्यन्त मह्दीन द्वच्यों के साथ भलीभाँति मिलना चाहिएु। 
यह मिलाने का कार्य एक विशेष साधिन्र ( 2५ए/४7०४५५ ) के द्वारा करने की 

आवश्यकता होती है। मिलाने का अनुपात १-५५ तक होता है। जब बहुत 
ऊँचाई से विमानों हारा बहुत विस्तृत जलाशर्यों पर इसका उपयोग किया जाता 
है तब इसका प्रमाण ५७ तक रक्‍्खा जाता है। पानी के ऊपर छिडकने का काम 
हार्थों से या आन्तिमद्ध्मात्र ( 4०0:57ए णे०फ९:5 ) से किया जाता है । 


(8 ) द्वि० द्वि० त्रि० (70. 0 7. )--यह द्वग्य जेंसे कीटन्न है वेसे इच्ची 
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नाश भी है । इसका उण्योग ते में घोल वना करके उपर्युक्त तेछ के समान या 
धूलि के साथ मिला करके प्यारिंस ग्रीन के समान किया जाता है। इसमें दोष 
इतना ही है कि मात्रा जरा सी अधिक होने पर मछुलियाँ भी मर जाती हैं 


€४ ) इद्चीनाशक ( 4+#४ए7०06। ) मछुलियाँ--को ई या खजूरा ( 4.08 085 
80870 6॥5 ), पीकू ( #8ए0०7रंप5 ग्रं7९४०5 ) तथा अन्य मछुलियाँ मच्छरों की 
इनश्चियाँ पर अपना निर्वाह किया करती हैं। इनका उपग्ोग इज्ची नाशन के लिए 
कही-कहीं किया जाता हे । इनके अतिरिक्त आज कर अमेरिका की मशकान्तक 
प्रजाति ( ७७7707ए59 ) की सचछुलियों का इसके लिए विशेष उपयोग किया जा 
रहा है, क्योंकि यह मछुछी छोटी, शीघ्र बढ़ने वाली और जलवायु की चरम 
सीमाओं के लिए सात्म्य होने चाली ( अनुवर्तनक्षम ) है। परन्तु मछलियों का 
उपयोग करने से निम्न कठिनाइयाँ होने के कारण इनका प्रयोग बड़े पेमाने पर 

नहीं किया जा सकता । 

१. काफी संख्या में होने पर ही थे इज्ञी नाशन का काम कर सकती है । 

२. जलाशय सें घासफूस तथा पानी पर तेरने वाले अन्य खाद्य व्रृ्य न होने 
पर ही थे इृश्चियों को खाने का काम भलीमसाँति कर सकती हैं । 

३. क्षन्‍्य बढ़ी सछुलियाँ जलाशय में होने पर वे इनको खा जाती हैं । 

४. खाद्यवदार्थ पर्याघत न होने पर ये अपनी ही भ्रजा को खाया करती हैं । 
इसलिए वीच-चीच में नयी मछुछियाँ जलाशय में छोढ़नी पढ़ती हैं. 

७, इनके ऊपर देख-रेख करने के लिए, जलाशयगत वनस्पतियों को निकालने 
के लिए ऊुछ विशेष जानकारी रखनेवाले नौकरों को रखना पड़ता है । 


(४) कीटाणु नाशक ओषधियॉ---इनका उपयोग मनुष्य शरीर गत 
कीटठाणुर्भो तथा उनके व्यवायकायाणुओं का नाद्य करने के लिपु किया जाता ड्टे। 
विपमज्वरी विशेषतः वारूक विपमज्वर कीटाणुओं के भण्डार होते हैं। उनके 
नाशन के लिए निम्न ओौपधियाँ प्रयुक्त होती दे । 

( १ ) विज्चरी (0ण०7०९)-घातक विपमज्वर कीटाणुर्भों के व्यदायकायाणुर्थी 
को छोड़कर शेप सब कीटाणुओं का तथा उनके व्यवायकायाणुओं का यह औषधि 
नाशन करती है । चिक्रित्सा के लिए ५ रत्ती की मात्ना दिन में तीन वार दस दिन 
छागातार देना चाहिए । प्रतिबन्‍्धन के लिए ५ रत्ती अतिदिन या ८ रत्ती सप्ताह में 
दो धार । नीम्बू के रस के साथ[वोछ बनाकर इसको लेना चाहिए । 

(२) अंटविन ( 44८०-7० )--इसका कार्य विज्वरी के समान दे। मात्रा 

| रक्ती दिन में ठीन यार ५-७ दिन लगातार चिकित्सा के लिए । 
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(३ ) पाठड्िन या प्रोग्वानिल--छुल्लकेत ( 570050+ ) और उव्यवायकायाणु 
इनको छोडकर यह ओषधि विषसज्वर कीटाणुभों की सब अवस्थार्ओों की नाशक 
होती है। उसमें भी प्राथमिक और द्वितीयक रुधिरकायाणुवाह्य अवस्थाओं 
( पृष्ठ ३९१ ) पर इसका नाशक प्रभाव और अवस्थाओं से भी अधिक हुआ करता 
है।इस कार्य में यह जौषधि जनन्य साधारण है। अतः रोगनिसूरन में सर्वश्रेष्ठ है। 
व्यवायकायाणुओं का यद्यपि नाश नहीं होता तथापि उनमें ऐसा परिवतंन होता है 
कि वे मच्छुरी के शरीर में मेंधुनी चक्र जारी करने में असमर्थ हो जाते हैं । 

३ गोलियाँ एक दिन चिकित्सा के लिए । 

१ गोली प्रतिदिन या 8 गोलियाँ सप्ताह में एक बार रोगप्रतिबन्धन के लिए । 

(४ ) फ्लाज्मोचिन ( ?887००॥7 )--यह औषधि भमारात्मक विषमकीटाणु 
उ्यवायकायाणु नाशक होने से अद्वितीय है। इसका उपयोग विज्वरी के साथ 
किया जाता है। प्रतिदिन रात को एक गोली ( इसमें ' भेनप्ला, ४३ विज्वरी ) 
सेवन की जाती है । विज्वरी या अटेब्रिन द्वारा रोग मुक्त होने के पश्चात्‌ पाँच दिन 
तक प्लछाज्मोचिन लेने से शरीर व्यवायकायाणुरह्वित हो जाता है । 

(५ ) आर्थिक स्थिति भे सुधार--दारिद्वव रोगब्नद्धि का पुक प्रधान 
कारण है ( पृष्ठ ४०० ), इसलिए खेती ओर उद्योग दोनों से उन्नति करके छोगों 
की क्रयशक्ति बढ़ानी चाहिए जिससे वे उचित आहार को सेवन कर सके, प्रशस्त 
मकानों सें रह सके या उनको बनवा सके। लोगों की जआार्थिक स्थिति' सुधरने से 
वे नगरपालिका तथा राजसंस्था को अधिक कर दे सकते है जिसके आधार पर ये 
संस्थाएं तथा राज्य अधिक द्वव्य खच करके नगरों में सोरी परनालों का अवन्ध 
कर सकते है, स्थायी उपायों में बताए हुए कार्मो को कर सकते है, छोह सागों के 
बनाते समय नेसगिक जल मार्गों को ज्यों का त्यों रख सकते हैं, गरीबों के लिए 
अच्छे भोर सस्ते मकान बनवा सकते है तथा उनकी चिकित्खा का उचित अवन्ध 
कर सकते है । सिंचाई का उचित अवध, नहरों की देखरेख, नगरों और क्यों के 
पास अधिक पानी रूगने वाली फसलों की पेंदाइश न करना इत्यादि बातें इसी 
में आती है । 


विषमज्वर गवेषण ( 87४०५ ) 
विपमज्वर नियन्त्रण के लिए वर्णित उपयुक्त उपायों को काम में लाने से 
पहले जिस स्थान में उनका उपयोग करना हो उस स्थान सें विषमज्वर क्‍यों 
होता है, कितना है, इसका ज्ञान आवश्यक है, क्योंकि सब उपाय सच स्थानों में 
समानरूपेण उपयोगी नहीं हो सकते । यदि हस अकार पहले विपमज्वर 


४2१० स्वास्थ्यविज्ञान 


गवेपणा न की जाय तो च्यय होने पर उससे सनन्‍्तोषजनक परिणाम नहीं 
निकलेगा । अतः नीचे बताए हुए तरीके से गवेपणा करनी चाहिए-- 

(१ ) विपसज्वर मापन ( >७४णाश३९ए )--इसके लिए उसी स्थान में 
जन्मे और पनपे हए दस साल से कम अवस्था के अधिक से अधिक बालकों की 
जाँच प्लीहाभिवृद्धि के लिए भौर रक्तगत कीटाणु के लिए की जाती है। बालकों की 
प्लीहाबडि की अतिशतिकता को म्लेलिकदेशना ( 59९07० 7665 ), और रक्त सें 
कीटाणु मिलने की प्रतिशतिकता को कीटाणु या परोपजीवी देशना ( ?&:&»6 
06९ ) या स्थानपदिकदेशना ( जि।0९०7० 77065 ) कहते हैं। इनके अतिरिक्त 
आऑपधालयों, चिक्रित्सालरयों, सनिक शिविरों, बन्दीय्ृहों से विषमज्वर से रत 
लोगों की संख्या की भी जानकारी प्राप्त की जाती है । इससे विपमज्वर ऐकपदिक, 
स्थानपदिक या जञानपदिक इनमें से किस स्वरूप का है तथा उससे झूत्यु कितने 
होते हं इसका ज्ञान हो जाता है ! 

(२ ) विपमज्वरोत्पादक अंगों का अन्बेषण--इसमें संक्रमण करनेवाले 
एनोफेलीन की जाति का पता लरूगाया जाता ह तथा छालछा ग्रन्धियों में स्पोरो* 
लाहट की उपस्थिति से उपसर्ो की प्रतिशतिकता देखी जाती ह । इसको क्षुछृक्षीय 
( स्पोरोजाइट ) देशना कहते है। इसके वाद अण्डे देने के, छिपने के तथा रहने के 
स्थान, वातावरणगत मध्यम ताप, भाक्लेद इत्यादि जलवायु की बातें, सिचाई, 
नहरें, जास पास की फसलें तथा लोगों की भार्थिक स्थिति, अद्वणशील आप्रवा- 
सियो की उपस्थिति इत्यादि के सम्बन्ध में जाँच और विचारणा की जाती है । 

( ३ ) प्रतिबन्धन की आयाजना--उपयुक्त पद्धति से विषमज्वरोस्पादक 
विविध अंगों की गवेषणा करने के पश्चात्‌ उसके मतिबन्धन के लिए आवश्यक 
उपायों की जायोजना पेश करनी चाहिएु। इसके पहले विपमज्चर के कारण 
होनेवाटी हानि का भी अंदाजा सामने रखना चाहिए भौर तदनुसार खचे 
करने की जायोजना पेश करनी चाहिए । 

इलीपद ( ५]8१७ ) 
व्याख्या--श्लीपद ऊकमि के उपसर्ग से ह्ोनेवाछ्ा यह ज्वर है जिस 
एमियो के छवस्थान से हाथ, पर वृषण हृत्यादि अंग छमिका सचित होने 
सारण माट पछत 79 | 

 लु+-६ स्प गेश था वारण फायरेंब्यिा बढ क्रोफप्टाई / [यहा 037070॥ 7 

मप कृति # । ये कृमि ४देस धर्ण व सन के सागे फे समान होकर छसग्रंयियाँ स, 
स्थपप्ाटिनियों मे अदस्थान इरण एसप्रवाह र्स चाघा उत्पन्न करते ४) हमक 


/ 
कि 54: 
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बच्चे सूच्मश्छीपदी (धा००गीा7७ ) रात में रक्त में परिभ्रमण करते हैं ओर 
दिन मे गंभीर अड्गो में निवास करते हे। इसलिए थे केवल रात सें रोगी के 
त्वचागत रक्त में मिलते है । अतः निदान के लिए रात को १२ बजे रक्त लेना चाहिए । 
संक्रमण--इसका सक्रमण क्यूलेक्स फेटीजिन्स ( 07०८ ४४78 ) जाति 
की मच्छुरी के दुंश से होता है। मच्छुरी मकान के पास मोरी, नाछा, मद्दी के पात्र 
नावदान इत्यादि छोटे छोटे गंदे पानी के संचरयों में भण्डे देती हे । 
ये मच्छुर भी एनोफेलीन के समान भण्डा, इज्नी, कृप्पा की चोलियाँ वदुरूकर 
बनते हैं। परन्तु इनमें निम्न फक होते है-- 
अण्डा--इनकी संख्या २००-५०० तक होती है भोर ये जीरे के ( (ए070प७ए- 
5८९१४) आकार के होकर सेकर्डों की संख्या में एक दूसरे के साथ चिपटे हुए उछुपा- 
कार ( 7७४ ) बनकर रहते है जिसके कारण वे आसानी से दीख पड़ते है। 
इछी--इस अवस्था में इनके श्वसनछिद्र अलग अलग न होकर पूँछ के पास 
एक लम्बी पतली नकछिका में इकट्ठा होते हे जिसको श्वसनशज्ञा ( 96४४ाए2 
0.पाण]6 ) या श्वसन निनालिका ( 599707 +प०€ ) कहते ह । इस कारण से इसकी 
रक्तस्थित सुच्मश्लीपदी 





चित्र नं० २६ 
इच्चियाँ पूछु, जिसमे श्वसन निनालिका होती है, पानी के पृष्ठ भाग की ओर ऊपर 
को करके ओर सिर नीचा करके लटकती ह । 
इसका उरोभाग उदर से कोन बना करके रहता है। इसलिए इसका घारीर 
कुबठा सा होता ह । उरोभाग की वरूधिका ( पृष्ठ ४०४ ) दण्डाकार न होकर 
त्रिखण्ड ( "४00७९१ ) होती है। उदर पर शदक (5०७०5 ) होते ह जो खप्ठेर 


हब 


व खर्तान छल्ठ 
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दूसरे के ऊपर खूब चढ़े हुए ( 005०३ प्यात॑6४/०१ ) रहते हैं। टाँगें 


गी छौर पतली द्वोती ह, इसके पंख पर चित्तियाँ (8906० ) नहीं होर्ती, 
दीवार पर बेठतें समय इसका शरीर दीवार से समानान्तर रहता है, संड शरीर के 
साथ सीधी थ रह कर कोन बनाती हं, ओर पिछली टाँयें प्रायः शरीर से ऊपर की 
ओर उठी हुई रहती हैं । पीछे एछ ३९७ पर चित्र नं० २५ देखिए 


एनोफेलीन ओर क्यूलेक्स चित्र न॑ 


अवस्था 
अगण्डा 


[8 
* सल्ली 


एनोफेलीन 


3 सावाकार 

२ अल्ग अलग 

३ १००-२५० तक _ 

४ आयः स्वच्छु जल में 

१ खसन निनाछिका रहित 

२ तालपत्रसम छोम 

पानी की सतह से 

समान्तर 

१ जिस पर वेठता हे उससे 

कोन करके शरीर रह्दता है 

श सिर उर और उदर 
एक रेखा में 

३ सूंड शरीर की सीध में 

४ वरूधिका दण्ढाकार 

७ उदर प्रायः शल्क विरदित 
ओर यदि उपस्थित हों 
तो बहुत दूर दूर 

६ पंस्त चित्तीदार 

७ मच्खा में स्पदानी संड 
के समान लम्बी शोर 
जन्त में कदाफ्लार 

८ मन्छरी में स्पर्श नी सेंड 
के समान लग्यी जार 
एफ मी पतली 


क्यूलेक्स 
१ जीरकाकार 
२ एकत्र उलुपाकार 
दे २००-५०० तक 
४ प्रायः गनदे पानी में 
१ श्रसननिनालिका युक्त 
२ तवालपत्रसम लोम रहित 
३ पानी की सतह से नीचे 
लटकी हुईं 
पृ जिस पर बंठता दे उससे 
समान्तर शरीर रहता है 
२उर उदर से कोन वना 
करके रद्दता है 
३ सेंड शरीर की सीध में नहीं 
४ वरूथिका ब्रिस्नण्ड 
७५ उदर पर सदेव शल्क होते हूँ 
जो खपड्ेल के समान एक- 
दूसरे पर खूब चढ़े हुए रहते हैं 
६ पंच चित्ती रद्दित 
७ मच्छर में स्पशनी सेंड से 
नधिक ट्य्वी भौर फूलदार 


८ मच्छरी में स्पर्शनी बहुत दी 
ट्रोटी 
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श्लीपद-पीडित व्यक्ति को , जब यह मच्छुरी काटती है तब रक्त के साथ उसके 
आमाशय में कुछ सूचम श्छीपदी (चित्र नं० २६) प्रविष्ट होते हैं। चहाँ पर उनमें 
कुछ परिवतन होकर पंद्रह बीस दिन में वे फिर से मनुष्य शरोर सें प्रवेश करने 
योग्य हो जाते हैं । मच्छुर की सूंड के पास आकर मलुष्य शरीर में प्रवेश करने की 
प्रतीक्षा में रहते हैं । जब ऐसी मच्छुरी स्वस्थ मनुष्य को काटती है तब थे दश के 
समय उसके शरीर में प्रवेश करके कुछ महीनों के वाद रसवाहिनियों में परिवर्धित 
होकर रोग उत्पन्न करने में समर्थ होते है। यह मच्छरी रात मे काथ्ती है। 
मच्छुर दृश के अतिरिक्त सूच्मश्लीपदी दूषित पानी के पीने से या ऐसे पानी सें 
स्नान करते समय उनकी त्वचा सें प्रवेश करने से भी यह रोग संक्रान्त होता है । 


प्रतिषेध--विषमज्वर के समान मच्छुरों का, उनके उत्पत्तिस्थानों का तथा 
इज्लियों का नाश भौर मच्छुरों से शरीर की रक्षा करना ये इससे बचने के सामान्य 
उपाय होते हैं। रोगी के शरीरगत सूचम श्छीपदियों का नाश हेट्राज्षन, एंथि- 
ओमलाइन, सोडियम एलोराइड इत्यादि से क़रंना चाहिए .। 


दण्डक ज्वर ( ॥090276 ६6४6४ ) 


' व्याख्या--इसमें ज्वर, त्वचा” पर छोटे-छोटे गुलाबी दाने और हडियाँ; 
जोड़ों में तीघ पीड़ा ये लक्षण होते हैं। हड्डियों की पीडा इतनी तीज्र होती है 
कि हड्टियाँ हूट रही हैं ऐसा मारूस होता है। इस कारण से यह रोग 'हड्डोतोड 
बुखार! भी कहलाता है । 

हेतु और संक्रमण--इस रोग का कारण कोई विषाणु है। रोग का 
प्रसार स्टेगोमिया फेशिएटा या ईंडीज इजिप्टी ( 8022०ए५7७ 4850॑ ६: 07 5९०९५ 
' ४९८ए०४० ) नामक मच्छर से होता है। यही सच्छुर आफ्रिका के पीतज्वर ( ४०॥०७ 
(७९०) का भी संवहन करता है। यह घरेलू मच्छुर है जो मकानों से तथा 
मनुष्यवस्वी से वहुत दूर नहीं मिलता। मकार्नों के आसपास छोटे-छोटे पीर्ों में, 
टंक्षियों में, मिद्दी के बर्तनों में, डिब्बों में इकट्ठा हुए जल में तथा अन्य क्लत्रिम 
जलाशायों मे मच्छुरी भण्डे देती हे। प्रत्येक समय २०-७० अण्डे देती हे जो 
सीगार ( बीड़ी ) के समान लम्बे जोर बहुत छोटे होते हं। ये अण्डे प्थक-प्रथक 
पानी के एष्ट भाग पर तेरते है । इसकी इल्लियाँ कूलेक्स के समान शख्वसननिनालिका 
या श्वसनश्यय (पछठ ४११) युक्त होने से पानी की तह से सिर नीचा करके लटकती 
रहती है । मच्छुर के सिर, वरूथिका भीर उदर पर चपटे और चोडे एक के ऊपर 
एक चढ़े हुए शल्क ( 50065 ) रहते है जो देखने सें साटन (४7५४० एक श्रकार 


०१४ स्वास्थ्यविज्ञान 


का रेशमी वस्र ) के समान चमकीले होते हैं । इसके सिचा शरीर पर श्वेत 
जोर काले घब्बे होते हैं जिसके कारण यह शैर मच्छर ( ५867 70८५पणा० ) भी 
कहलाता दे परन्तु इसकी पीठ पर उरोभाग के पी छे जो सफेद रेखाओं का वीणाकार 
(“77८॥960 ) चिह्द होता हे वह इसकी विशेषता है जिसके बल पर इसको 
अन्य मच्छरों से एथक्‌ करके पहचानना आसान हो जाता है। दण्डक ज्वर पीड़ित 
मनुष्य के रक्त में श्राभिक तीन दिन तथा उसके पूर्व १० घंटा रोग का विष 
रहता है। इस अवधि में स्टेगोमीया मच्छरी के काटने से उसके शरीर में रोग 
का विप अविष्ट होता है। वहाँपर १०-१२ दिन तक उसमें कुछ परिवतेन होता 
है। उसके पश्चात्‌ मच्छुरी जीवन भर रोग का सक्रमण अपने दंश से कर सकती 
है। यह मच्छरी दिन सें काटती है। 


प्रतिवनन्‍्धन--छीपद और विपमज्वर के समान मच्छुरों से रच्चा । 


पीत ज्वर ( +९|09छ ई९ए७/ ) 


व्याख्या--स्टेयोमाया मच्छरी के दृंश से फैडनेवाला यह एक तीज विपा णु 
व च््‌ ३.० ९. 
जनन्‍्य घातक शपसर्णिक रोग है जिससे ज्वर, वमन, शुक्ति मेह, कामछा, रक्तस्नाव 
की भ्रद्त्ति, नाटी की मन्दुता इत्यादि छक्षण होते हैं। 


देतु--इसका कारण एक विपाणु ही है। आार्मो औ र जगलेों में मुख्यतया 

भाणियों में होने चाछा और क्वित मलुष्यों पर संक्रान्त होने वाछा जंगली पोतज्वर 

बैक ञं # ०४ को 

भी उसी विषाणु से होता है। पीतज्वर मुठतः प्राणियों का रोग हैँ जो उनमे 
वराचर हुआ करता है । 

इसका विपाणु रोगी के रक्त सें रोयाक्रमण के पूर्व कुछ घण्टों से प्रारम्भिक 


दी 


४ दिन तक उपस्थित रहता है। उसके पश्चात्‌ नष्ट होता है । 


भीगोलिक प्रविभाग--बरद्द रोग इस समय सेक्सिकां, मध्य अमेरिका, 
दक्षिण अमेरिका फा पूर्व किनारा और अफ्रिका का पश्चिम किनारा इन स्थानों में 
सीमित है, चथा स्थानपटिक स्वरूप का होताईे । परन्तु दतगवतिवादहनों के 
फीरण इसका श्रसार क्षय अन्य स्थानों सें होने की सम्भावना भी हो रही ।ै। 
पल हे 2 पून के धन्य देशों में इस समय यह रोग दिव्कुछ नहीं है, परन्त 
विमानों के द्वारा भव्रास अदपकाए में होने के कारण भविष्य में ट्सका प्रवेश होने 


का बढ़ा भारी दर है । 


प्रतिबन्धनक्षम रोगं-पीतज्वर ४१५ 


संक्रमण--रोग का संक्रमण मुख्यत्तया इडीज इजिप्टी ( 4९१८५ ४९एएए० ) 
जाति की मच्छुरियों से (पृष्ठ ४७४४ ) होता है। इसके अतिरिक्त और भी कुछ सम्ब- 
न्धित जातियाँ ( 3०१6५ 6700०९0४९००३, 8९०९४ धाजेए507 ) इसका संक्रमण 
किया करती हैं। यह रोग पश्चिम आफ्रिका, दक्षिण अमेरिका और दोनों के बीच 
में होने वाले कुछ टापुओं में होता है। इन प्रदेशों में यह रोग म्ुख्यतया आआणियों 
में विशेषतया बन्दूरों सें होता है। इनमें पीतज्वर वहुधा अप्रकथरूपेण रहता है 
ओर आपस में जगली मच्छरों से ( जेसे -798070202ुए०७ ०छए70077 ) फेलता ह्ठे | 
इस प्रकार इसका प्राथमिक सद्बययाधघार आतिथेय ( 7६९४६एए०ए ४०७ ) जंगली 
चन्दर होते हैं। इनको काटकर एडीज मच्छुरी उपसृष्ट होकर मनुष्यों में उपसर्ग 
को फेलाती है भोर इस प्रकार मनुष्य इसका दूसरा सद्घयाधार बनता है । परन्तु 
मनुष्य केवल रुग्ण काल के प्रारम्भिक ३-४ दिव उपसर्गी होता है। यदि इस काल 
में मच्छुरी रोगी मनुष्य को काटे तो वह उससे उपसर्ग को अहण करती है। 
दंश के साथ शरीर में विषाणु जाने के पश्चात्‌ १२ दिन तक मच्छुरी उपसर्गी नहीं 


होती । इस काल, में विषाणु में क्या परिवर्तन होता है इसका कुछ भी ज्ञान नहीं 
ड्ढे । इसकी वाह्यसंचयकाल  शिरछाए86 प्रातुपोन्‍ष्॑त्रण0 96८१00 ) कहते है । यह काल 


बाह्य ताप के णजुसार न्यूनाधिक होता है। जेसे ३७ से. पर ४ दिन और २१ से. 
पर १८ दिन । इसके पश्चात्‌ भच्छुरी जीवन भर उपसर्गी रहती है । यह विपाणु 
अक्षत त्वचा में से भी शरीर में प्रमेश कर सकता है ओर इस मार्ग से प्रयोगशालीन 
कमचारियों में पीतज्वर का उपसर्य होता है ऐसा कुछ छोर्गों का अनुभव है। 
यह रोग रोगी के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष ससर्ग से नहीं फेलता । रोग का संचयकाल 
३-७ रोज का, क्चित्‌ १० या उससे अधिक भी होता है। पहले जब प्रवासी 
केवल स्थलूमार्ग जोर जल्मार्ग से भारतवर्ष में जाते थे तब पीतज्वरदूषित 
स्थानों से भारतवर्ष में आने का काल रोग के संचयऊफाल से या मच्छर के जोवन 
काल से अधिक होने के कारण कोई उपसृष्ट मच्छुर या मनुष्य भारतवर्ष में नहीं 
आ सकता था। वायुमार्ग प्रारम्भ होने पर पीतज्वरोपस॒ष्ट आफ्रिका के स्थानों से 
मनुष्य २-३ दिन से कराची में पहुँच जाता है । संचयकाल से तथा मच्छुर जीवन 
कार से यह अवधि कम होने के कारण आफ़्रिका में उपसष्ट हुमा मनुष्य या 
मच्छर कराची में मजे सें आ सकता है। भारतवर्ष में पीतज्वर वाहक मच्छरों की 
कमी नहीं है। यदि कहीं भूछ से कोई उपसृष्ट मच्छुरी या मनुप्य पहुँच जाय तो 
पीत ज्वर भारत के जनपर्दों का उद्धध्वस कर देगा क्‍योंकि यद्द रोग अत्यन्त 
जौपसभिक जौर शीघ्र घातक है तथा भारत की जलवायु उसके लिए अत्यन्त 
अनुकूल है । 


8२६ स्वास्थ्यविनज्नान - 


क्षता--एक बार पीतज्वर से पीढित होकर बचने के पश्चात्‌ शरीर में 
आडीवन क्षमता बनी रहती है जिसके कारण वह व्यक्ति दूसरी वार पीतज्वर से 
पीढित नहीं हो सकता। एक यार पीडित हुए व्यक्ति के रक्त में ७५ वर्ष, तक 
प्रतियोगी ( 4760007९5 ) पाय्रे गये हैं। पीतज्वर के स्थानपदिक ज्ेत्र में रहने 
वाले लोगों में सौग्य स्वरूप की चमता होती है। पर 


अतिवन्धन--( $ ) जैमानिक--पीतज्वर परदेश में विमान द्वारा आनेवाले 
व्यक्ति को, यदि पहले पीतज्वर न हुआ हो, तो उसको अपीतज्वर प्रदेश में ६ 
दिवस रहना और रहने का प्रमाण-पत्र लेना जरूरी है । ह है “ 
जब कोई व्यक्ति पीतज्वर अदेश से भारत या पाकिस्तान में आने के लिए 
चलता है तव उसकी सूचना कराची को दी जाती है जिससे चहाँ के अधिकारी 
उसके बारे में उचित सावधानी ले सके । - :  - - ह 


पीतज्वर अ्रदेश से कोई विमान सीधा कराची में नहीं आने दिया जाता है हि 
उसको रास्ते में खादूम या केरों में उतरना पड़ता है जहाँ पर पीतज्वर विपनाशक 
हि ०. संशो 5 हे हे कि डे 
( :+7मशप्४5] ) उपायों से'विमान का संशोधन किया जाता ह्वे। । 
कराची में आने पर ऐसे विमान भी आरोही उत्तर जाने पर सामान के साथ , 
उपलग नाशक ऊुहारे से फिर से संशोधित किये जाते हैं | " 


यदि प्रवासियों के पास पीतज्वरपीढित प्रदेश छोड़े हुए नो दिन होने का 
अमाण-पत्र न हो तो उसको मच्छरविरह्वित वाहन में ले जाकर मच्छुरविरह्वित 
विभाग में कुछ दिन निरोधन में रक्खा जाता है। पीतज्वर श्रदेश से आनेवाले 
भनुष्य भारत या पाकिस्तान मे केवछ कराची के विमान अड्डे पर उत्तर कर हीं 
भा सकते हईं क्योंकि वहाँ पर प्रतिबन्धन के उपयुक्त साधन सुसज् रहते हैं । 

(२) मच्छरनाशन- स्टेगोमाया घरेलू मच्छर हैं। इसलिए घर के आसपास 
के उसके अभिजनन के छोटे मोटे जलसचय नष्ट कर देने चाहिए। इसके अतिरिक्त 
भच्छरों का नाश और उनसे रक्षा के उपाय भी का मर्में छाने चाहिएँं। पीतज्वर 
पीडित बंदरगाह से जहाज को १२०० फूट दूरी पर ही लगर डालना चाहिए 
और उसके भीतर के मच्चरों का नाश करना खा हिए ! पीतज्वर पीढित प्रदेशों 
से निकलने के पहले विमान या जहाज के भीतरी मच्छरों का नादाय उदश्यामिक 
अम्ल ( प्ृष्ट ३६५ ) या अन्य घूपन द्वव्यों से करना चा। ह्विप । 

(३) सरक्षक॒ यर--पीनज्वर से बचने के लि पु विशिष्ट पद्धति से बनाया 
हुआ टीका द्वव्य उपलब्ध हो गया है। इसकी ५०० मा, भा. ७० (7.. 0. 50 ) 
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की हुई स्वचा के नीचे दी जाती है । इससे १० दिन में अधिक से अधिक १४ दिन 
में शरीर में ज्षमता उत्पन्न होती है जो ७ माह वक शरीर मे टिकती है। उसके 
पश्चात्‌ यदि आवश्यक हो तो दूसरी बार टीका छगाना पढ़ता है । 


( ४ ) निरोधन--पीतज्वर पीढित भ्रदेश से भानेवाले प्रवासी जब पीतज्वर से 
मुक्त अदेश में विमान, जहाज या आगयाड़ी से आते हैं यदि उनके पास पहले 
पीतज्वर पीडित होने काया टीका छगने का प्रमाण पत्र न हो दो ६ दिन 
निरोधन में रखने की अन्तर्राष्ट्रीय सिफारिश है। भारत सरकार ने यह काल 
६ दिन के बदले सुरक्षा की दृष्टि से ९ दिन रक्खा है । 


काला अज्ञार ( ॥४।७ 8287" ) 


व्याख्या--यह एक चिरकालीन स्वरूप का रोग है जिसमें ज्वर, प्लीहा और 
यक्ृत्‌ की अभिवृद्धि, रक्तत्तय, क़ृशता, शरीर का कालापन इत्यादि लक्षण होते हैं। 


कारण--इस रोग का कारण लीशमन-डोनोवन पिण्ड नामक क्रीटाणु 


(7,, 7) 8009 ) है। इसकी दो अवस्थाएँ होती हैं--एक रोगी के शरीर में 
और दूसरी प्रसारक कीडे के शशीर में । ( पृष्ठ 83९ पर चितन्न नं० २७ ) 


सहायक कारण--कालाजार स्त्री पुरुर्षो में तथा भव अवस्थार्भों से दिखाई देता 

है। परन्तु एक वर्ष तक के बच्चों में तथा ५० वर्ष के पश्चात्‌ बूढ़ों मे बहुत कम होता 
है। वर्धभान तथा युवावस्था में ५-२८ वर्ष तक ( ६५ मतिशत ) अधिक होता है । 
भूमध्यसमीपवर्ति अदेशों में यह रोग बच्चों में (५ चर्ष तक ९३ प्रतिशत 9) अधिक 
होता है, इसलिए उसको शैशवीय (77797९) नास दिया गया दे। नगरो की अपेक्षा 

, गाँवों में और पठारों की अपेक्षा नीची सतह की कछार ( 27०८० ) भूमि में यह 
रोग अधिक होता है । २००० फुट से अधिक ऊँचाई के तथा क्िट्ठ वर्ग की स्थली 
में होनेवाले कुछ (पृष्ठ २३७) प्रदेशों में यह्ठ चहुत कम दिखाई देता है । जिस प्रदेश 
में वर्षा अधिक होती है, चातावरण में आक्लेद ( प्रण्णाता7 ) अधिक रहता है, 
जहाँ का ताप ५०* फे० से कम कोर १००" फे० से अधिक नहीं होता ऐसे प्रदेशों 
» में यह रोग होता है । श्लेप्सक, विपम ज्वर, आन्त्रिक ज्वर, अकुशकृमि रोग तथा 
अन्य शरीरदोवब॑ल्यकर स्ोपसर्गिक रोगों से पीढित होने पर इसके होने में 
सहायता होती है। इनमें आन्त्रिक ज्वर इसकी उत्पत्ति स॑ विभेषतया सहायता 
करता है ऐसा अनेक शाख्ज्ञों का भनुभव है। काल जीर जाधिक दुरवस्था भी 
इसकी उत्पत्ति में सहायक होते हँ। यह रोग अंधेरे ओर गनठदे मकानों तथा 


२७ स्वा० वि० 
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झोपडियों सें, विशेष करके जिसकी फश भर आसपास की भूमि मुर्गी, भेड़-बकरी 
तथा अ्षम्य प्राणियों के मल्‍ू-मृत्र से खराव रहती है, रहने वालों में हुआ करता है। 
उसमे भी ऊपर के खण्डों पर रहने वार्कों की अपेक्षा नीचे के खण्डों में रहनेवालों 
में अधिक होता है। जब एक वार किसी घर मेंया स्थान में यद्द रोग भ्रवेश 
करता है तब उस घर के सब स्थायी निवासी और परिवार के छोग एक के बाद 
एक करके धीरे-धीरे इससे पीढित हो जाते हैं । यहाँ तक देखा गया है कि यदि 
उपसृष्ट स्थान की झोपड़ियाँ जलाकर वहीं पर नयी झोपड़ियाँ ,बनायी जायें तो 
भी उनके निवासियों में फिर से रोग हुआ करता है। संक्षेप में काछाजार स्थान, 
गृह ओर परिवार का उपसरे ( 8706, ४075९ &0ते (पीर 77720707 ) होता श्लै । 
रोग उच्चवर्णीय, धनसम्पन्न, अच्छे स्वच्छु पक्के मकानों के निवासियों में तथा नगर 
के नागरिकों में कम हुआ करता है। 


डा 


मरक विज्ञान-काछाजार पीड़ित अधिकसंख्य अदेशों में उसका स्वरूप 
ऐकपदिक ( 90079070 ) होता है । परन्तु बंगार, भासाम, बिहार जेसे कुछ प्रदेश 
में वह स्थानपदिक ( 2070०770 ) रहता है. ओर ३५-२० वर्ष के पश्चात्‌ वह मरक 
का स्वरूप भी धारणकरता है जो २-३ वर्ष रहकर फिर कम होता है परन्तु पूर्णतया 
निःशेप नहीं होता । अंजन के योगों से इसकी चिकित्सा प्रारम्भ होने के पश्चात्‌ 
अब इसके मरक उत्पन्न होने की सभावना बहुत कुछ घट गयी है। शरद ऋतु के 
पश्चात्‌ इसका बढ़ना ग्रारम्भ होकर जाड़ों में यद्ट सबसे अधिक हुआ करता है। 


भौगोलिक प्रविभाग--यदह रोग यूरुप और अफ्रिका के भूमध्य समुद्र” 
समीपवर्ति फ्रान्स, इटली, पोर्तुगाल, ग्रीस, तुकस्थान, माल्ठा, सूडान, अवीसीनिया, 
मोरक्को इत्यादि देशों में, बल्गेरिया, हगेरी, युगोसलाविया, कास्पिअन समुर्द 
समीपवर्ति रशिया इत्यादि देशों में, दक्षिण अमेरिका में, चीन और मंचुरिया 
में और भारतव् में होता है । े 

भारतवर्ष में यह रोग आसाम, बंगाछ, विहार, उड़ीसा, उत्तर-प्रदेश का पृ्वभाग 
( अधिक से अधिक लखनऊ तक ), भद्गास प्रान्त का पूर्वीवट, विशेष करके मद्रास 
शहर, तुतीको रिन, तिनेवल्ली इत्यादि प्रान्तों में पाया जावा है। पञ्ञाब, सस्वई/ 
राजपुताना, मध्यप्रदेश ( पृष्ठ २३७ ) मावार हृस्यादि पश्चिमी झरान्‍्तों में यह 
नहीं पाया जाता । यह रोग गंगा और बह्मपुत्रा नदी के मुख से प्रारम्म होकर 
धीरे-धीरे पश्चिम की जोर फेलवता गया। इसकी गति बहुत भन्द (प्रति वष 
१०-६१ मील ) रही है । 
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... संक्रमण--( $ ) कीटक दश--इस रोग का सक्रमण फ्लेबोटोसस जाति के 

एक भ्रुनगे के दंश से होता है। जहाँ पर काछाजार होता है वहाँ पर यह भ्ुनगा 
पाया जाता है, या यों कह सकते है कि दोनों का भींगोलिक प्रविभाग एक है। 
इस भुनगे की अनेक उपजातियाँ होती हैं और प्रत्येक प्रदेश में रोग प्रसारक 
उपजाति भिन्न होती है। जेसे, पूर्व भूमध्य समुद्र में फ्ले. मेजर; पश्चिम भूमध्य 
समुद्र में फ्ले. पनिसिभोसस; ऊत्तर अफ्रिका सें भी यही है; चीन में फ्ले, चायने- 
न्सिस तथा सारजेन्ट; सूदन में प्ले. ल्यागरोनी; दक्षिण अमेरिका में फ्ले. इन्टर- 
मीडिअस; भारतवर्ष में पले, अर्जन्टपिस । 

(२ ) दूषित खाद्य पेय--रोगी के अन्त्र की रूसाभ धातु में कीटाणु निवास 
करते हैं ओर उत्तर काल में घण उत्पन्न होकर पतले दस्त होने रूगते हैं। उस 
अवस्था में ये कीटाणु रोगी के मल से उत्सर्गित होते हैं। कुछ रोगियों के मून्न में 
भी जीवनक्षम कीटाणु पाये गये हैं । इसलिए रोगी के मलमुत्र से उपसष्ट खाद्यपेय 
पदार्थों के द्वारा भी इसका संक्रमण हो सकता है । 

(३ ) विन्द्त्केप--कुछ रोगियों के नासाख्राव में कालाजार के कीटाणु उपस्थित 
रहते हैं। इसलिए इसका प्रसार बिन्दूत्लेपों के द्वारा भी हो सकता है । 

लीशमन-डोनोवनपिण्ड के संचयाधार भारतवपं में मनुष्य ही होते हैं। ये 
पिण्ड रक्त में एककायाणुओं के भीतर ( चित्र २७ में देखिए ) या यक्तच प्लीहादि 

लीशमन डोनोचन पिण्ड अंगों की अन्तश्छुदीय ( 9000४थ॥४! ) कोशार्शों 

(७) ग्म्द्र के भीतर रहते हैं। त्वचागत चिक्ृति में ये 

हम, त्वचा में पाये जाते हैं ओर चिकित्सा पूर्ण होने 

के पश्चात्‌ थे त्वचा में सुप्त स्थिति से होते हैं । 

सत्तेप में उपसष्ट मनुष्य से भुनगे के द्वारा 

स्वस्थ मलुष्यों पर रोग का संक्रमण हुआ 
करता है । 


कालज्वरबाहक शुनगा--यह फ्लेदो- 
८१ टोमस जाति का कीड़ा है ( पृष्ठ ३४७ पर चित्र 
ह चित्र ल० २७ में २-३ देखिये ) इसका रंग भूरा होता है । 
शरीर बीच में मुढ़ा रहता है। संपूर्ण शरीर पर तथा परों पर छोटे-छोटे रोयें होते हैं । 
यह रक्तशोपी कीड़ा है, नर ओर मादा दोनों रक्त चूसते हैँ। ये अन्धकारप्रिय 
द्ोने से रात को चाहर निकल कर काटठते हैं और दिन में अंधेरे स्थान में भाश्रय 
लेते है। ये न बहुत ऊँचे उड़ सकते हैं न बहुत दूर जा सकते हैँं। इनके हवा में 
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उड़ने को फुदुकना ही कहना अच्छा है। इसलिए ये अपने जन्मस्थान से 
१००-१६५० फूट से अधिक दूर नहीं जाते । यही कारण हें कि काछाजार स्थानवद्ध 
या ग्रृहवद्ध रहता है और बहुत ही मन्द गति से फेलता है। सादा फश के दरारों 
में जे देती है जहाँ फर्श मुर्गी, सेड-बकरी के मलमृन्न से गन्दा रहता है। अण्डे 
देने के लिए आद्ंता की आवश्यकता होती है। अण्डे रंग में काले और बहुत 
छोटे ( -३८०५८-१२ सहत्तिमान ) होते हैं। ६-९ दिन में अण्डे इल्लियों में 
परिववर्तित होते हैं। इच्ची की अवस्था ४ सघाह तक होती है। इसके पश्चात्‌ कुप्पा 
( ?7७० ) की अवस्था जाती दे जो लगभग ९ दिन तक होती है । उसके पश्चाव 
वढ़े तड़के, जब कि वातावरण में काफी आक्लेद होता है, कुप्पों से डिस्भ निकलते 
ह। पद कीड़े की लग्वाई ठेढ से ढाई सहस्तिमान ( 7०. 70. ) होती है । 


भारतवष में रोग असार करने वाछा यह अुनगा केचर् मलुर्ण्यों पर अपना 
निर्वाह करता है। इसलिए भूमध्यसमुद्गतववर्ती प्रदेशों के समान भारत में 
रोगाणुओं के सचयाधार की दृष्टि से कुत्तों को कोई स्थान नहीं है । 


कीटक शरीर॒गत वृद्धि--जो मनुप्य काछाजार से पीढ़ित रहता है उसके 
अधिचर्म के नीचे के स्तरों में स्वेदूपिण्ड और धमनिका्ों के भास-पास कोश 
से भरी हुई असख्य कोश्ाएं रहती हैं । जब ऐसे व्यक्ति को यह आुनका कादता 
हैं तब कोशाओों के भीतरी कीटाणु उसके झआन्त्र में चले जाते हैं। वहाँ पर वे 
कृत्रिम संवर्ध के समान तनन्‍्तुपिच्छी रूप में परिवर्तित होकर संख्यावृद्धि करते 
&६। उसके पश्चात्‌ ये अससनिका और मुख में भी आते हैं जिसके लिए ७-१२ दिन 
लगते हैं। इस प्रकार सुख में आये हुए कीटाणु काटते समय प्रमेदिनी भे 
स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करते हैं । 


प्रतिपिघध---क्राका अजार पीढ़ित भनुप्य की योग्य चिकित्सा करना। 
इसके ल्णि्‌ अंज़़नन के अनेक योग ( पएएल्‍+€४-४०77००7077:6 तथा अन्य ) बहुत सफर 
हुए हैं। इससे रोगी के दरीरणत उपसर्ग का नाश हो जाता दे । इसके अतिरिक्त 
जिस मकान या बस्ती से काछा अजार होता है उस मकान या वस्ती का परित्याग 
करना और अन्य मकान था स्थान सें निवास करना, मकान के अँधेरे और सील 
स्थान में फर्श और दीवारों की दरारों पर अधिक ध्यान देकर फार्मेलिन द्वि. ढिं- त्नि, 
पायरेश्रम या गन्धक के द्वारा मक्खियों का नाश करना, सोने के लिए दूसरा 
मजिल, जहाँ पर दिन में काफी प्रकाश आता हो, का उपयोग करना; शस्वन्त 
सृध्म छिंद की ( सडमलछ की ) मशहरी का उपयोग करना, सकानों के आसपास 
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के कूड्े-ककट का नाश जक्दी करना, जिससे मक्खियों की उत्पत्ति न होने पावे; 
जमीन पर न सोना इत्यादि उपायों का अवलुम्बन करना चाहिए । 


प्लेग, ताउन ( 79206 ) 


व्याख्या--यह एक अत्यन्त घातक रोग है जिसमें तीत्रज्वर, वढक्षणादि 
स्थानों की छस ग्रन्थियों में सूजन, नेत्र की सुखी, मूत्र में रक्त, हृदयावसाद, प्रकाप 
इत्यादि छक्षण होकर थोड़े दिलों में रत्यु होती है। 

हेतु और प्रकार--इस रोग का कारण बे० पेस्टिस (8, 9७३४५ ) नासक 
दण्डाणु है। यह दण्डाणु रोगी के रक्त, प्लीहा, लसिका, गअ्रन्थियाँ, सान्त्र, वृद्ध 
इत्यादि अंगों में पाया जाता है। फुफ्फुस गत प्रकार में रोगी के थूक में ये मिलते 
हैं। असार की दृष्टि से रोग के मुख्य द्वो प्रकार किये जाते है-प्रीथक्र और 
फौफ्फुसिक । ग्रन्थिक में शरीर की छस ग्रन्थियाँ फूछती हैं ओर फ़रफ्फुसगत में 
विकार फुफ्फुस में होता हे और छाती में पोड़ा, श्वासकृच्छू, रक्तष्ठीवन इत्यादि 

रूत्तण होते हैं । दोनों ही प्रकार घातक होते है, परन्तु फोफ्फुसिक अत्यन्त घातक 

होता है, जिससे प्रायः दो तीन दिलों में मृत्यु होता हैं। फोफ्फुसिक प्रकार शीत 
अदेशों में होता है और ग्रन्थिक प्रकार भारतवर्ष में अकसर हुआ करता है। 


रोग का प्रसार ओर मसरकविज्ञान--प्लेग अधिकतर उप्ण भ्रदेशों का 
रोग है। यह जनवरी से मई तक झायः होता है! इसका कारण यह है कि 
<०* फ्ले० ले अधिक ताप ओर कम आक्लेद ( 7ए००7४% ) पर पिस्स बढ़ नहीं 
सकते । इसके अतिरिक्त गरमियों में चूहे घरों को छोडकर खेतों में चले जाते हैं 
जिससे मनुष्यों के साथ उनका सम्बन्ध कम होता है। प्लेग म्लुख्यत्तया चूहे 
गिलद्दरी इत्यादि रदुनिर्नों (79800००७ ) का रोग है। उनमें यह रोग सदेव 
कालिक ओर अ्षप्रकट रूप में रहता है। इसके जो वाह्ककप्राणी होते हैं वे बसे 
स्वस्थ रहते हैं, परन्तु उनकी प्लीहा भोर यकृत में छोटी मोटी विद्वधियाँ होनी दें 
जिनमें जीवाणु रहते हैं। जब जलवायु तथा परिस्थिति भनुकूछ होती है तब 
शरीरस्थ उपसर् प्रघल होकर वाहक उससे पीढित होने छूगते हैँ । उनमें यह्द 
रोग सुख्यतया दोषमय ( 8९एम्रव्यशणां० ) होता है । इसलिए उन पर रहनेवाले 
पिस्सू ( ०७ ) उपसष्ट होकर उनके भरने पर भोरों पर भाक्रमण करते हैँ । इसके 
अतिरिक्त चूहे आपस में भी प्गड़ा करते हैं और इस प्रकार उपसष्ट चूहा चपने 
दुंश से दूसरे चूहों को उपसष्ट फर सकता ह। इस भ्रकार चूहा में प्लेण की 
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महामारी फेलती दे। उसके पश्चात्‌ उपसष्ट पिस्सुओं के काटने से मनुष्यों में 
रोग फेलता हैं । 


प्लेग का उपसगे 


<आ हे ८) पट प्रैश का रोगी 
ऋषई अर का छ | 





संक्रमण--भारतवर्प में मोरी-परनाले तथा, गोदाम में रहने वाला चूहा 
या मृपा (ल्‍8६6६ए5 707ए८ट्००७) इसका मुख्य संचयाधार होता है। मृषा या भुरा चूहा 
(चित्र न॑० २८) काफी चढ़ा, छोटे कान का, भूरे रंग का, मोटी जोर छोटी पूँछु चाहा 
होता दे। इसमें प्रथम प्लेण की महामारी ग्रारम्भ होती है । इसके १०-१५ दिन 
के पश्चात्‌ प्लेग घरेलू चूहियों या मूरपर्कों ( 88:०5 ग्व/०७ ) में आरस्म होता दे । 
मूपक या काला हा काले रग का, छोटा, छूम्बे पतले कान का, लम्बी तथा पतली 
पंछ वाला होता है। इनमें महामारी प्रारम्भ होने के १०-१७ दिन के पम्ाते, 
मनर्ष्यों में प्लेग प्रारम्म होता है । इनके शरीर पर पिस्स रहते हैँ। जब चूहा या 
सपक मर जाता है तब पिस्सू उसको छोड कर दूसरे चूहे था सृपषक की ओर ब्व्ले 
ज्गमे #। पिस्स रक्तन्ोषण करके निर्वाह करते हैं । उपयृष्ट चूहे के रक्त में जीवाणु 
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रहते हैं जो रक्त के साथ पिस्सू के शरीर में प्रवेश करके उसको भी उपस्तृ४ करते 
हैं। ऐसा उपसृष्ट पिस्सू जब् दूसरे स्वस्थ चूहे या सूषक को काटता है तब वह 
भी उपसूष्ट हो जाता है । इस प्रकार उपसष्ट पिस्सू से प्लेग का प्रसार होता है। 
मूषा के शरीर पर जो पिस्सू होते हैं उनसें उपसृष्ट पिस्सुओं का प्रमाण मूपक के 
शरीर पर होने वाले पिस्सुओं की अपेक्ता बहुत अधिक रह्दता है। परन्तु सूपा की 
अपेक्षा मूषक का मनुष्यों से अधिक निकट सम्बन्ध होने के कारण मनुष्यों से 
रोग प्रसार की दृष्टि से मूषक अधिक भयावह रहता है। जब पिस्सुओं को चूहा 
या चूहिया या काला चूहा नहीं सिलते तबये मनुष्यों को काटते है ओर इस प्रकार 
मनुष्यों सें रोग का प्रादुर्भाव होता है। सक्षेप सें सूषाओं से मूपर्कों पर ओर मूपकों 
से मनुष्यों पर पिस्सुओं द्वारा प्लेण का सक्रमण होता है। मूषारओं में महामारी 
प्रारम्भ होने के १ मास के पश्चात्‌ मनुष्यों सें इसकी महासारी प्रारम्भ होती है । 


पिस्सू (परष्ठ ३४० पर नं. २७ में नं. ७ देखिए )-यह एक काले या भूरे रंग 
का २-३ सहस्तिमान लम्बा चपटा, पंख रहित काटने चाला कीड़ा है। इसके शरीर 
मे शीष, वक्त ओर उद्र तीन अग होते हैं । सिर में सुख, प्रभेदिनी ओर शलाकाएँ, 
होती है । इनकी सहायता से पिस्सू काटने का ओर रक्त चूसने का कार्य करता 
है। शरीर के दोनों ओर तीन-तीन टॉर्गों की दो जोढ़ियाँ होती हैं । पख न होने से 
यह हवा में तेर कर स्थानान्तर नहीं कर सकता, बल्कि फुदक-फुदक कर करता 
है। भूमि से छः इच्च से ऊँचा यह कूद नहीं सकता। पिस्सू गन्दे, अंधेरे सीछ 
स्थानों को पसन्द करता है। पिस्सू की अनेक प्रजातियाँ होती है। भारतवर्ष सें 
प्लेग संवहन में झेनप्लिका शोपिस ( 2९०००५५१४ ०४९००॥७ ) नामक चूहों पर 
रहने वाली जाति के पिस्स्‌ अग्मसर होते है । दूसरे क्रमांक में झेनोप्सिला अस्टिया 
(:ए ४57७ ) जाति के पिस्सू जाते हैं। 


पिस्सू से प्रसार केसे होता है--पिस्सू सदेव चूहों के शरीरों पर चिपटे रहते हैं 
और रक्त चूस कर अपना निर्वाह किया करते हं। प्लेग पीड़ित चूहों को काय्ने 
पर जीवाणु उनके आमाशय में चले जाते है और उनके भान्त्र मे वृद्धि करते हैं। 
ये आन्त्र में कितने दिन जीवनज्षम रहते हें और उनके कारण पिस्स कितने दिन 
उपसर्गी होता है यह ठीक नहीं कहा जा सकता। साधारणतया महामारी के 
समय पर १५ दिन ओर अन्य समय पर < दिन जीवाणु रह जाते हैं ऐसा लोगों 
का कहना है । आन्त्रगत जीवाणु मल के साथ भी उपसृष्ट होते हैं। उपसष्ट पिस्स 
से स्वस्थ मनुष्य निम्न प्रकार से उपसष्ट होते हैँ। पिस्ख से चूसा हुआ रक्त 
जामाशय तथा अन्ननलिका में जाकर जम जाता है। उसमें जीवाणु घृद्धि करते 
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हैं। इस जमे हुए रक्त से भन्नमार्ग भवरुद्ध होता है। यह पिस्सू जब मनुष्य को 
काटता है तव काटते समय पहले के जमे हुए रक्त का कुछ हिस्सा दुंश के समय 
महुप्य के शरीर सें प्रविष्ट होकर वह उपसृष्ट होता है। दूसरा माय पिस्सू के मछ 
के द्वारा होता है। दीसरा मार्ग दुंशस्थान पर पिस्सू के कुचल जाने से तद्गत 
जीवाणुओं के भ्रवेश का होता है। इनमें उद्गी् ( 26४००ट्ठा/४००० ) रक्त का मांगे 
प्रधान है। यदि पिस्सू न हो तो प्लेग पीड़ित या प्लेगम्रत चूहे के श्रत्यक्ष संस 
से स्वस्थ मनुष्य प्लेग से उपसृष्ट नहीं हो सकता । 


वायुमंडलरू की स्थिति के अनुसार पिस्सू के दरीर में जीवाणु न्‍्युनाधिक काल- 
तक रहते हैं। जब वायुमंडर का ताप ५५ फे, जोर जआाक्लेद अधिक होता है तब 
पिस्छुओं की तथा उनके शरीरगत जीवाणुओं की ब्रद्धि होकर प्लेग बढ़ता है। 
जब वायुमढल में आक्लेद बहुत कम होकर ताप <५* फे. से अधिक होता है तब 
पिस्सू विशेष करके रुद्धाज्षमार्ग पिस्सू जल्दी (३-४ दिन में ) मर जाते हैं और 
उससे प्लेग का प्रसार बन्द होता है। प्लेग का मरक आरम्भ होने पर बहुतेरे 
चूहे मर जाते हैं ओर वहुतेरे भाग जाते हैं। यह अवस्था प्छेग का मरक आरम्भ 
होने के १०-१५ दिन के पश्चात्‌ उत्पन्न होती है । 


उस समय निर्वाह के लिए दूसरा चूहा न मिलने के कारण पिस्सू मनुष्य पर 
जाक्रमण करते है। इस गकार चूहों का रोग पिस्सुओं द्वारा मनुष्यों में होने लगता 
है। पिस्खू फुदकने वाछा कीड़ा होने के कारण वह मलुष्यों के परों पर प्रायः 
काटता है। सक्षेप में प्लेग चूहों का रोग होने के कारण तथा वही उसका संचया- 
धार होने के कारण सदेव गजद्लें के स्थानों, गोदार्मों, खत्तियों, दुकानों में आरम्भ 
होकर पश्चात्‌ जास-पास के तथा दूरवर्ति स्थानों में फेलता है । 


ल॒दूर स्थानों में प्रसार--चूहा और पिस्सू दोनों ऐसे जीव हैं कि जो स्वयं बहुत 
दूर के स्थानों में नहीं जा सकते । अतः स्वयं इनके द्वारा दूर स्थानों में रोग का 
प्रसार नहीं हो सकता। परन्तु मनुष्य प्रायः प्लेय पीड़ित स्थान को छोड़ कर 
अन्य दूर स्थानों में श्ुतगतिवाहनों से जाते हैं। जाते समय कभी-कभी इनके 
याडविस्तरे में उपस्ण्ट पिस्सखू भी उनके साथ स्थानान्तर करते हैं और वहाँ के 
चूहों को प्रथम और पश्चात्‌ मनुष्यों को काट कर रोग का प्रसार करते हैं। सच्षेप 
में प्लेग का प्रसार चूहों से चूहों पर तथा चूहों से मनुष्यों पर पिस्सुर्थो द्वारा 
होता है।' प्लेश पीडित सनुष्य किसी स्वस्थ स्थान में चला जाने पर प्छेग का 
प्रारम्भ नहीं कर सकता, क्योंकि प्लेगवाहक पिस्सू मलुष्यों का नेसगिंक शरीराश्रयी 
जीब नहीं है। मनुष्यों सें उपसर्ग फेलने से पहले मृूषकादि श्राणी तथा पिस्स, 
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उपसृष्ट होने चाहिएं। इसका अर्थ यह है कि मनुष्यों से पिस्सू ओर पिस्सुओं से 
चूहे इस प्रकार प्लेग सक्रमण की विपरीत अवस्था कदापि नहीं हो सकती । 


वायु द्वारा अससार-प्लेग के छुद्र (7 एश00० ), ग्रन्थिक ( 3प्7०70 ), दोषमय 
( 8८०४०४९००7० ) और फौफ्फुसिक करके ४ प्रकार होते हैं। इनमें प्रथम तीनों का 
संक्रमण पिस्सू द्वारा होता है। चौथे के संक्रमण के लिए पिस्सू की आवश्यकता 
नहीं होती । उसमें फुफ्फुसपाक उत्पन्न होता हैं और थूक सें असंख्य जीवाणु 
उपस्थित रहते हैं। ये बिन्दूत्लेपों के द्वारा स्वस्थ मनुष्यों के पास पहुँच कर उनको 
उपसृष्ट करते हैं। संक्षेप में फोफ्फुसिक प्रकार का संक्रमण रोगी से स्वस्थ मनुष्य 
पर विन्दृत्लेपों द्वारा होता है । 
प्रतिषेध--प्लेग अतिषेघ के मुख्य चार उपाय हैं--स्थान परित्याग, टीका, 
पिस्सूनाशन ओर मूषक निराकरण। इसमें प्रथम दो अस्थायी उपाय हैं जो 
महामारी के समय काम सें आते हे, और शेष स्थायी उपाय हैं जिनको काम में 
लाने से प्लेग उत्पन्न होने की संभावना कम होती है । 


( १ ) स्थान-परित्याग!--मनुष्यों में प्लेग प्रारम्भ होने में १०-१५ दिन 
'पहले चूहों में प्लेग प्रारम्भ होता है। इसलिए चूहे मरने का प्रारम्भ होते ही 
मकान या झुहलले को छोड़कर तीन चार सील दूरी पर झोपड़ियाँ बनाकर उसमें 
रहना उचित है। जाते समय केवछ आवश्यक चीजों को ले जाया चाहिए। 
विशेष करके मोटे मोटे कपड़ों को धूप में उलट पुछट करके फेलाकर ले जाना 
चाहिए, अन्यथा उनके साथ पिस्सू आने का ओर प्लेग झोपडियों में या अन्य 
स्थानों में फेलने का डर रहता हैं। तीन चार महीनों के बाद या महामारी समाप 
होने के बाद प्रथम मकान का विशोधन करके पश्चात्‌ उसमें प्रवेश करना चाहिए । 
बहरों में स्थान परित्याग करने में बहुत कठिनाई होती है, परन्तु देहातों में यह 
उपाय आसानी ये काम में लाया जा सकता है । 


( २ ) संरक्षक टीका--इसके लिए हाफकीन द्वारा प्रस्तुत मोर सोखी 


द्वारा जापरिवर्तित ( १४०००८१ ) छत दण्डाणुओं की मसूरी प्रयुक्त होती है। 
इसकी एक घ. शि. मा. ( सी. सी. ) भात्रा त्वचा के नीचे अथम और एक सप्ताड़ 





१. आयुर्वद में जनपदो ध्वंसक रोगों से बचने के लिए जो उपाय बताए एँ (पूछ ३७२) 
की टिप्पणी ) उनमें दूषित स्थान परित्याग और स्वास्थ्यकर स्थान सेवन दोनों का निर्देश 
है-तत्न स्थानपरित्याग इत्यादि ॥ सुश्रुत ॥ 
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के पश्चात्‌ उतनी ही दूसरी सात्रा दी जाती है। यदि समय और कर्मचारियों 
की कमी हो तो एक वार २ घ. शि. भा. की मात्रा दे सकते हैं। इससे १० दिन 

(5 उमता उत्पन्न होती है जो ६-८ मास तक टिकती है। जाज कछ अनुग्न 
जीवित ( 4>ग९ा+ई 40778 ) दण्डाणुर्भा से मसूरोी बनाकर उसका प्रयोग 
जाता, साडायास्कर इत्यादि अन्य स्थानों से हो रहा है। यह अधिक अच्छी है 
ऐसा (वहाँ का अनुभव बताया जाता है। वेयक्तिक संरक्षण के लिए टीका बहुत 
अच्छा साधन है। इससे यद्यपि पूर्ण रक्षा न हीं होती तथापि इससे रक्षित होने 
_र आक्रमण होने के असंग वहुत कम होते हैं और यदि आक्रान्च हो जाय तो 
बचने की अधिक आशा होती है। 


( ३े ) मृषक निराकरण ( हि लफ्रग्च्रणा )-- प्लेग का स्थायी प्रतिपेध 
करने की दृष्टि से यह उपाय बहुत महत्व का है। प्लेग चूहों का ही रोग है। 
इसलिए यदि चूहों का पूर्णतया अभाव हो या चूहों का ओर मनुष्यों का सम्वन्ध 
न हो तो प्लेग मनुष्यों में नहीं हो सकता। सूपक निराकरण सें निम्न बातों पर 
ध्यान देना चाहिए । 


( अ ) धान्य रक्षण--चूहे मनुष्यों के समान धान्याहारी हैं जो घर सें या गोदाम 
में जहाँ पर धान्य खुला होता है वहाँ पर अधिक पाए जाते है। बहुधा प्लेग 
गदर के उस मुहल्ले में प्रथम आरस्भ होता है जहाँ पर गहले की मंडी होती 
है या गोदाम होते हैं। मत. अनाज का अबन्ध निम्न प्रकार से करना चाहिए। 
गरले के गोदाम शहर की बस्ती से दूर हो। योदाम में या उनके पास मनुष्य 
पस्‍्ती न हो। चूड़ों को पानी की या दरी ताजी सब्जी की आवश्यकता होती है, 
इसलिए गोठामों में या उनके आस पास सपकों को आप्त हो सके ऐसे स्थान में 
पानी या साग सब्जी न होनी चाहिए । गोदाम इंटों के भौर सीसेन्ट के तीन फुट 
ऊँचाई के चदृतरे पर वनाए जायें और उनके चारों ओर चबूतरे से बाहर को 
निकल्य हुआ एक फट का सीमेन्ट कांक्रीट का मचान ( ए/काया ) हो । इससे 
चूहे भीतर जाने सें जस मथ्थ होते हैं। घर में भी अनाज तथा अन्य खाद्य पदार्थ 
चादर के ह्वोजों में या अलमारियों में इस प्रकार रखने चाहिएँ कि चूहों को खाने 
के लिए कुछ सी न मिल सके । 

(२ ) भमेथ और अप्रवेश्य मकान--मकान पक्की इंटों, सीमेन्ट, चुना इत्यादि 
से चनवाने चाहिएँ जिससे चूहे उनसें विछ नथना सें। यदि कहीं एकाघ 
बिल दिखाई दे तो उसमें कॉँच, चोनी मिद्दी, चहर के टुकड़े भर कर सीमेन्‍्ट से 


भर 
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बन्द कर देना चाहिए। मकान की मोरियों के द्वारों पर जाली लगवाना चाहिए. 
तथा दरवाजों पर भी दिन में कुछ ऐसा प्रवन्ध करना चाहिए जिससे दरवाजा 
खुला रहने पर भी चूहे भीतर न आने पावें। केवक सकान पक्का होने से वह 
निर्मषक नही हो सकता, यदि प्रथम बताये हुए नियम के अनुसार गल्‍ले का, 
तथा खाद्य द्वव्यों का उसमे अ्रबन्ध न हो । कई पक्के सकानों सें अनाज का अवन्ध 
ठीक न होने से असंख्य चूहे पाये जाते है । 


(३) चूहों को मारना--( अ ) विष अयोग--संखिया, कुचछा, भास्वर 
इत्यादि अनेक विष चूहों को मारने के लिए अयुक्त किये जाते हैँ । परन्तु ये मनुष्यों 
के लिए विषेले होने से बहुत कम अयुक्त द्ोने लगे है। हर्यातु आंगारीय ( बेरिभम 
कार्बोनेट ) उत्तम विष है। मनुष्य ओर पशुओं के लिए यह विपेला नहीं है। 
एक चूहे के लिए डेढ़ ग्रेव पर्याप्त होता है। आटे के साथ इसकी ग्रोलियाँ बनायी 
जाती हैं जिसमें ३ ग्रेन भ्रांगारीय रहता है। आधा सेर ग्रांगारीय के साथ छेढ सेर 
आटा पानी के साथ मिलाकर उसको २४०० गोलियाँ बनायी जाती है। रात्रि के 
समय ये गोलियाँ ऐसे स्थानों पर रकखें कि जहाँ पर चूहों के आने की अधिक 
सम्भावना हो । इसके साथ साथ मकान के भीतरी धान्य तथा खाद्य-द्वव्य पूर्ण 
सुरक्षित रक्खें जिससे उनको खाने के लिए सिवा गोलियों के भोर कुछ भी न 
मिलने पावे । 

(आ ) पिंजरों का प्रयोग--इनका प्रयोग रात में किया जाता हैं और सुबह 
के पकड़े हुए चूहे पानी से या मिट्टी के तेल से डुवोकर मारे जाते हैं, पश्चात्‌ वे 
जलाए जाते हैं। यदि इनका उपयोग लगातार किया जाय तो चूहों की संख्या 
कम करने से इनका वडा भारी उपयोग होता हे। इनका अयोग नगरपालिका 
या बोढ की ओर से होता हैं। साधारणतया जनसंख्या के ३% ग्रमाण से पिजरों 
की संख्या होनी चाहिए । 


(इ ) घृूपन--बविला के भीतर रहनेवाले चूहों का नाश करने के लिए यह 
उत्तम उपाय है। इसके लिए गन्धकवायु (प्ष्ट ३६१) या श्यामजन वायु (एष्ट ३६१) 
सर्वोत्तम होता हे ! वायु के अतिरिक्त ध्यामजन के सिमाग ( 0४००८ ) श्र 
क्यालसिड त्रिकेटी ( एशेणप 0०-९४९ ) करके दो ठोस योग मिलते है जिनकी 
चुकनी बनाकर वह चूहों के विलों में, सुरगों में या सुराखो सें फुंकी जाती है । 
इनसे धीरे-धीरे श्यामजन ( 90 » ) वायु निकलकर चूहों का नाश करता है । 

( ई » इतर उपाय-बिलज्ली को या कुत्ते को पालना, गोली या लाठी से चूहों 
को मारना इनसे भी सृूपक निराकरण में सहायता होती है । 
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(४ ) पिस्सू चाशन--इसके लिए ट्टवि. द्वि. त्रि. ( पृष्ठ ३६४ ) इपडीन्य 
( पृष्ठ ४७६ ) थे सर्वोत्तम है। फर्श पर १०% ह्वि. द्वि. ब्रि. चूर्ण चुरका जाय ओर 
द्वीवालों पर मिद्दी के तेल में वनाथे हुए उसके ५% घोल का फुहारा छोड़ा जाय । 
छोटे-मोटे सुराखों और दरारों में इपडीन्य का धूआ छोड़ा जाय । यह घूँआ ३०-१५ 
(दिन तक काम करता रहता है। ; | 


मकान का विशोधन--रोगी का रूव्यु या रोग-निम्नक्ति होने के पश्चात्‌ , 
स्थान त्याग करने के पश्चात्‌ सकान में छोटने के पूर्व उसका विद्योधन करना 
बहुत आवश्यक है । विशोधन में पिस्सू के नाश पर अधिक ध्यान देना पढ़ता दे । 
इसके लिए मिद्दी के तेल का इमक्शन (३% साबुन, १०५४४ पानी ओर <२५% 
तेल ) था पेस्टेरीन, मिद्दी के तेल में पायरेश्रम (१: २०) हि. द्वि. त्रि. या 
इपडीन्य सर्वोत्तम होते हैं। मकान के फश तथा तीन फूट ऊँचाई तक की दीवारों 
'पर जौर उसके दरारों पर तथा कहीं बिछ हो तो उनमें काफी द्वव छोड़ना 
चाहिए। विशोधन का काम करनेवाले छोग मकान के भीतर जाने से पूर्व अपने 
फेस के के गे 
'यरों पर इसद्शन छयाकर और घुटने तक मोजे बूट पहन कर पीछे भीतर अवेश 
करें। विशोधन के पूर्व मकान खाली क्रिया जाय जौर दूषित वल्र शब्या 
इत्यादि जला दिये जायें या भाप से निर्जीवाणुक किये जाये। 


समुद्रतीरस्थ निरो धन ( १४४77४0९ (०४7४7 ५7९ )--जहारजईों द्वारा प्लेग 
का प्रसार एक उेश से दूसरे देश में होता है। भारतवर्ष में इसी अकार 
हांगकांग से प्लेस आ गया था। अतः प्लेग प्रतिबन्धन में वदरगाहों पर आनेवाले 
जहां की किनारों से दूर रोकथाम करना एुक आवश्यक अंग होता दै। इसमें 
मुख्य ध्यान मपर्कों के ऊपर दिया जाता हैं और इस दृष्टि से नियमों का पान 
किया जाता है। परदेश के बदरगाहों से आनेवाले अनुपसष्ट जहाजों के पास 
'निर्मुपीकरण ( 706ए४95४म०० ) का प्रमाणपत्र छः मास के भीतर का द्वोना जरूरी 
है। यदि इस प्रकार का श्रमाणपत्र न हो तो उनका निरीक्षण करके यदि वे 
मृपको पजुष्ट ( 77/८७०१ ) माछम हुए तो घूपन के द्वारा मूपक्कों का नाश किया 
लाता दे और उनको प्रमाणपत्र दिया जाता है । 


यदि प्लेग पीढित स्थान से कोई जहाज आता है तो आने पर उसका निर्मृषी- 
करण किया जाता ह । बदरगादों पर जब जहाज झूंगर डाठते हैं तब उनमें चूहे 
प्रवेश फरते है । उनका प्रवश रोकने के लिए निम्न श्रवन्ध करना 'चाहिए। जद्दाज 
“बंदरयाद्दों के घा्दों ( १०७५ ) से दूर रोके जायें और घाटों से जहाजों पर जाने के 
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लिए कोई रास्ता न हो। जिन रस्सों से ( म्रजक्ृ5०० ) जहाज बाँध दिया जातः, 
है उन पर से चूहे जहाजों में न जा सकें इसलिए उन पर मसूपरक्षक (8 87७:0) 
लगाये जायें। ये बिजली की बत्ती के छादुक ( 50806 ) के या श्ंकु के आकार के, 
३ फूट व्यास के और बहुत मजबूत धातु के बने रहते हैं ओर इनसे से होकर 
रस्सा चला जाता है। इनका नोकीछा साग ऊपर और चौडा भाग नीचे घाट की 
ओर रुख करके होता है ओर ये रस्से में इस प्रकार मजवूती से लगे रहते हैं कि. 
इनका किनारा रस्से से समान्तर रहा करता हैं । इनके कारण चूहे इनको छांघकर 
ऊपर नही जा सकते । 


धूपन--इसके लिए अनेक द्वष्य अयुक्त ( पृष्ठ ३६५ ) होने पर भी गन्धक और 
उदश्यामिक अम्ल पसंद किये जाते हैं। परन्तु गंधक में भी कुछ दोष होने के 
कारण आजकल उद्श्यादिक अम्ल अधिक व्यवहत हाता हैं। १००० घन फूट 
स्थान के लिए २ ओस उद्श्यामिक अम्ल पर्याप्त होता है। धूपन के पूर्व जहाज 
के सब कमरे ओर अलमारियाँ खोलकर तथा दराज (777४७5९० ) खीचकर 
रखना चाहिए ओर सुराख बंद करने चाहिए। 

फौफ्फुसिक प्लेग प्रतिवन्‍्धन--यह रोग बिन्दूत्लेपों से वायु द्वारा फेलता ह ४ 
अतः परिचारक तथा रोगी के पास जानेवाले अपने मुख पर अवशुठन ( ४०६ ) 
का उपयोग करें ओर प्रत्येक समय बाहर आने के बाद उस अवशुठन को 
जला कर नष्ट करं। रोगी के कमरे का विशोधन फार्मेलिन के धघुएँ से करें! 
रोगी के थूक को तथा थूक से दूषित कपरडों को जलावें और बर्तनों को उचलते 
पानी से विशोधित करें । 


पुनरावतक ज्वर 


पयोय नाम हैर फेर का ज्वर ( टॉ00आागए (€ए८० ). 

हेतु--इस रोग का कारण स्पायरोकीटा ड्यूटोनी और स्पा. रिकरटिस नामक 
पक्रकीटाणु है । पृष्ठ ३३९५ चित्र २५ देखिए । हे 

सहायक कारण-यह रोग शीत्तकारू से प्रारम्भ होकर, वसनन्‍त में अधिक 
रहकर गर्मियों सें वन्द्‌ हो जाता है। सब अवस्थार्ओों के खी-पुरुर्षो में यह होता है । 
परन्तु जवान पुरुष इससे अधिक पीडित होते हैं। जूर्ओों से फेलने वाला रोग होने 
के कारण पुराने मलीन कपड़ों से सम्बन्ध रखने वालों में जसे धोवियों मे, 
रोगियों के नौकरों तथा परिचारकों में जधिक होता ह। घंसे ही ढारिद्रय, 
अस्वच्छुता, अत्यधिक ज़नसंमद इत्यादि से युक्त लोगों में, मुहृद्दो मे तथा 
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जातियों में यह अधिक होता हे । इसी कारण से धरणीकंप, अकाल, युद्ध के 
समय सेनिकों तथा शरणार्थियों में यह रोग महासारी का रूप धारण करता है। 
जहाँ पर तन्द्रिक ज्वर भी होता है वहाँ पर इसके साथ उसकी भी महासारी आयः 
डुआ करती है क्योंकि दोनों का संक्रमण एक ही कीटक से होता हे। 

संक्रण--इस रोय का संक्रमण जूँ और किलनी.. ( 077 /00०0७ 
770705६७ ) द्वारा होता है और इनके अनुसार इस रोग के यूकावह ( 7+075९ 
7०7७४ ) ओर किल्नीवद ( 776६ ७०:०० ) दो विभाग किये गये हैं। भारतवर्ष, 
उत्तर अफ्रीका, असेरिका तथा योरप सें यूका द्वारा जौर सध्य अफ्रिका, मध्य 
अमेरिका, ईरान, स्पेन तथा पाकिस्तान में किलनी द्वारा रोग का असार होता है। 

बूकागत जीवनी--ज जब ज्वर पीडित रोगी को काटती है तब चक्रकोटाणु उसके 
जामाशय में अविष्ट होकर २४ घण्टे के वाद वे वहाँ से शरीर के भीतर पहुंचते हैं । 
'उक सत्ाह तक उनसे विशेष प्रकार का परिवर्तन होता है जिसके पश्चात ये अन्य 
मजुर्प्यों से रोग उत्पन्न करने सें समर्थ हाते हैं। एक सप्ताह के वाद इस श्रकार के 
परिवर्तित हुए जीवाणु जूं के समस्त शरीरद्र्वों में फेलते हैं। ऐसी उपसष्ट जुं 
कभी-कभी खुजाते समय कुचल जाती है और उसके रक्तगत जीवाणु दंश स्थान 
से या जरोंचों से त्वचा में प्रवेश करते हैं। सक्तेप में दंशक्षत या खरोंच जूँ के रक्त 
से दूषित होने पर ही उपसर्य होता है, जूं के दंश से या मल से नहीं। एक वार 
उपसष्ट हुई जूं जिन्दगी भर रोग का असार कर सकती है, परन्तु यह उपसर्ग 
उसकी प्रजा में नहीं संक्रान्त होता। पुनरावर्तक ज्वर के अतिरिक्त यूका से 
तन्द्रिक ( ५9४०५ ) और खंदक ( "५४००४ ) ज्वर का भी संक्रमण होता है। 

किलनीयत जीवनी--दूंश के समय इसके शरीर में भी ज॑ की भाँति रोगी से 
जीवाणु प्रवेश करके वर्धित होते हैं और पश्चात्‌ कादते समय ख़ुजाने से मल्यत 
जीवाणु दंशस्थान मे ग्रविष्ट होते हैं। इसके सिचाय किलनी दुंश के समय स्वयं 
देशस्थान को अपनी छाछा से दूषित कर सकती है क्योंकि ये जीवाणु उसकी 
छाक्ाग्रन्धियों सें भी उपस्यित रहते हैं। श्रीढ़ किकनी के समान उसकी इब्नियाँ 
भी इस प्रकार रोय का संक्रमण कर सकती हैं। परन्तु किडनी के कुचल जाने से 
रोग का नेसर्गिक सक्रमण नहीं होता क्योंकि जू के समान क्रिलनी आसानी से 
कुचल जाने योग्य झदु नहीं होती । उपसृष्ट किलनी केवछ अपने जीवन भर ही 
नहीं (जो ७ साल का लम्बा हो सकता है) अपनी संतान द्वारा भी रोग का संक्रमण 
बकक्‍या करती है । 


किछनीवष् रोग के जीवाणुओं का संचयाघार चूहे, मृषा, कुत्ता, छोमड़ी 
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'इत्यादि जानवर भी होते है। इसलिए किछनीवह रोग का उपसर्ग स्वस्थ मनुष्यों 
पर रोगियों के अतिरिक्त इन प्राणियों से भी संक्रान्त होता है। यह ज्वर 
भारतवर्ष में केवल पजाब और वायब्य सीमाग्रान्त में पाया जाता है। यह रोग 
महामारी का स्वरूप धारण नहीं करता, परन्तु स्थानाश्रित या ग्ुहाश्रित रहता 
है। किलनी गरमियों में अधिक सक्रिय रहने के कारण उप्णप्रदेशों में यह रोग 
'एकेकशः सालभर होता रहता है। परन्तु श्ञीत प्रदेश में यह रोग वसन्‍्त और 
ओऔष्म में होता है। किलनी जमीन में रहने के कारण और वच्चे जमीन पर खेलने 
के कारण उनसें यह रोग अधिक होता है । 


यूका--सस्तन प्रा णियों के रक्त पर निर्वाह करनेवाले बिना पख के ये कीडे 
हैं। मनुष्यों पर इसकी तीन उपजातियाँ मिलती हैं--( १ ) शीर्षयूका ( ?९९०ए- 
०४ ०७]०४5 )--यह ज्ञुआँ सिर के वालों सें रहता है। (२) मानवी शरीर यूका 
(7 ग्रषाग॥775 ००790775 )--यह जुआ मनुष्यों के शरीर तथा कपर्डों पर रहता 
हे। (३ ) गुद्यांग यूका ( ?वरा/०७ एछण०७ )--इसको ककोट यूका ( 07७0 0756 ) 
भी कहते हैं। यह जुआँ जननेन्द्रियों के वालों में रहता है। जुआँ अपने पेरों द्वारा, 
जिनमें बारीख नख होते हैं शरीर सें या वालों में चिंपट जाते हैं। यह आवश्यकता 
नहीं है कि एक प्रकार का ज्ञुआँ एक ही स्थान में रहे, अक्सर कपड़ेवाले सिर में, 
सिरवाला कपड़ों में और गुद्यांग का और स्थानों में चला जाता है। मादा ज्ुआँ 
प्रतिदिन दस के हिसाव से अपनी जिन्दगी भर कोई ३०० अण्डे दे सकती है, जो 
बालों या कपर्डों में होते हैं। ये अण्डे लिक्षा ( लीख ) कहलाते हैं। अण्डे से मोढ़ 
जुआ बनने के लिए तीन वार चोलियाँ बदली जाती हैं जिसके लिए १२-१५ दिनों 
की अवधि आवश्यक होती है। दो दिन पीछे मादा जुआँ अण्डा देना प्रारम्भ 
करती है। नर की आयु ३४ हसे की ओर मादा की आयु ४ हसे की होती है। 
जुए एक व्यक्ति से दूसरे ज्यक्ति में प्रत्यक्ष संसर्ग से जाते हैं और जब उस व्यक्ति 
में कपर्डों की और शरीर की सफाई नहीं होती तब बढ़ते हैँ । अक्सर जुएँ 
नोकरों से बच्चों में या पाठशालाओं में एक बच्चे के दूसरे में चले जाते हैं। 
अत्यक्ष ससगे के सिवा गनन्‍्दे कपड़ों से, कंधी से या टोपी से भी चले जाते हैं। 
कभी-कभी जब सिर के वालों में लीखें वहुत होती हैं तव हवा के झंके से भी 
ये पास के व्यक्ति में जा सकते हैं। इसके सिवा कुर्ततों के द्वारा भी इनका 
स्थानान्तर हो सकता है। एक ही व्यक्ति पर तीनों प्रकार के ज़ुए मिल सकते 
हैं, परन्तु साधारणतया स्त्रियों में सिर के जुएँ और पएुरुर्षो में बाकी दोनों अ्रकार के 
जुएु अधिक मिलते ह। ए०१३४७ चित्र न० ६ देखिए ॥ 
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यूका नाशन--निन लोगों में जुएँ हों उनका सम्पर्क बन्द करो। प्रतिदिन शरीर 
की ओर कपड़ों की तथा विस्तरे की सफाई रक्‍खो। त्वचा निकटवर्ती कपड़ों 
( जेसे, वनयान, गंजी इत्यादि ) को भ्रतिदिन उबलते पानी से साफ करो । ऊनी 
कपडे, रूई की वनन्‍्डी चगरह जो इस प्रकार साफ नहीं किये जा सकते उनको 
प्रतिदिन धूप में रक्खो ओर उनकी सीवनों को गोर से देखो कि उनमें जुएँ तो 
नहीं है। सिर के वालों को अतिदिन कंघी से साफ करो। यदि जुएँ बहुत हों तो 
पुरुषों में हजामत और ख्त्रियों में वार्लों को कटवाना ही अशस्त है। वसे ही 
बगल के भौर गुद्यांग के वार्लों को कंची से काटना या अस्तुरे से मंड़ना ही उचित 
है। इसके सिवा गरम पानी ओर साबुन से उसको साफ रखना भी चाहिए । 
सिर के जुए के लिए मिट्ठी का तेल, कहुवा तेल, पेट्रोल, तेलपण तेल इत्यादि तेक- 
वार्लों पर लगाये जाते हैं। इसके सिवा पारद का मरहम ( 2 प्याप07४80 ए्राश- 
०एाए ०४7९४ 5. ? 0. ) भी लगाया जाता है। तेलों का अयोग न वहुत 
देर तक करना चाहिए, न ग्रयोग के समय आग या बत्ती के पास वठना 'चाहिए। 
आजकछ २% द्वि० द्वि० त्रि० का घोल या १०% बुकनी जुर्भो के नाशन के लिए. 
प्रयुक्त होती है। इनका उपयोग सिर पर तथा चार्लों पर छगाने के लिए तथा 
कपड़ों पर छिड़कने के लिये किया जाता है। जुऐँ १३१" फे० ताप पर मर जाते है! 
अतः थूको पजुष्ट कपड़े बाष्प, गरस पानी इनसे भी नियुक किये जा सकते हैं । 


रोग प्रतिपेघ--प्रतिपेष के लिए रोग का निदान एक भावश्यक बात हे ।' 
निदान होते ही १०% द्वि० ह्वि० न्रि० से रोगी तथा उसके घर के छोग और कपड़े: 
नियृक करने चाहिए । 


किलनी---उष्ण प्रदेशों में चहत मिलनेवाा यह एक साधारण कीड़ा है 
जो गाय, बेल, कुत्ते, घोड़े के ऊपर अकसर पाया जाता है और इनके संपक से 
मनुष्यों पर चिपट जाता है। खटमर्लों के समान किलनी निश्ञाचर है जो फश 
दीवारों की दरारों में, बिलों में, धास फूस की छुतों, खपड़ेलों, दीवालों जोर 
झोपड़ियों में रहती है। किलनी एक समय में ५००० के रूगभग अंडे देती है, 
जिसके पश्चाव्‌ वह मर जाती है। ये अंडे पीछे रंग के होते हैं। दो तीन हफ्ते में 
इनसे इस्लियाँ बनती हैं जो और चिंचली के समान शक्ल में होती हैं, परन्तु उसके 
5: पर होते हैं । इन्चियाँ कई चोली चदुलकर शाठ टॉर्गों की ग्रीढ़ चिंचछी वन 
जाती हूं। प्रत्येक चोली चदलने के समय इसको रक्त की आवश्यकता होती ६ ! 
अर्थात्‌ जब तक कोई श्राणी न मिले तब तक इसकी चृद्धि नहीं होती । इसलिए 
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किलनी में महीनों या बरसों तक ( डॉ० मेनसन के अनुसार ४श॒र्ष ) विना जाहार 
के जिन्दे रहने की शक्ति होती है। किलनी त्वचा में खूब कसके चिपटती है भौर 
खून चूसती है। इसको छुड्ाना आसान नहीं होता । छछ ३४७ पर नं० ७ देखिए । 


. पुनराभावतंक ज्वर के सिवा किलनी से तंद्विक ज्वर का भी संवहन होता है| 


.._ किलनीचह रोग प्रतिषेध--किलनी का नाश करना आखान काम वहीं 
है। मिद्दी की जमीन ओर धास-फूस-बॉस इनकी झोपड़ियों से किकूनी का नाश 
करना असंभव दे । प्रवास में झोपडी में न सोना चाहिए तथा विस्तरा जमीन 
पर न रखकर टूंक में रखना चाहिए, जिससे ये उसमें न जाने पाव। जमीन पर न 
सोना चाहिए। भशहरी का उपयोग करना चाहिए। किरूनी अकाश से दूर 
भागती दे, इसलिए दिन में सुमकाशित स्थान में कोई डर नहीं होता तथा रात 
को बत्ती जलाने से भी उनकी तकलीफ कम हो जाती है । जिस मकान में ये 
अधिक हों वह अगर पक्का हो तो उद्ृश्यामिक वायु से उसका विशोधन (पृष्ठ ३६१) 
करना जरूरी है। जमीन पर तथा दरारों में द्वि० छ्वि० ब्रि० या इषटीन्य का 
छिड़काव करने से इनका नाश हो सकता है। 


चाल्ुमशक्षिका ज्वर 


पयीय नाम--त्रिदिन ज्वर, चित्र ज्वर ( 8क्वात मीढ़ क्‍छाषा,.. छपरा 
(९७९०, शिगोह0007005 +९ए९७। हे 


व्याख्या--निस्यन्द्शीऊल विपाणुजन्य यह एक तीन दिन का ज्वर है जो 
वालुमक्षिका के दुश से रोगी से स्वस्थ मनुष्य पर फेलता है । 


। हेतु--इस रोग का कारण एक नि स्यन्दुनशील विपाणु है। ये सेगी 
के रक्त में रोग के प्रारम्भिक २४ घण्टे तक होते हैं । उसके पश्चात्‌ उनका नाश 
होता है। भारतवर्ष में यह रोग वायच्य सरहद प्रान्त, सिन्ध, पश्चाव, देहली, 
उत्तरप्रदेश का पश्चिम भाग, नागपुर इत्यादि उष्ण प्रदेशों में होता है। चित्रल 
पञ्षाव में एुक स्थान दै। उसी स्थान में होने के कारण यह चित्रल ज्वर भी 
कहलाता है । यह स्थानपदिक स्वरूप का रोग है जो प्रायः गर्मियों सें तथा शरद 
ऋतु में अधिक होता है। कभी कभी यह जानपदिक रूप में भी फेलता है कौर 
उस समय अधिकसंख्य ( ९० प्रतिशत ) छोग इससे पीढ़ित ह्ो जाते हैं। एक 
बार इससे पीड़ित होने पर दारीर से कुछ स्थायी स्वरूप की क्षमता उत्पन्न होती 


रघ स्वा० वि० 
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है, परन्तु कभी कभी दो तीन चार भी इससे रोगी पीढ़ित हो जाता है। 
रोगनिवृत्ति होने पर रक्त में विषनाशक धर्म चहुत होता है । 


संक्रमण--इस रोग का संक्रमण प्लेबोटोमस पपाटसी ( ?क्राढ०0०ए्र८ 
ए#४० ) वाल्ुमज्िकाओं द्वारा होता है। ये मक्खियाँ तर और अँधेरे स्थान 
में रहती हैं और घर के आसपास के छूड़े करकट में टूटी फूटी दीवारों में, इंटे-रोड़े- 
पत्थर के ढेर में, दरों की छाछ के नीचे अंडे देती हैं। साफ सुथरे उजले मकान 
में ये प्रायः नहीं रहती । मच्छरों से ये छोटी होती हैं। केवछ मादा मछिकाएँ 
दंश करती हैं। सायंकाठ और छायादार स्थान में दिन में भी ये काटती हैं! 
आँखें, कान, नाक, टखने ये इसके काटने के स्थान हैं। इस रोग से पीड़ित रोगी 
को प्रथम दिन जब यह मदिका काटती है तब उसके शरीर में रोग का विष 
प्रवेश करता है। वहाँ पर ७-८ दिन तक वह विप चर्घित ह्वोता है। उस काल के 
पश्चात्‌ यदि चह मक्तिका किसी दूसरे स्वस्थ व्यक्ति को काटे तों उसको रोग हो 
जाता है। एक बार ठपसष्ट मक्षिका जिन्दगी सर उपसष्ट रहती है और मौका 
मिलने पर स्वस्थ मनुप्यों पर रोग का संक्रमण करती रहती है। कुछ तज्जों की 
यह राय है कि उपयष्ट मन्षिका की अजा सें भी उपसर्ग फेलता है । 


प्रतिपिध-- गंधक के धुएँ से फार्मेलिन या द्वि० द्वि० त्रि० के फुहारे से 
मक्खियों का नाश करना चाहिएु। शरीर के अनाबुत भागों पर उड्नशील उम्र 
गंघ तेल की मालिश ( पृष्ठ ४०५ ) करने से सक्खियाँ दूर हो जाती दें। पी 
दिवालें, पक्की फर्श, रद्ग सफेदी, दरवाजों और खिड़कियों पर रह्न वार्निश इत्यादि 
से भी इनका उपद्वव कम होता है। काछा अज़्ार के प्रतिपेध अनुसार स्‍्थानादि 
का प्रबन्ध ( एष्ठ ४३० ) करना चाहिएु। निजी उपयोग के लिए मलमल की 
मशहरी का उपयोग करना जरूरी है, क्योंकि मक्खी बहुत छोटी होने के कारण 
मामूली सशहरी के छिर्दों से भीतर जा सकती है । 


रिकेट्सीय रोग या तन्द्रिकज्वर 
( ॥२0:7७४७8४8 07828865, 7"'ज़्प७ /2ए४९०४ ) 


व्याख्या--रिकेट्सिया रोग औपसर्गिक ज्वर होते ईँ जिनमें २-३६ सप्ताह 
ठक रहने वाला सन्‍्तत या घर्घ विसर्गी स्वरूप का संताप रहता है, (कि ज्वर 
वर्ग को छोड़कर ) ध्वचा पर विस्फोट निकलते हैं, जिनमें महत्व के 


$% 


के 
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ओर नाडी संस्थान के छक्षण होते हैं तथा जिनमें रोगी के रक्त में नानारूप 
( 7270005 ) जीवाणुओं के प्रति प्रसमूहिक द्वव्य उत्पन्न हुआ करते हैं । ह 


हेतुकी--इन रोगों के प्रधान देतु रिकेट्लिया वर्ग के अनेक जीवाणु हैं। 
यह नामकरण रिकेट्स ( पं०४०७४ ) के सम्माना्थ किया गया है जिसने १९०५ में 
शेलपर्वतजज्वरी के रक्त में तथा उसके संवाहक किलनी ( 7४०६ ) में सर्व प्रथम 
इनका पता लगाया । रिकेट्सिया की एक प्रजाति (७७०९७:७ ) बनायी गयी है जिसमें 
'तृणाणु भौर विषाणु के बीच में जितने जीवाणु होते हैं (पृष्ठ ३४०) वे सब समाविष्ट 
किये गये हैं । ये बहुलाकारी ( ९)००४०७॥१० ), गमत्यागी, दण्डाणुसम जीवाणु 
हैं। कि ज्वर के रिकेट्सिया को छोड़कर अन्य निस्यन्दुनशील नहीं हैं । इनकी 
मोटाई “३-५ णु होती है । इसांलेए ये सूचमदर्शक से दिखाई देते हैं। जीम्सा से 
इनका रंजन अच्छा होता है। विषाणुओं के समान ये कोशान्तर्य (777०९!पं६- 
जीव होने के कारण जीवित प्राणिज धातु की उपस्थिति के बिना केवल क्ृन्निम 
वर्धनक में इनका संवर्धन नहीं किया जा सकता है। 


प्रसार ओर प्रकार--रिकेट्सिया कोशान्तय जीव होने के कारण प्राणियों 
के दरीरों के बाहर या धातु कोशार्थों के बाहर नहीं मिलते। कुत्ता, खरगोश, 
मृूषक, चूहा इत्यादि रदुनिन ( !0०१९४७ ) वर्ग के प्राणी इनके सचयाधार 
( 3०४९०ए०० ) होते हैं जिनमें मनुष्य भी होता है। इन रद्निन जीवों से तथा 
मनुष्यों से अन्य मनुष्यों पर इनका सक्रमण कुटकी, किलनी, सकढ़ी इत्यादि 
अप्टपाद्‌ ( 37००॥7०05 ) तथा पटपाद ( कीटक ०५७७००५३ ) वर्ग के जीवों से 
हुआ करता है। भौर जिनके द्वारा सक्रमण होता है उनके अनुसार इनके निम्न 
अकार किये गये है । कि ज्वर इसके लिए अपवाद दे भर्थात्‌ उसका सवहन कीट़ों 
के द्वारा नहीं होता । 

( $ ) यूकावह ( 7,0056 9०४९ )--इहस प्रद्वार के रोगों का संक्रमण ज्ँ के 
काटने से या जूँ के मल से हुआ करता है। इसमें थुरूपिआ्रन तन्द्रिक या मरक 


तन्द्रिक और खातज्वर या खनन्‍्दुक ज्वर (7४९००१ ०५७०) थे रोग समाविष्ट होते हैं । 
(२ ) पिस्सूवद (72९७ ४७००९ )--इसका सवहन पिस्सुर्भो से छोता है 
इसमें केवछ स्थानपदिक ( 50पे८णा० ) तन्द्रिक था झ्पा ( म्मण०7०९८ ) तन्द्रिक 
जाता है । 
( ३ ) किलनीवह ( 7५०४ ७००६ )--इस प्रकार में फ्लिनी के काटने से रोरा 


का संवहन होता हे । इस पकार का सवहन भमेरिका के कथचुर ज्वर ( 897८९ 
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(&थष्टा ) में, किज्चर में, दक्तिण आफ्रिका के तन्द्रिक में, मासेलीजज्वर में, च्राप्नील 
के सावपोलो तन्द्रिक में, केनिया के किछनी दुंशज ज्वरों में हुआ करता है। 
(४ ) कुब्वीवट ( 376 0०:76 )-छुटकी की इद्धछी (2,87:७ ) के काटने से 
इसका संचहन होता है । इस अकार का संचहन त्सुत्सुगामश्ी रोग में होता है। 
जानपद़िक और प्राणिपद्िक में मेद--इनमें यूकावह जानपदिक स्वरूप का और 
शेप आणिपदिक स्वरूप के ( प्रष्ट ३७० ) होते हैं। रोग अ्सार की दृष्टि से दोनों 
का भेद महत्व का है। जानपदिक रोग केवल मलुप्यों में होते हँ और खण 
मनुष्यों से स्वस्थों पर फेल सकते हैं। म्राणिपद्धिक रोग मुख्यतया प्राणियों में होते 
हूँ क्लीर प्राणियों से ग्राणियों पर फेलवे हैं। ये प्राणियाँ से मनुष्यों पर संक्रान्त 
होते हैं, रोगियों से मनुष्यों पर बहुत कक्‍म। इसलिए जञानपदिक रोगों का 
प्रतिवन्धन तथा नियन्त्रण रोगियों के शल्मकरण से तथा असारक कीढ़ों का 
रोगियों के साथ संबन्धविच्छेद करने से किया जा सकता हैं परन्तु भ्राणिपदिक 
रोगों में नहीं हो सकता, क्योंकि उनके संचयाधार प्राणी होते हैं जिनमें जाने 
से मनुष्यों में वे रोग हो सकते हं। 


मरक तनन्द्रिक 


पर्योय---£ एप९प्पां० £ए७॥75, विस्फोट तसन्द्रिक, पर ए।ए5ड छाए 27287 - 
८५५, शिविर या कारावास ज्वर ए&79 07 [गा ईछः्, यूकावह्द तन्द्विक 2207६९- 
>0:78 “फए्ए5, युद्पिथ्षन तन्द्रिक, अकालज्चर 7&४7776 €ए९7, 
व्याख्या--यह एक तीमर तथा घातक रिकेट्सिया का उपसर्ग है जिसमें 
सम्तवन ज्वर, त्वचा पर विस्फोट, नाड़ीसंस्थान का प्रशयोभ और अत्यधिक अवसब्नता 
होनी है। टीक होनेवाले रोगियों में १४ वें दिन यकायक ज्वरमोक्ष होता है । 
हेतुकी--टस रोग का कारणनूत जीवाणु रिकेट्सिया मोवालेकी ( 7४ ७7० 
धात727 ) हे | 
( १) मीसोलिफ अविभाग यह रोग संसार के सभी मूसंडों ( 00707 ) 
में पाया जाना दे । यूरूप में भघिक कौर विश्षेष्तया होने के कारण इसको बूरूपि- 
पतन स्ीद्िक भी ऋहते हैं । भारतदर्प भर में चह न्यूनाधिक पाया जाता दे। परन्तु 
सीमाप्रान्द, ट्िमारूय के शिमला, शकढ़बार पहायों पर, वस्बई, पूना। भद्ठाक्ष 
संसूर हस्यादि पान्तों में पाया जाता है । दि 
(३) चल ए-झीत कीर समझीतोप्ण प्रदेशों का यह रोग दें । बसे हीं 
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हेमनत, शिशिर ओर वसनन्‍्त काल का है। इसलिए नवम्बर से मार्च तक यह रोग 
अधिक हुआ करता है । 9 


(३ ) परिस्थिति--शिबिर, बन्दीग्रह, अस्वच्छु अनारोग्यकर स्थान, मकान, 
महल्ले इत्यादि में रहनेवालों में दरिद्वियों में, अकाल में यह रोग अधिक हुआ 
करता है। इसलिए इसको उनके आधार पर विविध नास ( ऊपर पर्याय देखो ) 
दिये गये हैं। आधुनिक सभ्य देशों में यह बहुत कम होता है। परन्तु युद्ध के 
समय निवासस्थानों तथा कपड़ो-लर्तों की स्वच्छुता रखना असम्भव होने से यह 
रोग सेनिकों में अधिक हुआ करता है । अतीव जनसंबाधता ( 07७7 ०००छपेणष्ट ); 
अत्यधिक परिश्रम, मच्य सेवन, डर ये भी सहायक कारण होते है जिनके युद्ध के 
समय उपस्थित रहने से रोगोत्पत्ति में सहायता होती है । 


* (४ ) अवस्था--यह रोग सब अवस्थाओं के ख्री-पुरुषों में समानरूपेण होता 
है। केवछ भेद्‌ इतना ही है कि बचपन सें सोम्य ओर साध्य तथा चुढ़ापे में तीम 
ओर असाध्य होता है । 


प्रसार और मरकविज्ञान--रिकेट्सिया जन्य रोगों के कारणभूत जीवा- 
णुों का संचयाधार मनुष्येतर प्राणी होते हैं। यह रोग इसके लिए अपवाद है। 
इसका सचयाधार मनुष्य होते है अर्थात्‌ प्रकट रोगी तथा सरोम्य रोग से पीढित 
मनुष्य होते है। स्वस्थ इसके वाहक टह्टो सकते हैं या नहीं इसके सम्बन्ध सें ठीक- 
दीक ज्ञांन नहीं है । 


रोगी या सोस्य रोगपीडित मनुष्यों से स्वस्थ मलुष्यों पर इसका संक्रमण 
शरीर पर रहनेवाली जूं के द्वारा होता है। यह जू पस्तुतः शरीर पर न रह कर 
दरीर से सम्बन्ध रहनेवाले कपड़ों में रहा करती है। इसलिए इसको वस्रयुका 
( ?, ए८७ग्ा॥९००४ ) भी कहते हैं । इस रोग का प्रसार सुख्यतया वस्त्रयूका से 
होता है। शिरोयूका भी क्चित्‌ संवहन का कार्य कर सकती है। इसके अतिरिक्त 
चूहे के पिस्सू भी कभी-कभी रोग का सवहन करते हैं। परन्तु मुख्य संक्रमण यूका 
ही के द्वारा होने के कारण इसको यूकावह तन्द्रिक कहते हैं। जो सनुष्य वाहक 
होते हैं उनके वालों में तथा वर्तरो में बहुत जृएं होती है और ऐसे मलुप्यों और 
वर्खो के द्वारा सुदूर स्थानों सें रोग का प्रसार हुआ करता है । 

यह देखा गया है कि तन्द्रिक से पीडित मनुष्य को काटने पर सच जंऐँ उपसृष्ट 
नहीं होतीं, केवल भाधी या उससे कुछ अधिक उपसष्ट होती हैं। इसके लिए 
५-७ दिन लग जाते हैं ओर उसके पश्चात्‌ वे ज्ञीवन सर उपयष्ट ही रहती हैं। 


यम 


श्््८ स्वास्थ्यविन्ञान 


यय्यपि उसके अण्डे में? रिकेट्सिया उपस्थित रहते हँ तथापि सन्तान में उपसर्ग: 
नहीं होता । । 


जब किसी तन्द्रिक ज्वर से पीढ़ित व्यक्ति को जूँकाटती है तब रिकेट्सिया 
उसके मध्यान्त्र में जाकर चद्दों परिवधित होते हं। वहाँ से वे मध्यान्त्र की अधिच्छ- 
दीय काचार्जों में श्रवेश करके वहाँ पर भी बृद्धि करते ह। इसके लिए ५-७ दिन 
छय जाते हं। इसके पश्चात्‌ कोशाएं विदीण होकर उनके तथा आमन्त्र के जीवाणु 
ब्रहुत अधिक सस्या में उसके मल के साथ उत्सर्गित होने छूगते हैँ । इस प्रकार 
जू के मल में उत्सर्गित हुए जीवाणु स्वचा के ध्र्णा, खसरोंचों में से या कर्मी-कभी 
आँच की कछा में से शरीर में प्रवेश करके रोग उत्पन्न करते हैं । ज॑ के सठ स्थित 
जीवाणु मद्दीनों तक उपसर्गकारी रह सकते हैँ और ऐसे मछ के सूच्म कण हवा 

द्वारा फेलकर रोग का प्रसार कर सकते हं। एक उपसृष्ट जुं के मल से दूसरी 
छजुपसष्ट जे बाहर से उपसष्ट होकर रोग का प्रसार कर सकती है। जो ज॑ रक्त 
पीकर उपसंष्ट होती है वह साधारणतया १० दिन में मर जाती है । 


यह रोग प्रायः सद्दामारी या जानपदिक रूप धारण करता ह्ठै | इसलिए इसको 
नरक नन्द्रिक नाम दिया गया है। संसार में इसके आज तक सौ से अधिक मरक 
उत्पन्न हो चुके हैं। ये मरक अधिकतर युद्ध के समय आया करते हैँ । १९१५ के 


महायुद्ध के समय अकेले पोलंण्ठ में इससे दो छक्त के करीब और रशिया में ढाई 
क्रोट के करीब छोग पीढ़ित हुए थे । 


#*< 
प्पस्सू तान्द्र्क 
पर्याय--यदब +9.॥४5, मृसा चन्द्रिक >र्वएए706 ६9975, स्थानपदिक तन्द्रिक 
देश" है ए0<५, 
व्यास्या--यद्द एक संसारबध्यापी सौर्य तन्द्रिकमम ज्वर दव जो महामारी 
फ॑ रूप में नहीं होता। इसका सचयाघार चूद्ट तथा अन्य रदुनिन जीव ( 7०५०४- 
४5 ) होते हैं क्षीर उनसे मनुष्यों पर इसका सक्रमण पिस्सुर्जो से हं।ता ८ । 
तु--इस रोग का देतु मरक तन्द्धिक के रि० श्रोबासेकी के समान रि० 
मसखरा ( 45, घाफाएग्र ) है 
प्रसार पट था संक्रमण मिस पिस्प ( पृष्ट ४२३ ) से द्वीसा है उसा 
से इस उपर का सी संबकमण द्वोता दे। इसके दारीर में भी के समान 
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जीवाणुओं की विवृद्धि होती है। परन्तु युकावह श्रकार के समान यह रोग मरक 
का रूप नहीं धारण करता। (१ ) इसका मुख्य कारण यह है कि जूं के शरीर 
में जीवाणुओं की जितनी अधिक वृद्धि होती है उतनी अधिक वृद्धि पिस्सू के 
शरीर में नहीं होती। इसलिए उसकी विष्ठा उतनी उपसगगकारी नहीं. रहती। 
(२ ) दूसरा कारण यह है कि जं के समान पिस्सू न मलुर्ष्यों के शरीर पर रहंता 
है न शरीर के पास आता है क्योंकि प्लेग से पीढ़ित चूहे के समान तन्द्रिक से 
पीड़ित चूहा नहीं मरता जिससे उसको छोड़ने की आवश्यकता पिस्सू को नहीं 
मालूम होती । (३) तीसरा कारण यह है कि यह रोग परीष्म ऋतु में होता है, 
शीत काल में नहीं होता । गर्मियों में मनुष्य एक दूसरे से दूर दूर रहा करते हैं। 

भौगोलिक प्रविभाग--यह रोग, अमेरिका, मेक्सिको, मलाया, दलोन, मास्को, 
कांगो इत्यादि स्थानों में पाया जाता है । भारतवर्ष में इसका ग्रविभाग ठीक 
माल्म नहीं परन्तु प्लेग प्रसारक पिस्सू इसका भी प्रसारक होने के कारण प्लेग के 
अनुसार इसका भी अविभाग हो सकता है। 


किलनी तन्द्रिक ( पपंठः परम ) 
पथ्योयु--४००८५ 730प्रापध। 900760 ६९एश॥ शेलपर्व॑तत कचुरित उधर ॥ 


उव्याख्या--यह एक महामारी के स्वरूप सें न फेलनेवाला तीन और 
तन्द्रिकसम ज्वर है जिसमें संचयाधार रदनिन जीव होते हैं, रोग का संक्रमण 
उनकी विविध जातियों की किलनी से होता है । 


हेतु--इस रोग का कारण रिक्रेट्सिया रिकेट्सी नामक जीवाणु है। 


प्रसार--यह रोग झुख्यतया जंगली रदनिन जीवों का है और उनमें 
किलनी को इल्लियों से एक दूसरों पर फेलता है। मनुष्यों पर इसका संवहन, 
उपसृष्ट प्राणी से भौढ़ किलनी द्वारा हुआ करता है, इज्ली ( 7,८७ ) द्वारा नहीं। 
उपसर्ग उत्पन्न होने के रिए किलनी का मनुष्य शरीर पर आधे से कई घण्टों तक 
चिपककर रहना आवश्यक होता है भोर रोग की तीच्रता किलनी चिपकने की 
काछावधि पर निर्भर होती है। 
किलसी -- इसके भी दारोर सें जीवाणुओं की तु द्धि होती है; परन्तु चह चहुत 
ही विस्तृत होती है यहाँ तक कि शरीर के सभी घातुओं में, उनकी बीज गअन्थियों 
( 0७७४५ ) में भी वे प्रविष्ट होते हैं। इसलिए केवलर रक्त चूसनेवाली क्िलनी 
उपसृष्ट नहीं होती उसकी प्रजा भी उपसृष्ट रहती है। दूसरी विशेषता यह होती 


वही 


४४० स्वास्थ्यविज्ञान 


है कि जीवाणु ध छालाग्रन्धियों में पहुँच जाने के कारण उनके दुंश से भी रोग का 
संक्रमण होता है । पिस्सू के समान क्िलनी भी उपसष्ट होने पर नहीं मरती । 


कुटकी तन्द्रिक ( ॥॥:६6 +णुआप& ) 
पयोय---5ए5एड्ठआाएकका 05९४5९, त्सुत्सुगामूशी रोग, खरक तन्द्रिक, 


>थपए (775, खरक उष्णकटिवन्धज धर) ४०ए7०४/, तन्द्रिक, कृट-तन्द्रिक 
252प्र00-+ए ए४५ 


व्याख्या--रिकेट्सिया से उत्पन्न होनेवाला यह एक तीघ्र रोग है जिसमें 
२-३ सप्ताह का ज्वर, स्थानिक प्राथमिक नत्रण तथा तत्स्थान सम्बन्धित छसग्रंथि 
शोथ, सावंदंहिक विस्फोट तथा लसग्रन्थिशोथ, कर्णवाधिय और फुफ्फुस में 
अधस्तल रक्ताधिक्य इत्यादि लक्षण होते हैं । 


हेतु-यह्द रोग चीन, जापान, मराया, सुमात्रा, भारत इत्यादि पूर्वीय 
देशो में अधिक होने के कारण इसके कारणभूत रिकेट्सिया को पूर्वीय (077९7७75) 
नाम दिया है। उप्ण कटिबन्ध में होने से इसको उष्णकटिवन्धज तन्द्रिक ( ऊपर 
पर्याय देखो ) भी कहते हैं । भारतवर्ष में यह रोग मद्रास, वग्वई, शिमला पहाड़, 
जासाम, पंजाब, बगारू इत्यादि स्थानों में पाया जाता है। इस रोग का कोई 
विश्येप का नहीं होता। फिर भी नम भौर तर प्र देशा में, नदियों के समीपवर्ती 
स्थानों में जब भूमि पर घास-फूस तथा उद्चिलजात ( ए८्ुल४ध००७) अधिक 
रहता ह॒ तब अधिक होता है । 


प्रसार--इस रोग का प्रसार कुटकी ( ए५०णाफा०ण& १९॥४९४६३५ ) की इ्तियों 
( 7.05 ) द्वारा होता है। कुटक्रियाँ अण्ठा, इल्ली, शिशुक और पौदढ़ (40०४७ करके 
( ए४ ४०३ ) मच्छर्सो के समान चार जवस्थाओं में रुपान्तरित होती हैं। शिशुक 
छोर भीद वानस्पतिक रसों पर अपना निर्वाह करते हैं। अतः इनके द्वारा 
रोग का प्रसार नहीं होता। इश्लियों को शिशुक की स्थिति ( >५एए ) में 
स्पान्वरित होने के लिए प्राणीधातुरस की आवश्यकता होती है जिसके लिए 
इप्चियाँ, घूड़ा, झूपा, गरिलहरी इत्यादि रद्निन ( 72०0९०४॥७ ) गण के प्राणियों को 
विभेषयया चूहों को काटती हैं। संणेप में ये हृम्लियाँ चूहों की पराश्रयी होती मैं 
परन्तु ये कमी-कभी संयोगव्न मनुष्यों को मी काट लिया करती हैं। भतः 
इद्नियों द्वारा भनुष्यों पर रोग का संक्रमण होता है। चूहा भर मृषा इस रोग 
के रिकेट्सिया के संखयाधार होते हैं। कुटकियों की इजियोँ हनके कान के भीतर 
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पायी जाती हैं। इस प्रकार धातुरस प्राप्त होने पर इद्डियाँ चूहों को छोड़कर 
जमीन पर गिरती हैं और समयानुसार बच्चे ओर भौढ़ कुटकियों में परिवर्तित 
होती हैं। भोढ़ कुटकी जमीन के भीतर कुछ इंच की गहराई में रहकर भण्डे 
देती है। ये अण्डे इल्नियों में परिवर्तित होते है जिन्हें आ्राणिज रसों की आवश्यकता 
होती है। अतः ये इल्लियाँ घास फूस पर, जमीन पर, रकडी के लहट्ठों ( .085 ) 
पर मनुष्यों या ग्राणियों के ताक पर रहती हैं। यदि मनुष्य ऐसे स्थान में चला 
जाय, लेटे या लट्टों पर बठे तो ये इल्लियाँ उस पर चिपक जाती है । कुटकियों में 
इस रोग का उपसर्ग सनन्‍्तानवाही ( 77०7/०0 ) होता है। अतः संचयाधार 
प्राणियों से उपसृष्ट इक्नियों के या उन इल्लियों से :रूपान्तरित हुए भ्रौढ़ों से उत्पन्न 
हुई इल्नियों के काटने से मनुष्यों पर रोग का सक्रमण होता है। इस प्रकार 
उपसष्ट कीडे से उत्पन्न होनेवाले अण्डों में जब उपसग संक्रान्त होता है तब 
उसको पाराण्ड सक्रमण ( ॥7875 0ए&॥8॥) ५78॥8759707 ) कहते छठे | 


प्रतिबन्धन--यूका तन्द्रिक का प्रतिबन्धन थूकावह परिवर्तित ज्वर के 
समान करना चाहिये। किलनी तन्द्रिक के अ्रतिवन्‍न्धन के लिए. किलनी उपजृष्ट 
स्थानों का व्याग, यदि ऐसे स्थानों में रहने का या निवास करने का अवसर 
आ जाय तो शरीर पर कहीं किलनी चिपटी तो नहीं है इसको वार-वार देखना 
ओर यदि चिपट गयी हो तो उसको मिट्टी के तेल से छुड्डाना, शरीर पर डायमेथिल- 
थ्यालेट ( पृष्ठ ४०८ ) से निविक्त ( 77797०४7४/९० ) मजबूत वर्खों को पहनना, 
कुत्ता या अन्य आणियों के शरीर से हार्थों हवरा किलनियों को न निकालना, घरों 
में उनका नाश करना ( पृष्ठ ४७३३ ) इत्यादि उपायों का अवरूंचन करना चाहिए। 

पिस्सू तन्द्रिक का भ्रतिवन्‍्धन प्लेग के समान करना चाहिए। कुटकी तन्द्रिक 
का प्रतिवन्‍्धन किलनी तन्द्षिक के समान होता है। थे कीड़े घास, फूस, झाडी 
इनसे युक्त स्थानों में होते है। अतः ऐसे स्थानों का घास फूस काद कर और 
उस स्थान पर ज्वलनशील तेल डालकर जला देना चाहिए। 


निद्वारोग, सुषुप्तिराग 
( 0[602782 90६7688 ) 
व्याख्या--यह एक दीघंकालानुबन्धी विकार है जिसमें ज्वर, दुर्बलता, 


चीणता, निद्रालस्य इत्यादि लक्षण होते हूं । 
हेतु--इसका कारण तक्ककार कीटा पु ( तकुंटी तनु 7:9ए७705078 ) छठे जो 


४४२ स्वास्थ्यविन्नञान-- 


रोगी के रक्त में, ठसम्रन्थियों में और अन्त में मस्तिप्क सुघुम्ना जल में पाया 
जाता है। इस कारण से इसको तकुटीतनुरुणणता ( 99७9४70507888 ) 
भी कहते हैं । 


संक्रमण-- इस रोग का सक्रमण अक्रिक्ा में पायी जानेवाली कालमत्षिका 
( (६8 756 ॥.ए ) या कतंरी मत्तिका (७05979) की अनेक जातियों (09. ?8785, 
९. ॥५५्ाएणवेरठ, ७ ैणशाधा5, ७, 5फएए॥९7४०77 ) से होता छठे ! जब यह 
मक्‍्खी वेठती है तव उसके पख केची के समान पीठ पर एक दूसरे के ऊपर चढ़े 
हुए और उदर मर्यादा से जधिक नीचे की ओर फेले हुए रहते हैं । 


यह मकक्‍्खी अन्य मक्खियों के समान अण्छे नहीं देती परन्तु इसके अण्डाशय 
में अण्ढे इन्नियों में रूपान्तरित हो जाते द्वे। मकक्‍्खी इन इल्लियों को छोटे-मोटे 
पेढ्ों की जढों के पास सड़नेवाे घासफूस में छोड़ती है जो मक्‍खी में 
रुपान्तरित होते ह । 


ये मक्छियाँ उप्ण करिवन्ध ( 77०एाव्छ! ) अक्रिका में नदी-नद-जलाशर्यों के 
समीपचर्ति प्रदेशों में जोर पहाडों के नीचे तथा अरब समुद्र के किनारों पर 
मर्यादित हैं जीर जहाँ पर थे होती हैं वहाँ पर निद्रारोग भी मर्थादित है । 


यह मक्खी भयानक रक्तशोपक है जो मनुप्य तथा बैल, बकरी, भेड़, हरिन, 
सूञर इत्यादि पालतू तथा वन्य प्राणियों को काठटती दे । इसका दंश बहुत दुःख- 
कर होता है। यह केवल दिन में काठती है जौर नर तथा मादा दोनों रक्त- 
शोपक होते है । 

इस रोग के कीटणुओं के संचयाधार रोगी तथा अन्य प्रागि होते हे । इनको 
काटन पर मयखी उपसष्ट होकर स्वस्थ मनुष्यों पर रोग का सक्रमण जीवन भर 
कर सकती दे) यह सक्रमण दो अग्रकार से हो सकता है-- 

( ६ ) स्पान्तरण के पश्चाव-रोगी को काटने के पश्चात्‌ कीटाणु मकखी के 
धान्य से जाऊर रूपान्तरित प्ोक्र संग्याघ्तृद्धि 74 श्ते ष्ृ छीर छाट्टयमग्नन्यियों मं 
लाफर रहसे 7 । इसके छिए २०-३० दिन की अवधि रूगती है। उसके पश्चात जब 
या मछतिया फिसी स्वस्थ व्यक्तिकों काटती है तो अपने दश से उसको उपसेष्ट 
एरसी हे उसके पहले नहीं । इसका तास्पर्थ यह है कि रोगी को काटने के ३००३० 
दिन के यीच में मफ्दी उपसष्ट होती है, उसके पहले बह रोग का सक्रमण नहीं 
पर संयनी । 
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(२) सीधा संक्रण--कुछ अन्वेषकों का यह कहना है कि थट्ट मक्खी रोगी 
को काट कर सीधे दूसरे व्यक्ति पर रोग का सक्रमण कर सकती है। 


संक्रमण चाहे जिस प्रकार से हो नर और मादा दोनों रोग का असार करते है । 


प्रतिबन्‍न्धन--( १ ) स्थानत्याग--मक्षिकोपजुष्ट प्रदेशों से बस्तियों को 
हटाना । 


( २ ) निरोधन--मत्तिकोपजुष्ट अदेशों से बाहर जानेवार्लों के ऊपर निरोधन 
लगाना । 


(३ ) कीटाणुनाशन--रोगियों को जग करके उनके शरीरगत जीवाणुर्भों का 
/नाश सुरामिन, ट्रिपार्सा मिड इत्यादि ओषधियों द्वारा करना । 

(४ ) मक्खियों से रक्षा-ये मक्खियाँ दिन में काटती हैं तथा काले कपड़े 
पसंद करती हैं । इसलिए मक्तिकोपजुष्ट प्रदेश में रात में प्रवास करना ओर सफेद 
कपले पहनना चाहिए । 


(७ ) क्षमता वृद्धि--कुछ लोगों ने प्रयोग द्वारा यह सिद्ध किया है कि ३० ग्रेन 
सुरामिन ( 5प7७7770 ) सेवन करने से तीन मास से अधिक कार तक शरीर 
निद्वारोग के उपसर्ग के लिए क्षम हो जाते है । 


पशुजन्य रोग 
जलसंत्रास 


पयोय नाम---जलत्रास !, अलके विष रोग, कुत्ते की हक ( मए07070४४& 
डिछ065 ) 


१. जल सत्रास और हैड़ोफोविया दोनों का योगार्थ एक है। रेबीज शब्द यद्यपि 
हेड़ोफोविया का पर्याय करके अथुक्त होता है तथापि वास्तव में यह पर्याय नहीं है। 
रेबीज का मतलब कुत्तों का उन्‍्माद है | इसको रुस्‍्कृत में अलर्क रोग कहते है। कुत्ते 
में इस रोग से उन्‍्माद अधिक होता है ओर पेशियों के आक्षिप कम हीते हैं। मनुर्ष्यों में 
उसी रोग से उन्‍्मभाद कम और आशक्षेप अधिक होते है। इन आश्षेपों का परिणाम 
जलसत्रास में होता छ। अर्थात जल्सब्रास का लक्षण कुर्तों में नही होता, इसलिये कुत्तों 
के रोग के लिए जलसन्त्रास शब्द प्रयुक्त न करना चाहिये। जल्सन्त्रास जिससे मनुष्यों 
में उत्पन्न होता है उसको 'अलकविप या आलकंविष? कहते दैं--एतत्तत्पुनर वि देवदुविपाका- 
दालके विषमिव स्वतः प्रसतम्‌ ॥ उत्तररामचरितन्‌ ॥ 
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व्याख्या--कुत्ता तथा तप्जातीय पशुर्भों का यह एक तीचर ओपसर्गिक 
रोग है जो उसी से पीढ़ित पशुओं के काटने से मलुप्यों में संक्रान्त होता है । 


हेतु--इस रोग का कारण कोई सूच्मदर्शकातीत विपाणु है । यह विषाणु 

रोगी के मस्तिष्क में और छालाग्ंथियों में होता है । अतएवं इसका उत्सग लाला 

में होता है । यह रोग अधिकतर कुत्ता, गोदढ़, भेड़िया, छोमड़ी, विकली, सियार; 
वकरी, सूक्र इत्यादि श्राणियों में होता है। इससे मत आणियों के मस्तिष्क में 

एक विशेष श्रकार के पिण्ड मिलते हैं जो नेगरी पिण्ड ( !र९४० 9०१५ ) कहलाते हैं । 

ये गोल या दी्घंवूत्त आकार के, ३-१० णु मोटाई के भन्तर्पिण्ड होते हैं जो मस्तिप्क 

के उपधानिक्ा ( द्विपोक्यांपस मेजर ) की द्वृह्त कोषार्थो में तथा लघुमस्तिप्क की 

पत्जिी कोपार्ओों की न्‍्यष्टियों के या भक्त तन्तुमूछ (00 ० घा€ एज्येड ठुवांग्र0४:5) 
के पास मिल्ते हैं । 


संक्रमण--चह्ट रोग पागल कुत्तार, गीदढ़, भेड़िया विशेषतया कुत्ते के 
काने से मनुप्य को होता है। इनके अतिरिक्त शेर, चीता, रकढ़बग्धा, बंदर, 
नन्‍्योठा, विल्‍ली, ऊँट, घोडा, खच्चर, गाय, बेल इनके काटने से भी द्वो सकता है । 
पागल कुत्ते के काटने की अपेक्षा पागल गीदढ़ या भेढ़िये के काटने से इसके होने 
का प्रमाण दुगुना जधिक होता है । जब कुत्ता पायल बनता हे तव वह विना 
कारण भोंकता है, दूसरे कुर्तों पर या मनुष्यों पर हमलछा करता है, बहुत दूर तक 
इधर उधर ठोडता दे और घास, छकडढ़ी, कोयछा पत्थर इत्यादि अनाहाये घीजों 
को भी खाता है। रोग के प्रारम्भ से १० दिन में उसका रझूत्यु होता डँे। पायल 
कुत्ते के मुंह से लार अधिक टपक्ती है। इस छार में रोग का विष होता है। 
काटने पर मुख की छाछा दुश्न के छेदों में गिरती है । यदि किसी स्थान की त्वचा 
छिल गयी हो तो ऐसे स्थान में पागल कुते के छाटने से भो रोग टह्ो सकता है । 
जल्संत्रास पीडित मनुष्य के छाछा में रोग का विप कुत्ते की छाछा के प्रमाण में 
धत्यएप होता है, चथापि फ़चित्‌ ऐसे मजुप्य के काटने से मलुप्य को रोग हो 


प्रम्यत्यवःस्मायोप्मीथ्ण इष्ठा स्पृद्ठापि वां जलन । 
जत्त्रासं तुतन विषाद ॥ सुथ्ुत ॥ 
*. खूगालइपनगधयूछ वयाधारीयना चढटामिलः। 
ध्लेप्य प्राप्यों सुप्याति संता संशयद्यप्षित- ॥ 
शश प्ररन्तायगूनल्ट्नुस्क्थो-तिटांलन | 
आयध्यकिरोस्वव होग्सयोन्यममियावति ॥ संध्षात ॥ 
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सकता हे । इस तरह पागल कुत्ते के काठने से, सन्रण स्थान को पागल कुत्ते के 
चाटने से और जलसंत्रास पीड़ित मनुष्य के काटने से यह रोग मन्नुष्यों को होता 
है। इन तीन मागों में प्रथम मार्ग मुख्य और आम दे और दोष सा्ग गौण हैं। _ : 


संचयकाल--पागल जानवर के काटने पर साधारणतया एक-दो मास 
में रोग आदुर्भूत होता है। यह काल दंशों की संख्या, दृंश का स्थान और गहराई, 
दुंशस्थान पर वस्त्र का होना या न होना इत्यादि अनेक बातों पर न्यूनाधिक 
( पन्द्रह दिन से तीन वर्ष तक ) हुआ करता है। 


पागल कुत्ते में रोग निदान--रोग प्रतिषेष की दृष्टि से कुत्ते में रोग 
निदान करना बहुत आवश्यक है। यह निदान निम्न चार सा्गों से किया जाता 
है। इसलिए यदि कोई जानवर काटे तो उसको पकड़ कर बॉध रक्ष्जो, जान से 
मत मारो । 

(१) कुत्ते को ऐसे स्थान में वॉधकर रक्‍्खो कि वह ओर किसी को न 
काटने पावे। ग्रदि वह वास्तविक पागल हुआ होगा तो उसके लक्षर्णों से पता 
चल जायगा तथा आम तौर से दुस दिन के अन्दर अवश्य मर जायगा। यदि 
इस समय में वह नहीं मरा तो वह पागल नहीं है । 


(२) पागल कुत्ते मरने पर उसके आमाशय में घास, लकड़ी के कोयला, 
पत्थर इत्यादि अनाहाय पदार्थ मिलते हैं । 

(३) मत के मस्तिष्क में नेगरी पिण्डों की उपस्थिति। जो कुत्ता आपसे 
आप पागलरूपन से मरता है उसके मस्तिष्क में ये पिंड भलठी-भाँति दिखाई देते 
हैं। अतः काटने पर कुत्ते को मारना उचित नहीं है क्चित्‌ इन पिंडों की 
अन्ञपस्थिति भी होती है। अलुपस्थिति निदाननिपेधक नहीं होती, परन्तु 
उपस्थिति निदानकर होती है । 

(४ ) पागल कुत्ते के मस्तिष्क का नमक जल में बनाया हुआ घोल खरगोश 
के मस्तिष्क में प्रवेश करने पर उसमें २-३ सप्ताह में रोग उत्पन्न होता है। इस 
विधि में निदान के लिए अधिक समय की आवश्यकता होती है। इसलिए 
चिकित्सा के पूर्व निदान के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता । 


प्रतिषिध---रोग का कोई इलाज" नहीं, परन्तु कुत्ते के या जानवर के 
काटने पर निम्न इलाज करने से रोग का प्रतिपेध होता है । 


२, कुप्येत्‌ स्वय विष चस्य न स जीवति मानवः ॥ छुश्ठ॒त ॥ 


४४६ स्वास्थ्यविज्ञान 


(१) त्थानिक चिकित्ता-- दंश स्थान से रक्त निकछवाकर पश्चात्‌ साइन 
के पानी से या रसकपूर के ( $: १००० ) घोल से द्वृंशस्थान को साफ धो डालो 
और अन्त में भूयिक ( नेट्रिक ) या प्रॉगविक (कार्बोलिक ) अम्ल से या तप्त 
लोहे से जछवाओ। दंश के पश्चात्‌ पाँच मिनट के भीतर यह चिकित्सा 
करने से विप प्रायः नष्ट होकर रोग नहीं होता; भाधे घंटे के भीतर करने से कुछ 
लोगों में रोग नहीं होता और इससे अधिक देरी करने से केवछ रोग का संचयकाल 
चढ़ता है, रोग की उत्पत्ति नहीं रुक्त सकती । परन्तु संचयकाल बढ़ना भी कम 
उपकारक नहीं है । इसलिए कुत्ता पागल हो या न हो स्थानिक चिकित्सा तुरन्त 
करनी चाहिए। जहाँ तक हो सके काटनेवाले कुत्ते को पकड़वाकर वाँधकर रखना 
चाहिए और उसको देखते रहना चाहिए। पागल कुत्ता आमतोर से दस दिन में 
मर जाता है । यदि इस क्रवधि में सर गया हो तो उसको पागल समप्त कर 
प्रतिपेघक दीका छगवाना चाहिए यदि इस अवधि में नहीं मरा तो प्रत्यालक 
टीका लगवाने की खावश्यकता नहीं । 


प्रत्याल्क मसूरी ( 8.7078/070._ ४४००76 )-- विद्येष पद्धति से बनायी हुई 
गयसूरी की १४-२१ सुई प्रतिदिन एक के हिसाव से त्वचा में दी जाती है। इस 
टीका से उत्पन्न हुईं क्षमता चर्ष सवा वर्ष तक टिकती है। प्रारम्भ में इसका दीका 
हिमालय में कस्तोडी पर और नीलगिरि में कुनूर पर में छगाया जाता था। 
काज भी गहरे जख्म के तथा मस्तिप्क समीपवर्ति जखम के लिए वहाँ पर 
जाना ही अच्छा है । वहाँ की आवबहवा अच्छी होने के कारण अधिक फायदा 
होता है । हलकी जखम के लिए तथा शाखार्भों की जखलम के लिए आजकल 
यनारस, इलाहाबाद, लग्बनऊ इत्यादि बढ़े शहरों के सरकारी अस्पतालों में टीका 
फा प्वन्ध सरकार की जोर से किया गया दे । गरीबों को वहाँ तक जाने के लिए 
सरकार शागयगाड़ी का किराया देती दवै भर नोकरों को छुट्टी का प्रवन्ध होता है 

का रूगवाने के दिनों में तथा उसके पश्चात्‌ दस दिन तक मच सेवन, 

सचिछ व्यायाम, सेलन्कूद इत्यादि थकावट उत्पन्न करनेवाले व्यवसाय न करने 
घाहिए। 

पाम क्षम लमिंश ( 7 छल 7प्रएतए)९८ इटााा )--अत्यधिक पागल श्वान्शगाट- 
थुष्ट ब्यक्तियों में रोग प्रतिबन्धन में स्थानिक चिजित्सा और टीका से भी अनेक 
3, जिसान्य दंध तंदध्ट सपिषा परिदादितन ॥ खझ़ुथुन ॥ 
| विखास्य विध्पारनेन झापवित्वा दौजनतस्य पिपस्य नाइनार्द, सर्पिषा दाइस्द 


फूल ्दूसा है. ।प कम न्क+ 
च््लप्पूस शसामम  2< कु । ॥ 
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यार सफलता 'नहीं मिलती । 'उनमें उनके साथ-साथ परमक्षमरकसिका का भी 
अयोग किया जाने लगा है। इससे रोग प्रतिवन्‍धन में ही अधिक सफलता नहीं, 
टीका का ओषधिक्रम काल भी छोठा कर सकते हैं । 


(३ ) कुत्तों का नियन्त्रण--यह कार्य निम्न उपायों से होता है (श्र ) छावा- 
रिस कुत्तों को पकड़चाकर उनका नाश करना ( आ ) जो ध्यक्ति कुत्ता पाले उनके 
ऊपर कर लगाना तथा पालतू कुत्तों के गले में नम्बर का पद्ठा और सुख पर 
जाछीदार बन्धन ( 7८४०४ ) छूगाने के लिए उसको बाध्य करना। (३) पालतू 
कुतों को समय-समय पर भ्रत्यालक ससूरी का टीका लगाकर अलक्कृत्तम बनाना। 
९६ ) पालतू कुर्तो में रोग उत्पन्न होने पर उसकी सूचना देने के लिए तथा 
उसके काटने से होनेवाले नुकसान के लिए कुत्तों के मालिकों को जिम्मेदार रखना । 


( उ ») बादर से आनेवाले कुत्तों को छुः महीनों तक निरोधन में रखना । 


अंगारक्षत 
( 0 77785 ) 
पयोय--ऊर्णाव्यवसायी रोग, प्राणियों का प्लेहिक ज्वर । 


हेतु ओर विकारकारिता--यह रोग प्लीहज्वर दुण्डाणु (8. 40789 ) 
का उपसर्ग होता है। वास्तव में यह ठणाहारी प्राणियों का रोग है जो गौ, चेंल, 
बकरी, भेड़ इत्यादि प्राणियों में अधिक हुआ करता है। पक्षी, कुत्ते, विज्ञ, मांसाहारी 
तथा श्ीतरक्त के श्राणी इसके लिए क्षम या अग्नहणशील होते हैं। इससे पीड़ित 
प्राणियों की प्लीहा, रक्त, नासास्ताव इत्यादि सें इसके दण्डाणु रहते हैं। ये छुब्यकोद्वह 
( 59०206७०१४ ) दण्डाणु हैं। परन्तु प्राणियों के शरीर में छन्क नहीं बनते, 
शरीर के बाहर भाते ही छुल्लकोत्पत्ति प्रारम्भ होती है। ये छुल्लक साटोपित 
( ॥770005०७४९0 ) होते हैं. ओर ताप, उपसर्गनाशक इत्यादि से जल्‍दी नष्ट नहीं 
होते । इनके लिए फार्मेलिन उत्तम उपसर्ग नाशक है। 


» संक्रमण ओरेर अवेश मार्य--जो प्राणि इससे भरते हैं उनके ऊन, चाल, 
खाल इत्यादि में इसके द॒ण्डाणु या जुल्लकक उपस्थित रहते हैं। इसलिए ऊन, 
बार, खाल इत्यादि के व्यवसाय में काम करनेवालों में या इनसे सम्बन्ध रखने- 
वालों में भत्यक्ष या अप्रत्यक्ष संसर्ग से यह रोग होता है। दारीर में प्रवेश करने के 
मार्गों के अनुसार इसके तीन प्रकार होते हैं। 


छ्ष्ट८ . स्वास्थ्यविक्षान 


( $ ) मारात्मक फोढ़ा-- 287०7 9ए४४ए०७ )--इससें त्वचा के ब्रण, ज्षत, 
खरोंच, दरार इत्यादि के द्वारा दण्डाणु शरीर में अवेश करते हैँ और अवेश स्थान 
में २४ घण्टे में भयानक फोड़ा उत्पन्न होकर ५-६ दिन में मझत्यु हो जाता है। 
यह प्रकार अधिकतर कसाइयों में, चमढ़ा कमानेवार्ो में, पशु चिकित्सकों में 
भौर गइरियों में दिखाई देता हे । भद्र लोगों में हजामत के ओर दाँतों के घंश से 
यह रोग छवित्‌ उत्पन्न होता है । 


( २ ) ऊर्गीज्यावस्ताथिक रोग-- ( ५४० 0]-5072705 052858 )--- इसको फोफ्फुसिक 
अगारक्षत कहते हैं। ऊन ओर वार्लों के व्यवसाय में कास करनेवार्लों में यह प्रकार 
होता है । इसमें ऊन ओर वालों में उपस्थित होनेवाले दुण्डाणु या उनके ज्षुब्लक 
हवा द्वारा फुफ्फुस में पहुँच कर एकाध दिन में फुफ्फुसपाक के रूच्वण उत्पन्न 

होकर झत्यु हो जाता है । ह | 

(६ ) आन्त्रिक अंगारिक्षम--रोगग्रस्त पश्चुओं का मांस या दूध (पृष्ठ १०२ ) 
दण्डाणुओं से या छुन्चक्लों से दूषित रहता है और उनके सेवन से यह भप्रकार हो 
सकता है पशुओं में रोग उत्पन्न होने का यही मार्ग है, मनुष्यों में उतना महत्व 
का नहीं दे क्योंकि आमाशयिक भअग्ल से द॒ण्डाणु प्रायः मर जाते हैं। परन्तु यदि 
छन्चकोद्दद दण्डाणु हों तो आन्च्रिक प्रकार द्वोता है । 

प्रतिबन्धन--जो प्राणि इससे सर गये हों उनके अधोध्व द्वार उपसर्ग 
नाशक घोल में भिगोये हुएु कपड़े से बन्द करके भूमि में ६ फूट से अधिक गह- 
राई में चारों ओर चूना ढालकर गाड़ना चाहिए। गाड़ने की भूमि निवासस्थान 
से, कृूप जलाशय से तथा जानवरों के चरने के स्थान से दूर होनी चाहिएु। 
उसका चमद़ा न निकालना चाहिए। यदि काफी इन्धन हो तो उसको जछा 
देना दी उचित है। प्राणियों में प्रतिवन्‍न्ध के लिए दीका का उपयोग किया जा 
सकता दे जिससे उनमें एक वर्ष तक घमता रहती है । 

पमदे के छोर उन के कामगारों में रोग प्रतिवन्‍्धन की इष्टि से निम्न उपायों 

की फ्ाम में टाना चाहिए। 


(१ ) घमट़े के या ऊन के व्यवसाय में काम करने चालों को काम के समय 
पंगर सं का उपयोग घरीर पर करना चाहिए। हार्थों में यदि ब्रण हो तो काम 
न करना चाद्दिए छौर स्मम के समय हाथमोजों का उपयोग करना चाहिए 
नथा फाम समाप्त दोने पर उनका विशोधन करना चाहिए । चमढ़ों को कन्वथों पर 
ने उठाना खाहिएण। क 
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(२) सब चमड़े गोनियों में मरकर प्रथम अधितप्त वाष्प से विशोधित करने 
के पश्चात्‌ १४चंम्रिक ( 7०४०० ) अम्छ और ६ ५८रसकपूर के घोल में २४ घण्टे 
झुबोकर रखने चाहिएं। इसके पश्चात्‌ उनको काम के लिए. बाहर निकालना 
चाहिए । सूखे चमड़े की अपेक्ता गीछा चमड़ा काम के लिए व्यवहार में छाना 


हितकर होता है। 


(३ ) चमड़े का काम जहाँ पर होता है वह स्थान पक्की फश का हो तथा 
प्रतिदिन काम समाप्त होने पर उपसर्गनाशक घोल से उसको अच्छी तरह धोया 
जाय । इसके अतिरिक्त काम के समय भूमि में शुन्यक प्रवीजन ( 757875% ई&॥5 ) 
पंखे लगाये जाय जिससे चमड़ों से निकली हुई घूलि तथा तद्गत रोगाणु हवा में 
न आकर वहीं के वहीं एक संघनक पान्न ( 0070९7567 ) में इकटठे हो जायें भोर 
प्रतिदिन जछाये जाये। 


(४ ) हजा मत के कूचे ( बरस ) ११५" फे० ताप पर १०%४फार्मेलिन के घोल में 
४ घण्टे रखने से ओर अच्छी तरह हिलाने से विशोधित होते हैं। कूच सेव 
विशधसनीय कम्पनी का ही खरीदना चाहिए । 


रखुरपका 
( ० 0७ छगते ॥(0प्रात्न 86986 ) 
पयोय--- प्राणिपदिक असेक ( 2ए20०४० 0४४४7 ) मरक मुखपाक ( #ए- 
0९7४० 507#7ए78 ) 
व्याख्या--थह एक विषाणुजन्य सांसर्गिक रोग है जिसमें मन्द ज्वर, 
जिल्ठो सुखपाक और कचित्‌ हाथों पर फुन्सियाँ इत्यादि छक्षण उत्पन्न होते हैं । 


हेतु और संक्रमण--गौ; बेल, भेड़, सूअर इत्यादि प्राणियों का यह रोग 
है। इसमें उनमें मुखपाक ओर खुरों के पास तथा थर्नों पर न्रण उत्पन्न होते हैं। 
रोग का कारण विषाणु है जो जानवरों के सुख ओर घणखाव में रहते है। इसके 
अतिरिक्त वे जानवरों के दूध में भी ( पृष्ठ १०३ ) निकलते हैं। 

मलुप्यों में यह रोग उपसष्ट गो के दूध को बिना उबाले सेवन करने से था 
च्र॒णों में विपाणुओं का प्रत्यक्ष अ्रवेश जानवरों का सुख्खाव या थर्नों के चरणों का 
स्राव लगने से हुआ करता है। यह रोग इसलिए भधिकतर च्चचों में, दूध दोहने 
वार्लों में, ग्वार्लों सें दिखाई देता है। यह रोग ऐकपदिक स्वरूप का होता है।कम्ती- 

ब६ सवा? 
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कभी यह रोग गो मसूरिक्रा के साथ भी रहता है। इसलिए मसूरीकरण छ्स 
( ए2८थाग्ाणा [हुए ) सें इसका उपसर्ग उपस्थित रहता है । 
प्रतिवनन्‍्धन--ख़ुरपका रोग से पीड़ित पशुर्ओों को अलग रखना तथा जो इससे 
मर जाते हें उनको अंगारच्षत से मरे हुए पशुओं के समान (एछ ४४८) गाड़ना या जलाना। 
दूध सदेव उबाल कर पीना था पिछाना । क्‍ 


सरा था कनार 
( (४977067'8 ) 


हेतु ओर संक्रमण - वे, मलाई (8 छश्वाश ) के उपसर्ग से होंने वाला 
यह रोग है जिसमें प्रायः नासा में फोड़े उत्पन्न होते हैं जोर कभी-कभी स्वचा में 
भी गांदे और त्रण उत्पन्न होते हैं जौर विपमयता से झत्यु होता है। यह रोग 
मुस्यतया घोड़ा, खच्चर, गधा तथा अन्य श्टंगहीन प्राणियों का रोग है। सींग के 
प्राणी इसके लिए अग्नहणशील होते हैं, परन्तु कमी-कमी बकरी में यह रोग 
दिगाई देता दै। सनुष्यों में यह रोग क्चित्‌ दिखाई देता है और चढ भी साईस, 
अश्वपाल, घोड़ागाड़ी चछानेवाले, गर्धघों को रखने वाले इनमें प्रायः हुआ करता 
है। उपसर्ग प्रायः त्वचा के ब्न्णों में दूषित स्राव के द्वारा प्रविष्ट हुए रोगाणुओं 
से होता है। मनुर्प्यों में इसका प्रारम्म हार्थों में गाँठों की उत्पत्ति से होता है। 
प्रतिवन्‍्धन-“सरा से पीढ़ित प्राणियों का नाश करके उनको जला देना 
चाहिए या गाड़ देना चाहिपु॥ उनके साथ रहनेवाले प्राणियों को अलग करके 
रखना चाहिए और तीन सप्ताह के पश्चाव्‌ मालीन कसौदी से उनकी परी 
करनी चाहिए। यदि अनुपस॒ष्टी मातम हो तो उनको रखना चाहिएु। जिस 
अस्तवल में घोठ़े बीमार हो गये हैँ उसझो उपसर्गनाशक घोल से साफ करना 
पाहिए। इससे पीड़ित घोड़ों या जानवर्रों के साथ व्यवहार कर ने में हार्थों में रतई 
के मोजे पद्नना चाहिए और काम समाप्त होने पर उनको तथा हार्थों को उपस्तर्ग 
साधा 5 घोछ से साफ करना चाहिए। नासा स्राव दूषित चीजों को जलावें। 


माल्टाज्वर या लहरीज्वर 
( 808 (९ए८॥ ) 


उयाख्या--अनेझ दण्डाणुओं के उपसर्ग से होनेवाठा यह औपसर्गिई 


जग हा जिसमें २7 हर 5 मत 
रोग है ५ ठ्टरीउपर, प्टोहाबृट्टि रकहय, संधिाशोथ, नाढीशूछ इस्ता 
घ्द््य होसे हैं द 
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हेतु--यह रोग भअजाज्वर दुृ० ( 3, 77स्‍0078287575 > अपरभअजाज्चर द॒ण्डाणु 
(बे० पेरा-मेलिटेन्सिस) और गर्भपाती द० ( बे० एबोर्टस ) के उपसर्ग से होता है। 
इसमें प्रथम दो 'बकरी के शरीर में रहते हैं और उसके दूध में निकलते हैं। 
तीसरा गो ओर खूअर में रहता है और उसके दूध में निकलता ( पृष्ठ ३०३ )है। 


भो० प्रविभाग--भजाज्वर दण्डाणु से होनेवाला रोग भू-मध्य सम्ुद्गध के 
आस-पास स्थानपदिक होता है, विशेषतया माल्टाद्वीप में । अतः उसको भ-मध्य- 
समुद्र-ज्वर या माल्टा-ज्वर कहते हैं। इसका अस्तित्व इटली, स्पेन, फ्रांस इत्यादि 
यूरोप के अनेक देशों में, अफ्रिका, अमेरिका, चीन, डच इस्ट इंडीज इत्यादि 
देशों में सिद्ध हुआ है। गर्भपात दण्डाणु से होनेवाला रोग अजाज्वर द्ण्डाणु 
से होनेवाले रोग की अपेज्ञा भ्रधिक व्यापक है। भारतवर्ष में यह रोग पंजाब, 
आसाम, बस्बई, काठियावाढ़ इत्यादि अनेक स्थानों में एकेकशः पाया जाता है। 


उपसग स्थान ओर संक्रमण -शुसेललागण के दृण्डाणुओं का संचया- 
धार सलुष्य नहीं; बकरी, भेंस, गाय इत्यादि प्राणी हैं। इनका नेसगिक 
आकर्षण इन प्राणियों की स्रो जननेन्द्रियों की ओर होता है। वहाँ पर ये शोथ 
के द्वारा गर्भज्ाव या गर्भपात उत्पन्न करते हैं। जब उनमें नेसर्गमिक या भर्जित 
ज्मता उत्पन्न होती है तब ये थर्नो की आर चल देते हैं, उनमें शोथ उत्पन्न 
करते हैं । इस प्रकार ये आणियों के मरू-ध्ूत्र और दूध में पाये जाते हैं । 


अजाज्वर दण्डाणु मनुष्यों के लिए दूसरे की अपेक्षा अधिक उपसगंजनक 
है। यह मालटा द्वीप की भेढ़ों ओर बकरियों में अधिक पाया जाता है। परन्तु 
सकडों वर्षो के उपसर्ग में उनमें न गर्भपात होता है न कोई खास रोग दिखा ्ई 
देता है। वे उनके दूध में बराबर उत्सर्गित होते रहते हैं। माल्टा में ५०% से 
अधिक बकरियोँ इनसे उपसृष्ट हैं। एक बकरी से दूसरी बकरी में जी वाणुओं का 
संक्रमण केसे होता है इसका अभी तक ठीक-ठीक ज्ञान नहीं हुआ। जो बकरी 
एक बार उपरष्ट होती है जीवनभर उसके दूध में जीवाणु बहुत अधिक संख्या में 
उत्सर्गित होते रहते हैं। जिस दूध में जीवाणु होते हैं उस दूध में न भौतिक 
'परिवर्तंन होता है न रासायनिक, अर्थात्‌ वह दूध देखने में या रुचि में अविकृृत 
रहता है। वकरी के मल-मृत्र में भी जीवाणु उपस्थित होते हैं। इसलिए बकरी के 
दूध के सेवन से, दूध से बनाए हुए मद्दा, दही, मक्खन इत्यादि पदार्थों के सेवन 
से यह रोग भजुष्यों में फेलता है। दूध और दूध के पदार्थों के अतिरिक्त दूध, 
मल-मूत्नादि से दूषित खाद्यपेय पदायों के द्वारा भी यह रोय स्वस्थ मनुष्यों पर 
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फल सकता है । खाद्यपेय पदार्थों की दुष्टि दूषित द्वार्थों से, मक्खियों से, घूलि से 
भी हो सकती हे | 

मखमार्ग के अतिरिक्त उपचष्ट बकरी के, उसके दघ-मल-मृत्र के, उसके झत- 
द्ारीर के घनिष्ठ सम्बन्ध से त्वचा के सच्म चार्तों, विदारों या ब्र्णो से जीवाणुओं 
का झरीर में प्रवेश हो सकता हे । मच्छुर या अन्य रफ्तचूषक कीटकों के दंश से 
भी इसका असार हो सकता है। इनमें दपित दग्घ या वज़न्य पदार्थ सेवन डी 
इस राग क् प्रसार का प्रधान मार्ग है। ग्वाले, किसान, पशुचद्य, कसाव इनमें 
घनिष्ट सम्बन्ध के कारण यह रोग अधिक हआ करता है। रोगी से यह रोग स्वस्थ 
मनुर्ण्यो पर सक्रान्त नहीं होता । परन्तु यह बताया जाता दे कि रोगी के मुख में 
रकया हुआ तापमापक ( 70७:एछ०्णा्/९7० ) यदि दूसरा स्वस्थ मनुप्य अपने सुख 
में बिना विज्ञाधित किये रक्‍्वे तो उसमें यह रोग हो सकता दे । 


गच्य गर्भपाती दण्डाणु गायों में गर्भपात उत्पन्न करता हैं और जो गो उपसष्ट 
होती € उसके दूध में, मल्यत्र में पाया जाता है। इसका भी उपसगं दूध से 
दूध के बने हुए पदायीं से, मछ्मृत्रादि से दृपित खाद्यपेय पदार्थों से होता है। 
परन्तु इसकी आऑपसर्गिक्ता अजाज्वर द० से बहुत कम होने के कारण इसस 
बहुन कम लोग पीडढित होठे है । केचछ पशुवद्य और पशुद्याला के छोग औरों की 
अपेत्ता इससे अधिक्रपी ढ़ित होने हैँ । श्रकरोय गर्मपात द० सूथरों में गर्भपात उत्पन्न 
करता 8 । यह उनके मलम्ृत्र दूध में उपम्थित रहता दे और उनके दूषित पदाथा 
सेचन से मनुष्यों पर सक्रान्त होता दे । गव्य प्रकार की अपेक्षा यह अधिक 
उग्म द। पशुत्रच्य, पशुशाठा के नौकर, कसाय इत्यादि में इसका उपसर्ग अधिक 
हुआ करता है । 
हस प्रफार यथ्रपि चसेज्छा गण के तब्रित्रिध दण्डाणुओं के तीन स्वतन्त्र संच्या- 
घार | ४८ ९८णा $ दोते है तथापि प्रस्यक दण्डाणु इतर प्राणियाँ में उपसर्ग उत्पन्न 
ऋर सकसा है । परिणाम यह होता है कि गो में जजाज्वरी ऑर बकरी में गमपाती 
दष्टाणु मिसठ सकता है। ये तीनों जीवाणु लगभग एुक द्वी स्वरूप का रोग उत्पन्न 
करने के वारण, संतेेप मे यह कह सकते ४ कि उपसछट गो और भेट्र बकरी के 
सुध से यहरांग हांता है । 
प्रधिवन्धन-द्रप सर्व छदालवर सेदन करना द्ुग्धदोषोस्पल्त रोगों से 
यादने हा शाज्मर्ग ( ग्रष्ट १०४ 3 7। कच्चे दथ से थनाएं हृण ब्याद्य द्रव्मों का 
पर मो मरना छाए । घतियन्धस टीका का उपयोग नी विया जाता हे । राग 
ने की गृष्टि से उपसप बडगरी, सेदर हस्यादि का नाथ करना दी उखित है । 
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खाद्यपेय जन्य रोग 
आन्त्रिक-ज्चर बग 
पयोय--मन्थरक-ज्वर, मधुरक-ज्वर, मोतीझरा । 


हेतु--इस वर्ग के ज्वर उत्पन्न करनेवाले तृणाणु सालमोनेल्ला प्रजाति 
( 3ध7076॥8 (९7०४ ) के हैँ ओर इनके नाम तन्द्राभ दु० (8 ४एए70578 ) अपर- 
सन्द्राभ दु० ए० जी० सी० ( 8. ?९४7७४एए॥0508 2. 3., ०, ) छठे | 

व्याख्या--इनसे जीण-ज्वर उत्पन्न होते है जिनकी अवधि २-६ सप्ताह 
की होती है ओर जिनमें संतत-ज्वर, प्लीह्मच्च॒द्धि, आन्त्र में चरण, प्रवाहिका इत्यादि 
लक्षण उत्पन्न होते हैं । 

संक्रमण--यह संसारव्यापी रोग है. परन्तु उष्ण कटिबन्ध और मन्दोष्ण 
कटिबन्ध में शीत कटिबन्ध की अपेक्षा अधिक होता है। इसके श्रसार के साथ 
मलमूत्रादि की स्वच्छुता तथा दूरीकरण का अवन्ध ओर पानीय जल की रक्षा 
इन दो बातों का बड़ा भारी सम्बन्ध होता है। जहाँ पर दोनों का दीक प्रबन्ध 
नहीं होता वहाँ पर यह रोग खूब फेलता है ओर जानपदिक रचरूप ग्रहण करता 
है। यद्यपि यह रोग वर्ष मर हो सकता है तथापि वर्षाकाल में इससे अधिक लोग 
पीड़ित होते हैं। यह रोग विवर्धभान ओर जवान मनुष्यों में अधिक होता है । 
सन्द्रास ज्वर अपर तन्द्राभ ज्वरों की अपेक्षा अधिक चिन्ताजनक, अधिक उपद्रवी, 
अधिक काल रहने वाला तथा अधिक घातक होता है। अपर तन्द्राभ ३ प्रकार 
के दण्डाणुओं से होता है और उनके क्षेत्र भिन्न-भिन्न होते है। अपर ए भारतवर्ष 
में अधिक और अपर बो यूरूप में अधिक होता है। सपर सी का क्षेत्न बहुत ही 
मर्यादित है। भारतवर्ष में इससे प्रतिवर्ष एक छाख के करीब छोग पीडित होते 
है और तिद्दाई मरते हैं । 

रोगी ओर चाहक उपसर्ग के स्थान होते हैं। रोगियों की अपेक्षा चाहकों के 
द्वारा ही रोग का अधिक प्रसार होता है। रोगी ओर वाहक दोनों के मछ में 
क्चित्‌ मूत्र में जीवाणु उपस्थित रहते हैं। मलमूत्रस्थित ये जीवाणु रोग उत्पन्न 
होने के लिए स्वस्थ व्यक्तियों के भांत्र में पहुँच जाने चाहिएँ। यह कार्य केवल 
उपसष्ट खाद्यपेयों के सेवन से जोर मुख द्वारा ही हो सकता है। इसका अर्थ यह 
है कि रोग का प्रादुर्भाव होने से पहले खाद्यपेय द्रव्य उपसष्ट हो जाने चाहिएँ । 
खाद्यपेय द्वव्यों में जरू सबसे महत्व का है। विसूचिका के समान आंच्रिक भी 
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प्रधान जलवाह्य रोग हैं। जहाँ पर मोरी परनाले का उचित अबन्ध नहीं होता 
वहाँ पर उन्हीं के ख़राब पानी से पीने का पानी दूषित होता दे ओर पानी दूषित 
होने का यही सबसे प्रधान सा्ग है । यद्यपि आंत्रिक ज्वर के दण्डाणु शरीर के बाहर 
अधिक व्ाल तक जीवनज्षम नहीं रहते तथापि ये स्वच्छ पानी में उपसर्ग फेलने 
की दृष्टि से काफी देर तक जीवनक्षम रह सकते हैं। जल दूषण से जब यह रोग 
फंछता है तव॒ वह अधिक व्यापक और महानुसाप (7598० 5०७0९ ) होता है । 
दूध, चरफ जीर मलाई रोग असखार के दूसरे क्रमांक के खाद्य द्वव्य हैं। सीप 
या इइुजीच ( छाशाएओ ), घोंधा ( 07४०7) मूलछी, गाजर, पाक इत्यादि 
तथा शाक इस रोग के प्रसार के तीसरे क्रमाक के खाद्यपेय द्वव्य है। थे मोरी 
परनाले के पानी में रहते दे या लगाये जाते हैं मोर अनेक बार कच्चे सेवन किये 
जाते है । इन खाघधपेयों का संदूषण वाहकों के था रोगियों के परिचारकों के हाथों 
से या मक्थियों द्वारा होताहै। मक्खियाँ अपने मुँह से, परों से तथा चीट 
( 25००७ ) से खाद्यपेयों को दूपित कर सकती हैं । इसका कारण यद्द है कि मल 
सेवन करने वाली मम्खियों के भांत्र में जीवाणु चले जाते हैं और विष्टा के साथ 
टस्सगित होते हूं । 


वादक-रोग प्रसार की दृष्टि से वाहकों का स्थाव बहुत ऊँचा होता है। ये 
जद्दों पर रहते हैं. तथा जहाँ पर जाते हैं. वहाँ पर रोग को फेलाते हैं । ये ३ अ्रकार 
के होते है ( १) सनिवृत्ताहक--साधारणतया यह देखा गया है कि रोगनिक्ृत्त 
होने के पश्चात्‌ ६-१० सप्ताह तक रोगनिव्ृ्तों के मल के रोगाणु उत्सर्गित होते 
रहते हूँ। उसके पश्चात्‌ उनका उत्सर्ग बन्द होता दे। कर्थाव्‌ इस काल में इनसे 
रोग का प्रसार हो सकता है। (३२) कालिक या स्थायी वाहक--रोगनिद्धुर्तों में 
२-३४ ऐसे लोग होते हैं कि जो महोरनों तक या कभी-कभी जीवन भर रोगाणुओं 
का उस्सर्ग करते रद्दते हैं । (३) सम्पर्क या स्वस्थवादक-हूनमें वेद, डाक्टर: 
परिधारक, परिचारिका, सातुरालय के नीकर इत्यादि आते हैं। स्वम्थ और रोग- 
वाइक हूस प्रकार का लापस में विरोध दिखाई दुने के कारण इस प्रकार के चाहकों 
को विनेभामासजनण या विनेधासासों ( 20580०5४८७)| ) चाहक सी कहद्दते <्व। 


बाएयों & प्रषार--विकृति के अनुसार वाहक के तीन प्रकार होते है ।(१) भान्त्रीय 
(7१८०५४४)-फ्चित्‌ भान्त्र में विकृति बनी रहने से मठके साय जीवाणु उस्सर्गित 
होले हैं। (+ ) ल्वय ( हराद्म5 /-जिनमें पिछाक्षय में विकृति द्ोती है. उनमें 
#अिवाणु पिष्णणम मे घरादर चर्चित दोसेदँ कौर पित्त के साथ आान्त्र में आकर 


न्ब्क 


रू है साथ घरीर के बाहर उस्सर्गित होते हें । दस धकार के वादक बहुत जभविक 
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( ८०% ) होते हैं ओर वे मुख्यतया शद्र्ियाँ में पाये जाते हैं । इनमें पित्ताश्मरी 
भी बहुत उत्पन्न होती है। ( २) मूत्रीय ( एगए७7 )--सूत्राशय या चृुक्कालिन्द 
( 2९5 ० ४० 0767 ) में विकृति होने से जीवाणु वहाँ पर बढ़ते हैं. और 
मुन्न के साथ उत्सगित होते हैं। इनका प्रमाण बहुत कम ( २० अतिशत ) होता 
है और इनमें ख्री तथा पुरुष सम-समान रहते हैं। ये वाहक अतिसार वाहकों 
के समान अस्वस्थ न रह कर आयः स्वस्थ होते हैं । कभी-कभी दोनों के मिश्रवाहक 
#<- हैं। थे दोनों प्रकार के वाहक रोग प्रसार की दृष्टि से उत्तने ही भयावह 
ह । 


वाहकावस्था की सम्प्राप्ति से यह स्पष्ट होगा कि आन्त्रिक के स्वस्थ या सम्पर्क- 
वाहक बहुत कम हो सकते हैं। संत्निवृत्त वाहक दुर्बल रहने के कारण अधिक 
रोग प्रसार नहीं कर सकते । इसलिए रोग प्रसार का कार्य मुख्यतया काछिक 
वाहकों के द्वारा ही होता है, जब वे रसोइया ( 0००६ ) या परोसिया ( शथ्ा८/ ) 
का कास किया करते हैं। आनत्रीय और पित्तीय वाहकों के मल में जीवाणुओं का 
उत्सर्य बरावर होता रहता है, परन्तु मूत्नीय वाहकों के -मूत्र में उनका उत्सर्ग 
निरन्तर नहीं होता, कभो होता है कभी नहों । 


प्रतिषेध--रोगी को अलग कर उसके मलमूत्र का नाश करना चाहिए। 
सेवा करनेवा्लों को अपने हाथों की सफाई की ओर विशेष ध्यान देना 
चाहिए। रोगी के कपड़ों को प्रथम प्रांगविक ( कार्बोलिक ) घोल में सिंगोकर 
पश्चाव उबालना चाहिए। रोगो के कमरे में मक्‍्खीनिवारण का प्रवन्ध उत्तम 
प्रकार से करना चाहिए। घर में सब खाने की चीजें मक्खियों से ओर धघूलि से 
सुरत्तित आलमारियों में रखना चाहिए। दूध ओर पानी उवालकर और अन्न 
ताजा और गरम सेवन करना चाहिए। रोगनिसक्त होने के पश्चात्‌ उपसर्ग काल 
के अन्त तक उसका सम्वन्ध घर में न रखना चाहिए। 


टीका--इसका उपयोग प्रथम ड घ० शि० मा० में ओर $० दिन में पश्चात्‌ 
4 घ० शि० मा० में सूचिकाभरण द्वारा किया जाता है। इससे ६-१२ माप्त तक 
शरीर में क्षमता रहती है। इस टीका द्वव्य में तन्द्राभ, अपरतन्द्राभ एु० वी० 
ये तीनों प्रकार के दण्डाणु (7! & 8. ए४८०४४ ) रहते हैं । 


प्रतिपिधक मसूरी सेवन--स्थानिक क्षमतोत्पत्ति के झाधार पर(प्रष्ट ३२०१)आन्त्रिक 
में मुख द्वारा सेवन करने के लिए भी मसूरी की गोलियों (7गणग 7) छत 00) 
बनायी गयी हैं जो एक-एक करके तीन दिन प्रातःपानी के साथ सेवन की जाती हें । 
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आन्त्रिक के समान उपान्त्रिक ज्वर भो जारी रहने के कारण दोनों में मिश्र मसूरी 
काम में छायी जाती है । 


सार्वजनिक उपाय--नगरों में मोरी परनार्ों का मनक्षिकानाशन और विशुद्ध 
दूध पु जल का उचित ग्रवन्ध किये बिना यह रोग चन्द नहीं हो सकता। 
इसके साथ रोग निदान तथा चाहकों की जाँच करके उनकी चिकित्सा और 
इयक्राण ( कम से कम रसोई या खाद्यपेय पदार्थों से ) ये महत्त्व के उपाय होते 
हैं। यदि रोग अधिक फैल रहा हो तो सार्वजनिक टीका का प्रयोग करना 
चाहिए । 


अतिसार 
( )ए8९॥77०४ए ) 


ठयाख्या--यह एक आन्त्र का विकार है जिसमें पेट में पीड़ा, मरोड, 
ऊंथन, आाँव और खून के साथ पतले दस्त होते हैं । 


हि हेतु--इसके दी प्रकार होते ६ई--- 7ण्डाण्वीय जोर आमरूपीय ( बेसी ठ्री 
लीर अमीचिक )। दण्डाण्बीय का कारण शिग्रा और फ्लेक्स्नर के दण्डाणु 
(3 पएशपरप्टार 528 800 4९50९० ) है मौर आमरूपीय के कारण आशन्त्राम- 
रूपी घातुनाशी ( 777८ 0०९७5 995४०ए7०७ ) नामऋ कोटाणु है। कभी-कभी ये 


है 


दोनों उपसर्ग मिश्र भी होते हैँ । रोगी के मल में ये जीवाणु उपस्थित रहते हैं । 


प्रसार--सोग का प्रसार आन्त्रिक के समान मल दूषित खाद्यग्ेय पदार्थों 
से तथा वाहकों से दोताडै। आमातिसार में रोग का प्रसार जामरूवीयों से न 
ट्टोकर उनके कोष्टो ( ०7७७ ) के द्वारा होता है। ये कोष्ठ जामरूपीयों के साथ 
मट में उत्सर्गित होते हैं। साद्पेयों की दुष्टि मलदूपित हाथों से, मकिखियों 
से, घूलि से और बाहों से होतीदै। भामादीसार के वाहक प्रायः स्वस्थ होते 
हैं जो मल के साथ फ्रोर्ठो का उत्पर्ग करते दें, परन्तु दण्डाण्वीय के प्रायः 
ध्यापित होते ६ैं। एस में सी फ्लेक्स्नर के वाहक अधिक होते हैं। इतस्ततः 
सल रयागने से सथा रोगी का मछ इनतस्ततः फेंकने से रोग प्रसार में सहायता 
होनी है। मछस्थित झामरूपी जझ्ीघ्र मर जाता है, परन्तु उस्तके फोष्ट नहीं 
म्पते ओ भआामाशय श्रग्ण का अ्तीकार करके खास्त्र पहुँचने पर आमरूपी में 
परिवर्भित होसे हैं । 
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अतीसार के ग्रकारों में आमातिसार की अपेक्षा द॒ण्ढडाण्वीय अधिक होता है। 

ओर उससें भी शिगाजनित की अपेक्षा फ्लेक्ससरजनित अधिक होता है। 
दण्डाण्वीय अतीसार प्रायः तीत्र स्वरूप का ओर आमातीसार काछिक स्वरूप'का 
होता है। भारतवर्ष में प्रतिवषं ३ लाख लोग अतीसार से भरते हैं ऐसा 
अनुमान है। 

प्रतिषेध--आंत्रिकज्वर के समाज रोगी के मरू का नाश करने पर अधिक 
ध्यान देना चाहिए। रोग निदृत्त होने के पश्चात जब तक मल में कोष्ठ या दण्डाणु 
मिलते हैं तब तक रोगियों का सम्बन्ध खाद्यपेयों से न रखना चाहिए । द॒ण्डाण्वीय 
अतिसार के लिए टीका तथा मुख द्वारा सेवन करने की पित्त मसूरी (7%8००ं77९) 
भी प्रयुक्त होती हैे। आमातिसारी वाहकों की चिकित्सा एमेटीन-बिस्मथ- 
आयोडाइड, कुर्ची-विस्मथ-आयोडाइड, कार्बार्सोन, डायआयडोक्कीन इत्यादि के द्वारा 
करनी चाहिए। 

विसूचिका 

हेजा ( (४००7७ ) 

व्याख्या--कौक के वक्राशु के उपसर्ग से होनेवाला यह एक शीघ्र घातकी 
रोग है, जिसमें वमन, चावक के धोवन के समान पतवते दस्त, हाथ पेर में ऐँठन 
मूत्नाघात इत्यादि लक्षण होते हैं । 

हेतु--इस रोग का कारण कौक का दण्डाणु ( [70०४ए५ ७४००७) है। आकार 
में यह किंचित्‌ वक्र स्वत्पविरास ( कोसा, ) के समान होता है, इसलिए चक्राणु 
या स्वल्पविरामदण्डाणु ( कौमा बेसीलस ) कहलाता है। यह अत्यन्त चंचल है, 
अम्ल द्वव्य से यह जल्दी नष्ट होता है। बरफ, ताजे दूध, पानी में यह कई दिनों 
तक सजीव रह सकता है। क्षारीय द्व्यों में इसकी अधिक बृद्धि होती है । 

सहायक कारण--सर्दी रछगना, पचन संस्थान की खराबी, आमाशयगत अम्ल 

की कमी, अनशन, मदणातिसेवन, तीज विरेचन, मानसिक थकावट इत्यादि से 
रोग उपपन्न होने में सहायता होती है। देजा गर्मियों के अन्त में भौर वर्षा के 
आरम्भ में तथा बंगाल, बिहार, आसाम इत्यादि नीची सतह की भूमि में अधिक 
हुआ करता है। इसका सम्बन्ध आाक्लेद ( प्रष्ठ ३४० ) भोर अनावृष्टि के साथ 
( पृष्ठ ३०८ ) बहुत होता है। 

संक्रण--रोगों के मर और वमन में असंख्य चक्राणु होते हैं। अतः 
सलदूषित खाद्यपेय पदार्थों से रोग का संक्रमण होता है। खाद्यपेय पदार्थों की 
ुष्टि सल जोर चमन दूपित वस्त्र पात्रादि से, परिचारक या वाहकों के हाथों से, 
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झौर मक्खियों से होता छै। अन्य रोगों के समाच इसके भी रत्रस्थ और व्याधित 
( पृष्ट ३९८ ) वाहक होते द। इनके अछावा विसूचिका के संचयकाडिक (77 
०ए०#०7ए ) घाहक भी होते हं। इसका मतलब यह दे कवि रोग के संचयकाल 
में सी उपसष्ट मनुष्यों के मल के साथ चक्राणु निकलते हुँ। क्षर्थाव संचयकाल्कि 
वाहक रोश असार की दृष्टि से अधिक मद्दत्व का होता है। एक स्थान में 
विसूचिका प्रसार दूषित खाद्यपेय पढार्थों द्वारा होता दे जौर उसका स्थानान्तर 
इन चाहकों से होता है। भारतवर्ष में जब असंरय लोग अस्वास्थ्यजनक यात्रा 
स्थानों में इकट्ठा होते हँ तब वहाँ पर प्रायः हँजा उत्पन्न द्ोता है, और जब वहाँ 
से छोग लोटते हैँ तव उनसें कुछ संचयकालिक चाहक रहते देँ जो स्थान-स्थान 
पर रोग का प्रसार करते जाते ( ५४३७५ ) हैं । इजे के स्थानान्तर में नदियाँ सभी 
सहायता करती हैँ। क्रिसी नदी के क्विनारे पर बसे हुए शहर में हेजा होने पर 
सहज ही सें उस नदी का पानी मलूचमन से दूषित होता ह जीर नीचे की छोर 
उस नदी के किनारे पर बसे हुए अन्य गाँव या नगर में उसका पानी पीने से हेजा 

उत्पन्न होता है। यह तो बात्त प्रवाह की दिला में बसे हुए गाँवों के बारे में हुईं। जो 
गाँव प्रवाह के विरुद्ध दिशा में याने ऊपर की भोर होते हैं वहाँ पर रोग का असार 
नाविकों जार मन्नाहों द्वारा हो जाता है । 


व्यक्तिगत प्रतिपेघ--( १ ) रोग के दिनों में जजीर्ण, अभि की सन्दता 
तथा जन्‍य पचन सस्थान के विकारों को शोप्न ठीक कर लेना चाहिए, क्योंकि 
विसूचिका वक्राशुनाशक आमाशयिक रस इन विकारों से कम हो जाता है। 
इसके सिवा इन विकारों से रोग की उत्पत्ति में भी सहायता ( सहायक कारण 
देखो ) होती है। (२) यदि पतले दस्त होते हों तो छुरन्त उनको ग्राह्दी औषधि 
के सेचन से रोकना चाहिए, क्योंकि पतले दत्त में आानन्‍्त्र की गति तेज होती हे 
जिससे सेवन की हुई चीज आमाशय से जरदी नीचे उत्रती है और आमाशयिक 
अम्लरस का उस पर उचित कार तक कार्य नहीं होता, जो चिसृचिका वक्राछु 
नाशन के लिए आवश्यक है। (३) रोग के दिनों में जमालगोठा, म्यागसदफ 
या अन्य तीघ्र विवेचन का उपयोग न करे। इसमें भी उपयुक्त दोष होता हैं । 
(४ ) रोग के दिनों में दुष्पाच्य पदार्थ, अपकत या अतिपकव फल, साग सउ्जी, 
यासी अक्न, सड़ी-गडी मांघ-मछुछठी इनका सेवन चज्य करे। (५) हमेशा 
आमादशय को न्यूनाधिक सात्रा में अन्न सेवन करके कार्य-प्रवण रकखो । जामाशय 
में अग्छ की सर्देव उपस्थिति रोग प्रतिपेषक होती हे ॥ (६) साग सउ्ज्णी फल 
तथा अन्य पदार्थ जो कच्चे खाए जाते हँ उनको पोटास परमेंगनेट के घोल में 
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कुछ देरतक रखकर पश्चात्‌ सेवन करो। (७) पीने के लिए तथा भोजन के पात्रः 
साफ करने के लिए उबाला हुआ पानी काम में छाओ।॥(८ ) दूध भी भाँति 
उबालकर पीना चाहिए । 'चाय, नीबू का (पृष्ठ १४६) शबत, दही, मद्दा, नारिकेल- 
( पृष्ठ ५०) जरू इनका उपयोग पीने के लिए कर सकते हैं। (९) प्रवास 
में पानी या खाद्य द्वष्य वज्य करना चाहिए। तीन चार दिन से अधिक पुराना 
वातेरित जल (पृष्ठ १६४) तथा नं० ८ में बताएं हुए पेय भी प्रवास में पी सकतेः 
हैं। ( ५० ) टका--इसकी प्रथम मात्रा भाघा सी. सी. और एक हमे के बाद 
दूसरी मात्रा $सी सी- दी जाती है। मेले के समय एक सी सी. की एक ही 
मात्रा एक बार दी जा सकती है। हससे ५ रोज के बाद क्षमता उत्पन्न होती है 
ओर छः महीनों तक रहती है। ( ११ ) पित्तमसूरी -जहाँ पर टीका का प्रयोग 
नहीं हो .सकता या जो टीका नहीं चाहते, उनके लिए झुख द्वारा पित्तमसूरी का 
( 9॥ए४०७॥९ ) उपयोग किया जा सकता है। इसमें तीन दिन तक छूगातार 
सुबह खाली पेट पर इसकी एक गोछी सेवन की जाती है। ( १२ ) विसूचिका 
प्रतिषिधक मिश्रण-स्पिरिट ईथर ० दूँदु, छोंग का तेल, कायपुटी का तेल, 
ज्यूनिपर का तेल प्रत्येक ५ बूँद, एसिड सल्फ्यूरिक एरोमेटिक 4५ बूँद और पानी 
आधा आऔंस। इसको टम्ब ( 7००७ ) का मिश्रण कहते हैं। इसकी एक खोराक 
दिन में एक या दो बार सेवन करना चाहिए । 

( १४ ) विसूचिका भक्ष-- (पृष्ठ ३७३)--सप्ताह में दो दिन कगातार इसकी २ घ.- 
शि सा- ( सी. सी. ) की मात्रा ५-१० तोछा पानी के साथ सेवन की जाती है। 
जठराम्ल से इसका गुण नष्ट होता है। इसलिए प्रातः खाली पेट पर उसको सेवन 
करना चाहिए तथा उसके पश्चात्‌ ९ घटा भर कुछ न सेवन करना चाहिए। 

सावजनिक उपाय--भधिसूचना, शिक्षा, रोगी का अल्झकरण, मर और 
वमन का नाश दइृत्यादि उपायों के अतिरिक्त निम्न उपायों का उपयोग करना 
चाहिए। (१ ) जल की रक्षा ओर विशोधन--हैजा अधिकतर जलवाह्य रोग 
है, इसलिए बस्ती के आस-पास के कुएँ, तालाब, जलाशय इनकी रक्षा जोर शुद्धि 
करनी चाहिए। जिनका पानी खराव हो गया है उनका पानी पीने से लोगों को 
रोकना चाहिए। जिस घर में हैजा हुआ है, उस घर के छोगों को कुएं या तालाब" 
पर पानी भरना सना करना चाहिए। प्रस्येक जलाशय पर लोगों को पानी भरना 
सना करना चाहिए। भ्रत्येक जलाशय पर लोगों को पानी देने के लिए तथा पानी 
को दूषित करने से रोकने के लिए एक मनुष्य तेनात करना चाहिए। जलाशय के 
पास यदि बड़े-बडे बृत्त हों तो उनको कटवा ठेना चाहिए, ताकि सूर्य की किरणें 
जल में पड सके। विसूचिका के वक्राणु बहुत कमजोर होते हैं | केवल सूर्य-प्रकाश 
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से ताछाव के जल क्षे वक्काणु जाठ रोज के भीतर मर जाते हैं। परन्तु इस प्रकार 
की स्वाभाविऊ शुद्धि कु के जल की नहीं हो सकती। अतः दूषित कुए के जल 
का विशोधन करना भावश्यक है। जछ विश्योघन के छिए, नीरजी ( प्रष्ट ४५ ) 
विरक्षन चूर्ण, दहातु अतिलोहकरित ( प्रष्ठ ७४ ) इनका भीर विसविकामक्ष का 
उपयोग करना चाहिए । कुएं के पानी में द० सतिझोाहफित मिलाने का उत्तम 
त्तरीका यह है कि एक बालटो में उसक्ना घोल चनाकर घट्द चालटी क् के पानी 
में ( पृष्ठ ४४) कई चार ऊपर से नीचे कौर नीचे से ऊपर को खींयी जाय। 
विछ्ूचिक्राभज्ष को ७०० सेर पानी के पीछे +घ शि. मा. को माता में कुए में 
छोड़ना चाहिए। घर में संग्रहित नदी ताछाव फे पानी सें भी इसी मात्रा ऊँ 
भक्त को छोड़ना चाहिए। (२) मकानां को तथा शहर की मोरियों और स्थानों 
की सफाई की ओर विशेष ध्यान देना चाहिए। प्रति दिन मूक बार फेनालया 
अन्ध जीवाणुनाशक घोल से उनको घुलवाना चाहिए । (३ ) यह रोग मक्िखियों 
से फछता है, इसलिए कूढ़ा करकट, मर गोबर, इनक्रे दूरी-करण का शीघ्र और 
उत्तम अवन्ध करना चाहिए तथा मक्खियों के उत्पत्तिस्थानों पर कीटकनाशक 
'पदार्थ ( आगे मक्खी देखो ) छोड़ने चाहिएँ (४) दीका का उपयोग । (५) 
'रोगी मरने के था रोग निबूत्त होने के पश्चात्‌ मकान का विशोधन करना चा हिए । 
पविशोधन सें मकान के फर्श, पाखाने, मोरियों के ऊपर विशेष ध्यान देना चाहिए । 
रोगी जब तक घर में होता है तब तक मर, चमन, पात्र इत्यादि का अजुपंगों 
विशोधन ( घृष्ट ३६५ ) भी चहुत आवश्यक है । ( ६ ) जनता भें विसूचिका रोग 
की उत्पत्ति, संक्रमण इत्यादि के सम्बन्ध में ज्ञान फेलाना। 


चील का रोग 
( ४४९४8 4)86986 ) 

पर्योय--ओऔपसर्गिक कामला ( ॥76ल्‍075 उप्राप०४ ) चक्र क्रोटाणुजन्य 
२ 5ए70०थबटंछ ) काम॒छा । 

हेतु--इसका कारण कामलातन्नद्नावी मतिकुन्तलाणु ( 76ए960 झमःणेर्लश०ी- 
०20७ ) नामक चक्रकीटाणु है । 

वासस्थान--इस्का मुख्य 'संचयाधार जंगली चूहे होते हैं । इनके मूत्र से 
-ये उत्सर्गित ट्टोकर भूमि आर जल को दूषित करते ड्ड । पानी में येदी घंकार 


तक रह सकते हैं । रक्तस्नावी कामछा पीड़ितों में ये रक्त, यक्व्‌, छक्ों में पाये 
लाते हैं और उनके मूत्र में उत्तर काल में उरसमिंत होते हैं। यह रोग जापान के 
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बहुत होता है। भारतवर्ष के पास-यह अन्दमान द्वीप में बहुत है ओर कलकत्ते 
में भी कभी-कभी मिलता है। यह एक व्यावसायिक रोग है जो आदं खाने, नहरें, 
मोरीपरनाला, धान ओर ईख के खेत, तालाब इनमें काम करने चारों में 
खन्‍्दकों के सेनिर्कों में, नाविकों में, मछुली पकडने वालों में अधिक हुआ करता 
है, जब ये स्थान इन जीवाणुओं से सन्दूषित रहते हें । 

- संक्रमण--मनुष्यों में इनका उपसर्ग म्ुख्यतया त्वचा के द्वारा होता है, 
ये शरीर में त्वचा के न्न्णों, क्षतों, विदारों के द्वारा तथा ध्वचा अक्षुण्ण: होने पर 
भी प्रवेश कर सकते हैं। जलसंप्ृक्त ( ए४४८० 5०१0007 ) त्वचा इसके लिए अनु-- 
कूल होती है । इसलिए तालाब में, धान के खेतों में, गीली भूमि में काम करने 
वाले इससे उपसृष्ट होते हैं। सन्दूषित पानी के तालाब में स्नान करने से भी 
मनुष्य उपसृष्ट हो सकता है। इसके' अतिरिक्त चूहे के मूत्र से दूषित खाद्यपेय 
पदार्थों के सेवन से भी इसका संक्रमण हो सकता है। कुछ लोगों के मत से इसके 
प्रसार में कोई दंशक कीटक भी सहायता करता है। रोगी से स्वस्थ मनुष्य पर 
इसका संक्रमण प्रायः नहीं हो सकता । 

प्रतिबन्ध--रोगों के सलूमूत्र का अच्छी तरह नाश किया जाय। चूहों 
का नाश किया जाय ॥ खाच्य-पेय चूहों से सुरक्षित रक्‍्खे जाये । जहाँ पर यह रोग 
होता हे वहाँ पर खार्नों में, खेतों में खाना खाने से पहले हाथ खूब अच्छी तरह 
धोये जाँय। पानी उबाल करके पिया जाय । नंगे पर न चलछा जाय। परों पर 
कहीं खरोचे, ध्ण, घाव इत्यादि हाँ तो उनका संरक्षण पट्टीबन्धन इत्यादि से 
किया' जाय । हाथ पेर धोने के लिए जमीनपर इकट्ठा हुए पानी का उपयोग न 
किया जाय । ऐसे पानी में स्नान भी न किया जाय क्योंकि उसके उपसष्ट रहने 
की संभावना होती है। क्षमताचर्घन के लिए ऋत चक्रकीटाणुओं से चनायी हुई 
मसूरी प्रयुक्त कर सकते हैं । हि हे 
उपसभगी यरकृच्छोथ 
० ( ॥76०४ए७ ४०[०४07078 ) 
हेतु--इसका कारण कोई विपाणु है ओर -इसमें मुख्य विक्ृति यक्नत्‌ के 
शोथ की होती हे 4 इसलिए हसको विषपाण्वीय यकुच्छोथ ( ए7एद्ता ॥€05065 ) 
सो कहते हैं। यह रोग जानपदिक रूप धारण करता है। इसलिए इसमें 
कामला भी उत्पन्न होती हैं। इसलिए इसको जानण्डिक यक्रच्छोव या कामछा भी 
( ॥)70९77० १००००१०७ ) कहते हैं। इसमें उत्पन्न होनेवाला शोथ प्रसेकी ( 0:ए477-- 
॥०) ) स्वरूप का होने से इसको प्रमेवी कामलछा भी कहते हैं । 


९४५ 


दर स्वास्थ्यविज्ञान 


इसका उपसप्र्ग मलृप्येतर प्राणियों में नहीं होता। जो मनुष्य इससे पीड़ित 
होते हें उनके रक्त भीर मल में विपाणु होते हैं। अतः रोगी के मल, दूषित जल, 
दघ तथा क्षन्य खाच्पेय पदार्थों के सेवन से रोग का प्रसार होठा है! पीछे 
छुष्ट ०४ भी देखिए । 
ग्रतिचन्धन--रोगियों को लग रकक्‍्खा जाय। मलनाशन पर ध्यान 
पिया ज्ञाब | जो रोग से निदृत्त हुए हैं उनको कुछ काल तक खाद्यपेयादि से दूर 
रक्‍खा जाय। विसूचिका अतीसार के समान अन्य उपायों को काम में 
छात्रा जाय । / 


स्प्रीतकृसि रोग 


( [29९7988 ) 


4 


व्यास्या--विविध प्रकार से स्फीतकृमियों के आन्त्र मे निवास करने 

से या उनके को हो के पेशियों में था अन्‍य अंग में निवास करने से यह विकार 

झोता है। प्रथम प्रकार आन्त्रगत ( परॉध्क्आ7० ) और दूसरा शररगद् ( 808४० ) 
कहलाता हे । 


अयन्वगनक्षमि वर्नन- इसका कारण कई स्फीत कृमि होते हैं। ये चपटे, लस्त्रे 
आर प्रचुक्त होते हैं। इनमें मुख्त और पचन संस्थान नहीं होता । सिर में चूषक 
( 8५०:४: ) द्ोते हैँ. जिनके द्वारा ये ज्ञान्त्र में अपने स्थान पर चिपटे रहते दें । 

भर घरीर क॑ बीच में पतलों ग्रीवा होनी है। शरीर कई पर्ची (7०४० 
006५ ) का चना रहता दै। प्रत्येक पर्व में स्री और पुरुष-जननेनिद्धय होते हें । 
चपटे कृमि कई प्रकार के होते हँ। सरफीत कृमियों में निम्न कृमि अधिकतर 
पाये जाते हैँ । 


सोकरम्फीतकृमि € पृ४टपांठ 5गीापा )--युवा कृमि की लस्थाई ८-१२ 
फुट सक होती हे । सिर की सोटाई आत्पीन के सिर के बरातर द्वोती हैं। उसका 
आकार गोल सीर ऊपर चलकर कुछ चौकोर रहता है। उस पर छंत्र सरश 
नुप्ठक ( 0 नटी09 , नामक एक लग होता दे जिस पर दो पंक्तियों में २६-२८ 
अकुण होते हैं। उसके नीचे २ चूपक होते हैं। सिर के बाद पतली अीवा होती 
है। उसके खाद पर्वयुर् दारीर होता हूँ । पर्वो की कुछ संख्या <०० के टूगमय 
दली हकै। सम्तिम ८०-१०० पत्र पर्व होते डैं। प्रत्येक पक्वच पव में अण्ड 
उत्पन्न होते हैं। हस कृमि का निवास रु कआान्त्र में दोतादे और उसका सुन्त 
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रूध्वन्त्र के अन्त तक आ जाता है। पक्‍व पर्व कृमि के शरीर से स्वतन्त्र होकर 

सल के साथ बाहर निकलते हैं तथा उनके अण्डे भी निकलते हैं। ये अण्डे भूमि, 

घास, तरकारी इत्यादि में रहते हैं। ये आकार में गोल, सोटाई में ३०-४० णु० 
चित्र न० २९ 


स्फीतकृसि उपसर्ग ' 





थी. सा. गब्यकृमि, टी. सो सीकर कृमि, डा ले. मछली का द्विनालशिरस्क कृमि । 
भध्य में अधिक काले ओर स्थूल कोपयुक्त होते हैं। कोप की सोटाई में चक्र के 
भारे के समान रेखाएं होती हैं तथा मध्य सें छुः अंकुश दिखाई देते हैं । 


श्ट््र स्वास्थ्यविज्ञान 


द्विनालशिरस्क स्फीतकृमि ( )79000700९ए॥8५ ]9075 )--यह॒कृमि 
मलुरप्यों के छ॒द्रान्त्र में रहता है । मनुष्यों के अतिरिक्त कुत्ता, विज्ञी, भालू , लोमड़ी, 
नेवला, सूमर इनमें भी यह पाया जाता है। इसका उपसर्य नावें, स्वीडन, 
फिनलण्ड, साइयेरिया, चीन, जापान, मादागास्कर इत्यादि देशों में पाया जाता है। 
भारत में यह कृमि नहीं मिलता । 
इसकी छम्बाई ३०-३५ फूट तक हो सकती है। इसके सिर पर न तुण्डक होता 
है न अकुश ( प्००४०७ ) रहते है, केवछ दो खात के समान चृषक होते हैं । 
पवा की संख्या ३०००-४००० तक रहती है। अन्य स्फीतकृमियों के समान इसके: 
पक्कपवे मल में उत्सर्गित नहीं होते । केवल अण्डे निकलते हैं जो संख्या में इतने 
अधिक होते हैँ कि मल का तिह्दाई भाग उन्हीं का रहता है । 


जीवनचक्र-मलुष्यों के मल के साथ निकले हुए अण्डे पानी में जाने पर उनके 
उपर का पिधान खुलकर उनसे जो पढंकशक गो छाकार जीव बाहर निकलता है 


चित्र न० ३० | 
कृमियों के अण्डे 
सृत्रकृमि गण्डूपढक्ृमि प्रतोदक्षमि 





अंकृशक्ञम गे सपीनज्मि सी. न्फीनस्सि 
परे हू जसे शा बिक श्र 
> गक: अक्राक्ष | (५००७७ ) जैसे धंगपणीद सय जाते हूं। यह इसका प्रथम मध्यस्य 
थे उसके लामाहय में उसका परिवर्नन पूंडिस्माभ (7:९६:८७४० ) में होता है ! 
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एक चक्राक्ष में अधिक-से अधिक इस प्रकार की दो इश्वियाँ हो सकती हैं। इस 
चक्राच्त को फिर एक मछली खा जाती-दे जो इसका दूसरा मध्यस्थ होता है । 
अल कं में पूर्व - डिस्सास पूर्णडिस्भाम ( ?००००४०००० ) में परिवर्तित 
होतादे। . -+--5 ८ 80. 


उपसर्ग--इस प्रकार की उपसूष्ट मछुली कच्ची या अधपक्की, जिसमें पू्णडिग्भास 
जीवित रहा है, सेवन करने पर वह मनुष्यों के आन्त्र में कृमि सें परिवर्तित होता 
है। इसके लिए ५-६ सप्ताह छग जाते हैं। भ्रस्थेक पूर्ण डिस्माभ से एक क्ृमि 
बनता है। यह कृमि आनन्‍्न्र में ५-१३ वर्ष तक रह सकता है। 


डक 


॥॒ 


- गठ्य स्फीतकमि (78०४७ 89087&७ )--यह कृमि सौकर के समान होता 
है। परन्तु उसमें निम्न भेद होते हैं। इसकी छग्बाई अधिक (२४ फुट तक ) 
होती है। सिर छोटा, 'चौकोर तथा तुण्डक और अंदुशविरहित होता है, केदक चार 
चूषक रहते हैं। शरीर में पर्चों की सख्या ३०००-२००० तक होकर भ्रन्तिम २०० के 
लगभग पर्व पकव होते हैं। ये छग्बाई में सोकर के पक्‍च पर्चों से अधिक लख्बे 
( | इच्च ) होते हैं। ये मल के साथ या स्वयं गुद के वाहर आया करते हैं। 
इनके अण्छे सौकर के समान परन्तु कुछु मोटे ओर लम्बे होते हैं। ये मल के 
साथ भूमि, घास, तरकारी इत्यादि पर अनुकूल परिस्थिति में इुछ दिनों तक 
रहते हैं । गा हू 


जीवन चक्र-> गव्य भौर सौकंर कृमियों को अपने जीवन के लिए दो सिन्र 
जातियों के प्राणियों की जरूरत होती है। मनुष्य दोनों के लिये साधारण है। सीकर के 
लिए सूभर और गब्य के लिए गौ या ये की जरूरत होती है । मर के भण्डे मर 
दूषित घास फूस के सेवन से सुअर या गो के .भामाशय में जाने के बाद जठर 
रस से उनका बाह्यावरण घुछ जाकर स्वतन्त्र हो जाते हैं। तत्पश्चात ये आन्न्न की 
दीवाल में घुसकर रक्त-चाहिनी से या अन्य मार्ग से शरीर के विविध भ॑ंर्गों में 
अवस्थित होते हैं । वहाँपर इनकी वृद्धि होकर सिर ओर अऔवा बनती है, परन्तु 
इससे अधिक, दद्धि नहीं बनती । इसको कोए्टडिग्स ( 05६0४८९८7८०७ ) कहते हैं । 
सोकर की अवस्था को सूकर को, ( 0. 0/००५०४ ) और गब्य की भवस्था को 
गव्य को, (0. 9०स5 ) कद्दते हैं। इस अवस्था में ये उनके शरीर में महीनों तक 
रह सकते हैं। साल भर के बाद ये मर जाते हैं तव उनके ऊपर खटिकाभरण 
( (0० ॥0छ707 ) हो जाता ५ ।_ , ्ः । 


३० स्था० दि० 


४६६ .._ स्वास्थ्यविज्ञान 


.._ डउपसमे का सार्ग--सूअर, गो, बैठ इनका सांस भनुष्यों का आाहाय॑ द्वस्य 
है यद्ठि इन स्फीत क्म्रियों का जीवित कोष्ठडिंस्भी से दूंषित मांस अच्छी तरह 
न पकाकर सेवन किया जार्य तो माँसे के साथ ये ' मनुष्य के आमाशय में प्रविष्टि 
होते हं। वहाँ से थे आन्चत्र में जाते हैं। इस स्थानाँतर में पाचक रसों से उनका 
कोप गल जाकर वे स्वतन्त्र होते हैं और अपने .अकुशों से आन्त्र की श्लेप्मल 
कछा पर चिपद जाते हैं। इसके वाद इनकी ओवा से पर्व बनने लगते हैं और. 
आठ सप्ताह की अवधि सें पूर्ण क्रमि बनकर मनुष्य के गुद से मल के साथ पक्क 
पर्व और अण्डे निकलने लगते हैं। ओीवा से जो सबसे दूर होते हैं वे पर्व सबसे 
अधिक पक्क होते हैं और परिपक्र होने पर अछग होकर मल के साथ या स्वयं 
गुद के वाहर आते हैं। इस तरह नष्ट हुए पत्रों की पूर्ति ग्रीवा से नये नये पर्व 
उत्पन्न करके की जाती है। संक्षेप में मनुप्यों को. स्फोत् 'कृमियों का उपसग 
कोप्डिम्म दूपित सूअर, गो, बेल के मांस सेवन करने से होता है। ' 

नन्‍्हास्फीत कृमरि ( प्ज़ा००००एमंड 7०09 )--यह छोटा स्फीवकमि दे 
जो ट्रगई इच्च रंस्वा और ७८ इत्न या इपसे कुछ कंमे चौड़ा होता हे । 
इसके सिर के तुण्डक पर २०-३० काँटों का एक चलय होता है। ओवा पतली ओर 
टम्बी होती है। पर्च लम्बाई को अपेत्ता चौदाई में अधिक होते हैं। प्रत्येक पर्व 
सें ८०-५० अण्ठे हंते हूं जो आन्त्र में स्वतंत्र होते हैं और मल से साथ वाहर 
जाने ह । इनको मध्यस्थ की आवश्यक्रता नहीं होती। कुछ अण्डे आन्त्र में ही 
फिर से परिवर्धित होकर कृमि वन जाते हैं। इसलिए थोड़ी संख्या र्में प्रारम्भिक 
उपसभ होने पर भी कुछ काछ के पश्चात्‌ ये संख्या में संकऱों या हजारों हो 


०8५ £#£। इनसे पेट में पीड़ा, ऐंठन, म्रवाहिका, सिर ददं, आप इत्यादि छक्षण 
त्ठ। - लत 


ममुष्यों के अतिरिक्त यह कृमि चूहों और मूपकों में पाया जाता हैं । 


, सफीनकृसि प्रतिपेघष--क्रोष्टदिस्मयुक्त मांस का सेवन रोग का कारण 
है, हसलिये आाणियों के मांस का निरीक्षण व्रधस्थान में करना चादहिए। प्राणियों 
में उप्सगे न हो इस दृष्टि से गाय, वेट, सूथर इनको मनुष्यों के विष्ठा पर गा 
पिष्टादूपित घास पर न चरने देना चाहिए। कब्चेया क्षध्रपके मांस को न सेयन 
के, एगन्तु, हमेशा अस्छी तरह परक्राकर सेवन करें। रोगी को विकित्सा करे। 
टुलम्तत' समझ स्थाग ने करे। सछ के नाक्ष का उचित प्रबन्ध करे। सक्खियों 
से अन्त सुरहित रखे। नन्‍हें स्फीत कृति का उपसर्ग चूहों के मरूसे दूषित 
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अन्न या खाद्य द्वव्य के सेवन करने से होता है। इसलिए अन्न तथा खाद्य द्वव्यों 
को चूहों से सुरध्तित रखना चाहिए । 


गण्ड्पद कृमि रोग 
६ 23.6०७४888 ) 


इस रोग का कारण बरसाती केचवे की तरह का मटसेंले श्वेत रंग का एक 
८ कमि होता ड्ढे | इसलिए यह कसि भी केचुआ € 0पए70 जर0०777., -550प7प75 ए77 
$ऋए००णतें४5 ) कहलाता है। पुरुष कृमि लग्वाई में १० इच्च होता है।उ सका 
पिछला सिरा नोकीछा ओर मुद्ा रहता है । ख्री क्ृमि छम्बाई सें १२-१६ इच्च होकर 
| उसका पिछला सिरा सीधा ओर नोकीछा होता है। अगला सिरा नोकीला 
“परन्तु कुछ थोथा होता है। उस पर तीन गण्ड या ओष्ठ होते हैं ओर भीत्तर दाँत 
होते हैं । पुरुष कृमि बहुत कम देखने में आता है । खत्री कृमि से प्रतिदिन जसंख्य 
/ झण्डे उत्पन्न होते हैं जोर मल के लाथ बाहर निकलते हैं। पक्क अण्छे, जो पाखाने 
में मिलते हैं, आकार में कुछ दीधघ दत्त, रय में . कुछ भूरे ओर पीले होते हैं। इनकी 
छम्बाई ७० स्यू ओर चोड़ाई ५० म्यू होती है। इनका कवच मोटा और गाँठदार 
होता है। चित्र नं० ३० पृष्ठ ४६४ । न्‍ 


संक्रमण--शरेग का संक्रमण पाखाने में ' निकले हुए अण्डों के द्वारा होता 

ह। ये भण्डे दूध, मिठाई, फल त्तरकारियाँ, जल इनके साथ पेट में पहुँचते हैं। 
मल के साथ बाहर भाने पर चार हफ्ते के भीतर कवच में ही णण्डे की छोटी 
सी इल्डी धनती हे । साथ सब्जी इत्यादि के साथ सेवन करेने पर यह सकोश 
ली पचन-संस्थान में पाचक रसों के कार्य से कोश से स्वतन्त्र होती है । फिर आंत्र 
से यकृत में, यकृत्‌ से हृदय में, हृदय से फुफ्फुस में, फुफ्फुस से श्वीसनलिका स्वर- 
यन्त्र और अज्ननलिका में से होकर आमन्त्र में पहुँचती है भोर पूर्ण करमि में चर्धित 
होती है। ये क्ृमि छुद्वान्त्र में निवास करते हैं। वहाँ पर पुरुष ओर रझ्री कृमि 
मेथुन करते हे और स्त्री कृमि अण्डे देती है जो मल के साथ बाहर जाते हैं। इस 
क्ृरमि के लिए किसी मध्यस्थ की " आवश्यकता नहीं होती । अण्डे के ऊपर स्थूल 
कवच होने से शरीरबाह्य अवधि में उप्णता और शुप्कता से अण्दे का रक्षण हो 
जाता है। मक्खियों के द्वारा सी जायपेय पदार्थों की दुष्टि हो सकती हे ! खाद्य- 


१ केचिद दृत्तपरिणाहा गण्ड्पदाकइृुतय+ स्वेतवास्ताज्ञावभासाश्व । ॥ चरका। 


भ्र्ध्८ स्वास्थ्यविज्ञान . , 


पेय पदार्थों के सतिरिक्त अंकुश कृमि के समान त्वचा से और हवा के साथ 
वातावरण से लटकते हुए श्वास से भी ये अण्ठे मनुष्यों के शरीर में प्रवेश करते 

ऐसा हाल सें साल्स हुआ है। शरीर में प्रवेश होने के दो ढाई महीनों के पश्चात 
मल में अण्डे मिलने लगते हैं । 


केंचुएं सधिकतर चालक, पागरू तथा शुद्धता का जिनमें विचार ओर आचार 
ऐसी गन्दी आदतवाले व्यक्तियों में होते हे। 


प्रतोद कृमि रोग 

( वजापानकञंड ) 
पयोय--प्रतोद कृमि ( ए्माझ ऋ०7०, लेक्राप5 -गशफ्रांपए॥, पूपप०008- 
[गछोप्र5 05957 ) है । 


वर्णन--यह घूसर वर्ण का कृमि है। सिर की ओर का दो तिहाई हिस्सा 
बहुत पतला तन्‍्तु के समान होता है और पुच्छु की तरफ का एक तिद्दाई 
भाग कुछ मोटा होता है । अतः इसका शरीर चाबुक या कोड़े की भाँति दिखाई 
देता है स्री ओर पुरुष कृमि भिन्न-भिन्न होते हैं। पुरुष कमि की अपेक्षा स्री कृमि 
की संख्या बहुत अधिक होती है। पुरुष कृमि सी की अपेस्ता, लम्बाई में कम 
होता है । लम्बाई डेद से डो इच्च होती है। स्त्री कृमि से असंख्य अण्डे उत्पन्न होते 
है जो मल के साथ बाहर निकलते हैं। ये छग्वाई में ५० णु और घोड़ाई में रण णु 
याने दीर्घदत्त होकर उनके दोनों सिरे टोपीदार ( चित्र नं० ३० ) होते हैं। छुद्वान्त्र 
का अन्तिम भाग, स्थृल्य॑त्र जोर आंच्रपुच्छ की श्लेप्मल कला में तन्तु सश्श अपन 
अगले भाग रे जिपटे रहते हैं । 


संक्रण--मल के साथ उस्सगिंत हुए अण्डे द्ारीर के बाहर कुछ काल 
तक रहते हैं! यहाँ पर उनके भीतर परिवतन होता दे । ये अण्ठे फिर ख्वाद्मपेज 
पदायीं के साथ मुख द्वारा महास्नोत में प्रवेश करते दे और उण्डुक में आने पर 
आवरण से युक्त होकर वहाँ की रलेप्मल त्वचा में चिपटते हैं। स्ाध्पेय पदार्थों 
की घृष्टि मक्खियों द्वारा भी होती है । घालक इनसे अधिक उपसध् होते हैं । 


प्रतोभाररे पुल: पृथदश्द सवन्ति हि ॥ झूखुन ॥ 
>. चधिदायों दीउनरणउनतय: इवेसा, ॥ चेग्क ॥ 


जा 


वौकनमततओ 
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“  ग्रतिषेघध--रोगियों की चिकित्सा करना। मसल को इतस्ततः न फेंकना 

चाहिए। उसका उचित नाश करना चाहिए। मक्खियों से सुरक्षित खाद्यद्रय्यों 
का सेवन करना चाहिए । 

तन्तु कृमि रोग 

( 76707 988 ) 

पयोय-- प्रतएक्षावेस्रणणप, जराडशः0/ंए05 पशफ्राठप्रोर॑5, 05एप्ए5 एटएा। 


सता 


॥॥ 


&पराछ्ात5 ) डै।' 

वर्णेन--सूत के तागे के समान श्वेतवर्ण यह कृमि होता है इसलिए 
सूत्र कृमि भी कह्टछाता है । रत्री ओर पुरुष कृमि भिन्न-भिन्न होते हैं। स्री कृमि 
जाधा इश्ब ऊम्बा और पुरुष कृमि उससे आधा होता है। स्त्री कृमि की पूँछ पतली 
ओऔर नोकदार, पुरुष क्रमि की थोथी गोल ओर कण्टकयुक्त होतो है। ख्री कृमि 
से असंख्य अण्डे उसपन्न होते हैं । ये अण्डे दीघंबत्त (५० णु २० णु ), वर्णहीन, 
तश्तरी के समान एक पाश्व में चपटे और दूसरे में उन्नत होते है। इनमें ऊपर 
का कंवच पतला होता है. और भीतर मुद़ी हुई इद्ली रहती है। इनमें कृमि की 
उत्पत्ति चहुत जल्दी याने २-४ सप्ताह में होती है। तन्‍्तु कृमि के अण्डे मल में 
यहुत कम मिलते हैं, परन्तु गुद के आसपास त्वचा पर लगे रहते हैं.। ये कृमि 
अधिकतर स्थूलांच्र के प्रारम्मिक विभाग में होते हैं। स्त्री कृमि गर्भवती छ्ोने पर 
आंत्र कुण्डकिका और मलाशय में चली जाती है। इन स्थानों के सिवाय छुद्ठां्र 
के मध्यभाग ( एश'ण्प्ए० ) में भी कृमि होते हैं। इन स्थानों में ये कृमि अगणित 
संख्या में होते हैं। तन्तुकृमि का उपसर्य प्रायः बच्चों सें होता है! 


संफ्रमण---मक्खियों द्वारा अण्डों से दूषित खाद्यपेय पदार्थों के सेवन से 
अंडे स्वस्थ ब्यक्तियों के महास्रोत में प्रविष्ट होकर विकार उत्पन्न करते हैं। जो 
बालक तंतुकृमि के उपसर्) से पीढ़ित रहता हे उसके हाथ ग़ुदकण्डु के कारण 
हमेशा दूषित रहते हैं । उन हाथों से हाथ रूसाल, पेसिल, तौलिया, खिलौने तथा 
खाने के पदार्थ दूषित होकर उनके द्वारा भी रोग का प्रसार -होता है। इसके 
सिवा यह भी होता है कि रोगी स्वयं अपने दूपित हार्थों से भर्ण्डो का स्थानांतर 
गुद से सुख में करता है। इसका कारण यह है कि इन कृमियों से गुद, नासा 
तथा सुंख के पास कण्हू उत्पन्न होती है और रोगी एक हाथ से इन स्थानों को 
खुजाता है । इस प्रकार के उपसर्ग को आत्मोपसर्ग ( &०७०-४/९०४०० ) कहते हैं । 


2७० ,. स्वास्थ्यविज्ञान 


इस तरह अपने द्वार्थों से या दूपित खाद्यपेय पदार्थों से आमादाय में प्रविष्ट 
हुए भण्डे धीरे धीरे नीचे की ओर चले जाते हैं और इस प्रवास में उनके भीतर 
का गर्भ काफी परिवर्धित होता है । छुद्गांत्र के अंत तक वा स्थूछांत्र के प्रारम्भ 
में वह पृर्ण वर्धित होकर कवच से बाहर निकल कर आंचत्र की कछा में चिपट 
जाता है। ऋ्ली कृमि गर्भ धारण करने पर वहाँ से नीचे आंध्र कुण्डलिका या 
मलाशय में चले जाते है ओर ग्रद॒द्वार प्से बाहर भी निकलते हैं। 


प्रतिपध--रोगी को स्वतंत्र बिस्तरे में रखना चाहिए। उसके नाखून 
करवाने चाहिएँ । हाथों के लिए द्वाथ मोजे और पंरों के लिए नीचे की ओर बंद 
किया हुआ पाजामा रात को सोते वक्त पहनाने चाहिएँ। इससे कृमि और उनके 
अण्डे विस्तरे पर नहीं गिरते, आत्मोपसर्ग टक जाता है ओर ख़ुजलाने पर भी ग़ुद 
के आसपास की त्वचा नहीं दिछती । भोजन के पूर्व तथा आवदुस्त लेने के वाद 
हाथों की विशेषतया नाखूनों की सफाई की ओर विशेष ध्यान देना चाहिये। 
रात में सोते चक्त गुद के ऊपर टंकण या पारद का मलहम लगावे। कृमियों का 
नाश करने के लिए संदोनीन और क्याकोमल तीन दिन एक पुक दिन बीच में 
छोरकर देना चाहिए जोर दूसरे दिन भ्याग सतफ से विरेचन करना चाहिए, 
तथा क्वासिया, क्याछवा जेंशन इत्यादि कड़वी' ओपधियों की वस्ति देना 
कक । उपसर्भ काल तक बच्चों को पृथक कमरे में प्रथक विस्तरे पर खुलाना 
चआाहिए। े 
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व्याख्या--अभंकुश मुखक्रमि के उपसर्ग से होनेवाला यह एक रोग है जिसमें 
स्कएय, स्वचा फा पीछापन, पचनसंस्थान के विकार इत्यादि अनेक छक्षण होते हैं। 
वर्णन--इस रोग का कारण अंकुशमुस कृमि है। यह कृमि गोल, छम्बा, 
रेत, घूसर या पिंगछ वर्ण का होता है । पुरुष क्ृमि की छम्बाई ८-११ मिलीमीटर 
और ञदी कृमि फी लम्बाई १०-१४ मिलीसीटर होती है। सुख का सिरा कुछ 
नोकीटा होता है। मुख में चार छंकपा और दांत होते हैं जिनके द्वारा, हृमि 





3, प्र/लिद्िया तरत्वेपाठ एन्स्पायदार ध्यान दव्यातासुपयी गः । चरक ॥ 


् 
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श्लेष्मछ त्वचा में चिपंटा रहता है। सिर में दो ग्रन्थियाँ सी होती है जिनसे 
विषेला पदार्थ दंशस्थान पर खबता है। दोनों का पिछुला सिरा मोटा ओर थोथा 
होता है । पुरुष कृमि में पिछुला सिर छुत्र सदश चौड़ा होता है 


' ये कमि छद्ांत्र के मध्यभाग की श्लेष्सरू त्वचा में चिपटे हुए रहते है और 
रक्त चूसकर अपना निर्वाह करते हैं। एक स्थान से जब रक्त पर्याप्त नहीं मिलता 
तब दूसरे स्थान पर चले जातें हैं । स्री कृमिं से असंख्य अण्डे उत्पन्न होकर भ्रत्ति- 
दिन मल के साथ उत्सगित होते हैं। ये आकार में दीघंबृत्त ६० स्यू छग्बे ओर 
४० म्यू चौड़े होते है। इनके ( चित्र नं० ३० ) ऊपर चिकना, पारद्शंक पतला 
एकहरा कवच होता है. जिसके भीतर २-८ कोशाएँ दिखाई देती है। आंत्र में 
इनकी बृद्धि नहीं होती । |...“ ट 

मा शरीर के बाहर उष्णता, आद्व॑त्ता.और वायु की अनुकूल परिस्थिति में उत्सर्गित 
अण्डे एक दो दिन में इल्नियों ( छोटे बच्चों ) में परिवर्तित होते हैं। तीसरे दिन 
उनकी लम्बाई ३०० णु होती हैं। इसके बाद उनसे दो बार परिवर्तन हो जाता है 
ओर उनके ऊपर एक कठिन जांवरण ( 9॥6४४ ) बन जाता थे जिसके कारण 
आदंता ओर छाया में यह इल्ली महीनों तक सजीव रह सकती है। इस अवस्था 
में इसकी छग्बाई ७०० णु होती है। यदि इस अवस्था में इसको मनुष्य शरीर 
में प्रवेश करने का मीौका मिल.जाय तो वह प्रवेश करके अपने इच्छित स्थान तक 
पहुँच सकती है । 


कमियों के प्रकार--भंकुश झुख कृमि की दो जातियाँ महत्व की हैं । 
(१) अं. अहणीस्थ ( 4. १००१९०४)९ ) ( २) अं. अमेरिकन ( फ९०४०० धाव९एं- 
०0०८७ )--प्रथम प्रकार का कृमि दूसरे से अधिक रूम्बा और मोटा होता है। 
दूसरे के अण्डे दीर्घबृत्त होने पर भी पहले की अपेत्ता अधिक लम्बे और पतले होते 
है। भारतवर्ष में ये दोनों प्रकार मिलते हैं ओर प्रायः दोनों का मिश्र उपसग होता 
है। तथापि उत्तर भारत में प्रथम प्रकार ओर दक्षिण भारत में दूसरा प्रकार 


अधिक होता दे । “ 


भोगोलिक प्रविभाग--जहाँ पर वायुमण्डल में आठता ( पृ ३७८ » 
ओर उष्णता अधिक होती है ऐसे स्थानों में यह रोग अधिक होता ह। अंकुछझ 
कृमि का उपसर्श स्थानपदिक ( शैणतषणं० ) होकर वह उत्तर में ३०" अज्ञांश 
ओर दृक्तिण में ३० अक्तांश के बीच में ( .06/00८ ) मर्यादित डे । इसको अंकुश 
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कृमिकटिबंध ( म००८ऋणणा 726 ) कहते हैं। इस कटिवंध के बाहर यूरूप में 
उसका उपरर्ग कोयले की खानों में और बोगर्दों या सुरंगों में (०००७ ) - प्राया 
जाता है । इसलिए इसको यूरूप में खनिक रक्तक्षय ( 'थीएश?8 था७शए०ं६ ) या 
सरंग रोग कहते हैं ।. यह उपसग आफ्रिका, चीन, वरह्मदेश, लंका, जावा, सुमात्रा 
जोर भारतवर्ष में है। भारतवर्ष में दाजीलिंग, आसामदरी ( ए»॥०४ ) आसाम, 
दुआवा ( 7000%83 ), सलावार, मद्रास का पूर्व और. दक्तिण किनारा इनके चाय 
छोर काफी के बगीचे सें बहुत अधिक; पंजाब, सिंघ, काठियावाड़ में अल्प ओर 
शेप प्रांतों में मध्यम है। जहाँ पर वर्षा अघिक और अधिक कार तक होती है 
वद्दों पर पाखाने के साथ जहाँ वहाँ फेले हुए अण्डों के छिए जमीन और जलवायु 
की स्थिति अनुकूल होने के कारण उनकी परवरिश ठीक होकर रोग अधिक होता 
है। जहाँ पर वर्षा कम और अल्प काल तक होने के कारण जमीन जल्दी सूख 
जाती है वहां पर अण्डों की परवरिंश ठीक न होने से, या उनका नाश होने से 
रोग सधिक नहीं हो सकता। 


संक्रमण और शरीर-प्रवेश--इस रोग-का संक्रमण रोगी के मर के साथ 
चादर निकले हुए अण्ढों के द्वारा होता है । ये अण्डे अनुकूल परिस्थिति में इश्ली 
में परिवर्तित होकर जमीन पर ही रहते हैं । शरीर में इनका प्रवेश दो भागों से 
होता है। (१) मुख-साग सब्जी तरकारी फल जल इत्यादि खाद्यपेय पदार्थों 
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चित्र लं० ३१ 


फँ साथ । यद्यपि इस माग से इश्लियाँ शरीर में प्रवेश करके बढ़ सकते हैँ तथापि 
यए साधारण मार्ग नहां है। (२) त्वचा--यह मुठ्य मार्ग है। इसमें जमीन पर 
इतरततः पिस्परी हुई इतियाँ मौका मिलने पर रबचा में से शरीर में सवेश करके 
रेसायना या रक्तवाहिनी द्वारा दृदय के दुद्िण विभाग में से फुफ्फ्स में पहुँचती 
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हैं। वहाँ से खरासवलिका और स्वरयंत्र में से अन्ननलिका हवारा आमाशय में जाती 
हैं ओर फिर छुद्/ांत्र के मध्यम भाग की श्लेष्मल्त्वचा में चिपट कर वर्धित होती हैं। 
शआंत्र में इस तरद्द पहुँचने के बाद पूण प्रगल्भ कृमि बनने के लिए चार सप्ताह की 
अवधि जावश्यक होती है । साधारणतया श्रवेश पेरों की व्वचा से (चित्र ३१) होता 
है, क्योंकि अण्डों से दूषित भूमि पर नद्ढेः पेर चलने से उनको त्वचा में घुसने के 
लिए. अवसर मिल जाता है। कभी-कभी हाथों की, बाहुओं की ओर टखनों की 
स्वचा से भी थे श्रवेश करती हैं। जहाँ पर ये प्रवेश करती है वहाँ पर 
अपना भावरण छोड़ देती है जिससे चर्मशोथ होकर फुन्सी या घाव ( #०णा्- 
4007 8076 ) बनता है। क्‍ एप 
इश्चियों का शरीर में प्रवेश होने के दो महीनों के बादु उपसष्ट मनुष्य के मर 
में अण्डे मिलने लगते हैं। साल डेढ़ साल तक अण्डों का उत्सग उत्तरोत्तर 
अधिकाधिक होता है | इसके बाद छः महीनों में वंह आधा हो जाता है और चार 
साछ तक थोड़ा-थोड़ा होकर फिर बंद होता है । इसका तात्पर्य यह कि एक बार 
उपयृष्ट हुआ मनुष्य यदि फिर से उपस्टष्ट न हो तो छ! साल तक उपसष्ट रहता 
है, याने यदि उसकी चिकित्सा न' की जाय तो छुः सारू तक रोग का वाहक 
होता है। अंकुद कृमि के उपसग्ग से छंज्षण उत्पन्न होने के लिए ५०-१२८५ क्मियों 
का होना जरूरी होता है। अत्यधिक उपसृष्ट व्यक्तियों में ४००० तक कृमि पाये 
गये हैं। ऐसे व्यक्ति के - मरू में प्रतिदिन ४० छाख तक भण्डे उत्सर्गित हो 
सकते हैं।.._ | ह | 


*  प्रतिषेघ-- ( १ ) कृमियों का काश-जो मनुष्य कृमिय! से उपसष्ट हें उनको 
चिकित्सा का पूर्ण प्रबंध करना आवश्यक है। कृमिरयों का निदान सूचमदशंक से 
मसल की जाँच किए बगेर नहीं होता। अतः जिन स्थानों में यह रोग स्थायी है 
वहाँ के सब लोगों के मल की जाँच करके जो छोग उपसष्ट मारूम हों उनकी 
चिकित्सा करनी चाहिए । हे 


(२) स्थली को अदृषित रखना--उपसृष्ट सनुष्यों के इृतस्तत्तः सर त्याग 
करने से भूमि अण्डों से दूषित हो जाती है । इसलिए मकानों के आस-पास, खेतों 
में, नदी या तालाब के किनारे मलस्याग करने से लोगों को रोका जाय, त्था 
उनके लिए उत्तम अकार के शौचस्थान बनाए जायें जहाँ. पर मक्खियाँ और 
जानवर न पहुँचने पावें। ये शीच स्थान दूपक टंकी ( शृष्ठ २५८ ) के या गहरे 
गत के ( 20: ॥०७ ) स्वरूप के समीप होने चाहिए जिससे लोगों को वहाँ जाने 
में भसुविधा न हो।.* 
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(३ ) पादत्राण से प्रो की रक्षा करना--क्ृमियों के बच्चे परों की स्वचा से प्रायः 
घारीर में प्रवेश करते हैं। अतः मकान के बाहर जाते समय “जूता, बूट, , चष्पल, 
ख़़ाऊं या अन्य पादुन्राण का उपयोग करना चाहिएु जिससे भूमिगत इश्लियों 
को घरीर सें प्रवेश करने का मीका न मिले । _., स 


( ४ ) शुद्ध आहार--खराब पानी, _कच्ची साग-सद्ज्नी, तरकारी, फल इनका 
सेवन वज्य करना चाहिए । पानी हसेशा उवालकर और कच्चे फल इत्यादि अच्छी 
तरह घोकर सेवन करना चाहिए। 


न 


(५ ) रोग की उत्पत्ति, प्रसार, प्रतिवन्धन इत्यादि के सम्बन्ध में जनता में 
जानकारी उत्पन्न करना चाहिए । 


अंकुशोपसग्गे का परिणाम--कृमियों के उपप्तर्ग में अंकशोपसर्ग- सबसे 
खराब है फ्योक्ति जहाँ पर यह होता है पहाँपर इसका उपसर्ग अत्यन्त-व्यापक 
रहता है । दगाल के क्रोयले की खानों में काम करने चारों में ७०% मजदूर इससे 
उपसष्ट रहते हैं। इसके अतिरिक्त इससे भयानक स्वरूप का रक्तत्षय उत्पन्न 
होता है जिससे मजदूरों की कार्यलमता घटती है, अन्य उपसर्गों के साथ प्रतिकार 
करने की शाक्ति नष्ट होकर वे अन्यान्य उपसर्ों के शिकार बनते हैं, बच्चों में 
उपसस होने से उनका शारीरिक चथा मानसिक विकास रुक जाता है और खि्रयों 
मे रभपात्त, वन्ध्यत्ता, स्तनन्‍्याभाव ये उपद्रव उत्पन्न होते हैं। इससे वेयक्तिक जो 
धन्वास्थ्य होता है उसकी अपेक्षा मजदूरों की कार्यक्षमता घटने के कारण होनेवाल! 
सुक्सान राष्ट्राय दृष्टया चहुत्त महत्व का है । 


त 


कचकृमिरुए्णता 
६ +70770»8 ) 
यह रोग उष्णकशिबन्ध की अपेक्षा उसके बाहर अमेरिका, यूरूप, चीन,अफिका 
इत्यादि देशों में अधिक पाया जाता है जहाँ पर सूबर के मांस का सेवन द्वोता दै ! 
भारतवप सें यह घ्च्ित्‌ दियाई देता है । इसका कारण कुण्डडाकार कच्चकृमि 


| उघ्ताए ही शुाप्धार ) हैं। यह क्रमि मनुष्य तथा विज्ञी, कुत्ता, रीछ, चूहा, 
सकषर इत्यादि अनेक मनुष्येतर प्राणियों में पाया जाता है । 


रा 


दमा 
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जीवनी--स्फीत कृमियों के समान इसकी भी दो -अवस्थाएँ ( पृष्ठ ४६२ » 
होती हैं। परन्तु विशेषता यद्द है कि एक ही प्राणी में इसकी आन्त्रगत ओर 
शारीरिक या धातुगत दोनों अवस्थाएँ होती हैं। इसका तात्पय यह है कि 
इसकी दो अचस्थाओं के छिए दो स्वतन्त्र प्राणियों की आवश्यकता नहीं 
होती, एक ही प्राणी झुरूय तथा मध्यस्थ कातिथेय (50७ ) का काम 
करता हे 


- मांस में अन्तःकोछित ( ००5८१ ) इब्नियों के रूप से यह कृमि आन्त्र से 
पहुँचता है। चहाँ इब्नियाँ स्वतन्त्र होकर शेषान्त्र की श्लेष्सक्ष्छा पर चिपकती हूं 
ओऔर २४-४८ घंटे में ग्रोढ कृमि में परिवर्तित होती हैं । इसके वाद नर मादा को 
निषिक्त करके मर जाता है जोर अपने जीवन भर, जिसकी काछावधि ३०-२५ दिन 
की होती है, आन्त्र की लसवाहिनियों में इल्लियों को उत्पन्न करके छोड़ती रहती 
है। एक मादा से १५०० के करीब इल्लियाँ उत्पन्न होती हैं! ये इल्लियाँ-रक्त में 
परिभ्रमण करके शरीर के सम्पूण अंगों और घातुर्भो में पहंचती हँ। परन्तु पेशियों 
को छोड़ कर अन्य धातुओं से पहुँची हुई इल्लियाँ नष्ट होकर शोषित हो जादी हैं । 
पेशियों-में पहुंची हुई इन्लियाँ ५ सप्ताह में अपनी पूर्ण बुद्धि करके वहाँ पर अन्त-- 
कोछ्ित हो जाती है । पूर्ण विकसित इल्लियाँ $मिलीमीटर लम्बी होती हैं और 
गेंडुली मारकर रहदती हैं। एक कोष्ठ में कभी-कभी ४ तक इल्लियाँ मिल सकती 
हैँं। इनमें से कुछ इृल्लियाँ मरने पर उन पर चूना सचित होता दे परन्तु 
अधिकसख्य इल्कलियाँ अपने कोष्ठों में बरसों तक (२५-३१ चर्ष ) निद्वाण 
( 70077976 ) स्थिति में रहकर मौका मिलने पर दूसरों को उपयष्ट कर 
सकती हैं । 

- संक्रमण--मलुप्यों पर इस कृसि का उपसग कच्ची क्षवस्था में सूअर का 
उपसृष्ट मास खाने से होता है । सूअर उपसष्ट चूहों को खाने से या अन्य प्राणियों 
के उपसष्ट उच्छेष ( 9४८0७०४९ ) को खाने से उपसष्ट होता है। यद्यपि शरीर की 
सब पेशियों में इल्लियों अन्तः कोष्टित हो सकती हैं तथापि महाप्राचीरा ( 05.- 
#ण्टण ,, अन्तपंशुंकी ( 770४:००४८।! ), जिह्ठा, नेत्र ओर चचंण की पेशियाँ अधिक- 
पसंद की जाती हैं । 

प्रतियन्धन--( ३ ) वधस्थान के आस-पास घूहों का नाश करना। 
(२) सूजरों को खाने के लिए अच्छा मांस देना । (३ ) मांस का निरीक्षण करके 


है स्वास्थ्यविज्ञान 


जिस पिस्सू के शरीर में अरूण होते हैं वह बहुत ही सुस्त हो जाता हैं। और 
कुएँ या ताछाव की तढी से पढ़ा रहता ह। इसलिए जब तक इनमें काफी पानी 
रहता है तब तक ये चालदी या डोलची के पानी में बहुत कम आते हैं। परन्तु 
गरमी के दिनों मे जब पानी बहुत कम हो जानाह सब ये पानी में आतेह 
और उसके साथ मनुष्यों के आमाशय में चले जाते हैं। यही कारण है कि ग्रीप्म 
ऋतु में इसका उपसर्ग जोर ऋतुओं की अपेक्ता अधिक हुआ करता है। आमादशय 
में जाने के पश्चात्‌ पिस्सू जठराम्ल से गछ जाते हैं और उनके भीतर के आण 
स्वतन्त्र होते हैं, जिनमें अधिकसंख्य मर जाते हैं। जो थोड़े से ( कभी-कभी 
बहुत भी ) बचते हैं वे जठर की दीवार में घुस जाते हैं । 


उसके पश्चात्‌ उनमें क्या परिवर्तन होते हैं वे ठीक-ठीक माछम नहीं हुए हैं। 
परन्तु यह माना जाना है कि ये उदावरण के पीछे के धातु में जाकर बढते हैं। 
उसके पश्चात्‌ नर मादा को गर्भित करके मर जाता है। श्रर्णो की जीवनी के लिये 
धानी की आवश्यकता होने के कारण भीर पानी भूमि में हवाने के कारण चहाँसे 
मादा अपनी अन्त-प्रवृत्ति से जमीन की जोर होने वाठे अर्गों की ओर चल देती है । 
ड्रस प्रवृत्ति को ज्यावतना ( (६०४7०759 ; कहते छठ । इसलिए यह ऊ्रमि ९० प्र० 
'द्० परों पर प्रायः बाहरी -टखने के पास निकलता हे। इसके अतिरिक्त कभी 
हाथों में, कभी जिद्ला में, कभी-शिश्न या बृषणों सें, कभी स्तनों सें, कभी चूतड़ 
में सी यह कृमि निकलता है । भिश्तियों की पीठ पानी से सदव तर रहने के 
कारण उनमें क्रमि कई वार पीठ पर निकछा करता है। जआामाशय में प्रवेश होने 
के पश्चात्‌ व्वचा पर निकलने के ,लिए मादा कृमि को लगभग १२ मास छूग जाते 
हैं और यही उसकी भायुर्म्यादा है। इसके अन्त में वह अपने बच्चों को पानी 
मे उत्सगित्त करके स्वय मर जाती है । कभी-कभी इससे अधिक काल (१७५ चर्पतक) 
भी लग जाता है, परन्तु यह अपवाद है। पानी में प्रविष्ट धोने पर अ्ूर्गों की 
चरुद्धि उपयुक्त पद्धति से होती है । इस प्रकार इस कृमि की जीवनी मलुष्य और 
पपिस्स दोनों में विभक्त रहती है । 


रोग का श्रसार---स्नांयुक रोग से पीढ़ित मनुष्य जब पानी में चला 
जाता है तब मादा अपने झ्रूग पानी में उत्सर्गित करती है। ये आूण जलपिस्सू 
से ग्रहण किये जाते हैं । इस प्रकार उपसष्ट जलपिस्सू से दूषित जक के सेवन 
से यह रोग मलुर््यों पर संक्रान्त द्ोता दै। पानी में जाने से जैसे जल दूषित होता 
हे वेसे जलाशय के किनारे पर स्नायुक कृमि के शरण धोने से पानी दूषित हो 
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जाता है। इसलिए जहाँ पर बावड़ी ( सीढ़ी का कुँआ ) और तालाब का पानी 
'पीने के काम में आता है चहाँ पर यह रोग हो सकता है, क्योंकि स्नायुक पीड़ित 
लोग भी इनके भीतर जाकर पानी लेते हैं। जहाँ पर पीने के पानी के लिए 
जलदाय चिभाग ( ए&(९ए-२००४ तै९ए४४77९7 ) के बग्बों भोर करों का प्रबन्ध 
होता है वहाँ पर पानी दूषित होने को काई सोका न. मिलने के कारण यह रोग 
नहीं होता । अर्थात्‌” यह रोग बावड़ी और तालाब कां पानी पीनेवाले देहातों 
ओर शहरों में ही होता है और चहाँ पर इससे बहुत छोग पीढ़ित, होते हैं । 


' भोगोत्षिक प्रविभाग--यह रोग भफ्तिका,- एशिया मायनर, भरेबिया, 
तुकेस्थान, ईरान, ब्राहझ्ी इस्यादि देशों में पाया जाता है। भारतवर्ष में यह रोग 
चायब्य सीमाप्रान्त, पंजाब, राजपूताना, मसध्यभारत, बग्बई, मद्गास, सेसूर इन 
आन्तों में होता है । संयुक्तप्रान्त, बिहार, भासाम बद्भाछ, उडीसा इनमें नहीं 
डहोता। सच्षेप में यह रोग पूर्व भारत में न होकर पश्चिमभारत में होता है । 


प्रतिषिध--खराब पानी के सेवन से यह रोग होता है । इसलिए पीने का 
पानी हसेशा उबालकर पीना उचित है। कृमिवाहक्‌ जल पिस्खू मोटा और 
इष्टिगम्य होता है, इसलिए यदि उबालने का कार्य न हो सके तो महीन कपडे से 
छानने से भी दूषित जल दोषरहित हो जाता है। अतः पानी हमेशा कपडे से 
छानकर ( वख्रपूत ) पीना उचित है। तालाब सीढ़ी के कुएँ में रोगी के. जाने से 
उनका पानी दूषित हो जाता है क्तः जहाँपर रोग होता है वहाँ पर जिन 
'जलाशयों के भीतर मनुष्य पानी लाने के लिए जा सकता है ऐसे जलाशययों का 
यानी पीना वज्य करके गहरा या नाछीदार कुआँ ( 7५७७ छथ! ) बनाकर इसका 
पानी पीने के काम में छाना चाहिए। नहरुआ से पीढ़ित छोयों को कुएँ में, नदी में, 
या तालाब में जाने से मना करना चाहिए। कुछ मछुलियाँ ( 2४:०९ ) स्नायुक 
क्रमियों की इल्लियों को तथा चक्राक्षों को खाती हैं । उनको कुर्मों में तथा तालाब 
में छोड़ने से इसका उपसर्ग कम होने में सहायता होती है । 
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१. तत्न व्यापन्नस्य ( जलस्य ) अभिक्षवनम्‌ सुश्रुत ॥ 

धर्मशाख में पानी हमेशा -कपडे से छानकर पीने का उपदेश किया गया है :--- 
इप्टिपृत न्‍्यसेत्‌ पादं वस्कपूत जल पिवेत्‌। सत्यपूता वदेद्ाच मन पूतं समाचरेत ॥ 
मनुस्द्रति ॥ कपड़े से छानने का उद्देश्य भी लिखा है--जलेघु छ्ुद्रजन्त्वादिवारणार्ध 
चस्रशोधित पिनेत्‌ ॥ कुल्लकमट्ट ॥ अष्टांगसग्रद में लिखा है--घनवसपरित्नावैः छुद्दजन्त्व- 
मिरक्षरणम्‌॥ |: । 


प८० ,  , स्वास्थ्यविज्ञान 


घरेकू मक्खी 
( 07४86 मए )  ] 


खाद्यपेव सवादित रोगों के प्रसार में मक्खी का चड़ा भाग होता है। इन रोगों 
के अतिरिक्त नेत्र और त्वचा के अनेक रोग मक्खियों द्वारा फेलते दे । बहुतेरे लोग 
सक्खी को निरूपश्रद्ववी ;और तुच्छु समझ्षते हैं, परन्तु यह कल्पना गछुत है। 
मक्खियों का हमारे स्वास्थ्य से घनिष्ठ सबन्ध है । 
किसी स्थान में सक्खियों उत्पत्ति उसके आसपास मक्िशखियों के, प्रजोत्पादन 
के लिए तथा उत्पन्न प्रजा के पोषण के लिए उपयुक्त गन्दगी के अस्तित्व की 
निद्शक होती दे। अतः स्वास्थ्यरज्ञा और रोगप्रतिबन्धन की ऐसी कोई पद्धति पुणे 
नहीं कही जा सकती जो मक्खियों की उत्पत्ति की रोकथाम और उत्पन्न मक्खियों 
का नाश नही करती, मेले तक मक्खियों का प्रवेश नहीं दोने देती तथा स्वजनिक 
पुव॑ साव॑जनिक स्थानों में खाद्यद्वव्यों कीमक्खियों से सुरक्या करने पर ध्यान 
नहीं देती । 
मक्खी की जीवनी--मक्खी की आयु एक महीने के छगभग होती है । 
वह अपने जीवन में ५-६ बार भण्डे देती है और प्रत्येक वार अण्डों की संख्या 
१००-१५० तक होती दे । अर्थात्‌ एक महीने में एक मक्खी २००० मक्खियाँ उत्पन्न 
कर सकती दै। घोड़े की छीदू, मल, कूढा-कर्कट, तरकारियों के टुकड़े, छीलन इत्यादि 
जप्छे देने के स्थान होते हैं । अण्डों की चृद्धि के लिए भधाद्ंता, और कुछ गरमी 
की आवश्यकता होती है। अनुकूछ परिस्थिति में ८-२४ घण्टे में अण्डे से इक्ली 
वन जाती है । इसकी आयु २-५ दिन की द्ोती है जिसमें यह तीन चोलियों 
बदलती है। इसके वाद कुप्पक की अवस्था आती है जिसकी आयु ३-७ दिन की 
दोती है। कुप्पा से मक्खियाँ निकलती हैं। इस तरह अण्डा, इक्ली, कृप्पक और 
संक्‍्खी इन चार अवस्थाओं में मकक्‍्खी का जीवन विभक्त होता है जिसके लिए 
ओसत १०-१२ दिन,लगते हैं । 
मक्‍खी रोग केसे फेलती है--मक्खी की आदर्ते बड़ी खराब होती हैं। 
वे सनुष्यों के पाखाना, थूक, बलढुगम, मृत्र इत्यादि व्याज्य चीजों से बहुत प्रेम 
करती हैं, उनको खाती हैं । खाने के पश्चात्‌ वहाँ से उठकर मनुष्यों के भोजन के 
पदार्थों ( जैसे रोटी, दूध, मिठाई इत्यादि ) पर बेठती हैं, बेठते समय विष्ठा-भी 
स्यागती हैं। भोजन को अपने थूक में घोलकर चूसा करती हैं। अतंः पाखाने में 
जो जीवाणु होते हैं वे उनके टाँगों से, परों से, थक से तथा विष्ठा से हमारे: भोज्य 
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हृष्यों में मिल जाते हैं। वेसे ही मनुष्यों की जब आँखें भाती हैं दब आँखों पर 
बेठती हैं और शरीर के पययुक्त मर्णों-पर बेठती हैं और दूसरे व्यक्तियों की आँखों 
पर तथा शरीर पर बेठकर कुष्ठ, विसर्प, पूय इत्यादि के जीवाणुओं का संसर्म 
दूसरे स्वस्थ छोगों को पहुँचाती हैं। मक्‍्खी के परों और टॉँगों पर हजारों और 
आ्तों में छाखों जीवाणु पाये जाते हैं। इसके परों पर जीवाणु ३६ घण्टों तक, 
थूक में <दिन तक और मल में १८ दिन तक जिन्दे रहते है। एक बार दूषित 
हुई सक्‍्खी आन्त्रकोप दुण्डाणु ( बे० एन्टरीटीडस ) का सवहन ८ दिन तक, 
अगारज्ञत्त दण्डाशुओं (8 .30५7४०७ ) का ५ दिन तक और उनके छुल्लकों 
का २० दिन तक, ज्ञयद॒ण्डाणुओं का ७ दिन तक, रोहिणी दुण्डाणुओं ( ब्े० 
डिप्थीरिजा ) का एक दिन तक और आमातिसार के कोष्ठों का एक दिन तक 
कर सकती है। 


समक्खियों से रक्षा--( १  भण्डे इल्ली कुप्पा का नाश--घो डे की लीद, 
हल फंड़ा-करकट इत्थादि के नाश का तुरन्त और उचित प्रबन्ध करना 
चाहिए। घर में कूड़ा रखने के लिए ढकनेदार पात्र दोना चाहिए। मेले, के लिए 
भी ढकनेदार पात्र होना चाहिए तथा सेला बन्द गाड़ियों में ले जाना चाहिए। 
मेले या कूडा जमा करने का स्थान बस्ती से कम से कम एक मील की दूरी पर 
होना चाहिये। जहाँ पर मक्खियाँ अण्डे देती हैं वहाँ पर सोहागे का १-२५ या 
क्रविपव ( 0:००) ) का ५७ घोल दिड़कने से अण्डे या इल्लियाँ भर जाती ह्ढै। 
खाइयों में जहाँ पर मेला भरा जाता है वहाँ पर खंदक भरने के वाद उस पर 
मिट्टी खूब ठोक पीटकर पाटना चाहिए। (२) मक्खियों का नाश-- यह कारय॑ 
मकक्‍्खी पकड़ कारजों ( 7३-0७०९:८७ ) ढारा, तार की जाली के पंखों द्वारा, फ्लिट 
था अन्य कोटक नाशक छुच्चारों द्वारा, फर्मेलिन जैसे विभेले घोल के द्वारा ( १ 
भाग फर्मेलिन २५ भाग पानी में थोडी चीनी के साथ मिलाकर व ह पानी एक 
तस्तरी से रखने से सक्खियाँ उसको पीकर मर जाती है ) और मविखयों के पिंज हू 
द्वारा किया जाता है। 


दि ढि. त्रि. (70 70 7. )- इसका पूर्ण नाम द्विनीर-द्विदर्शलत्रिनीर दत्तौण्य 
( 72गा070-गंए7०ए-छ्ा्मरोौ0००९४९० €) हे ! इसका आविष्कार १८७४ म॑ एक 
जमन रसायनज्ञ ने किया, परन्तु इसके कीटकनाशक गुर्णों का ज्ञान इस महायुद्ध 
में हुआ। यह स्थिर स्वरूप का बहुगुणी कीटक नाशक है जिसके केचल स्प्श से 
मक्खियां, भच्छुर, खटमछ, जू तथा अन्य कीटक समूल नष्ट होते हैं। इसका 
प्रयोग मिट्टी के तेल में बनाए हुए ५५४ घोल के रूप में किया जाता है। थदि 


३१ स्वा० वि० 
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इसका उपयोग फवच्वारे से घरों या क्षोपडियों के किवाड़ों पर तथा भित्तियों पर 
मास भर में एक वार किया जाय तो उस पर वेठनेवाली सब मक्खियाँ, मच्छर, 
झिंगुर, खटमछ इत्यादि कींडे नष्ट हो जाते हैं। १००० घनफूट स्थान के लिए 
१०० तोला मिश्रण पर्याप्त होता है ! इस्ती का उपयोग मक्खियों की उस्पत्ति 
स्थानों में छिड़कने के लिए भी क्रिया जाता है भीर उससे उनकी इक्लियाँ नष्ट 
होती दें । भित्तियों और कीचार्ढ़ों पर लगाए हुए इस द्रव्य का घातक परिणाम 
दो मास तक जारी रहता है। पृष्ठ ४०६ देखिए । 

मच्छरों की उत्पत्ति के स्थानों पर भी इसका उपयोग करने से ( एृष्ठ ४०६ ) 
इल्लियों का नाश होता है। परिसग्रीन ( परष्ट ४७०७ ) के समान विमान से भी 
इसका उपयोग किया जाता है । 

इसका २५ घोल पघिर के वालों में लगाने से ज का तथा उनकी इल्लियों का 
पृण नाश हो जाता है । ा 


धृपेन्य पण्णीरेय ( 8602९८॥९ ४९5४०ग०तृत6 (666 )-यह भी द्वि. द्वि. त्रि. 
के समान कीटक नाशक है। परन्तु बढ़े पमाने पर कमी तक प्रयोग नहीं 
किया गया है । 
द्िप्रोदल व्युत्तेत्लीय / 07०५ एध्ा8६७ )--इसको संछेप में द्विपरोब्यु 
(7) (, 7. ) भी कहते हैं। निम्ठुकी तेल ( पृष्ठ 3०५ ) के समान यह कीटक 
प्रत्यापसारक (75०७ 7९००॥&॥४0 है, परन्तु उससे भी अधिक वीर्यशाली दे।स्वचा 
पर पुक वार लगाने से दो तीन घण्टों तक कारनेवाले कीडो से त्वचा की रहा 
होती है । यह देखा गया है कि यदि हस्तपादादि अनाकृत अंगों पर इससे सिक्त 
( ॥प्र07९४०४/०१ ) चर्त्रों का उपयोग किया जाय तो सब प्रकार के दुंशक कीटकों 
से शरीर की रक्षा हो जाती दे । हफ्ते में एकाध बार इनका सेवन करने से काम 
पल जाता है । 
द्वि्वुवलव्युत्तेल्लीय (007ए97/४४०/०) इसको संच्षेप में द्वि छ व्यु (28?) 
भी कहते हैं। इसका भी कार्य द्विप्रोव्यु के समान दे परन्तु उससे यह अधिक 
स्थिर दे ओर वातावरण की जादंता के साथ यह अधिक प्रतीकार कर सकता है । 
अह द्वग्य कुटकी ( ४ईल्‍0० ) नाशन के लिए अधिक सफल द्ोता है । 
ये सब द्वव्य मच्छर, भ्ुनगा, जूँ, पिस्सू , बालमज्षिका, किलनी, कुटकी, 
मक्खियाँ इनके नाशक होने के कारण विषभज्वर, श्लीपद, वालुमफ्षिकाज्वर, 
कालाजार, तन्द्रिक, प्लेग, निद्वारोग, आन्त्रिक, अतीसार, विसूथिका इस्यादि 
कीटक संवाद्दित रोगों के प्रतिबन्धन में बहुत ही उपकारक दो गए हैं । 
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बिन्दत्क्षेप--वायुसंवाहित रोग 
राजयच्षमा 


पर्योय--क्षय*,शोष, रोगराट 9 तपेदिक, राजयचंसा, 77४४88, (/070धपएए- 
३707, "'प्र7/श.०परो०अ8, 


हेतु--इस रोग का कारण यक्षमा दुण्डाणु ( 3, पपर७००॥०३७ ) है । इसकी 
लम्बाई २-४ णु और चौड़ाई तिहाई से आधा णु है। इसका अधिकार 
इतना च्यापक है कि उसके ज्षेत्र में जल, स्थल और आकाश में विचरण 
करनेवाले असंरुय जीवों का समावेश होता है। हन विविध जीवों पर अधिकार 
करनेवाछा यह तृणाणु यद्यपि बाह्यस्वरूप में प्रायः एक सा होता है तथापि 
विकारकारिता की श्ष्टि से इसके मानत्री, गठ्य, पा क्षिक ( 4 एा६&7 ) ओर मात्स्य 
(?50॥6 ) करके चार भेद किये गये हैं। इससें प्रथम तीन मनुष्यों में विकार 
उत्पन्न कर सकते हैं परन्तु अधिक विकार उत्पन्न करने की ; दृष्टि से सानवी 
( 9०००० ) और गष्य (800:७ ) दो ही भेद महत्व के हैं। यचमद॒ण्डाणु के 
आवरण में स्निग्ध पदार्थ होने से उसमें प्रतीकारकता बहुत होती है। दूध में 
द्वोनेवाले दुण्डाणु ९५“ सें. से कम ताप पर नष्ट नहीं होते। भा रत में दूध उबाल 
कर पीने का रिवाज होने के कारण दूध द्वारा जय का प्रसार बहुत कम होता है। 
अंधेरे स्थानों में ये महीनों तक जीवनक्षम और उप सर्गकारी रह सकते हैं। 
रासायनिक उपसर्य नाशर्को के साथ प्रतीऊार करने की शाक्ति इनमें बहुत अधिक 
होती है। जठराम्ल का परिणाम इनके ऊपर कुछ भी नहीं होता। इसलिए 
खाद्यपेय द्व्यों के साथ सेवन किए गए सजीव दण्डाणु आन्न्र में पढेँच कर 
विक्ृति कर सकते हैं। प्रकाश का परिणाम इनके ऊपर बहुन अच्छा होता है। 
सुप्रकाशित स्थान में ये ७-८ दिन में और प्रत्यक्ष धूप सें ७-८ घदों में ये मर जाते 
हैं। यही कारण है कि अधेरे गन्दे महज्ों और मकानों में क्षय का डेरा जमा 


१. श्न शब्दों की निरुक्ति आयुर्वद में निम्न प्रकार से दी गयी है--सशोयणाद्र- 
सादीना शोष श्लसिवोयत्ते। क्रियाक्षरकरन्वान्च क्षय श्त्युच्यते पुनः॥ राश्चश्वन्द्रमसो 
यस्मादभूदेष किछामयः । तस्मात्तं राजयक्ष्मेति केविदाहुर्मनीपिणः ॥ सुश्॒ुत ॥ यज्य राजा 
चे यक्ष्मा च राजयक्ष्मा ततो मतः । देहोपवच्चयकृत्तेः क्षयस्तत्सभवात्व सः । रसादिशोपणा- 
ोषो रोगराद तेपु (रोगेपु ) राजनात्‌ ॥ गरट्ागसभह ॥ कझम्पशन ओर थायतसांस 
शब्द संस्कृत क्षय ओर शोष के ही ठीक पर्याय हैं । 


(2/-१2 स्वास्थ्यविज्ञान 


रहता हे और उसका प्रसार होता है ओर सुप्रकाशित और सूर्य प्रकाशित स्थानों 
में उसके पेर उखड़ जाते हैं और असार नहीं हो सकता । 


डपसग स्थान--छयी गो कौर मलुष्य राजयक्ष्मा के उपसर्ग स्थान 
होते हैं। ज्ञयी गो के दूध में क्षय द॒ण्डाणु उत्सरगित होते हैँ । मनुप्य में राजयक्ष्मा 
शरीर के अत्येक अंग पत्यंग में ( भामाशय को छोड़कर ) हो सकता है और 
उसके अनुसार अस्थिक्षय, आंत्रत्तय, अन्थित्तय इत्यादि नाम दिए जाते हैं। 
सबसे अधिक फुफ्फुस में द्ोता हे और उसी को केचलर क्षय या राजयच्मा 
कहते हूँ । जिस भट्ट में विकुृति होती है उस भड्ड के खराव या मल में द॒ण्डाणु 
पाए जाते हैं परन्तु फोफ्कुसिक विकृति को छोड़कर अन्य भर््“ों की विकृति 
में इनकी संख्या:अत्यरप या नगण्य होती है। तृतीयावस्था के फुफ्फुसक्षयी के २४ 
घण्टे के थूक में इनकी संख्या ९ अब्ज से भी अधिक रहती है । इसलिए रोग असार 
की दृष्टि से फुफ्फुसचयी उपसर्ग का प्रधान स्थान होता है । 


सहायक कारण--( १ ) क्श-राजयक्ष्मा के लिए संसार की मनुष्य जाति 
के सब चंश ( ४४०० ) एक से होते हैं और कोई भी अग्रहणश्ञीरू नहीं है । परन्तु 
नरतम भेद से ग्रोरों की अपेकत्ता रंगीन छोग और नागरी एवं सभ्य लोगों की 
अपेक्षा आदिम वन्य या जंगली ( घृष्ट ३८४) अधिक पीढ़ित होते हैँ । परन्तु इसका 
कारण वंश भेद्‌ न होकर परिस्थिति भाद्वार, विहार, इत्यादि होता है । 


(२) आयु--राजयक््मा सव अवस्थारओं में हो सकता है। परन्तु बचपन में 
० सार की अवस्था तक कम द्वोता हे भौर उसमें उसका स्वरूप फोफ्फुसिक कीं 
अपेक्ता मस्तिप्कावरणगत अधिक रहता है । १०-२० साल की अवस्था में इसकी 
बृद्धि होती है और २०-३० साल की अवस्था में सबसे अधिक दिखाई देता दै। 
उसके पश्चाव्‌ वह कम हो जाता है। स्त्रियों में प्रननन की अवस्था में क्षय अधिक 
होता दे भौर हिन्दुओं की अपेक्षा मुसलमानों में अधिक दिखाई देता है । 

(३ ) घन्धे--जिन छोगों को धूछि, धूलाँ, यार, तन्‍्तु इत्यादि से भरी हुई 
वायु में काम करना पढ़ता है उनसें क्षय उत्पन्न ( पृष्ठ २०० ) होने की अधिक 
संभावना होती है। 

(४ ) परिस्थिति--अधिक जनसंसद, गन्दगी, तरी, अंधेरा, खराब हवा 
इत्यादि से युक्त गुझ्नान महक्लों और मकानों में रहनेवाले राजयचमा से अधिक 
पीड़ित होते हैं। इसी कारण से परदा करनेवाली स्त्रियां इससे अधिक पीढिठ 
ड्वोठी हैं । " 
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(५ ) सामाजिक कुरोनियाँ--परदा, वाल्यावस्था में मातृपद्प्राप्ति ओर जल्‍दी 
जरूदी बच्चे होना, एक ही थाली से और प्याले से खान-पान, इतस्ततः थूकना 
इत्यादि कुरीतियां रोग प्रसार में सहायता करती हैं। 


( ६ ) दारिद्रथ या अमाधिक्य--हन दोनों का घनिष्ठ सम्बन्ध रहता है। 
दारिद्रय के कारण लोगों को अधिक काम करना पड़ता है । इसलिए यह रोग 
अल्पवेतन पर काम करनेवाले मुहरिर, लिपिक ( कक्‍्लक ), कुछी, गिरणियों और 
कारखानों में कामगार, मजदूर इत्यादि सें अधिक हुआ करता है । दारिद्रथ अनेक 
रोगों की उत्पत्ति का प्रधान कारण (पृष्ठ ३८०) है। दारिद्वव का सुख्य परिणाम 
प्र्या्त पीष्टिक आहार न मिलने में होता है. जिससे शरीर की प्रतीकारक शक्ति 
घट ( पृष्ठ ७६ ) जाती है और क्षय तथा अन्य रोग उत्पन्न होते हैं। यूरुप,. 
अमेरिका के छोग धन समृद्धि के कारण राजयक्ष्मा से कम पीडित हो रहे हैं और 
भारत के छोग अधिकाधिक पीड़ित होते जा रहे हैं। 


(७) कुलजप्रवृत्ति--राजयच्मा न कुलज है न सहज। इससे उपसृष्ट माता-पिता 
के शुक्रीट और रजाणु गर्भोत्पादनक्षम रहते हैं। इसके दण्डाणु अपरा में से 
गर्भ में भी नहीं जा सकते । परन्तु उसमें कुछ कुलजता दिखाई देती ( पृष्ठ २३५) 
है, जिसके कारण छयी माता पिता के बालक औरों की अपेक्षा राजयक्ष्मा से जल्दी 
उपसूृष्ट हो सकते हैं। परन्तु यदि वालक माता पिता से जन्म के पश्चाद्‌ दूर रख 
लिया जाय तो उसमें रोग नहीं उत्पन्न होता 


( < ) अन्य रोगों से सहायता--बच्चों में अस्थिवक्रता, कुकुरखाँसी, रोमान्तिका, 
ख्त्रियों में गर्भावस्‍था और प्रसव, सब में विषमज्वर, कालछाजार, मधघुमेद्द इत्यादि 
रोग क्षय की उत्पत्ति में सहायता करते हैं । 

(९ ) युद--भाघुनिक युद्ध की आपत्तियों से समाज का कोई अज्जञ बच नहीं 
सकता। इसके कारण सबको अपर्याप्त कदज्न खाना पडता है, कल कारखानों 
की ब्ृद्धि के कारण शहरों में अगणित लोगों को रहने के लिए गन्दे गुझ्ञान महद्नों 
ओर घरों में रहना पड़ता है तथा अग्रहणशील लोगों के साथ ग्रहणशीलछ ( दिहाती, 
जड्जली इत्यादि एष्ठ ३८४ ) छोगों को काम करना पढ़ता है। इन सब वातों 
का परिणाम क्षय की जृद्धि होता है। 

संक्रमण --फुफ्फुसक्षयी के थूक में भ्रगणित यच मद॒ण्डाणु ( पृष्ठ ४८४ ) 
विद्यमान होते हैं । इसलिए रोगी का थूक सबसे सयावह उपसर्गकारी वस्तु होता 
है। क्षय दण्डाणुओं का संक्रमण निम्न ३ सार्गों से होता हे-- 
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(१) वायु दारा--थुक सूखने पर उसके छोटे छोटे कण बनते हैं जो झ्ादू 
लगाते समय, हवा के झेंके के साथ तथा प्रवात के समय वातावरण में उठकर 
वहुत देर तक छटकते रहते हैं. और दूसरे मनुष्यों के शरीरों में नासा द्वारा प्रवेश 
करते ई, खाद्यपेय पदार्थों में जाकर उनको दूषित करके उनके सेवन से अ्रवेश 
करते हैं। सूर्य की धूप में गिरा हुआ थूक छुः घर्टो में सूखकर तदगत दण्डाणु नष्ट 
हो जाते है ( पृष्ठ ३५४ ) परन्तु तर, अँधेरे दुष्प्रब्यजित घरों में इतस्ततः थूकने 
से गिरा हुआ थूक महीनों तक उपसर्गज्मम हो सकता है। इसलिए ऐसे स्थानों 
में इनका संक्रमण चायु द्वारा होता है । क्षय संक्रमण का यही भुख्य मार्ग है। 


(२ ) लिन्दूत्क्षेपों द्ार।--छ्ायी के खाँसने, छींकने, उच्चेर्भापण से हवा में असंख्य 
दण्डाणु थूक के सूचम कर्णों के साथ निकला करते हैं। इन बिन्दृत्वैपों में जो 
दुण्डाणु होते हैं. वे बहुत उग्र स्वरूप के होते हं। यदि अँधेरे दुष्प्र्यजित स्थान 
में रोगी के सामने कोई स्वस्थ व्यक्ति बैठे तो उसके झरीर में अन्तः श्रसन के 
समय ये दण्डाणु अवेश करते है। बिन्दूृत्तेपों का ठप्पा छींक में २-३ फूट और 
सॉसी में इससे भी कम रहता दै। 


(३ ) खाद्पेयों दारा--गी राजयचमा से पीडित हो तो उसके दूध तथा साँस 
में (पृष्ठ ०९, ११८) यचम दण्डाणु विद्यमान होते हैं जो उनको अच्छी तरह न पकाने 
से विकारक्षम स्थिति में आन्त्र में पहुच जाते हैं। खाद्य द्वव्यों की दुष्टि हवा से या 
मक्खियों से हो सकती है। खाद्य हृब्यों में दूध ही विशेष महत्व का है जो क्षय का 
संक्रमण कर सकता है और इसका महत्व बालकों में क्षय उत्पन्न होने की दृष्टि 
से है। भारतवर्ष में ज्ञ़य का संक्रमण इस मार्ग से बहुत नहीं होता क्योंकि यहाँ 
सूर्य प्रकाश की विधुलता के कारण गो क्षय से कम पीढ़ित होती है तथा दूध 
उधालकर पीने का (एष्ट १०३) रिवाज होने के कारण दूध के दण्डाणु मर जाते हैं। 


प्रतिवन्धन 


राजयचमा दारिद्रयजन्य रोग होने के कारण उसका अतिबन्धन राज्यद्वारा 
या सावंजनिक संस्थाओं द्वारा निम्न पद्धतियों से होना चाहिए-- 


( ञ् ) क्षयनेदानि की (7, 98 (॥7770 )--यह एक च्य के लिए स्थापित 
स्वतन्त्र औषधालय होता है। इसमें रोगियों के बेंठने के लिए स्थान, उनकी 
जाँच करने के लिए परीक्षाग्रह, नेंदानिकीय प्रयोगशाला ( 0768 ॥8907&0ण ) 
चरश्सि-साधित्र ( >-789 ०ए0७४:४४०5 ), औषधालय इत्यादि सब साधन सामग्री 
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रहती है। इसका अध्यक्ष क्षयज्ञ चिकित्सक होता है और उसके नीचे अनेक 
चिकित्सक, स्वास्थ्य अ+यागत ( ९७॥४ 'रंछ/078 ) परिचारिकाएँ काम करती 
हैं। इस प्रकार की नेदानिकी छाख दो छात्व लोगों के पीछे एक के हिसाब से 
स्थापित होनी चाहिए ओर इसके द्वारा निम्न काम होने चाहिऐँ--- 

(१ ) जनता में ज्ञान फेलाना--व्याख्यान, निरूपण, आकाशवाणी, हस्त- 
पत्रिकाएँ इत्यादि के द्वारा जनता में शुद्ध वायु, सूर्यप्रकाश, पोष्टिक आहार, 
व्यायाम, पढ़ें के तथा बाल-चविवाह के दोष, (क्षय प्रसार के कारण, रोग सन्‍न्देह होने 
प्र निदान करके चिकित्सा कर लेने की [उपयोगिता इत्यादि के सम्बन्ध में ज्ञान 
फलाना चाहिए। ४ 

(२) रोग निदान--राजयच्मा कालिक रोग है जिसका उपसर्ग बचपन सें 
हुआ करता है ओर जो विवर्धमानावस्था ओर युवावस्था में जाग्र॒त्‌ या प्रकट 
होता है। इसलिए यदि इसका निदान प्रारम्भ में किया जाय तो उसकी रोक- 
थाम करने में आसानी होती है। इसलिए इसके द्वारा संशयित और असंशयित 
सब लोगों की जाँच की 'जाती है। इस कार्य में क्ष-रश्मि बहुत उपयोगी है। 
आजकल सामूहिक क्ष-रश्मि चित्रणा ( 7७55 7807087००॥7 ) के द्वारा क्षय का 
निदान किया जाता दै | इसके अतिरिक्त स्वर॒यन्त्र का फाहा (,879786० 5फ७)०) 
तथा थूक की सूचमद्शंक एवं सवधे ( 0०४०४७७ ) से जाँच करके भी निदान 
किया जाता है । 

(३ ) चिकित्सा में मार्गदशन--राजयचमा के लिए जो छोग नंदानिकी में 
आते हैं उनको आहार-विहार, रहन-सहन के सम्बन्ध में ठीक मार्गदर्शन करना, 
जो रोगी घर में रहते हैं उनको रोग प्रसार रोकने की दृष्टि से रोगी के रहने के 
स्थान, थूक का नाश इत्यादि के सम्बन्ध में व्यावहारिक सूचनाएँ देना इत्यादि 
कार्य भी इसी के द्वारा होने चाहिए। 

(आ ) क्षयी अलभकरण--ज्षयद॒ण्डाणुओं को स्वस्थ मनुप्यों तक पहुँचने 
न देना इसका उद्देश्य होता डै। यह कार्य क्षयी मनुष्यों को एथक करके, बच्चों 
को क्यी माता-पिता से हटा करके, उचित चिकित्सा द्वारा क्षयी के थूक में निकलने 
वाले दण्डाणुर्ओों की संख्या घटा करके, उनके थूक का नाश करके किया जाता 
है। इसके लिए निम्न साधन होने चाहिएँ-- 

( १) क्षय रुण्णालय--अत्येक रुग्णालय में क्षय के लिए. एक स्वतन्त्र विभाग 
रखना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त शहर के वाहर खुले घूलिविरहित स्थान 
में उय के स्वतन्त्र रूणारूय भी होने चाहिएँ । 


श्घ८ स्वास्थ्यविज्ञान 


( श्‌ ) क्षय आगरेर्य भवन (7 9. हडाठर्वंपात ) 5 इनमें उत्तम स्थान, स्वास्थ्य- 
जनक परिस्थिति, बिपुल शुद्ध वायु और प्रकाश, तज्ज्ञ चिकित्सक और परिचारि- 
काएँ, आहार-विहार चिकित्सा में सर्वोचम मार्गदर्शन इत्यादि अनेक सुखसाध्यता 
को बातों का मधुर मिलल रहता है। घर की अपेत्ञा यहाँपर सब सुविधाएँ 
सस्ती प्रिल्तती हैं और रोगनिव्ृत्त होने के पश्चात्‌ आहाार-विहाार कैसा रखना 
चाहिए इसकी शिक्ता प्राप्त होती दे जिसके कारण रोगी आरोग्यभवन छोड़ने 
पर उचित आहार-विहार-आचार से रहकर अपना स्वास्थ्य बनाए रख सकता 
है। इसकी सफलता प्रारम्भ से ही इसका अवलम्बन करने पर, उचित काल तक 
वहाँ रहने पर तथा छोड़ने के पश्चात्‌ उसके अनुसार सदा के लिए अपना व्यवहार 
करने पर निर्भर होती है। 


भारतवर्ष के प्रधान क्षय आरोग्य मवन_ ( १) जद॒वपूर स्यानिदेरिभम-- 
कलकते से ६ सील दूर जद्वप्र स्टेशन के पास । 


( ९) इटकी स्टेट स्पा.--राँची से २७ सील दूरी पर इटकी स्टेशन के पास 
समुद्र समतल से ऊँचाई २३०० फूट । 
., (३ ) अल्मोडा स्या, “काथाग्रोदाम स्टेशन से ८० मील दूरी पर मोटर से, 
ऊचाई "५६०० फेर | 

(४) किंगएडवर्ड दी सेवन्थ स्था.--भुवाछी-काथा गोदाम स्टेशन से २१ 
मोल दूरी पर मोटर से, ऊँचाई ६००० फूट | 

(५ ) किंगएडवर्ल स्था.--धरम शर-सिमला पहाड़ पर धरमपूर स्टेशन के 
पास, ऊंचाई 5००० फूट | हैं 

(६) मेरी विल्सन स्या.--वतिलो निया--अजमेर से २५ मील दूरी पर 
तिली निया स्टेशन के पास, ऊंचाई ३५००:फूट | 

( ७ ) टर्नर स्या. वम्बई--भोईवाढा परेल विभाग में। 

(४ ) हिंदू स्था. कार्का--पूना से ३५ सील दूरी पर कार्ला-मछ्वली स्टेशन के 
पास, ऊंचाई २०-२० फूट ॥ 

(९ ) वेलएअर स्या. पॉचयणी--पूना से ६३ मील मोटर से, . ऊँचाई 
8२०० फूट । के 

( १० ) वानलेस स्या, वानलेसवाढी--सांगछी और मिरज के बीच वानलेस- 
वाढी स्टेशन के पास । ; 

(३१ ) एडवर्ड दी लेवन्थ ट्युवरक्युलर इन्स्टिव्यूट,. एग्मोर मद्गास-- 
मद्रास के एग्मोर विभाग में | - 
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(१२ ) विश्रान्तिपुरम्‌ स्था.--ईस्ट ग्रोदावरी जिले के राजमहेन्द्री 
स्टेशन के पास । 


(१३ ) यूनियन मिशन स्या. आरोग्यावरम्‌--म्रदनपल्ञी स्टेशन से चार मील 
दूरी पर | मद्गास | ऊंचाई २५०० फूट । 


(६ ) क्षयप्रतिकूलन--इसमें निम्न प्रकार से क्षय प्रसार के लिए प्रतिकूछ 
परिस्थिति उत्पन्न की जाती है। 

( १ ) नगर रचना--राजयचमा गन्दे, गुझ्लान, दुष्प्रबयजित महज्ञों और सकानों 
के निवासियों में अधिक होता है। इसलिए पुराने नगरों में सुधार समिति 
( [रए7०एशा८ए एप ) के द्वारा तड़ग गलियों और सड़कों को चौड़ी वनाना, 
मकानों को सुप्रकाशित तथा सुव्यजित करने की दृष्टि से पीछे से या पाश्व से 
सलग मकानों को नष्ट करना, नगर में स्थान-स्थान पर खुले स्थान या बगीचे 
बनवाना, सढ़के सीमेन्ट या अज्राल की पक्की बनवाना, उन पर पानो छिड़ने 
का प्रबन्ध करना । गरीबों के लिए थोडे किराये के स्वास्थ्यग्रद्‌ मकान बनवाना 
इत्यादि कार्य करने चाहिएँ । थूकने के लिए स्थान-स्थान पर पात्र रखना । 


(२ ) दूध रक्षा और दान--राजयचमा का उपसर्ग बचपन में होता है और 
बच्चों को दूध की आवश्यकता होती और उसी के द्वारा क्षय का संक्रमण भी होता 
है। इसलिए गायों की जाँच ( प्रष्ठ १३६ ) करके उपसष्ट गायों का नाश करना 
चाहिए. या उनको अरूग करके उनका दूध ओर सांस बेचना मना करना 
चाहिए। इसके भतिरिक्त गरीबों को मुफ्त या सस्ते सें दूध मिलने का भी प्रबन्ध 


होना चाहिए । 
सक्तेप में थूक में प्रथम दुण्डाणु मिलने से पू्व क्षयोपसर्टों का पता त्-रश्मि 
चित्रण के द्वारा लगाकर उनकी चिकित्सा करके रोग को रोकना; जिनके थूक में 
दण्डाणु पाये जाते हैं उनको घर में, रुग्णालय में या आरोग्य भवन में अूग करके 
उनके थूक का नाश करके ओरों को उपसर्ग न होने देना; नगर सुधार के द्वारा 
ज्यविरोधी परिस्थिति निर्माण करना, विना मूल्य या अल्यमृल्य दूध तथा धन्य 
पीष्टिक द्रव्यों का प्रवन्ध करना थे राजयचम्ता प्रतिवन्‍्ध के सामान्य उपाय हांते 
हैं। ये उपाय बिचया धन के नहीं हो सकते | इसलिए राज्य संस्था, नगर पालिका 
तथा अन्य सावंजनिक संस्था इनको जनता की सहायता से उपयुक्त उपायों को 
कार्यो निवित करना चाहिए । इनके अतिरिक्त राष्ट्रीय धनोत्पादन बढ़ा करके राष्ट्र को 
धनी करने का भी प्रयत्न राज्य या शासक संस्था के द्वारा होना चाहिए । 


५६० स्वास्थ्यचिज्ञान 


( ई ) क्षमताव्धेन---भाजकलछ अन्य अनेक रोगों के समान राजयजमा के 
लिए टीका द्वव्य उपछष्घ हो गया है। इसको वी० सी० जी० मसूरी कहते हैं। 
यह मसूरी राजयक्‍्मा दण्डाणुओं से (380]] )) क्रालमे टी ((४०॥7९८(८) आर ग्यूरिन 
( ७>पथ्ा7 ) नामक वज्ञानिकों ने बनायी। इसलिए तीनों के आयक्तर लेकर 
उसका नामकरण किया गया। इस मसूरी में जो दुण्ढाणु है वे गव्य जाति के हैं और 
जीवित होते हैं। परन्तु विशेष सकार द्वारा उनको विकारका रिता नष्ट की गयी है 
ओर क्षमताजनकता कायम रक्खी गयी है। 

मात्रा--*०५-०१ सहस्रिधान्य ( ४४ ) | 

मार्ग -इसका टीका निम्न तीन सा्गों से लगाया जाता है-- 

(३) चर्मान्तर्य ( 0806708] )--भारतवर्प में इसी का उपयोग किया 
जाता है। इससे कई वार स्थानिक विद्रधि उत्पन्न होता है और कभी-कभी 
तत्स्थान संबंधित लूसग्न्थियाँ फूलती हैं या पकती हं। 

(२) प्रभूतवेघन ( 2०६७॥९ एपा/+प7९ /इसमें खचा पर फरेलाये हुए 
टीका द्वन्य में विशिष्ट सुई से और विशिष्ट पद्धति से अनेक वेध किये जाते हैं 
ओर चह स्थान २४ घण्टे खुला रक्खा जाता है जिससे वह द्वब्य सूख जाय । इस 
पद्धति का उपयोग नार्वे-स्वीडन में किया जाता है। 

( दे ) लेखन ( 8507080०7 )--इसमें टीका द्रव्य की ३ बूँदें बाहु की स्वचा 
पर रख कर श्रत्येक वूँद में + शीतमान ( ७७ ) लग्बाई की २ रेखाएँ स्वस्तिक के 
समान एक दूसरी को काटती हुईं खरोंची जाती हैं । इस पद्धति का उपयोग फ्रान्स 
में किया जाता है। 


उपयोग--जो व्यक्ति नेसर्गिक उपसर्ग के कारण क्षम हुए है उनमें इसका 
उपयोग नहीं किया जाता है न करना चाहिए। परन्तु जिनमें नेसर्गिक उपसर्ग- 
अन्य ज्ञमता नहीं उत्पन्न हुई और जिसके कारण जिनमें राजयचमा उत्पन्न होने का 
डर होता है केवछ उनमें उसका श्रयोग किया जाता है। इस टीका का अयोग 
करने से पहले यक्म प्रतिक्रिया द्वारा अश्रतीकारी ( '१००-९४००१७ ) मालूम 
केवल उन्हीं सें इसको काम में छात्ा चाहिए। इस दृष्टि से नगर के नवजात 
वालक और जन्म से नगर के दूपित वातावरण से दूर रहने चाले आामीण, वन्य, 
पर्वेतीय जवान इसके श्रयोग के लिए योग्य दोते हैं। इसके प्रयोग से यविम्त 
अग्नतीकारी दो तीन मास में श्रतीकारी बन जाते हैं जो चमता भविष्य में: 
उनको नेसर्गिक उपसर्ग के कारण क्षम हुए इतर व्यक्तियों के समान राजयचंमा 
से वचाती हैं । 
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सावधानता--( १ ) यक्िमि ( 7००७7०णॉ० ) प्रतिकार्कों ( 0६४०० ) में 
इसका टीका न लगाना चाहिए। इसलिए टीका लगाने से पहले प्रत्येक व्यक्ति 
में यक्तिम प्रतिक्रिया देखना जरूरी हैे। (२) यक्षमि-अप्रतिकारकों को टीका 
लगाने के पश्चात्‌ उनमें क्षमता उत्पन्न होने के समय तक अर्थात्‌ यप्मिप्रति- 
कारक बनने के समय तक उनको राजयच्मा दण्डाणुओं से अदूषित वातावरण में 
रखना श्रेयस्कर होता है । ( ३ ) यदि किसी यच्मि अ्प्रतिकारक बालक में क्षयी के 
संसर्ग में रहने का इतिहास मिलता हो तो ६ सघाह तक उसको टीका न लूगाना' 
चाहिए। उसके पश्चात्‌ फिर भी यदि वह अग्तिकारक रहा तो टीका लगा सकते हैं। 

भारतवषं में राजयदमा प्रतिबन्धन में इस टीका का सामूहिक उपयोग १९४८ 
से प्रारम्भ किया गया है। यद्यपि तात्विक दृष्टया यह दीका राजयचमा प्रतिवन्ध-- 
नार्थ एक उत्तम साधन मार्ूम होता है तथापि अनेक तज्ज्ञों की दृष्टि से इसकी 
कार्य निष्पत्ति विवादास्पद तथा सदेहास्पद है। केचछ यही नहीं, यह मसूरी 
सजीव जीवाणुओं की होने के कारण तथा उनकी उप्रता की कोई ठीक निश्चिति 
अपने पास न होने के कारण कुछ तज्ज्ञ इसके पूण विरुद्ध हैं। संक्षेप में राजयच्माः 
प्रतिबन्धन के सम्बन्ध में इसकी उपयोगिता या अनुपयोगिता २०-२५ वर्ष के 
अनुभव के पश्चात्‌ ही निश्चिति से बतायी जा सकती है। 

गठय राजयच्सा प्रातबन्धन--भारतवर्ष में गायों में राजयचमा बहुत 

नहीं ( पृष्ठ १०३ ) होता। इंग्लेण्ड और वेल्स में ४०% गायें क्षयोपसणट रहती है ।+ 
फिर भी समय समय पर यघच्मि प्रतिक्रिया द्वारा क्षयोपस्ष्ट गायों का पता 
लगाकर उनको अलग करना या नष्ट करना, उनका दूध या मांस सेवन न करना: 
या अच्छी तरह उबाल कर और पकाकर सेवन करना ये इसके प्रतिवन्‍्धन के 
सामान्य उपाय हें । 


व्यक्तिगत प्रतिषेघध--( $ ) रोगी को स्वतन्त्र, सुप्रकाशित कौर हचादार 
कमरे में रक्खें या क्षयभवन में भेज दें । (२) रोगी के थूक से रोग फेलता है,. 
इसलिए थूक के नाशन पर ध्यान दें। थूकने के लिए ढकनेदार ५% प्रांगविक 
अम्ल घोलयुक्त थूकदानी का उपयोग करें । कमरे या रास्ते सें इतस्ततः न॒थूकें। 
यदि बाहर जाना हो त्तो साथ बोतल या कागज के छोटे-छोटे रूमाल लेकर उप्तमें 
थूके भौर घर लीटने पर उनको जलवा दें ( पृष्ट ३६)॥ (३) रोगग्रध्त व्यक्ति. 
के कमरे में न सोचें। उसके साथ विवाह न करें। माता, रोगग्रस्त हो तो बच्चे 
को न पिलादें। संक्षेप में क्यी के साथ सम्बन्ध न रक्‍खें। (४ ) बारूक दुर्यल हों, 
उनको खस्तरा, कुकुरखाँसी या अन्य छाती के कौर गले के विकार हों तो उनकी' 


५६२ स्वास्थ्यविन्नान 


लुरन्त चिकित्सा करावें। ( ५) सोने के कमरों की खिड़कियाँ रात को पूर्णतया न 
बन्द करें, सोते समय सिर पर कपड़ा ओोढ़कर न ( पृष्ठ २०९ ) सोवें; प्रोभूजिन 
जीवतिक्ती इनसे युक्त पौष्टिक आहार सेवन करें, अत्यधिक परिश्रम न करें, 
खराब हवा में काम करने का व्यवसाय छोड़कर स्वच्छु दवा में ओर खुली जगह में 
काम करने का व्यवसाय पसन्द करें। राजयचमी का कमरा झाड़ू से साफ न 
करके जीवाणुनाशक बोछ में भिंगोये हुए कपड़े से या घोछ से साफ करें। 
टाजयचमा का सन्देह होते ही उसकी परीक्षा और चिकित्सा तज्ज्ञों द्वारा करावें, 
क्योंकि उस भवस्था में रोग साध्य होता है और भऔपसर्शिक नहीं होता । 


रोहिणी ( 4)079%968709 ) 
व्याख्या'--यह एक तीचघ औपसर्गिक रोग है जिसमें गले में खराबी 
होकर एक झिल्ली बन जाती है और विपमयता के कारण हृदय दौर्वल्य, पेशियों 
का घात, बृक शोथ इत्यादि उपद्वव होते हैं । रूत्यु प्रायः गले की श्िल्ली के कारण 
खासावरोध से या हृदसेद से होता है । 


े तु-इस रोग का कारण रोहिणी द. (8. 09एएशण४ ) था क्लेब्स 
छोफ्लर का दण्डाणु है। यह सलाई के आकार का ३-४ णु लम्बा और भाधा णु 


चोड़ा होता है । 


रोहिणी शीत भीौर समशीतोण्ण प्रदेशों का रोग है। जहाँ पर यह तीच्र जान- 
पदक स्वरूप धारण करता है। भारतवर्ष में यह रोग बड़े शहरों में और पहाड़ों 
पर शीतकाल में और वर्षाऋतु में कभी-कभी हुआ करता है। यद्द बचपन का 
रोग है जो दुस वारह साल की आायु तक जधिक हुआ करता है। रोमान्तिका, 
कुछुरखाँसी, एन्फ्छुपुश्ला तथा गले के अन्य रोगों से पीड़ित हुए इसके जदढदी 
शिकार बन जाते हैं और उनमें यह रोग अधिक घातक भी होता है। रोगलब्ध 
चमता अल्पकालीन ( प्रष्ट ३७० ) होने से कई लोग इससे दोवारा पीडित हो जाते 
हैं। छुछु वाऊक स्वभाव से ही इसके लिए अक्षम होते हैं। इस अक्षमता का ज्ञान 
शिक की कसीटी ( 3८॥70४*8 ६९५७ ) द्वारा किया जाता ड्ढै |. 

शिक की कसौटी--प्रयोग से यह सिद्ध हुआ है कि वालकों के रक्त में 


१. गले5निलः: पित्तकफी च मूच्छितो प्रदृष्य मांस च तम्रेव शोणितम्‌ । 
गलोपसरोधकरैस्तथाकुरे निहं त्यसूनू व्याधिरियं हि. रोहिणी ॥ छुश्ठत ॥ 
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पीड़ित नहीं होते हें। इस स्वाभाविक प्रतिविष की विद्यमानता का ज्ञान करने 
के लिए. शिक की कसोटी की जाती है। इससे जिन बालकों में म्रतिविष का 
अभाव दिखाई देता है उनको रोहिणी मरक के समय प्रतिबन्धक टीका लगाने 
की आवश्यकता होती है। जिनमें प्रतिविष की उपस्थिति सिद्ध होती है उनको 
प्रतिबन्धन टीका लगाने की उत्तनी आवश्यकता नहीं होती । 
विधि--रोहिणी विष के “३-२ घ. शि- मा की सुई बाहु के सामनेवाली त्वचा 
में ( त्वचान्त्य ) दी जांती है। इसमें मारक मात्रा' का < ५ भाग होता है। जिनके 
रक्त में स्वाभाविक प्रतिविष की राशि बहुत कम होती है उनमें टीका के स्थान पर 
रक्तिमा और शोथ २४ घण्टे सें उत्पन्न होता है और ४५ रोज के वाद विद्गधि सी 
उत्पन्न होती है, याने जिनके रक्त में स्वाभाविक प्रतिविष होता है उनसें टीका 
स्थान पर कुछ भी अतिक्रिया नहीं दिखाई देती । 

_ संक्रमण--रोगी के गले में जो कछा होती है उसमें असंख्य दण्डाणु होते 
हैं। ये खॉँसने, छींकने ओर बोलने के समय थूक और कछा के सूक्तम कणों या: 
बिन्दृत्वेपों के साथ बाहर हवा में आते हैं ओर समीपस्थ सलुष्यों के मुख में श्वास 
द्वारा प्रवेश करके रोग उत्पन्न करते हैं। बालकों में प्रायः यह रोग पेन्सिल, रूमाल, 
तौलिया, गिलास इत्यादि मुख के साथ सम्बन्ध रखने वाली चीजों से तथा चुम्बन 
से फेलता है। दूध से भी यह रोग फेलता ( पृष्ठ १०२ ) है। जब दूध किसी 
तरह इन जीवाणुओं से दूषित हो जाता है तब इनकी दूध में प्रचुर वृद्धि होती 
हैं और उस दूध के सेवन से रोग फेलता है। इससें दुधार जानवर का कोई भी 
सम्बन्ध नही। 

वाहक इस रोग को फेलाने में बहुत भाग लेते हैं। रोगी के सम्पक में आनेचार्लों 
में से वहुतेरे वाछक स्वस्थवाहक बन जाते है। 
प्रत्येक रोहिणी पीडित मनुष्य के मुख में रोग-निम्लेक्त होने के पश्चात्‌ एक- 
महीना तक दण्डाणु होते हैं। तदनन्तर वे आपसे आप नष्ट होते हैं। क्चित ये 
दो तीन मद्दीनों तक,भी गले में रहते हैं। द॒ण्डाणु उपस्थित होने की इस क्षव॒स्था 
में ये लोग अन्य मनुर्ष्यों पर रोग का संक्रमण करते हैं । 
प्रतिषिध---( $ ) अल्ग्नकरण--रोगी को हवादार स्वतन्त्र कमरे में या 
अस्पताल से अछूग करना तथा गला, नाक, फान, मुख इनके स्राव से दूषित 


१. अल्पतम मारकमात्रा--२१५० ग्राम वजन के गिनीप्रिग में प्रवेश करने से जो अल्प 
से अल्प विप की मात्रा उसका जत्यु करता है वह अल्पतम मारक मात्रा कहलादी है । 
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वस्रपान्नादि को अच्छी तरह विशोधित करना या जछा देना। रोगनिदृत्ति होने 
के पश्चात्‌ यले में दण्ढाशु पूर्ण अनुपस्थित होने के समय तक उनको पएथक रखना 
'ही उचित है। इसका कार साधारणतया ४-६ सप्ताह का होता है। गले का 
परीक्षण जीवाणुओं को लिए करके उनकी अनुपस्थिति मारुम होने पर ही रोग- 
निवत्त वालक को ओर स्वस्थ बालकों के साथ मिलने देना चाहिए। 

(२) वाहकों की चिकित्सा--रोगी के सम्पर्क में आने चार्लो तथा अन्य लोगों 
की चाहकावस्था की दृष्टि से गले की जांच करके जो वाहक हों उनकी चिकित्सा 
करनी चाहिए। वाहक्रावस्था की उत्पत्ति में गले की, नासा की, नासा कोटरों 
( 87775९५ ) की खराबी सहायता करती है। इसलिपु इनकी ओर भी ध्यान 
दैकर तुण्डिक्राओं ( टॉसिल ) या अन्य भर्ढ्नों की खराबी को दूर करना चाहिए! 
इसके सिवा यले के दण्डाणुओं का नाश करने के लिए निम्न उपायों का उपयोग 
करना चाहिए। दृह्मतु अभतिलोहकित ( पोटास परमेंगेनेट ) के १००० में १ भाग 
के घोल से गले को भीर नासा को शुद्ध रवना चादिएु। किंवा डायक्लोरामिनटी 
के तेंडी घोल का प्रयोग फुहारों के रूप में करना चाहिपु। किंवा क्छोरामिन-टी 
की भाप पुक बन्द कमरे में सेंघना चाहिए। वाहकों को खुली हवा और 
सूर्य प्रकाश में अधिक समय बिताना चाहिए. । आजकल नासावाहकों में 
सूँघने के लिए सल्फापायरीडीन या सदफाथायोप्नोल की सूँघनी का भी प्रयोग 

किया जाता है । 

टाका--( ३ )--रोहिणी में शमता बढ़ाने के सक्रिय और निष्किय दोनों 
पद्धतियों का उपयोग किया जाता है। रोगी के सम्पर्क में आए हुए छोग, जिनमें 

हरोग की क्षमता नहीं है, जल्दी रोग से पीढ़ित होने की सम्भावना होती डे, 
इसलिए उनको प्रतिविप का दीका छग्राया जाता है। इसकी मात्रा वयनिरपेष्त 
१०००-२००० एकक होती है। इस टीका से २४ घंटे में क्षमता उत्पन्न होती 
ओर ३-४ सप्ताह तक रहती हे । ; 

सक्रिय क्षमता जनन--रोहिणी की क्षमता प्रतिविष जन्य होने के कारण इसमें 
बआरोर में प्रतिविष उत्पन्न करने का प्रयत्न निर्न टीकाद्व्यों से किया जाता है-- 

( १ ) विष--प्रतिविष मिश्रण। (२) विषाम--प्रतिविष मिश्रण । (३?) 
विषास--प्रतिविष ऊर्णिकाएँ (7" ४. 7.) (४) स्फटीनिस्सादित विषाभ 
( 8. 2. १९. ) (७) वम्र--विधाभ ( 7. 7 ) इनमें विषाभ प्रतिविष ऊर्गिकाएँ 
ओर स्फटी निस्सादित विषाभ इन दोनों का प्रयोग अधिक द्वोता है क्योंकि इनमें 
अोरों की अपेढा छमताजनन की शक्ति भधिक और तीब प्रतिक्रिया उत्पन्न करने 
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की शक्ति कम होती है। स्फटी निस्सादित विषाभ आठ वर्ष से कम अवस्था के 
यालकों के लिए बहुत अच्छा है। इसकी प्रथम मात्रा ३७ घ० शि० मा० की 
होती हे और चार सप्ताह के पश्चात्‌ है घ० शि० मा० की दूसरी मात्रा त्वचा के 
नीचे दी जाती है। इससे ५८% बारूक क्षम ह्ो जाते हैं। दूसरी मात्रा के कुछ 
मह्दीनों या वर्षो के पश्चाव उतनी ही मात्रा तीसरी बार दे सकते हैं । 

विषास प्रतिविष ऊर्णिकाएँ आठ सार से अधिक अवस्था के बच्चों में 
और जवानों में क्षमताजनन के लिए अच्छी होती हैं। इसकी $ घ० शि० 
मा० की तीन मात्राएँ २ सप्ताह के अन्तर पर अधश्रम या पेश्यन्तर्य मार्ग से दी 
जाती हैं। 

इन द्वव्यों से शरीर में जो क्षमता उत्पन्न होती है उसके लिए ३ मास की 
अवधि लगती है भौर एक बार जो क्षमता उत्पन्न होती है वह ५-६ चर्ष तक 
स्थायी रहती है। परन्तु वय बढ़ने पर रोहिणी होने की सम्भावना कम होने के 
कारण एक बार लगाये हुए टीका से जीवन भर रोहिणी से रक्षा होती है । 

(४ ) व्यक्तिगत उपाय--जिस धर में कोई व्यक्ति रोहिणी से पीडित हो 
उस घर में बच्चों को न भेजे तथा उस घर के लोगों के साथ उनका सम्बन्ध 
बन्द करे। मरक के दिनों में बच्चों को पाठशाला में न भेजे तथा प्रतिदिन नीरजी, 
पोटास परमेंगेनेट या हाइड्रोजन पेरोक्साइड के घोल से कुदला कराचे । 

इलेष्सक ( ]रीएशा2७ ) 
ठयाख्या--वह एक तीघमर औपसर्गिक रोग है जिसमें ज्वर, क्षीणता, 
शवसनसंस्थान के विकार उत्पन्न होते हैं। 


हेतु--साधारणतया इस रोग का कारण शेपष्मक द. ( ही. एन्फ्लुएन्जा ) 
या फीफर का दण्डाणु माना जाता है। यह दण्डाणु रोग के उत्तर काल में रोगी 
के थूक में मिलता है। परन्तु इसका वास्तविक कारण एक विपाणु है। जिसके 
ए और बी करके दो प्रकार किये गये हैं । 


प्रसार--विषाणु रोगी की नासा में, नासापश्रचिम भाग में, श्वासप्रणालियों 
में, फुफ्कुस में होते हें जो खाँसते, छींकते भौर थूकते समय सूचम बिंदूस्लेपों के 
साथ हवा में फेलते हैं और श्वास के साथ स्वस्थ भनुष्यों में प्रविष्ट होते हैं। 
इनका संवहन एक स्थान से दूसरे स्थान पर वायु द्वारा होता है। इसके सिवाय 
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थूक, नासास्राव इत्यादि से दूषित पदार्थों द्वारा भी यह रोग फेलता है। इस 
रोग की निम्न विशेषताएँ हैं । 

4, यद्द रोग अत्यन्त शीघ्र फेलनेचाला है ओर थोड़े समय में सात्रपदिक दो 
सकता है। इस प्रकार का मरक सन्‌ १९१८ में हुआ था। छोहमार्ग इसके असार 
में बहुत सहायता करते हैं । 

२. जिस स्थान में होता है वहाँ के जधिकांश लोग पीढ़ित होते हैं । 

३. व्याधित लोगों में प्रतिशत झत्यु संख्या थोड़ी होती है ।' 

४. प्रत्येक स्थान में इसका दोरा थोड़े दिन तक रहता है। 

५, जलवायु के साथ इसके दौरे का कोई सम्बन्ध नहीं है । 

६. मनुप्यों के वय, लिंग, व्यवसाय से भी इसका कोई सम्बन्ध नहीं है । 
लात दिन के पश्चात्‌ रोगी के गले से विषाणु नष्ट होकर वह भनुपसर्गी ( 7४० 
77/८०४४० ) हो जाता है। 


७. रोग से द्ारीर में जो क्षमता उत्पन्न होती है वह अल्पकालीन होती है 
इसलिए इससे दूसरी वार पीड़ित होने की सम्भावना होती है। 
केवल भारतवर्ष के सन्‌ १९५१८ के मरक में साठ छाख से अधिक छोगों का 
झृत्यु इससे हो गया । 
प्रतिपेध--रोगी के पास न वेठें, यदि सेवा शुश्रुपा के कारण रोगी के 
पास बेठने की जरूरत पडे तो मुखनासा पर वस्र का उपयोग करे। डाक्टरों भीर 
वेदों को इसकी बहुत आवश्यकता है। सूँघने के लिए रूमाल पर नीछगरिरी 
( यूकलिप्टस ) तेछ का उपयोग करें। नाक और गले को प्रतिदिन तीन चार 
बार नमक के पानी से साफ करें | अधिक -तीच्र जीवाणुनाशक का प्रयोग भषहित- 
कर होता है। जहाँ पर असख्य लोग एकत्र होते है ऐसे स्थानों में न जावें। 
गरम वस्त्र के उपयोग से शीत से शरीर की रक्षा करे। प्रतिदिन दूध, दही, फल, 
साग-सब्जी इत्यादि पौष्टिक आहार, खुले स्थान में व्यायाम या टहलने इत्यादि 
से शरीर का स्वास्थ्य उत्तम दुशा में रखने का प्रयल्न करें । 
रोगी को स्वच्छ हवादार कमरे में प्थक्‌ करना चाहिए । रोगी खाँसते छींकते 
समय अपने मुख के सामने रूमाल रखे। थूक का नाश राजयचमा के समान 
( पृष्ठ ४५१ ) करे। थूक से दूषित वस्र पात्र उवलतसे पानी से या उपसर्गनाशक 
घोल से साफ करे। इसके लिए प्रतिपेघक टीका का भी प्रयोग होता है मिसमें 
अथम आधा सी० सी० ओर दूसरी वार १ सी० स्री० की मात्रा दी जाती है।  -. 
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:..  " '“"” कुकुर-खाँसी 
( +॥00[गंग९ (००प९४, 7?6-प्रथ्शं& ) 


व्याख्या--यह बच्चों की खाँसी है जिसमें भारम्म में जुकाम होता है 
और पश्चात्‌ खाँसी के दौरे जाते हैं। 


हेतु--इस रोग का कारण कुकुरकास दुण्डाणु (8. 70%०५७७) है। वाल्यावस्था 
में १० सार तक यह रोग अधिक होता है। बालकों की अपेक्षा बालिकाओं में 
अधिक होता है । शीत और आइदू॑ हवा में, अधिक होता है । यह रोग आयः जाडे 
के दिनों में और रोमांतिका के मरक के बाद या उसके साथ-साथ अधिक हुआ 
करता है। एक बार होने पर शरीर सें स्थायी व्याधि क्षमता होती है, जिससे 
दूसरी बार यह रोग नहीं होता। 


संक्रमण--दण्डाणु रोगी के गले में कौर श्वासनलिकाओं में होते हैं जो 
खोसते समय थूक के सूच्म कर्णों के साथ हवा में फ़ेलकर वायु के द्वारा समीपवर्सी 
मनुष्यों पर आक्रमण करते हैं। इसके सिवाय मुख के साथ सम्बन्ध रखनेवाली 
रबड़, पेन्सिल, ग्रिास, तौलिया इत्यादि चीजों द्वारा भी यह रोग फैलता है । 
पाठशाला, स्कूल, क्रीडांगण इस रोग के फेलने के केन्द्र होते हैं। 

प्रतिषेध--रोगी को एथक्‌ करें। दूसरे चालकों को उसके सम्प्क सें न 
आने दें। रोगी को हमेशा खुली हवा में रक्खें। वालक को न स्कूल भेजें, न ऐसे 
स्थान सें भेजे जहाँ पर बहुत से बालक एकन्न होते हों। रोगी के थूक से दूपित 
कपड़ों को उबछते पानी से साफ करें। रोग के आारम्म से ८ सप्ताह तक चारूक 
को प्रथक्‌ रक्‍्खें। 

अतिवन्धन--रोग मतिवन्धन के लिए मसूरी का उपयोग होता है। यह 

ससूरी सच्यः प्राप्त उम्रजीवाणुर्भों से बनानी चाहिए। अन्यथा उससे विशेष छाम 
नहीं होता । इसके $ घ० शि० मा० में (00750 ) २००० करोड़ जीवाए रक्‍्से 
जाते है। इसकी घ० शि० सा० की ३ मात्राएँ ४ सप्ताह के अन्तर पर दी जादी 
है। यह सक्रिय क्षमत्ताजनन ६-१२ मास की अवस्था के बीच से करना चाहिए । 
शीत मरदेशों में जहाँ पर कुक्कुर खाँसी तथा रोहिणी अधिक्न होते हैं और घातक 
रहते हैं वहाँ पर इसकी ससूरी के साथ रोहिणी विषाभ प्रयुक्त करके दोनों के लिए 
एक साथ उसमता उप्पन्न की जाती है इसके लिए वरोज बेलज््म कं॑० का शेहिणी 


३२ स्वा० वि० 
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कुकुरप्रतिवनन्‍्धक मिलता है जिसकी १ घ० स्लि० मा० की तीन सुइयोँ ४-६ सप्ताह 
के अन्तर पर लगायी जादी दे ॥ 


मस्तिष्क-सुष॒ुम्रा ज्वर 
पयोय---0%७७07०5छञ्थो ६९९९५, गदुनतोढ़ चुखार । 


व्याख्या--मस्तिप्कगोलाणु के उपसर्ग से होनेवाला यह एक संक्रामक 
रोग है जो जानपदिफ्त ( 2ए0०7०४० ) तथा ऐकपदिक ( 890:8070 ) दोनों प्रकारों 
में उत्पन्न होता है ओर जिसमें मस्तिष्क तथा सुपुम्ना के भावरणों में शोध उत्पन्न 
होकर पीड़ायुक्त पेशीस्तस्भ, ज्वर, त्वचा पर विस्फोट इत्यादि छत्तण उत्पन्न होते हैं । 


हेतुकी--हस रोग का प्रधान कारण मस्तिष्कगोछाणु ( .॥९४70800०००7७, 
अशे55छ78 7777र07४05 ) ह्ठै | 
स्वस्थ मनुप्यों के शरीर में ये नहीं मिलते। ये वाहकों के गले और नासा 
पश्चिम भाग में तथा रोगियों के गले और नासा पश्चिम भाग में, मस्तिष्कावरण के 
खाब में एवं दोपमयता उत्पन्न होने पर रक्त में तथा र्वचा के नीलोहाड़ों 
( ?०(००॥:४९ ) में मिलते हैं। यद्यपि यह गोछाणु मस्तिष्क सुपुम्नावरण में विक्ृति 
उत्पन्न कर सकता है तथापि मस्तिष्क सुपुम्ना की अहणशीकता की अपेद्दा गले 
की ग्रहणशीलूता अधिक होने के कारण जो व्यक्ति इसके सम्पर्क में आते हैं. उनमें 
प्रत्यक्ष मस्तिण्क-रोगपीढ़ित होनेवार्लों की अतिशतिता बहुद कम द्वोती दे, परन्तु 
गले की ग्रहणशोलछता अधिक होने के कारण नासाग्रसनिकाशोथ ( स्िगप० एगशआए- 
४8705 ) होनेवार्लों की अत एवं बाहक ( 0७777०7 ) बननेचालों की संख्या बहुत 
अधिक होती है । यह वाहकावस्था १-२ सास तक होती है । 


मरक विज्ञान ओर रोग का ग्रसार--रोगी और वाहक दोनों इसका 
प्रसार करते हैं। इनमें रोगियों की अपेक्षा स्वस्थ वाहक रोग प्रसार में अधिक 
सहायता करते हैं। इनके खाँलते, छींकते जोर से वोछते समय गले में उपस्थित 
होनेवाले मस्विष्कयोछाणु थूक के बिन्दृत्तेपों के साथ स्वस्थ मलुष्यों के गले में 
पहुँच कर रोग उत्पन्न करते हैं। रोग प्रसार का यही अधान माग है। यद्द रोग 
सासर्गिकर हे इसमें सन्देह नहीं है । इसलिए रोगी के गले के खात्रों से दूषित वस्र 
पात्रादि द्वारा यह रोग फेल सकता दै, परन्तु इसमें उतनी सांसर्गिकता ( (०ए४- 
&7075765५ ) न होने से इसके असार का यह गौणसार्ग होता है । 


जेसे छ्ठै 
जैसे ऊपर बताया जा चुका है नासाम्सनिका शोथ इसका वास्तविक विकार 
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है, परन्तु उसकी जोर लोगों का ध्यान नहीं रहता। इस विकार से ही आगे 
चलकर सस्तिष्कावरण शोथ उत्पन्न होता है और मनुष्य वाहक बनता है। यदि 
अन्तमरक काल मे 4९०९० 0७7० (९४१०४ ) गछे के स्राव की परीक्षा की 
जाय तो यद्द देखा जाता है कि २-४% लोग इसके वाहक होते हैं। जब इनकी 
भ्रतिशकता २० हो जाती है तब मरक उत्पन्न होता है और मरक काल में वाहकों 
की संख्या 4०% तक पहुँचती है। परन्तु प्रत्यक्ष मस्तिष्कसुषुस्नावरणशोथ उत्पन्न 
होने की दृष्टि से देखा जाय तो रोगियों या वाहकों के सम्पर्क में भागे हुए लोगों 
में केवछ बढ से ३२% तक ही छोग पीड़ित होते हैं। इसका तास्पर्य यह है कि 
मस्तिष्कयोलाणु में मस्तिष्क में विकृति करने की औपसर्गिकता ( प९०ंणाए ) 
बहुत ही कम होती है। शीत कटिवन्ध के देशों में इसके मरक आते हैं, भारत में 
यह रोग मरक का स्वरूप नहीं धारण करता, प्रायः एकेकशः होता है । 


सहायक कारण--( १ ) जलवाथु-शीतकटिबन्ध के देशों में यह रोग 
शीतकाल में हुआ करता है। भारत में चसन्‍्त और गऔष्म ( सा, एप्रिछ )से 
अधिक हुआ करता है, और वह भी स्थानपद्क और स्थानाश्रित होता है। 

(२ ) जनसम्बाधपता ( 07०४०ण्ठ )--बिन्दूल्क्षेपों से फेलनेवाला रोग होने के 

कारण जहाँ भीड़-भाड़ अधिक द्वोती है वहाँ पर रोग अधिक होता है। इस दृष्टि 
से बन्दीगह (०० ) सेन्यावास ( 3607:६०८5 / अभनाथधालय, छात्रावास नगरों के 
गुआ्ान महरले इस्यादि स्थानों में यह रोग अधिक हुआ करता है और नये वाहक 
या रोगी बनते जाते हैं। कमरे में बहुत नजदीक सोने से रोगी से या चाहक से 
यह रोग स्वस्थ मनुष्यों पर संक्रान्त होता है। परन्तु यदि दो विस्तरों के बीच में 
३ फूट से अधिक अन्तर रक्‍्खा जाय तो इसके फेलने की सम्भावना बहुत कुछ 
चट जाती है । 
(३ ) लिंग ओर आयु--सख्रियों की अपेक्षा पुरुर्षों में यह अधिक होता है। 
इसकी अद्णशीलता बाल्य, विवर्धभान और तरुण अवस्था में अधिक होती है । 
प्रथम वर्ष में यह रोग सबसे अधिक होता है। उसके पश्चात्‌ १५ चर्ष तक चरावर 
कम होता जाता है, १५-२५ तक स्थिर रहता है, ३५ वर्ष पर फिर घटता है और 
»५ पर वहुत अधिक घटता है । 


(४ ) आर्थिक और शारीरिक अवस्था--क्षमीर और गरीब, स्वस्थ ओर बीमार 


सभी इससे पीडित होते हैं, परन्तु दरिद्री, भिखारी, सजदूर तथा अन्य श्रमजीयी 
'छोग जिनको पेट भर खाना मुश्किल से मिछता है जिनको सर्दी से काम करना 
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पढ़ता है, जिनको शक्ति से अधिक शारीरिक और मानसिक्र काम सदेव करनां 

पढ़ता है, या जिन्होंने प्रसगवशातव्‌ किया है, जो सर्दी, जुकाम, नासा-रले के रोग 

इनसे पीढ़ित है उनसे यह रोग भधिक हुआ करता है। इसके अतिरिक्त शरीर 

काल चमता भी इसके होने न होने में एक महत्व का सहायक्क कारण 
है । 


प्रतिषिध--( १ ) रोगी को घर के स्वतन्न्न कमरे में यो अल्मकरण 
अस्पताल में रखना चाहिए। रोग ठीक होने के पश्चात्‌ ३ इ॒छ्ते तक रोगी को एथक्‌ 
रखना उचित है । (२) रोगी के पास रहनेवारलों को तथा वाहक को भी पृथक 
करना चाहिएु। घर के विद्याथियों को पाठ्याला या कालेज में न भेजना चाहिए । 
(३ ) सह्ामारी के दिनों में अत्येक स्वस्थ मनुप्य स्वच्छु हवा में जाकर व्यायाम 
करे । मुख और नासा की सफाई पोटास परमेंगनेट ( ३००० में १ ), हैड्गरोजन 
पेरोव्साइड ( १ भ्र० द्ा० ), इलेक्ट्रिक क्लोरीच (७०० में १ ) या नसक के घोल 
से करे । वाहकों के गले का विशोधन कछोरामिन टी ( (४रा०7००ा7९ १. ) के भाष से 
करना चाहिए। पुक छोटे हवावन्द कमरे में छोरामिन का २५ घोल फुम्बारे के 
साथ फेलाकर उससे ६५-२० मिनिट तक वाहक रक्‍्खा जाता है। इससे उसके 
गले के जीवाणु नष्ट होते है। चाहकों के लिए तथा स्वस्थ मलुर्ष्यों में म्रतिषेध के 
लिए, सजक्रछ शुर्वाह्॒यजो दी ( 507स्‍9780722776 ) का भी बहुत अच्छा उपयोग 
होता है । वाहकों के लिए दो धान्य और प्रतिपेध के लिए ५ धान्य दिया जाता 
है। कृचकि ( ?००४णा।॥ ) तेल मे पेश्यन्तर्य उ+ २ छाख छुकक की मात्रा में 
उतनी द्वी उपयुक्त होती है। का 


(४ ) टीका--इसको प्रथम १ घ. शशि, भा. और ६ रोज के वाद दो ध. शिः 
मा. सुई से दिया जाता है। (५) रोग के दिनों में चलचित्र, नाटक, सभी; 
सावंजनिक मनोरजन के स्थान, विचाह सभारंभ, जहाँ पर सेक्डी छोग एक समय 
में एकन्न होते हैं, बन्द करने चाहिएं। पाठशाका कालेज बन्द .,करने चाहिएँ यां 
खुली हवा में था बरासंदे में होने चाहिए। ( ६) शहर की सफाई को ओर ध्याने 
देना चाहिए । (७ ) अस्पताल में रोगियों को देखने की या मिलने की मनाहीं 
होनी चाहिए। ( «८ ) रोगी के वस्कपात्रों का उत्तम विशोधन करना चाहिए। 
(५) च्याख्यानादि द्वारा रोग का ज्ञान जनता में फेलाना चाहिए। ( १०) रोग 
के सद्दायक कारणों को दूर करना चाहिए । | 


प्रतिबन्धनक्षम रोग-मसूरिका ४०१ 
मसूरिका 


पर्योयनाम--शीतला, माता, चेचक ( 800-0905, ए७0708 ) 
.. व्याख्या-यद्द एक तीच्र भत्यन्त औपलर्गिक विस्फोटक ज्वर हे जिसमें 
विस्फोट याँठदार, पानीदार, पुयदार, अवस्थाओं में से होकर अन्त में सूखते हैं 
और जिसमें विस्फोर्टों में पीप पड़ने के समय प्रथम कम हआ ज्वर फिर से चढ़ता है। 
हेतु--इस रोग का कारण एक विषाणु है । 


टीका से या पूर्व आक्रमण से जिप्की रक्षा नहीं हुईं है ऐसा कोई व्यक्ति इससे 
नहीं बच सकता। संसार भर सें कोई व्यक्ति मसूरिका के लिए सहज क्षम नहीं 
होता है। ओझौपसर्गिक रोगों में मसूरिका ही एक ऐसा रोग है जो देशकाल, लिड्, 
वय, व्यवसाय, वंश, जाति निरपेक्त प्रत्येक व्यक्ति के ऊपर अपना अधिकार जमाता 
है। तथापि इसकी कुछ विशेषताएँ सी होती हैं । 

( १ ) आयु-मसूुरिका बचपन में अधिक हुआ करती है। जन्म से चार साल 
की उम्र तक अधिक होती है। गर्भवती ख्ली को होने से गर्भ को भी होती है। 
आजकल बचपन में टोका प्रयोग होने के कारण जवानों में भी यह काफ़ी 
दिखाई देती है । 

(२) देश--यह रोग संसार के समस्त देशों में पाया जाता है। इसके दो 
भ्रकार होते हैं महामसूरिका ( ४. ४०००) और छुद्र मसूरिका (५. वा, 
59%#07 ) | सहामसूरिका के सबसे महत्व के केन्द्र भारत ओर मिश्र हैं। कछुद् 
के कनाडा, अमेरिका के संयुक्त सस्थान वेस्टइंडीज हैं । 

(२) ऋत और जलवायु-गरम, शुष्क, घूलियुक्त हवा इसके लिए अनुकूल 
होती है, अतः भारतवर्ष में मसूरिका जनवरी से जून तक गर्मी के मोसिम 
में अधिक होती है । जब वायुमण्डल से गर्मी के साथ आर्द्रता भी बढ़ती है चब 
मसूरिका कम हो जाती है | भारतवर्ष में भ्रतिवष मसूरिका से ५०००० के छगभग 

_सनुष्यों का मस्त्यु होता है। किकिक 
मरक चक्र--मसूरिका को महामारी प्रतिवर्ष गर्मियों सें आती है, परन्तु यह 
देखा गया दे कि प्रत्येक ५-६ साल के बाद हसका एक अधिक व्यापक और भधिक 
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मििा ख+- ओ ते बला 


१. मसूरमात्रास्तदर्णस्तत्सशाः पिटका घना;। अष्टागसतट ॥ था सर्वगान्नेपु मसूर- 
मात्रा मसूरिका पित्तकफात्पदिष्टा ॥ चरक ॥ 


४०२ स्वास्थध्यविन्नान 


घातक म्ाक्रमण होता दे । इसके वाद यह कुछ कम होती है और फिर पाँच छुः 
साल के बाद व्यापक भाक्रमण जाता है । इस तरह मरक की लहरें होती हैं । 
क्षमता--मसूरिका के लिए कोई व्यक्ति जन्म से क्षम नहीं हो सकता। 
मसूरिका से पीढित द्दोना, ससरिकाकरण' ( ए870०&४०७ ) या दीका ठुगाना ये 
जमतां उत्पन्न होने के तीन मार्ग हैं। मसूरिका से पीड़ित होकर निम्मुक्त होने के 
पश्चात्‌ शरीर सें स्थायी क्षमता उत्पन्न होती है जिसके कारण दूसरी बार चह्दी 
व्यक्ति आयः मसूरिका से प्रीडित नहीं होता । कचित्‌ दूसरी वार या तीसरी वार 
मसरिका से पीड़ित होने के उदाहरण मिल्ते हैं । 
रोग प्रसार--रोय का विष रोयी की त्वचा में, श्लेप्मल त्वचा में, म्रुख 
नासा के ख्ा्दों में, विस्फोर्टो के पीप में तथा उनके खुरण्डों में, मल्मृत्नादि में, 
संत्तेप से दारीर के प्रत्येक स्लाव जीर स्वथाज्य पदार्थों में होता है। अर्थात्‌ इन 
जद्दरीली वस्तुओं से दूषित कपडे, रूमाल, तौलिये, बर्तन इत्यादि रोगी के पास 
की चीजों के द्वारा यह रोग जीरों को छग जाता है। मक्खियाँ, चीटियाँ और 
कीडे भरी इसको फेछा सकते हैं। जहरीले द्वब्यों के सुक्ष्मकणदूपित वायु द्वारा 
भी यह रोग फेलता है और इसके फेलने का मुख्य मार्ग यही है। तथापि इसके 
सम्बन्ध से यह ध्यान में रखना चाहिए कि अन्य वायुवाह्य रोगों की भाँति यह 
रोग बहुत दूर नहीं फंलता। भमसूरिका का विप बहुत प्रतिरोधक ( 4४४5 ५7४ ) 
है ज्ञो खुरण्डों में तथा सिनक, थूक इत्यादि के सुच्म कर्णों में बहुत काछ चक अपनी 
रोग्रोत्पादक शक्ति कायस रख सकता दे । 
ध्षतः गददे, कम्ब, तथा रोगी के अन्य कपढ़े, जो अविशोधित अवस्था सें ही 
अलाहिदा रक्खे हुए होते हैं, बहुत काछ के पश्चात्‌ भी उपयोग में छाने पर रोग 
क्या ठउपसग पहुँचा सकते दे । संचयकाल के अंतिम दो दिनों से विस्फोट उत्पन्न 
होने के समय तक रोग मध्यम संसर्गज और उसके वाद ख़ुरण्ड घूर्णतथा उतर 
जाने के समय तक अत्यन्त संसर्गज होता है । 


शरीर में प्रवेश --रोगी के खाँसने, छीकने या थुकने के समय निकले हुए 


१. भारतवर्ष में मसूरिका से रक्षा करने के लिए मसूरिकाकरण का प्रचार आचीन 
काल से था। चेनुस्तन्य मसूरी वा नराणा च मसूरिका। तज्जरं वाहमूठाच शखान्तेत 
सगृद्दीतवान्‌ ॥ वाहमूले च झस्केण रक्तोत्पत्तिकरेण च। तज्ज् रक्तमिलितं स्फोटकज्वर- 
संभव ॥| ४ 
२. त्वगिन्द्रियगतेनज्वरमसूरिकादयः । डल्हण । ग्रदृष्टदनोदकेः । माधथवनिदान ॥ « 


प्रतिबन्धनक्षम रोग-मसूरिका श्०ण् 


बिन्दूत्क्षेपों द्वारा, किंवा ख़ुरण्डों के सूच्म कर्णोंद्वारा हवा में फेले हुए विपाणु 
श्रसन से सस्थान के ऊपर के अंश की ऋष्मलऊ कला में से शरीर में प्रवेश करते हैं । 
शरीर प्रवेश का यह साधारण मार्य माना जाता है। इसके सिचा बाह्य स्वचा 
के द्वारा भी विष का दारीर में प्रवेश हो सकता है । 

प्रतिषध--मसूरिका के लिए सहज क्षमता नहीं होती, इसलिए रोगी के 
सम्पक में आया हुआ कोई मनुष्य इससे उपसृष्ट हुए बिना नही रह सकता। 
इसका ग्रतिषेध निम्न उपार्यों के द्वारा करना आवश्यक है। 

( १ ) ससूरीकरण ( 9४०ण७ए्र४४०० )-- ससूरिका प्रतिषेघध का यह प्रधान 
उपाय है । मसूरीकरण टीका का आविष्कार एडवर्ड जेनर ने १७२८ में किया। 
उस समय गोमसूरिका से दीका का द्वव्य लिया जाता था। अब निम्न प्रकार से 
बनाया जाता है। | 

मसूरीलूस ( ए&००७०० [एएए )--टीका की छूस बनाने के लिए गो, भेंस या 
अन्य प्राणियों के स्वस्थ बछुद़ों का उपयोग किया जाता है। इनकी जायु छः 
मास से दो साल की होती है। रूस बनवाने के लिए. उपयोग करने के पूर्व एक 
सप्ताह तक इनके ऊपर विशेष ध्यान दिया जाता है। तत्पश्चात्‌ उनको एक मेज 
पर लिटाकर पट्दे से बाधा जाता है । फिर उद्र विभाग के बाल उस्तरे से निकाल 
कर वह भाग ५५% आंसविय ( कार्बोलिक ) घोल से प्रथम विशोधित करके 
पश्चात विशोधित तिर्यकपातित पानी से धोया जाता है । फिर उस जआाद्वंभाग को 
विशोधित जालीदार कपड़े से खुखाते हैं। तदनन्तर विशोधित नश्तर से उस 
विभाग पर समान्तर लम्बे छत किए जाते हैं ओर तुरन्त उन ज्षतों पर पहले की 
लस छोडी जाती है। रूस सूखने पर उद्र विशोधित वस्त्र से वॉधकर बचड़े 
गोशाला में भेजे जाते हैं। पाँच दिन में क्षत के स्थानों पर विस्फोट बनते हैं। 
तब इनको फिर से मेज पर लिटाकर उद्र विभाग प्रथम साधुन ओर पानो से 
धोकर और पश्माव्‌ विशोधित कपडे से उसको पॉछकर और कुछ खुरण्ड बने हाँ 
तो उनको धीरे से निकाल कर विस्फोर्को की लूस उनके आवरणों के साथ 
वोल्कमन के चम्मच ( ४०घ7८०7?5 59009 ) से खरोंच कर इकट्ठा की जाती है। 
स्त की प्रत्येक रेखा एक ही वार 'वम्मच से धीरे से खुरची जाती है. जिससे कि 
लस में रक्तांश न आने पावे। बछुढों के उदर-विभाग पर अन्त सें रंकण चूर्ण 
लगाया जाता है। 

इस प्रकार इकट्ठा की हुई रूसिका उष्णता से विद्योधित छिए हुए निष्पेषणी 

यन्त्र ( पिएएएयर्मंणठु 7१४०ग०४ ) के द्वारा भली सौँति मिलायी जाती है। पश्चात 


४०० ,., स्वास्थ्यविज्ञान 


उसमें ४-६ भाग ५०% मछुरी और तिर्यक्‌ पातित जरू का मिश्रण मिलाकर 
फिर से यन्त्र द्वारा एक की जाती है। मधुरी ( ग्लिसरीन ) से अन्य जीवाणु 
नष्ट होते हैं, परन्तु मसूरिका के विपषाणु ज्यों के त्यों रहते हैं । इस प्रकार बनायी 
हुई छलस कॉँच की विज्ञोधित नलिकाओं में आकण्ठ सरकर नलिकार्जों में डाट 
लगाकर तथा पेराफिन मोम से सुँद्द बन्द कर ठण्डे, ऑँधेरे स्थान में या वर्फ की 
सन्दूक में रक्‍्खी जाती दे । एक महीने के वाद उसमें से कुछ रूसिका अगर पर 
(48०7 ए9/65 ) रोपित की जाती हैं। यदि उसमें अन्य जीवाणुओं की बृद्धि न 
दिखाई दे तो छोटी-छोटी पतली नलिकाओं में वह्ठ भर दी जाती है भीर उनका 
सुंह वनन्‍्द करके टीका लगाने के लिए वह स्थान-स्थान पर भेजी जाती है। यदि 
अगरवर्धन में कुछ वृद्धि दिखाई दे तो अधिक काल रस रकक्‍्खी जाती है । 


मसूरीकरण कर्म-दीका आ्रायः वाहु में बाहर की ओर लगाया जाता है। 
इसके सिवाय अग्रवाहु में कोहनी के दो इश्च नीचे सामने की ओर, ऊरुसे बाहर 
की ओर या पिंडली में भी लगाया जा सकता है। इनमें से स्थान पसन्द करके 
निम्न तीन पद्धतियों द्वारा टीका लगाया जाता है । ( १) अ्रथम त्वचा पर छस 
लगांकर उसमें विशोधित नश्तर से तनिक दुवाव के साथ लेखन करना। 
(२) लस से लिप्त नश्तर या सुई से त्वचा पर लेखना या वेधन करना । ( ३» या 
प्रथम त्वचा पर नश्तर से लेखन या वेधन करके पश्चात्‌ काँच के डण्डे से रस को 
लगाना | इस तरह छुगायी हुई छूस को पेंछिना नहीं चाहिपु । त्वचा को थोड़ी 
देर खुछा रखने से वह आपसे आप सूख जाती है। इसके वाद उस स्थान को, 
विशोधित जालीदार मद्दीन कपड़े से ढक के रखना चाहिए । 


टीका के लिए सूचनाएँ--( $ ) दीका लगाने के पूर्व हाथ, स्थान और शख का 
विशोधन करे। शस्त्र की शुद्धि प्रासवदीप ( स्पिरिट लेप ) की ज्वाला से था 
उबछते पानी से करे। टीका स्थान की शुद्धि साबुन ओर गरम पानी से धोकर 
पश्चात शुद्ध स्पिरिट या इथर से करे । रख लगाने के पूर्व इधर या स्पिरिट पूर्णतया 
उड़ जाना चाहिए। शुद्धि के लिए तीच्र जन्तुनाशक घोल का उपयोग न करें; 
इससे छस की शक्ति घट जाती है। हार्थों को भी साबुन और गरम पानी से 
साफ करे । (२) त्वचा पर शस्त्र से तनिक दुवाव के साथ नेधन या लेखन करे 
जिससे जरा सी रक्तवर्णठलस निकल आवचे परन्तु रक्त न निकले । (३ ०» दीका 
चार स्थानों पर छूगाया जावे जिसमें दो एक तरफ और दो दूसरी तरफ हों । 

स्थानों के दरमियान एक इज्च का अन्तर होना चाहिए जिससे कि उनके विस्फोट 
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आपस में' न मिलने पारवें। ( ४ ) जब अनेक व्यक्तियोंको टीका लगाना हो तो 
दी या तीन शस्त्र काम में छाव॑ । एक व्यक्ति को टीका लगाने के पश्चात्‌ उस शस्त्र 
को उबलते हुए पानी में छोड़कर उसमें प्रथम रक्खे हुए शख्र को लेकर दूसरे 
की टीका रूगावे। इस श्रकार प्रत्येक समय विज्योधित शत्त्र को काम में लावे।॥ 
नश्तर ठंढा होने पर रस रलूगाने के लिए उसको काम में लावें। उपसर्ग नाशक 
द्रव्य के समान उष्णता भी छूस को निष्क्रिय बनाती है। (५) केवछ स्वस्थ 
उयक्तियों को हो टीका लगावं। जो बालक ज्वर, दन्तोझ्लेद, व्वग्गोग, प्रवाहिका 
इत्यादि से पीढ़ित हों उनको तथा जहाँ पर परिवार में कोई व्यक्ति विसप पीड़ित 
हों वहाँ टीका न छगावें। (६) टीका के लिए उत्तम प्रकार से संरक्षित ताजी 
छसिका प्रयुक्त करे। - 


टीका की प्रतिक्रिया--टीका से छुक हलके प्रकार की मसूरिका उत्पन्न होती 
है जिसमें तीसरे या चौथे दिन के वाद बेचेनी, सुस्ती, भुख कम होना, सिर! 
और पीठ में दर्द, मन्द ज्वर इत्यादि लक्षण होते हैं तथा टीका के स्थान पर 
प्रतिक्रिया दिखाई देती है, परन्तु विस्फोट स्व शरीर पर नहीं होते हैं। दूसरे या 
तीसरे दिन टीका के स्थान पर लाली ओर उभार हो जाता है। जरा वारीकी से 
देखने पर उस स्थान पर छोटी-छोटी द्स वारह फुन्सियाँ दिखाई देती हैं जो एक- 
दो दिन में आपस में मिलकर एक पानीदार विस्फोट बनाती है । इस विस्फोट का 
मध्य कुछ अवनत होता है । दो तीन दिन बीतने पर थर्थातव्‌ दीका से ८ वें या ५ वें 
दिन विस्फोट में मबाद पडता है। ज्वरादि उपयुक्त लक्षण इस समय में ही होते 
हैं और विस्फोट के चार्रो ओर का स्थान छाल याने रक्तवलूयान्वित (7९०७ ) 
होवा है | बारहवे दिन से विस्फोट सूखने लगता है, चौदहवें दिन खुरण्ड बनता हैं 
जो २१ थे दिन तक गिर पढ़ता है ओर उसके स्थान पर प्रथम कुछ छाछ निम्न- 
मध्य निश्ञान बन जाता है । आगे चलकर इसका रंग कुछ फीका होता है । जितने 
स्थानों पर टीका लूगाया जाता है उतने स्थानों पर इसी प्रकार की भतिक्रिया 
“दिखाई देती है । टीका के विस्फोर्ट्कों के ऊपर कोई जन्तुप्न द्रव्य लगाने की जरूरत 
नही होती है । विस्फोट सूखने के बाद बने हुए खुरण्डों को जबरदस्ती नहीं 
उत्तारना चाहिए । 

मसूरीकरण क्षमता की अवधि--टीका से स्थायी क्षमता उत्पन्न होती है इसमे 

'कोई सन्देह नहीं, परन्तु उसकी अवधि निम्न वार्तों पर निभेर होती है। (१) 
आअतिक्रिया की अवस्था सें विस्फोटर्कों के चारों ओर गुलादी या रक्तवर्ण बलय की 
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उत्पत्ति। जिनमें _स प्रकार का वछय उत्पन्न होता है उनका टीका सफल होता' 
है। (२) निश्ञान की संख्या--एक निशान से कस से कम और चार निशान 
से अधिक से अधिक कार्य होता है। इसलिए टीका चार स्थानों में ल्गावे, दो से 
क्म स्थानों में न छगाचें। (३ ) निश्वान का कुछ ज्षेत्र--उत्तम क्षमता उत्पन्न 
होने के लिए टीका के निश्ञा्नों का कुछ ज्षेत्र आधा वर्गइश्च से कम न होना 
चाहिए। (४) निश्वान का स्वरुप--ख़ुरण्ड गिर जाने के बाद निशान यदि 
अवनत और गर्तयुक्त ( 7०४०४४०१ ) हो तो वे उत्तम क्षमता जनक समझे जाते हैं । 
यदि इन चार छक्तणों से युक्त दीका हो तो उससे ६-१० सार तक पूर्ण क्षमता 
शरीर में होती है, उसके बाद धीरे-धीरे उसकी शक्ति कम होने लगती है परन्तु 
पूर्णतया नष्ट नहीं होती और थोड़ा वहुत उम्र भर के लिए बचाती ह्वै। 
पुनर्मसूरोकरण ( स८ए४०००४४०॥ )--उम्र भर मसूरिका से पूर्ण रक्षा करने के 
लिए दूसरी वार टीका छगाना उचित है। यह पुनर्मसूरीकरण १३-१२ थे साछ 
में करना ठीक है। प्रायः दो वार टीका लगाने से जिन्दगी भर मसूरिका से रक्षा 
दो जाती है। अधिक से अधिक हर दसवें साछ टीका छगवा सकते हैं । बहुत से 
छोय हर साल दीका रूगवाते हैं इससे कोई फायदा नहीं । यदि घर के आास पास 
मखूरिका का जोर हो, यदि घर में मसूरिका से कोई पीढ़ित हुआ हो या मसूरिका 
के शेगी की परिचर्या करनी पढ़े तो ही फिर से टीका रूगवाना चाहिए । मसूरिका- 
पीढ़ित रोगी के सम्बन्ध में जाने पर टीका छगवाना जरूरी और फायदेमन्द है, 
परन्तु अधिक विल्स्व करने से यह व्यर्थ होता है। मसूरिका रोगी का सम्बन्ध 
होने पर रोग से बचने के लिए सम्बन्ध के दो तीन रोज के भीतर टीका छंगवाना 
उत्तम है। 
मसूरीकरण की आयु और काल्‍--जन्म के पश्चात्‌ बारह मास के भीतर म्थम 
टीका छग जाना चाहिएु। उत्तम काछ दूसरे से चौथे मास तक होता है। इस 
अवस्था में चाऊक न खुरचना जानता है न करवट वदर सकता है। थे दोनों 
कार्य न होने से विस्फोट सुरक्षित रहते हैं। यदि आस पास चेचक का जोर ही 
वो दो महीने तक रुकने की जरूरत नहीं, नवजात वालक को भी टीका बिना 
जापत्ति के छगाया जा सकता है। टीका से उत्पन्न होनेवाली काल्पनिक आपत्ति: 
के डर से मसूरिका के मरक में चालक को टीका रद्दित रखना अनुचित है, क्योंकि 
जितना वालक उम्र में छोटा होता है उतना ही उसके मसूरिका से पीड़ित होने 
की अधिक सम्भावना द्दोती दे। ऋतु के अनुसार ओऔष्म और वर्षा कनिष्ठ, वसन्‍्त 
और दारत्‌ मध्यम और हेमन्त और शिशषिर उत्तम होते हैं । 
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टीका के उपद्रव--खराबव पुरानी रसिका प्रयोग करने से या हाथ, त्वचा, शरत्र 
इत्यादि का ठीक विशोधन न करने से या अन्य कारणों से टीका लगाने पर निम्न 
उपद्रव उत्पन्न हो सकते हैं--( १) विसप, कोशिकाशोथ ( 0४]ए॥४४४५ ), छाजन 
( 7७८7७ ), विविध प्रकार के सा्वदेहिक विस्फोट, सावदेहिक गोमसूरिका 
( 0९७7९:४॥४5९९ ७००7७ ) रक्तत्तय, धनुर्वात (२) मस्तिष्कमजाशोथ ( 970०९॥- 
ध्रष०0ए था धं3 )--यह उपद्वव टीका छगगने के ७-१२ रोज के बाद सिर दर्द, वमन, 
अंगघात इत्यादि लुंचर्णों से भारम्भ होता है। धीरे-धीरे लक्षण तीच्र होकर प्रलाप, 
म॒च्छा इत्यादि से रोगी का रूत्यु ( ५० प्रतिशत तक ) होता है। इन उपद्वर्वों के 
सिवाय टीका से (३ ) दरीरगत सुपघ्तरोगों की जाग्मुति हो जाती है। यह स्थिति 
विशेषतया सहज फिरंग ओर राजयचमा में दिखाई देती है । 


पीछे ( पृष्ठ ५०४ ) वतायी हुई सूचनार्ओों के अनुसार हस्तयन्त्रशआादि के विशो- 
धन से और उत्तम सुरक्षित लस के प्रयोग से उपयुक्त उपद्ववों का परिहार हो 
जाता है। इन उपद्वर्तों में मस्तिष्कमजा शोथ का उपद्बव घातक होता है । यह 
उपद्वव क्‍यों उत्पन्न होता है इसका यथार्थ ज्ञान अभीतक नहीं हुआ है । इसलिए 
उसको पूर्णतया रोकने का कोई उपाय सारूम नहीं हुआ । परन्तु निम्न वारतों 
पर ध्यान देने से उसके उत्पन्न होने की सभावना बहुत घट जाती है ऐसा 
अनुसव है । 

(अ ) बालक को जन्म के पश्चात्‌ ६ मास के भीतर टीका लगाया जाय | 
क्योंकि पाठशालाग्रामी बच्चों में पहले-पहल टीका लगाने पर यह उपद्वव अधिक 
दिखाई देता है । 

(था ) एक ही स्थान में त्वग्वेध करके रेखात्मक खरोच ( 7र्ं।क्वए 5४० ) 
उस्पन्न किया जाय जिससे सुगर्ताद्धित क्षेत्र बहुत विस्तृत न हो । 


(२ )> अलम्करण--भल्मकरण जहाँ तक हो सके स्वतन्त्र रुग्णाल्य में 
करना ही अच्छा होता है रोगी के साथ सम्बन्ध रखने चार्लों को भी भलग रखना 
जरूरी है। रोगी को प्रारम्भ से रोगनिवृत्त होने के पश्चात्‌ त्वचा से सम्पूर्ण ख़ुरण्ड- 
उत्तर जाने के समय तक अलग करना चाहिए। तत्पश्नाव्‌ चाल कटवा कर शरीर 
को तेल लगाकर ओर साइुन और गरम पानी से स्नान करके बाहर निकलना 
पाहिएु। रोगी का कमरा गृहान्तर्गत अलझकरण ( पृष्ठ ३०१ ) के अनुसार होना 
पाहिए। रोगी के साथ सम्बन्ध रखनेवार्लों को भी अन्य छोरगों से मिलने के लिए 
मना करना चाहिए! 


४०८ स्वास्थ्यविन्लान 


(३ ) विशोधन--रोगी के साथ सम्बन्ध रखनेवाले चस््पान्नादि का 

ओर कमरे का अनुषंगी ओर अन्तिम विशोघन ( छछ ३६८ ) करना चाहिएु। 

(४ ) ससूरिका से मत शरीर को प्रांगचिक असर या फार्मेलिन में सिंगाये हुए 
चद्टर में लपेट के तुरन्त उसको जलवा दें या गाड़ दे । 
.. (५) वेद्य या परिचारक टीका के अलावा रोगी को देखते या शुश्रपा करते 
समय ऐसा लम्बा अँगरखा ( 07०:७ ) पहने कि जो गले में और पहुँचे पर बहुत 
तग हो। काम समाप्त होने पर उसको निकार कर फामेलिन की भाप से विशोधिन 
करे ओर हार्थों को साबुन ओर गरम पानी से ओर पश्चात्‌ ठायसोल या अन्य 
उपसर्गनाशक धोल से साफ करें। इसके सिवा हेड़ोजन पेरोक्साइड या पोठास 
परमेंगेनेट था क्लोरीन जल से कुल्ले करके गछा ओर नासा पश्चिम भाग की 
सफाई रक्‍्खें। -.. .*- 


त्वडससूरिका 


पयोय नाम--छोटी माता, मोतिया, शीवछा, जाकढ़ाकाकड़ा, 0म्रक्छा 
॥005, ४87702॥9, 


व्याख्या'---यह एक ओपसर्गिक विस्फोटक रोग है जिसमें त्वचा पर 
'पानीदार विस्फोट समूह में कई वार निकलते हैं ओर उसी अवस्था में सूख 
कर गिर जाते हैं। | 


हेतु--रोय का कारण एक विषाणु है। यह रोग अधिकतर सध्यम-बाल्या- 
चस्था में हुआ करता है । रोमान्तिका रोहिणी से ,निद्धत्त वाठक इससे अधिक 
'पीढ़ित होते हैं । 

संक्रमण--रोगी के साथ प्रत्यक्ष सबन्ध से, खुरण्डों से या रोगी के दूषित 
'पदाथों से रोग का प्रसार होता है। एक वार होने पर दूसरी बार नहीं होता है । 

शरीर में रोग का विष सुख द्वारा या श्वास द्वारा प्रवेश करता है । 


मसरिका से भेद--मसू्‌रिका जब सौम्य या मद॒ऊ छोती है तब त्वडः 


मसूरिका के समान दिखाई देती है तथा त्वडः मसूरिका में जब विस्फोट अधिक 
अंख्या में निकलते हैं, या ज्वरादि लक्षण तीत्र होते हैं तब मसूरिका का शक होता 





१. तोयबुद्वुद्रसकाशास्त्वग्गतास्तु मसूरिकाः । 
स्वल्पदोषाः प्रजायन्ते मिन्नास्तोय स्तवन्ति च॥ माधवर्निंदान ॥/ - 
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है। द्यावहारिक दृष्टि से व्वडः मसूरिका को मसूरिका समझने में आपत्ति नहीं होती; 
परन्तु मसूरिका को त्वडः मसूरिका समझने में पारिवारिक और सामाजिक आपत्ति 
है। अतः नीचे दोनों का भेद विस्तार के साथ स्पष्ट किया जाता है। 


(१ ) त्वढ मसूरिका में मसूंरिका की अपेक्षा आक्रमण के रूक्षण सौम्य होतें 

हैं। (२) त्वढ मसूरिका में विस्फोट प्रथम दिन निकलते हैं; मसूरिका में तीसरे 
या चौथे दिन निकलते हैं। (३ ) त्वडः मसूरिका में विस्फोट निकलने पर 
ज्वरादि छक्षण कम नहीं होते; मसूरिका में होते हैं। ( ४ ) मसूरिका में विस्फोट 
संख्या के अनुसार ज्वर, अवसाद आदि लक्षणों की तीघ्रवा होती है। त्वदः 
मसूरिका मे , इस प्रकार का नियम नहीं होता, इसलिए विस्फोट संख्या अधिक 
होने पर भी यदि अवसादादि लक्षण न हों तो वह रोग मसूरिका नहीं हो सकता 
(७) मसूरिका में समस्त पिडकाएँ २४ घण्टे में निकल आती हैं; इसलिए एक समय 
पिडकाओं की सब अवस्थाएं दिखाई नहीं देतीं। त्वडः मसूरिका में ३-४ दिन तक 
विस्फोट समूह समूह में निकलते रहद्दते हैं जिससे एक समय में एक स्थान सें 
विस्फोटकों की सब अवस्थाएँ दिखाई देती हैं। ( ६) मसूरिका में विस्फोट 
केन्द्रापसर याने मध्य में कम ओर माथा तथा शाखाओं में अधिक होते है; व्वड- 
मसूरिका में विस्फोट केन्द्राभिसर याने घड़ पर अधिक और शाखाओं पर कम 
होते हैं । मसूरिका में विस्फोर्टों में मचाद पड़ने के समय ज्वरादि छक्तण तीच्र हो 
जाते हैं । व्वडः मसूरिका में विस्फोर्ट्कों में मवाद प्रायः नहीं पडता, न उस समय 
ज्वरादि रक्षण बढ़ते हैं । ( ७ ) दुस साल से कम उम्र के वालक में जिसमें टीका 
सफलता से लूगवाया गया हो यदि विस्फोट अधिक सख्या में निकल तो व्वड 
मसूरिका समझना चाहिए और यदि झ्ारमस्भिक छक्षण तीम्र होकर विस्फोट कम 
निकले तो मसूरिका समझना चाहिए । ( ८ ) प्रथम टीका लगवाने के बाद पाँछ 
साल के भीतर यदि विस्फोट रोग उत्पन्न हो जाय तो वह मसूरिका न होकर 
त्वड मसूरिका होने की अधिक सस्सावना होती है । 


प्रतिषेघ---मसूरिका के समान इसमें टीका नहीं होता । 


रोसान्तिका 
पर्याय नाम--खसरा ( ९४४०७, 'ैंकाओ। ) 
व्याख्या--यह एक कौपसगिक ज्वर है जिसमें श्वसनसंस्थान का प्रसेक्त 
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जाल के भीतर कोपलिक के दाग, व्वचा पर गाँठदार विस्फोट, श्रसनसंस्थान के 
उपद्रवों की प्रवृत्ति इत्यादि लत्तण होते हैं । 

हेतु-रोग का कारण कोई विपाणु है । चह्द रोगी के रक्त में नासा, सुख, 
नासा-पश्चिमसाग और श्रस्नसस्थान के स्राव में होता है । 


सहायक कारण--थह रोग समस्त संसार में पाया जाता है। इसकी उत्पत्ति 
में निस्न कारण सहायक होते है। (१) आयु--रो मान्तिका चचपन का रोग है। सात 
अष्टमांश रोगी दस साल के भीतर होते हैं। जन्म के पश्चात्‌ छः महीनों तक यह 
रोग प्रायः नहीं होता और अधिक से अधिक तीसरे भीर चौथे साल में होता है! 
दुस साल के बाद इसके द्ोने की सम्भावना कम होती जाती है। २०-३० के 
वीच में फिर से बढ़ती है और ४० के बाद फिर कम हो जाती है। (२) सहवर्ति 
या पूर्ववर्ति रोग, अस्थिवक्रता, कुकुरखाँसी, ब्रान्कोन्युमो निया, रोहिणी, लो द्वितज्वर 
( 8082९र१८४८० ), इनसे पीढ़ित या निष्षत्त तथा दुर्बल बालकों में यह रोग 
अधिक होता है तथा तीत्रर्ष धारण करता है। (६) परिस्थिति-गुझञान 
अस्वास्थ्यकर महज्लों ओर मकानों में निवास तथा हीन भोजन । ( ४ ) ऋतु-- 
यह रोग जाड़े के और गर्मियों के दिनों में डिसेम्बर से जून तक होता है। 
(५ ) स्थान-- देहातों की अपेक्षा बढ़े-वड़े शहरों में अधिक होता है । 


प्रसार---श्ूसन संस्थान, नासा, गला इत्यादि के स्राव में रोग के विषाणु 

होते हैं। वे खाँसते, बोलते, छींकते समय थूक के या छाछा के सूचम कर्णों के 
साथ दायुमण्डछर में फेलते हैं और वायु द्वारा समीपवर्ति मनुष्यों पर संक्रान्त 
होते हैं। इसके सिवाय रोगी के थूक से दूपित वस्तुओं से भी रोग का प्रसार हो 
सकता है, परन्तु यंह मार्ग विशेष महत्व का नहीं है । खाद्य-पेय पदार्थों के सेवन 
से इसका प्रसार नहीं होता। शरीर पर दाने निकलने से पूर्व चार पाँच दिन 
इसकी औपसर्गमियता सबसे अधिक होती है, उसके वाद कम द्वोती है, ओर 
रोगनिवृतावस्था में - नगण्य होती है। गर्भवती माता को रोमान्तिका होने पर 
रोग का विष अपरा में से बच्चे में जाता हे और उसको भी रोणश ( सहज रोमा- 

न्तिका 3 होता है ! 

प्रतिपंध--रोमान्तिका का संदेह होते ही रोगी को अलग करना चाहिए 
परन्तु इससे रोग प्रसार रोकने में विशेष सफछता नहीं मिलती क्योंकि विस्फोट 
निकलने के चार रोज पहले रोगो में औपसमियता'( 775/९०४ए९०९७५ ) होती है। 
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रोगी के कमरे का तथा वसद्धादि का उत्तम विशोधन करना चाहिएु। रोमान्तिका- 
संनिद्वत्त की ठसिका ( 007ए8४९5०९७४४ 5९०० ) से आजकल रोग का प्रतिषेष 
करने की कोशिश हो रही है। रोग के साथ सम्बन्ध होने के बाद ५ रोज के 
भीतर इस ल्सिका का उपयोग करने से प्रायः रोग का अतिपेध होता है। ३ वर्ष 
के बालक के लिए. ५ घ० शि० मा० और इससे अधिक वय के लिए वय की 
छुगुनी । इससे ३ सप्ताह तक बारूक क्षम रहता है । जरायूपनालू ( 000४०.शीक्षा- 
४08 ) सें संवर्धित रोमान्तिका विषाणुओं का टीका भी आजकल ग्युक्त किया जा 
रहा है। मनुष्यों की सिका से विशेष पद्धति द्वारा एथक किये हुए ग्यामा ग्लोहुलिन 
(७४०7७ 2०४णौॉ7) का दीका छगा कर वर्द्चों में च्मता उत्पन्न करने का प्रयत्न हो 
रहा है और उसमें काफी सफलता मिल रही है। मात्रा २०० सहस्रिधान्य ( ४६४ ) 
१ वर्ष तक, ५०० सहखिधान्य १-३ वर्ष तक ओर ७०० सहस्रिधान्य ३ वर्ष से ऊपर। 


रोमान्तिका से पीड़ित बालक को पाठल्ञाला में न सेज। यदि रोग जोर से 
फेल रहा हो तो पाठशालाएँं बद्‌ कर देनी प्वाहिएं। किसी घर में रोमान्तिका से 
कोई व्यक्ति पीड़ित हो जाय तो भी घर के किसी भी वालक को पाठशाला में न 
भेजे तथा न आने दें । वालकों का स्वास्थ्य सुधारने की ओर ध्यान दे । 


कनफेड 

पयोय--हपपु, भौपसर्गिक कर्णमूलिक शोथ ( 2४पण5 ) 

उयाख्या--यह एक भौपसगिक रोग है जिसमें कर्णमुलिक छालाग्रन्धियों 
का शोथ होता है, ज्वरादि सावदंहिक सौस्य छक्षण होते हैं और पुरुषों में ब्पर्णो 
में शोथ उत्पन्न होने की प्रद्नत्ति होती है। 

हेतु--यह रोग शहरों में तथा घनी वस्तियों में वसन्‍्त ओर शरद्‌ ऋतु में 
होता है. । ५-२५ उम्र के वाठक और नोजवान इससे अधिक, शिशु भोर बृंढे कम 
पीडित होते हैं। स्त्रियों की अपेक्षा पुरुषों में अधिक होता है। इसका उपसर्ग 
अधिकतर पाठशाला, छात्रालय, जेल इत्यादि स्थानों में शुरू होता हैं और प्रायः 
चही मर्यादित रहता है। इसका कारण विपाणु है । 

संक्रमण--रोग प्रकट होने से पहले कुछ दिन रोग के कारणभूतच्र विपाणु 
रोगी की लाछा में उपस्थित रहते हैं जो खाँसते छींकते समय हवा में छालछा कर्णो 
के साथ उड़कर समीपस्थ मनुष्य पर आक्रमण करते हैं। क्षचित्‌ लालादूपित 


ध्श्र स्वास्थ्यविज्ञान 


पदार्थों से भी इसका संवहन हो सकता है। इस, रोग के स्वस्थवाहक भी हो 
सकते हैं जो रोग का प्रसार किया करते हैं। इस रोग का उपसर्ग कभी कभी 
रोमान्तिका के वाद फेलता है। एक बार इससे पीढित होने पर शरीर मम 
स्थायी चमता उत्पन्न होती ह जिसके कारण दूसरी बार यह रोग नहीं होता । 
हवा में फेले हुए विप का प्रवेश स्वस्थ मनुष्यों के मुख से होता है। वहाँ से 
विष छालाग्रन्थियों के ख्ात से उन पन्थियों में जाता है । । 


प्रतिषेघ--रोग के प्रारम्भ से रोगी को हचादार कमरे में गछे की सूजन 
पूर्णतया बेठ जाने के बाद एक सप्ताह तक प्थक्‌ रखना चाहिए। रोगी के साथ 
सम्बन्ध में आये हुए छोगों को अगर वे पहले इससे पीड़ित न हुए हों तो चार 
सप्ताह तक अलग रखना चाहिए । उपसगनाशक द्रव्य से मुख की सफाई रखनी 
पाहिएु। रोग निवृत्त की ठसिका इसमें भी प्रतिवनन्‍्धनार्थ लछाभग्रद होती है 


५ 4. क 
शैदरावीय अंगधात 
पयोय--तीन्न पूवें पलितमजाशोथ, (4०४४७ ४एनंणः ए०ी०एएथॉन5 
परत57 96 0७7७ ए&75 ) ; 
व्याख्या--ऐकपदिक या जानपदिक स्वरूप में बालकों में होनेवाछा यह 
पुक ओपसभमिंक तीज रोग है जिसमें सुख्यतया सुपुम्ना के घूसर ( पलित ) भाग 
स्थित पूव »ज्गों का शोथ होता है जिसके कारण शरीर के एक वा अनेक पेशिसमूहों 
का घात होता है। 
हेतुकी--इस रोय का प्रधान कारण विपाणु है। यह सूच्मतम विषाणुओं 
में से एक है और इसका व्यास <-१२ सिणु ( !४/]7/०००४७ ) है। 


सहायक हेतु-( १ ) यह रोग संसार व्यापी है परन्तु शीतप्रदेशों में अधिक 
हुआ करता है और वहाँ पर इसके व्यापक सरक जाते हैं। इस समय इसका सबसे 
अधिक दौरा उत्तर अमेरिका, इज्नलेण्ड, स्काटलेण्ड, नार्वेस्‍्वीडन इन देशों में ह्ठै। 
भारतवर्ष में यह रोग अकेला हुकेला हुआ करता है। परन्तु १९४५९ में वस्बई 
भ्रदेश में इसने मरक का स्वरूप धारण किया था। यह रोग ओऔष्म और वर्षाऋतठ 
में अधिक होता है और शीतकाल में कम हो जाता है। (२) श्लेष्मक सम 
अंतिश्याय, खाँसी इत्यादि के पश्चात्‌ इसके होने की सम्भावना बढ़ती है। (३० 
यह भी देखा गया है कि बच्चों में तुण्डिकोच्छेदुन ( 70णदञ्रा०नं०णज ) और कणद-, 
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शाल्कोच्छेदन ( 23.१९700९४००५ ) करने के पश्चात्‌ जब यह रोग होता है तब 
वह .सस्तिप्कस्कन्ध ( 3006० ) प्रकार का रूप प्रायः धारण करता है तथा 
प्रायः घातक भी होता है। इसलिए कुछ लोगों का यह मत है कि इस 
रोग के मरक के समय यह शखकम तथा अन्य शखकस भी यदि बहुत आवश्यक 
न हो तो न किया जाय। (४) यह भी देखा गया है कि कुकुरकास, मसूरिका, 
रोहिणी विषाभ और कचित्‌ कृर्चकि इनकी सुई लगने के पश्चात रोग उत्पन्न होता 
है और अंगघात युक्त रहता है। साधारणतया १ सास में भीतरी सुई का ही 
इस प्रकार का असर होता है। इसलिए मरंक के समय इनके सूचिकाभरण का 
भी प्रयोग जहाँ तक हो सके न किया जाय ऐसा कुछ लोगों का मत है । (५) यह 
रोग छोटे बच्चों का है। इसलिए इसको शेशवीय ( 7#07४7० ) नास दिया 
गया है। साधारणतया प्रथमवर्ष में यह रोग कम हुआ करता है क्योंकि उस 
अवस्था में बच्चों के शरीर में माता से श्राप्त कुछ क्षमता रहती है। पाँच दर्ष की 
अवस्था तक यह रोग बहुत होता है। € रोगी ३० वर्ष के भीतर के होते है। 
इसके पश्चात्‌ उसके होने की सम्भावना घटती है। अधिक से अधिक यह रोग 
४५ वर्ष की अवस्था तक हो सकता है। यूरूप, भसेरिका तथा अन्य बेश्ञों सें 
जहाँ पर यह रोग अधिक हुआ करता है इसके होने की वयोवस्था धीरे-धीरे 
अधिकाधिक हो रही है ऐसा अनुभव आ रहा है। भारतवर्ष मे, जहाँ पर यह 
रोग बहुत कम होता है, ५ वर्ष की अवस्था तक अधिक और उसमे सी अथम 
ओर द्वितीय वर्ष में सबसे अधिक होता है। (६) कुछ लोगों ने यह चताया 
है कि गर्भवती स्त्रियों में यह रोग अधिक (चीन गुना ) होता हे और उसमें 
यह बत्ताया जाता है कि गर्भ पुनज्निगी होने पर रोग अथम तीन सास से और 
ख्रीलिगी होने पर अन्तिम तीन मास में होता है। (७) अत्यधिक शारीरिक 

परिश्रम, खेल-कूद इत्यादि कार्य रोग की प्रारस्मिक अवस्था में करने से और शीत, 

अभिघात, ताप इत्यादि से अद्घात पेशीघात अधिक हुआ करते है तथा घात्त 

की तीत्रता भी अधिक हुआ करती है। ( « ) यह रोग स्तियों की अपेक्षा पुरुषों 

सें अधिक होता है। परन्तु यह देखा गया है कि अंगधात एरुपो की अपेत्ता शिया 

मे अधिक हुआ करते है। इसका कारण स्त्रियों का भातंव चताया जाता है क्योंकि 

रोगोत्पत्ति के ४-५ दिन पूर्व या पश्चात्‌ उनमें सासिकधर्स प्रारम्स होता है । 


(९ ) स्वास्थ्य-- स्वस्थ शरीर उपसर्य के लिए प्रतिकारक होता है यह मानी 
हुई बात हू । विपाणपसग इसके लिए अपवाद हुं विपाण क्मोद्या श्रयी होने दर 


३३ स्वा० वि० 
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स्वस्थ कोशाओं पर ही भाक्रमण करते हैं। इसके अनुसार यह देखा गया है कि 
यह रोग अस्वस्थ वालकों की भपेक्षा स्वस्थ बाढकों में अधिक हुआ करता है 


उपसग स्थान--थथपि यह रोग सन्निव्त्तावस्था तक ओऔपसर्गिय हो 
सकवा है तथापि रोय अ्रक्कट होने के पश्च त्‌ गले के विपाणुन्नों की रोगोत्पादन 
शक्ति लगभग नष्ट हो जाती है जिससे रोगी से रोग प्रसार होने की सम्भावना 
नगण्य होती है । अधिक से अधिक रोग कट होने के पश्चात्‌ ५ दिन तक होती ' 
है। इस रोग की दूसरी विशेषता यह है क्रि उपखष्ट व्यक्तियों में केचछ १ प्रतिशत 
व्यक्ति रोग से अकट पीढ़ित होते हैं। शेष ९९ अतिशत वाहक बनते हैं या 
अम्रगह़त ( .&007॥56 ) अक्ार से पीड़ित र हते ह्ठँ | इसलिए इस रोग में उपसय 
के सहत्व के स्थान प्रकट रोग से पीढ़ित रोगियों की अपेत्ता स्वस्थवाहक और 
गर्भ गअक्वार पीड़ित व्यक्ति होते हैं। इस रोय में औौपसर्गियता चहुत नहीं 
है। परिवार में अनेक व्यक्ति होते हुए पएकाघ से अधिक इससे पीड़ित नहीं 
होते। अधिकसंख्य व्यक्ति वाहक बन जाते है । इन वाहकों की विशेषता यहद्द होती 
है कि थे भल्पकालिक वाहक होते हैं। क्योंकि अत्पकाल में ये स्व॒यंत्रम हो जाते हैं | 
परन्तु इनके द्वारा वाहकों की परम्परा चराबर वनी रहती है। | 


रोग का प्रसार-रोग के विपाणु वाहकों और रोगियों के नासामार्ग और 
तुण्डिकाओं में वास करडे बढते हैं और विन्दृत्तषेपों द्वारा वाहर निकलते हैं। इर्नका 
दूसरा स्थान आन्त्र है थोर वहाँसे ये सर के साथ वाहर निकलते हैं। परन्तु 
भल में ये नासा और गले के पश्चात पाये जाते हैं। इस रोग के प्रसार के सर्बन्ध 

, में जनेक मत मतान्तर रहे हैं। 


(२ ) कुछ जीवाणुविज्ञानवेत्ताओं का कहना है कि भछ सें विषाणु होने के 
कारण रोग का असार सुख्यतया म॒ लदूपित जल, दूध तथा इतर खाद्यपेयों के द्वारा 
ओर घरेलू मक्खियों द्वारा होता है। जन्वेषण ओर अवलोकन से यह सिद्ध हुआ 

कि दूषित खाद्यपेयों से रोग का प्रसार जरूर होता है, परन्तु वह गोणमार्ग है 
क्योंकि माता का दूध पोनेवाले बच्चों में मी रोग होता है। जहाँ पर शुद्ध निस्य- 
निदित ( 7700:०7 ) पायी का अवन्ध है वहाँ पर रोग द्वोता है। मक्खियाँ न होने 
पर भी रोग होता है। पाश्ररीकृत तथा उबाले हुए दूध का श्रग्रोग होने पर भी 
रोग होता है। 

( २ ) मरक के समय रोग फेछने का सूद अवलोकन करने के पश्चात 
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जीवाणुविज्ञानवेत्ता इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि इसके प्रसार का मुख्यमार्ग वाहक 
संपक भोर मुख्य साधन बिन्दूल्तेप है, दूषित खाद्यपेय नहीं है । 


शरीर में प्रसार--यदह्द विषाणु आग्रही कोश्ञान्तर्य पराश्रयी ( 00088#07ए 770- 
&06ॉ]ण४४ 0878876 ) है। इसका विशेष आकर्षण मस्तिष्क सस्थान की कोश्नाओं 
की ओर और उसमसें भी सुपुम्ना की पू्वश्शट्धा कोशाओं की ओर होता है और 
मस्तिष्क में पहुँचने का मार्ग नाढ़ियों के अक्षतन्तुओं (७5०० ) द्वारा रहता है। 
यहले यह माना जाता था कि नासा में पहुंचे हुए विषाणु गन्धनाडी ( 0॥[8०0०- 
7०7४७ ) द्वारा सीधे मस्तिष्क सें पहुँचते है। परन्तु अब यह सिद्ध हुआ है कि ये 
अनज्नमार्ग से सम्बन्धित नाड़ियों द्वारा मस्तिष्क सुघुम्ना में पहुंचते है। इसका भर्थ 
यह नहीं है कि शरीर में ये विषाणु मस्तिष्क संस्थान के अंगप्रत्यंगों के भतिरिक्त 
अन्यों में विकृति नहीं करते, शरीर में प्रवेश होते ही सर्वप्रथम मस्तिष्क संस्थान 
क्की <- आकर्षित होते हैं तथा केवल अक्षतन्तुओं द्वारा ही शरीर में प्रसार 
करते हैं। 


प्रतिबन्धन--रोगी को रोग के प्रारम्भ से ६ सप्ताह तक तथा रोगी से 
संबन्धित व्यक्तियों को ३ सप्ताह तक अलग रखना चाहिए । जिस घर में रोगी 
हो उस घर के बालकों को'३ सप्ताह तक पाठशाला में न जाना चाहिए। 

खाद्यपेयों से तथा' बिन्दूत्तेप से फेलनेवाले रोगों की दृष्टि से जो सावधानताएँ 
रखनी पड़ती हैं वे रक्खी जाँय । रोगी के आस पास भीड़ न होनी चाहिए तथा 
कमरा हवादार होना चाहिए । 


सन्निवृत्त लसिका--मरक के समय रोग प्रतिबन्धन के लिए तथा रोगी के 
सम्पक में आये हुए व्यक्तियों में रोग न होने पावे इसलिए इसकी ३० घ० शि० 
मा० (सी० सी० ) की मात्रा त्वचा द्वारा दी जाती हैं। यदि १ मास सें सरक 
चन्द न हो तो दूसरी चार उतनी ही मात्रा देनी चाहिए। 


गि-आवतुलि ( ग्यामा-ग्लोब्यूलिन )--इसका भी उपयोग पूर्ण प्रतिवन्‍्धन के 
लिए अच्छा होता है। यदि रोग उत्पन्न होते ही इसका उपयोग किया जाय तो 
अंगधात की अवस्था वहुत सोम्य हो जाती है। 

इनके अतिरिक्त मरक के समय तुण्डिकोच्छेद्न, कण्ठशाल्कोच्छेदन, भ्तिचन्धक 
टीका इत्यादि का उपयोग न किया जाय। यदि कोई खास वेंकल्य उस्पन्न हो 
जाय तो तज्ज्ञों द्वारा उसकी चिकित्सा करें। 


ध्श्् स्वास्थ्यविज्नान 
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कुछ्ठ 
पयोय--कोढ़, सहारोग, सहाव्याधि, रक्तकुछ्ठ ( 4,09705ए ) | 
व्याख्या--यह पक चिरकालानुबन्धी अत्यक््प सांसर्गिक, औपसर्गीय 


हे 


कणिकाछुद स्वरूप का ओपसर्गिक रोग है जिसमें ध्वचा में, श्लेप्मलकला में, 
परिसरीय नाडियों सें ओर छूस ग्रन्थियों में विकृति होती है। 


हेतुकी--इस रोग का प्रधान हेतु कुष्ट दण्डाणु ( 8. 7,077०७ ) है । हनसेन 
( 90758॥ ) ने इन स्थानों में सर्वप्रथम इसका पता छगाया। इसलिए इसको 
हनंसन का दण्डाणु ( 7987567?5 99&0705५ )भी कहते हें | 


कुठदण्टाणु-ये कुष्टियों की त्वचा, श्लेप्मछकला इत्यादि की विक्वृतियों में 
वहुत अधिक संख्या में पाये जाते हैं और सलाई की गड्डी की भाँति प्रायः 
इकट्ठा रहते हैं। 

भोगोत्रिक प्रविभाग--कुप्ठ संसारध्यापी रोग रहा है। परन्तु इस 
समय उसका ज्ञेत्र भूमध्यसमीपचर्ती देश तथा उसके द्वीप, अफ्रीका, एशिया 
के दक्षिण चीन, जापान, फिली पाइन, हिन्द चीन, श्याम, श्रह्मदेश, भारत, 
जअरवस्तान, जावा, खुमात्रा, भास्ट्रेलिया का उत्तर पूर्व भाग, मेक्सिको, दक्षिण 


अमेरिका सुख्यतया ब्राझ्लील इत्यादि देश हैं। संच्षेप में वर्तमाककाल में वह 
उप्णकरिवन्ध का रोग वनकर रह गया है । 


* दरौर थातुओं का नाश करने के कारण इस रोग को कुष्ठ कहते हैं--छुछ* 
मुशन्ति तत्‌ । कालेनोपचित यस्मात्‌ सर्व कुष्णाति तद्गपु:॥ अष्टाइसग्रह ॥ चरकस॒श्तादिं 
गन्‍्धों में अनेक प्रकार के कुष्ठ वर्णन किये हैं । मुख्य कुष्ठ दो ही हैं जिनकी ओर लोगों 
का ध्यान आकर्षित होता है। एक सफेद कोढ़--श्सको शेतकुष्ठ या श्रित्र कहते हैं। 


ण 


अंग चष्ट करनेवाला दूसरा कोढ--( ॥,०0:७ ग्रपपो&78 ) इसको इसलिए गलत्ठुष्ट 
कहते हं--आमीणाय चर दुष्कुछाय च गल्त्कुप्ठाभिमूताय च॥ भृहरि॥ कुष्ठ को यह 
उत्तरकालीन अवस्था है इसलिए इस गलत्कुष्ठ का निर्देश केवल कुष्ठ शब्द से किया जाता 
दे। सफेद कोढ का इससे जरा सा भी सम्बन्ध नहीं है क्योंकि वह जीवाणु या कृमि से 
उत्पन्न नही होता--श्रित्रमस्माच्च कंधवाह्यमु॒दाह्मतम्‌ ॥ अष्टाइसंग्रह ॥ क्लेदक्ृम्याथभावाद 
सत्यपि त्वर्रोगत्व इत्यर्थ ॥ इन्दु ॥ 
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, भारतवष में इसकी अत्यधिकता ( १-१० प्र० श० तक ) उडीसा और मद्गास 
का पूर्व किनारा, बंगारू का पश्चिम भाग और विहार का पूर्व भाग इनमें है। 
इसकी अधिकता ( *३-१ प्र० श० ) मद्गास का दक्षिणी और पश्चिमी भाग, 
हेदराबाद, मध्यप्रदेश का दक्षिण पूवे भाग; उड़ीसा और विहार का पश्चिम भाग, 
उत्तरप्रदेश ओर बगाल का मध्य भाग इनसें हैं। इसकी सध्यमता (:३-३ प्र० श०) 
काश्मीर, नेपाछ, भूटान, आसाम, बंगाल का पूर्व भाग, मध्यभारत, मध्यप्रदेश 
का उत्तरी भाग, उत्तरप्रदेश का पश्चिम भाग, मेंसूर और बस्बई का दक्षिण साय 
इनमें हैं। इसकी अल्पता ( -१ भ्र० श० से कम ) पंजाब, राजपुताना, सिन्ध, 
कच्छ, सोराष्ट्र ओर बम्बई का उत्तरी भाग इनमें हैं । 


संख्या--लंसार में कुष्ठियों की संख्या ५०-७० छाख तक भर 
भारतवर्ष सें १०-१५ छाख तक बतायी जाती है। अधिकसखस्य कुष्ठी बंगाल, 
उड़ीसा, मद्रास भोर उत्तरमदेश में होते हैं । उत्तरप्रदेश बहुत जनाकीण होने से 
चौथाई कु्ठी उसी में होते हैं । 

सहायक हेतु--( १ ) अवस्था--रोग चिरकालानुबन्धी होने के कारण 
कुष्ठटियों में जवान ओर बूढ़े दिखाई देते हैं, परन्तु इसका उपसर्ग केवछ वचपन में 
ही हो सकता है। अनुभव के आाधार पर यह अनुमान किया गया है कि 
बचपन में रे वर्ष की अवस्था तक कुष्ठ के लिए शरीर वहुत ग्रहणशील होता है । 
इसलिए अधिकसंख्य कुष्ठियों में इस अवस्था में कुछ का उपसर्ग होता है। तीन 
से दस वर्ष की अवस्था तक ग्रहणशीलता मध्यम और उसके पश्चात्‌ विवर्ध- 
मानावस्था ( 2-१0०९४०९7४ 9९:70९ ) से अत्यल्प और उसके पश्चात्‌ शरीर कुछ के 
लिए पू्ण प्रतीकारक या क्षम हो जाता है इसलिए कुछ्ठ चाहे जवानी में प्रकट 
हुआ हो चाहे सध्यम अवस्था में, उसका उपसरग बचपन का ही होता है। परन्तु 
संचयकाल लम्बा (५-३० वर्ष या इससे भी अधिक) होने के कारण बाल कुष्ठी आयः 
नहीं दिखाई देते। अधिकसंख्य क्ुष्ठियों में कुष्ठ का प्रादुर्भाव १५-३४ घर के भीतर 
हुआ करता है और ३४ वर्ष के पश्चात्‌ ओर ५५ से पूर्व कुछ्ठोह्च बहुत कम दिखाई 
देता है । १० वर्ष के पश्चात्‌ उपसर्ग होने पर रोग तीघर स्वरूप का और सांसर्गिक 
( भन्थिक ) नहीं होता भर युवावस्था के पश्चात्‌ सम्बन्ध होने पर भी उपसर्मग 
होने की संभावना नगण्य होती हे । 


( २) लिंग--खियों की अपेक्षा पुरुषों में कुषठ अधिक (३: १) दिखाई देता 
है। खतरियों में कष्ठ की निम्न विशेषतायें होती हैं। ( १) आयः रोग का स्वरूप 
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अधिक सोम्य रहता है। (२ ) उनसे प्रायः रजोदर्शन और रजोनिमृत्ति के समय 
कुष्ठ का उपसर्ग प्रकट होता है या पहले का प्रकट हुआ कुष्ट अधिक बढ़ता है! 
(३ ) कृछज्वर भी प्रायः इसी काल में उत्पन्न होता है। (४) गर्भवती होने पर 
पहले को कुछ विक्वतियों का उपशम हुआ सा दिखाई देता है ओर स्तनन्‍्यकाल 
में फिर से रोग बढ़ता है जिससे रक्त में चूने क्री अधिक कमी होने के कारण 
हड्डियों के उपद्रव अधिक होते हैं। (५) गर्भवती होने से पहले यदि कुष्ठ का 
उपसर्ग सुप्त या गुप्त रहा होगा तो प्रसूति के बाद चह् स्पष्ट और प्रकट हो जाता 
है। (६ ) कुष्टी स्री के गर्भवती होने पर उसे गर्भपांत नहीं होता। 

(३ ) सम्यता-ससार की कोई जाति इससे मुक्त नहीं है। आधुनिक सम्यता' 
से दूर रहनेवाले जगली छोगों में यदह्द रोग बहुत कम दिखाई देता है। जब ये 
छोग सभ्य लोगों की देखादेखी सभ्यता की भोर अग्नसर होने का प्रयत्ञ करते हैं 
परन्तु उनके समान उच्च जीवन व्यत्तीत नहीं कर सकते हैं तब इनमें यह रोग 
ज्यादा होने लगता है। सच्षेप में जंगली स्थिति से नेसर्गिक जीवन होने के कारण 
और पूर्ण सभ्य स्थिति ( 0श॥96प ४५08 ) सें श्रतिवन्‍्धक उपाय, उच्च जीवन, 
स्वच्छुता इत्यादि के कारण यह रोग कम होता है और दोनों के बीच ( 00परंव्ं 
2076 ) के सामाजिक जीवन की दद्या में अधिक होता है । 

(४ ) बच ( 88०९५ )-- एक ही स्थान में रहने वाले अनेक चंशों के मलुर्प्यों 
का अभ्यास करने पर यह सिद्ध हो गया है कि मनुष्यों के कुछ वश कुष्ठ के लिए 
अधिक ग्रहणशील और कुछ कम अ्रहणशील होते हैं। यह अहणशीछता के 
अग्रहणशी लता ( 'ंै००-४४४००एगांआ77% ) जेसे कष्ठोत्पत्ति से सम्बन्ध रखती वसे 
उसके प्रकारोत्पत्ति से भी सम्बन्धित होती है ।.इसी कारण से ही विभिन्न देशों में 
कुछ्ठ की तीन्नता सें भिन्नता पायी जाती है। जेसे, भारत भौर अफ्रीका में कुंष्ठ: 
अधिक होने पर भी सौम्य होता है, फिलीपाईन तथा दक्षिण अमेरिका के कुछ भागों 
में कम होने प्रर भी तीत्र रूप धारण करता है तथा दक्षिण चीन, अह्यदेश तथा 
दक्षिण अमेरिका के कुछ भागों में कुछ अधिक तथा तीघ्र स्वरूप धारण करता है। 


( ५ ) परिस्थिति--अधिक जनसंमदं, गंदगी, तरी, प्रकाश और शुद्ध वाथु की 
कमी, गुज्ञान महद्धों और वस्तियों के जँधेरे, गन्दे, सींछ, खराव हवा के मकान 
सहायक होते हैं। कछ कारखानों से तथा ओऔद्योगीकरण से इस प्रकार की परि- 
स्थिति उत्पन्न होने के कारण ये रोग असार में सहायता करते हैं। वेसे ही मन्दिर 
यात्रा, मेले भी जहाँ पर कुष्ठी बहुत अधिक संख्या: में एकन्न होते हैं, रोगप्रसार के 
स्थान होते हैं । 
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(६ ) सामाजिक कुरोतिया-- एक बिस्तरे' पर सोना, एक थाली से खाना, 
एक बतंन से पानी पीना, एक नली से हुक्का पीना इत्यादि घनिष्ठ सम्बन्ध की 
-कुरीतियाँ रोग प्रसार में सहायता करती हैं । 

(७०) व्यक्तिगत कुरीतिया-भआहार-विहार में व्यभिचार, विपषयातिसेवन, 
आलस्य, श्रमाधिक्य, शरीर और कपड़ों को स्वच्छु न रखना इत्यादि । 

“ € « ) आहद्यारदोप "१ बासी और सड़े गले अन्न का, मॉस-मछुलछी का सेचन, 
अतिपक्क ओर अपक्त ( 076० ०००:९१ ४7०० घ०१४८० ०००४९१ ) अन्न का अति सेवन, 
इत्यादि अनेक आहार दोष कुछ्तोत्पत्ति में सहायक माने गये हैं। परन्तु इसमें कोई 
विशेष तथ्य नहीं है। यदि कोई दोष सहायक हो सकता है तो अपर्याप्त, असन्तु- 
लित ( ॥70%987८९८१ ) आहार का सेवन सहायक हो सकता है। 

(९ ) कुलज प्रवृत्ति -कुछ्ठ में वास्तविक कुछजता ( 79०:८११४४ ) नही होती 
क्योंकि कुष्ठी माता पिता से उत्पन्न हुई प्रजा कुष्ठी नहीं होती । तथापि उसमें 
कुछ्ोत्पत्ति के लिए. अनुकूछता ( ?7९०१४५००आंग०० ) होती है, जिससे कुष्ठी के साथ 
उसका सम्बन्ध होने पर औरों की अपेक्षा वह जलूदी उससे पीडित होता है। 

( १० ) अन्य रोगों का परिणाम-त्वचा के अन्त'स्रावी अन्थियों के ( विशेषत्तया 
उपबुक्त अन्धि की अकायक्षमता ) रोग, अंकुशमुख तथा अन्य क्ृमि, अतिसार, 
कालाजार, फिरंग, दाँत, मसूढ़े तथा गले के रोग, विपमज्वर, आन्त्रिक ज्वर, 
श्लेष्मक ( एन्फ्छुएश्वा ) इत्यादि रोगों से पीडढित या दहुर्वलू हुए रोगियों में प्राण- 
शक्ति कमजोर होने के कारण कुष्ठ होने में कुछु सहायता होती है। 


१. पृष्ठ ३४७ की टिप्पणी देखो ॥ 

२. आशुर्वेद के अनुसार कुषप्ठोत्पत्ति में आहारदोष एक प्रधान कारण माना गया है 
जिसमें आधुनिक कुछ शाख्राज्ञों के अनुसार मछली सेवन का भी उछेख है--विरोधीन्य- 
न्नपानाति द्रवस्तिग्धभुरूणि च भजताम्‌ । शीतोष्णछट्टनाहारान्‌ क्रम सुक्त्वा निषेविणास्‌ । 
अजीर्णाध्यशिना चेव । नवान्नद्धिमत्स्यातिलवणाम्लनिषेविणाम्‌ | मधुफाणिनमत्स्यककुचमूल- 
ककाकमाचीः सततमतिमात्रमजी्ण च समश्षत. ॥ चरक ॥ इसके सिवाय सड़ी गली वासी 
वस्तु तथा अन्न सेवन का निषेष सदा के लिए आयुर्वेद में किया है--भचोक्ष दुष्मुत्यष्ट 
पाषाणठृणलोएवच । द्विंष्ट॑ च्युपितमस्वादु पूति चान्न विवर्जयेत्‌ । चिर॒सिद्ध स्थिर झीतमन्नमु- 
ध्णीकृतं पुनः | अशात्तमुपदग्ध । सुश्रुत्त ॥ 

३. आयुरवेद में कुलज रोगों के सम्बन्ध में निम्न सिद्धात मिलने हे--( १ ) सउ रोगों 
में कुलज प्रवृत्ति नहीं होती, कुछ इने गिने रोगों में होती है--तत्रादिवलप्रवत्ताः ये श॒क्र- 
शोणितदोधान्वया. । कुष्ठाशंप्रद्ततयः । सुश्रुत ॥ प्रदति से राजयक्ष्मा, मधुमेट, अपस्मार 


जज 
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(११ ) जलवायु-जिस स्थान में वर्षा अधिक होती है उसमें कुष्ठ अधिक 
होता ह तथा जिसमें वापिक वर्षा १० इच्ध से कम होती दे चहाँ पर कुष्ठ कम होता 





शत्याठि का वीध होता हैं । (२ ) कुछज रोग मातापिता के वांज दोष क्ले कारण सन्‍्तान में 
उत्पन्न होते ह--शुक्रशोणितस्थितवातादिदोपजनिता:;। डरहण ॥ यहाँ शुक्र से 9एशगगा 
ओर जोणित से ०४० अमिप्रेत हैं । (३ ) मनुष्य के वीज में शरीर के प्रत्येक अद्भ के लिए 
स्वृतन्त्र वीज भाग होता द--मनुष्यवीज हि प्रत्यक्षवीजमागसमुदायात्मक स्वसदृश्मप्र त्यद्ग- 
समुदायरूपपुरुपजनकम्‌ | प्क्रपाणिदत्त ॥ आधुनिक परिभाषा के अनुसार कुलज प्रवृत्ति 
( पि&800077 ०)४:४०४० ) या संवदन वीजगत वर्णसूत्रों तथा तद्गत गुणियों (९8 २१५- 
२१७) के द्वारा होती है । अर्थात्‌ वर्णसूत्रों को पत्यद्ञ वोज का पर्याय मान सकते हैं । (३ ) 
माता-पिता के जिस प्रत्यज्भ वीज भाग में दोषों के कारण विकृृति होती है, सनन्‍्तान के उसी 
अवयव में विकृृति वनती है--यस्य यस्य छ्गावयवस्य वीजे वीजमाग उपतप्तो समवति तस्य 
तत्या ब्ञावववस्य विकृृतिर॒पजायते नोपजायते चानुपत्तापातव । चरक ॥ (४) कुलछजरोग से 
पीडढित मात।-पिता की सन्तान में निरपवाद उस रोग को प्रवृत्ति उत्पन्न होना आवश्यक नहीं 
है। यदि माता पिता उस रोग के लिए उचित आह्ार-विहार का और पशथ्य का सेवन करे 
तो उनका वीज उस रोग से दूषित न होकर सन्तान तद्रोगप्रवृत्तिरहचित हो सकती है। यदि 
माता-पिता उचित आद्ार-विहार ओर पशथ्य से न रहने के कारण दोष बृद्धि अधिक 
हो तो वीज दूषित होकर सन्‍्तान तद्रोगप्रवृत्तियुक्त होती है--पिता यदि कुछ्ठथपि भवति 
बीज चादुए्ट मवति कुष्ठाधारत्वगादिजनकं, ततो निष्कृष्ठान्येव त्वगादीन्युपतप्तत्वगादिवीजात्‌ 
सदृश्ञानि जायन्ते । यदा त्वतिदृद्धकृष्ठतया पित्रोव्रींजमपि कुछजनकदोषेण दुष्ट भवति तदा 
दुष्टत्वगादिवीजमायाद्‌ कुष्ठदुष्टेव त्वग्जायते । एवं कुष्ठिनो5पि यदि हेतुव॒लादवीजे कुछजनको 
दोषो भवति तदा कुष्ठिनो5पि कुष्वदपत्यं भवति ॥ घचक्रपाणि ॥ ( ५ ) कुलज रोय पीडित 
माता-पिता से कुलज प्रवृति युक्त उत्पन्न हुईं सन्‍्तान में जन्म के समय से वह रोग नहीं 
होता, तो आगे जाकर अन्य कारणों की सद्गायता मिलने पर अकट होता है-नैवं, न हिं 
प्रमेहिना जात इत्येतावता उत्पन्नमात्र एव अमेही भवत्ति कि तहििं कालवशेन दुष्टेरमि 
व्यक्या, यथा कुप्ठिजातस्य कुछम्‌। मथुकोश व्याख्या । ( ६ ) कुछज रोग ग्रायः असाध्य 
( याप्य या अनुपक्रम ) होते हैं--जातः प्रेमेही मधुमेहिनों वा न साध्य उक्तः स हि वीज- 
दोषात्‌, ये चापि केचित्‌ कुलजा विकारा भवन्ति ताश्य प्रवदन्त्यताध्यान्‌ । चरक । 
कृष्ठ की कुलज प्रवृत्ति के सम्बन्ध में छुश्ुत में स्पष्ट लिखा है--ख्लोपुसयोः कु छद्दोषाद 
दुष्शोणितशुक्रयोः यदपत्य तयोर्जात शेय तदपि कुछितम्‌। कुष्ठित का अर्थ कुष्ठमक्ृत्ति दे 
“संजात कुष्ठ' नहीं है ( विशेष विवरण के किए ग्न्थकार के संशोधित परिवर्धित उश्ठत 
सृत्रस्थान के प्रष्ठ १५३-१५४ देखिये । 
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है। कुष्ठ शीत जौर उष्ण प्रदेशों में होता है। परन्तु शीत की अपेक्षा उष्ण र में 

अधिक होता है और इस समय यह रोग सुख्यतया उष्ण कटिवन्ध में ही अधिक 
याया जाता है। ताप की अपेक्षा जलवायु की आक्िन्नता ( पण्ण्णाक।त् ) इसके 
उत्पादन ओर प्रसार में अधिक महत्व रखती है। परन्तु बहुत भधिक भाछिन्नता 
भी बहुत पोषक नहीं होती। क्योंकि यह देखा गया है कि बंगाल के अधिक 
आह्ििन्न ( पूर्व » भाग की अपेक्षा कम आक्िन्न ( पश्चिम ) भाग मे कुछठ अधिक 
होता है। संक्षेप में ताप और मध्यम जाकछिन्नता इसके लिए पोषक होती है । 


( १२ ) घनिष्ठ सम्बन्ध--कुछ्ठी के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध कुष्ठोत्पत्ति में सहायक 
होता है। विशेष करके बाह्य और विवर्धभान अवस्था में सहायक होता है। 
इस दृष्टि से एकन्न कुटम्त्र में, भिखारियों में कुष्ठियों का होना कुछोत्पत्ति में 
सहायक होता है । 

ओपसर्गियता ( 77/०%४०ए7ए )--धातु विकृति की दृष्टि से कुष्ठ के 
यक्ष्मिकाभ ( :०४०९४:००० ० ) ओर कुष्ठानेदीय ( 4,७०7ण7७४0४४ ) करके दो प्रधान 
भेद किये जाते हैं। साधारणतया यक्षमिकास कुष्ठ में दुण्डाणु बहुत कम होते हैं, 
क्रठिनता से पाये जाते है तथा शरीर के बाहर उत्सर्गित नहीं होते हैं । कुष्ठान्ुुदीय 
कृष्ठ में इसके विपरीत स्थिति होती है । इसलिए यचििमकाभ कुष्ठ की औपसर्गियता 
नगण्य और कुछ्ठाह्ुदीय कुष्ठ की अधिक होती है। सांख्यिकों के सत से पहले की 
अपेक्षा दूसरे की ओोपसर्गियता बीस गुना अधिक होती है। परन्तु कुछदण्डाणु 
स्वयं मन्‍दु ओर अनुग्रस्वरूप का होने के कारण दूसरा प्रकार वीस गुना अधिक 
ओपसर्गिय होते हुए भी अन्य रोगों की तुलना में इसकी ओपसर्गियता कुछ भो 
नहीं होती । अज्ञुभव के आधार पर यह देखा गया है कि कुष्ठाब्रुदीय के साथ घनिष्ठ 
संबन्ध रखनेवालों में भी ३ प्रतिशत से अधिक उपरृष्ट नहीं होते । 

खुला कुष्टी--( 07०४ ०४५९ )--जिसकी त्वचा या नासा की श्लेप्सल त्वचा से 
भ्रमाणभूत परीक्षण पद्धतियों से कुष्ठ दण्डाणु पाये जाते है उस कुछ्ठी को खुला 
या विद्वत कद्दते हैं। इसी से रोग का प्रसार होता है । 


रोग का प्रसार--#ष्ठ बहुत ही मन्द गति से होनेवाछा तथा फेलनेवाला 
रोग द्वोने के कारण ओर कृत्रिम साधनों से उसके उत्पादन में पूर्ण सफलता 
भाप्त न होने के कारण उसका प्रसार ठीक किस प्रकार से होता है इसका असी 
तक पूण ज्ञान न हो पाया। फिर भी इसके प्रसार सें निम्न साधन सर्वश्रेष्ठ माना 
जाता है । 


श्र्र स्वास्थ्यविज्ञान 


प्रदीर्ध प्रत्यक्ष धनि्ठ सम्बन्ध-पति पत्नी तथा साता-बालक इनके बीच में जिस 
प्रकार का प्रदीर्ध घनिष्ठ शरीर सम्पर्क गहता ह उसी ग्रकार का सम्पक कुष्ठोत्पत्ति 
के लिए आवश्यक होता ह ऐसा माना जाता है। छुछ्ठोत्पत्ति की दृष्टि से प्रत्यक्ष 
सम्वन्ध की आनूृपूर्वी [ 074७ ) निम्न प्रकार की होती हैं । 
कुष्टी के साथ एक शब्या पर सोनेवार्ठों में अधिक, एक कमरे में रहनेवार्लों 
या सोनेवार्लों सें उससे कम, एक घर में रहनेवार्लो या सोनेवार्कों में सबसे कम 
और घर के बाहर रहनेवालों में नगण्य। घनिष्ठ सम्बन्ध से कुप्ठ दण्डाणु बहुत 
अधिक संख्या से स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में वरावर अवेश करते रहते हैं जिससे 
उनको कभी न कभी उस पर अधिकार कर लेने का मौका मिल जाता हैं। पति-- 
य्ली में प्रदीर्ध घनिष्ठ गात्रसस्पर्ण होते हुए सी वयोवस्था क्नुकूछ न होने के कारण 
एक का कुष्ट दूसरे पर सक्रान्त होने की सम्भावना नहीं होती । इसलिए विवाह 
के पश्चात्‌ पति-पत्नी से से कोई कृप्ठी होने पर उपसर्ग पहुँचने के आधार पर 
विवाहोच्छेद ( 707०7०४ ) करने का या मॉगने का कोई कारण नहीं होता । परन्तु 
वाल्यावस्था अनुकूल ,होने के कारण माता-पिता का छकुष्ट बारूक पर संक्रान्त 
हो सकता ह। यहा कारण ह कि कुष्टी माता पिता के बच्चे बचपन से उपछष्ट 
होकर आगे कुष्टी हो जाते हैं जोर कुएरोग कुछलज है ऐसा प्रतीत होता है। परन्तु 
यदि कुष्ठी माता-पिता के बच्चे जन्म के पश्चात्‌ तुरन्त उनसे सदा के लिए अलग 
करके स्वस्थ वातावरण में वधित किये जाँय तो उनमे कुष्ठ नहीं उत्पन्न होता 
इसलिए सम्बन्धविच्छेद पति-पत्नी में होने की आवश्यकता नहीं है, माता-पिता 
जोर चालक में होने की आवश्यकता होती है । 
अप्रत्यक्ष सम्वन्ध- कुष्टी के नासा-त्वचादि ब्नणों में असंख्य दुण्डाणु होते हैं जो 
उनके स्रावों से बाहर उत्सगित होते है। अतः कुष्टी के प्रत्यक्ष सलगे से जंसे 
कुष्ट का प्रसार होता है. वेसे दूषित वस्र-पात्र-खाद्यपेय वायु इनके [द्वारा भी रोग 
का असार हो सकता दे । इस दृष्टि से कुष्टी मिखारी तथा साग-तरकारी पान 
चेंचनेवाले व्यक्ति, जिनके साथ खाद्यपेयादि द्वृव्यों के छेन-देव का व्यवह्वार होता 
है, रोग अखार में सहायक होते है । 
शरीर से अवेश--दण्डाणु शरीर सें प्रायः नासा के श्लेप्मछावरण से 
तथा हाथ-पर, चूतड़, मुख, कर्णपाली इत्यादि अनान्चत ( 75%905०१ ) अंगों की 
त्वचा से रगड़ या दुवाव से उत्पन्न हुए सुक्तम र्णो या ज्ञत्ों से प्रवेश करते हैं; 
क्योंकि इन्हीं स्थानों से कुष्ठ क्षा आरम्भिक तथा प्रगल्भ रूप दिखाई देता 
बच्चों में नासा कुरेदुने की आदत होने के कारण नासा में उपसर्ग हो जाता है । 
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प्रतिषिध--( १ ) नैदानिकी और चिकित्सा केनद्र-कुछठ का यद्यपि निमुलून 
करना कठिन है तथापि यदि प्रारम्भ से ही चिकित्सा जारी की जाय तो रोग 
अधिक नहीं बढ़ता और जनता की दृष्टि से लाभ यह होता है कि कोढ़ी की 
औपसगियता (]7/००ाश।ए ) करीब-करीब नष्ट हो जाती है । इसलिए स्थान-स्थान 
पर नेदानिकी और चिकित्सा का प्रबन्ध तज्जञों द्वारा होना चाहिये। यह रोग 
द्रिद्वियों में अधिक होने के कारण उनकी निदान-चिकित्सा झ्रुफ्त में होनी चाहिये । 


(२) अल्भ्नकरण-कुष्ठ सांसर्गिक रोग होने के कारण फोढियों को सासान्य 
जन समाज में रहकर घर-घर जाकर भीख सॉगना, सन्दिरों सें बेठडना, दुकानदारी 
करना, खाने पीने की चीजों से सम्बन्ध रखना या परोसना इत्यादि काम करने 
से मना करके निम्न प्रकार से उनको अल्ग रखना चाहिए। यह अलप्नकरण 
केवल खुले कुष्टियों ( एष्ठ ५९१ ) के लिए ही आावश्यक है, इतरों के लिए नही,. 
क्योंकि वेही रोग का प्रसार कर सकते हैं। 


गृह्य अलञ्नकरण--इससे कोढी स्वतन्त्र मकान में या झोपड़ी में अरूग रक्खा, 
जाता है। देहातों में तथा अमीरों के लिए. अलग रखने का यह उत्तम मार्ग है। 
कोढ़ी के चस््रपात्न सब स्वतन्त्र होने चाहिएं। धोबी को कपड़े देने से पूर्व घर 
में ही उबलते पानी में साफ करके पश्चात्‌ देने चाहिएँ। सिनक-सवाद के कपड़ा 
को जला देना चाहिएु। कोढ़ी के कमरे से रात को न सोना चाहिये। परिवार 
के बालक कोढ़ी से बहुत ही दूर रक्खे जांय । कोढी का विवाह न करना चाहिये । 
यदि विवाह हो तो सन्तानोत्पत्ति रोकना उचित है, विवाहोच्छेद करने की 
जरूरत नहीं है । यदि यह न हो सके तो जन्म से ही उसकी सनन्‍्तान से उसको 
पृथक करें । 
ग्राम अलप्नकरण- इसमें आसपास के अनेक गाँवों के कोदियों को एक गाँव से 
इकट्ठा करते है | वहाँ पर वे अपनी झोपडियाँ बनाकर रहते ह और खेतो-वाड़ी 
करके निर्वाह कर लेते है। चष्टाँ पर एक चिकित्सा केन्द्र भी खोला जाता है। 
इस प्रकार पत्येक जिले में एक या दी गाँव कोड़ियों के लिये बसाये जा सकते हैं । 
( ३ ) कुछाश्रम ( 7.९970500प00, 4,शू।१० त५७०॥ )--अलग रखने का यह 
सर्वोत्तम उपाय है। इससे समाज कुष्ठ से वचता है भौर कुष्टी समाज की घृणित 
दृष्टि से बच जाता है जिसके कारण उसका जीवन सुखमय हो जाता है। यहाँ 
पर कुष्टियों के रहने के लिये स्वास्थप्रदु घर होते है, सेतरी घाड़ी तथा निर्वाहोपयोगी 
अन्य साधन होते हैं जिनके कारण कुष्टी खुली हवा से व्यवसाय करके स्वास्व्य- 
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चूद्धि और धनोपाजन कर सकते हैं। वहाँ पर व्यावहारिक एंवं धार्मिक शिक्षा की, 
ग्न्थालय, नाटक, चढचित्र, मायादीप ( 0980 ४7००७ ) आकाशवाणी इत्यादि 
के द्वारा मनोरंजन की भरी व्यवस्था होती है । विकल कुष्टियों के लिए जातुरालय 
( ल0्क्ध्श ) होते है, जौरों के लिये चिकित्सालय होते हैँ जहाँ पर तज्ज्ञों के 
द्वारा सवकी उचित चिकित्सा की जाती है जोर आद्वार-विहार के बारे में उचित 
साथ दर्शन होता है । 

वास्तव में देश के सब खूले कुष्टी ऐसे आश्रमों में अलग करने चाहिएँ । इससे 
देश के सम्पूर्ण निवासी कुष्ठ के उपसर्ग से बच जायेगे ओर उनमें कु््ठ का नया 
उपसर्ग उत्पन्न नहीं होगा। इस अकार कुछ्ठाश्नम से कुष्टी वर्ष अतिवर्ष नेसर्गिक 
कारणों से घटते ही जायेंगे ओर एक समय ऐसा आवेगा कि देश से कुछ की पुर्ण 
निकासी हो सकेगी । परन्तु इस प्रकार के कुष्टाश्रम 'चछाने के लिए बहुत धन 
की आवश्यकता होती है । भारतवर्ष द्रिद्वी देश है और कुष्टियों की संख्या वहुत 
अधिक (१० छाख के कगभग ) हैं। इसलिये भारत में अनेक कुष्ठाश्नम होते 
डुए भी उनसे सब कुष्टियों का समावेश न होने के कारण कुष्ट रोग धीरे-घीरे बढ़ता 
ही जा रहा है! 


भारतवपषे की कुष्ठ संस्थाएँ 


आमाम--सिल्हट लेपर असीरूम; लेपर कारूनी, तुरा, काग्रपोकपी ले० 
कालनी, गोहत्ती स्युनसीपछ असीलम, जोरहट मिशन असीलम, कोहिमा ले० 
जसीलम, मणीपूर छे० जसीरूम । 

वगाल--घायन लेपर होम, वांकूरा, छे० होम, रानीगंज । 

विहार-डडीसा--भागलूपूर छेपर असीरूम, कटक ले० असीलम; पुरी ले० 
जसीलम; राजकुमारी ले० असीम, देवगढ़; मयूरगंज लेपर असीलम; सुजफ्फरपूर 
ले० असीरूम, पुरीलिया ठेपर द्वास्पिटछ अण्ड होम; संवलपूर हाथीवा्ी काकनी 
साहढीहा लेपर काठनी; किंग एडवर्ड मेमोरिभल ले० असीलम, गया। 

उत्तरप्रदेश--भल्मोड़ा ले० अ, जागरा ले० ज; बनारस ले० ०, छखनी ले० 
जे, नेती ले० होम, ले० झ० रुरकी; मह्करेन ले० हास्पिदरक, देहरादून, 
भगवान दाई लेपर हास्पिटक, कानपूर; असेटवे कायरे छे० अ० मेरठ; ऊँष्ट 
सेवाश्रम गोरखपूर । 


पञ्ञाव--भ्म्बाल्ा सिटी छे० ञअ; पाछनपूर छे० अ; रावछूपिण्डी ले० अ; लेपर 
अखंलम सुभाथु, छे० अ० चस्पा स्टेट, तारन-तारन ले० असीलम । 
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राजपूताना--स्टेट लेपर असीलम, जोधपूर । 

मध्यसारत-हेण्डरसन मेमो रिअल लेपर; होम, धार, सेहोर, छे० अ० भोपाल ; 

काठियावाड--जुनागढ़ छे० अ; सिडनहयामकाक ले० अ० इडगर । 

मध्यप्रदेश--बयस्डा ले० होम, चम्बा; चान्दकुरी छे० होम; शान्तीपूर ले० 
होम, धमतरी; कोटारा छे० अ० एलिचपूर; विक्टोरिया ले० हो० पझरगाँव; 
विक्टोरिया ले० भ्रु० पाठपुरा; राजनान्द्गोॉव ले० होम, रायपूर छे० असीलस । 
दत्तपूर कुष्ठघाम, वर्धा, जमदस्वा कुष्ठ निवास, अमरावती । 

बम्बई-- ले० अ० बेलर्गांव, मिरज, नासिक, पोलदपूर, सोलापूर; फ्रेण्डस 
लेप्रोसेरिभम, वेंगुर्ला; डी० एस्‌० पी० ले० भ० रत्लागिरी । कुष्ट निवास, बरोडा । 

दक्षिण हेदराबाद--ले० हो० एण्ड हास्पिंटल, डिचपन्ची । 

मैसोर--वेंगलीर असीलस मंसोर । 

मद्रास--लेपर असीम, चेवाथूर कालीकट, दर्यापूर ले० होम० सानमदूरा; 
ले० क्ष० कोडर; बेन्थीडा ले० अ० नसानपूर, रामचन्द्रपुरस्‌ ले० होम; सोरादाबाद 
फिलाडेल्फिया छे० अ० सारूर; ले० होस, विजयानगरम्‌, लेडी वेलियडन लेग्रसी 
स्यानिटोरिअम, तिरूमणी चिगलपेट; सेट जो सेफ ले० असीलस, मगलो र, क्वर॒तूर वा- 
गाँधी कुष्निवारण नियम, अर्काट । 

त्नावणकोर कोचीन-स्टंट छे० अ० त्रावणकोर; मिशन लेपर असीलम, अलप्प; 
सी० पिछर्स मेसोरिज्छक होम फार लेपस, नेध्यूर; कोचीन स्टेट लेपर 
असीलम, ओडूर । 


रतिजन्य उपसणे 


व्याख्या--रति का भ्थ कासदेवता ( ए८णए५ ५९०९८०७७ ) है। उसके जाल 
में फसने से जो उपसग उत्पन्न होते हे थे गतिजन्य ( ५ शाह] ) कहलाते ह । 

रोगप्रसार--उपसरग्ग का झुख्य स्थान वेश्याएँ होती ह भौर इन्ही से रोगों 
का प्रसार दोता है। वेश्याएँ सावजनिक या भ्रच्छुन्न ( ॥,070९587९ ) करके दो 
प्रकार की होती हैँ। इनके साथ मेथुन करने से रोग होते है इसलिए इनको 
मैथुना रोग भी कहते हैं 

संख्या--इस समय रतिजन्य रोगों की संख्या सात तक पहुँच गय्री है--..- 

१ उपदंश ( 8000 5076, ए॥श०"०0 ) 

२, सोजाख ( ७०॥०/०श6०९४७ ) रे. फिरंग ( 89७॥ग5 ) 

४, दचंत्तणी य लसकणिकाजुद ( 4/एा7ए90ट700प००७ प्राहुपराएओ€ ) 
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प्‌ लिंगाशं, रतिजन्य कणिकाबुद्‌ ( थाप्रोत्ा4 पशाशर्पराए ) 
६, शिश्नेमणिशोथ ( ४6४९7०४७7 #०५5०५9॥70078(0575 ) 
७, मृत्रप्रसेक शोथ पएंला007985 ए8हाएंएं5 जनित 
इन रोगों में सामाजिक दृष्व्या फिरंग और सोजाख अधिक महत्व के हें। 
रतिजन्य रोगों से पीढितों में ९०% रोगी इन दोनों के होते हैं जोर १०% इतर 
रोगों के रहते हैं । दे 
भोगोलिक प्रविभाग--हनमें प्रथम तीन संलारव्यापी हैं और शेष 
अधिकतर उष्णकटिबन्ध में पाये जाते हैं। उपदंश सबसे पुराना है जो आयुर्वेद 
की संहिताओं सें उपदंश या ध्वजमंग के नाम पर वर्णित है। फिरंग पोतुगीजों 
के साथ भारत सें आया, इसलिए इसको फिरंग नाम दिया गया। आर्मो की 
अपेक्षा शहरों में ये रोग अधिक मिलते हैं। यह अनुमान किया गया दे कि 
लगभग १०% लोग इससे पीढित रहते हैं । 
अस्वास्थ्य--यज्यपि इनके मरक उत्पन्न नहीं होते तथापि समाज को 
ये मरक से भी अधिक नुकसान पहुँचाते हैं। इनके कारण शे५% पागलूपन, 
४०% सानसिक विकार, ४०-६०% अन्धता, ५०% वन्ध्यता, ३०-४०१४ गर्भलाच 
ओर गर्भपात उत्पन्न होते हैं। इनके अतिरिक्त पक्तघातादि मस्तिष्क के तथा हृदय 
रक्तवाहिनियों के अनेक विकार असख्य लोगों में इनके कारण उत्पन्न होते हैं । 
फिरंग” ( 8777 )--यह एक बहुत ही विविध शोर विचित्र स्वरूप का 
ढीघंकालानुवन्धी मथुनी रोग है जिसमें त्वचा से लेकर शरीर के विविध अंगों में 
विकृतियाँ होती हैं जिसमें प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक और चतुर्थक करके चार 
अचस्थाएं होती है और जो सन्तान सें भी संक्रान्त होता है ( पृष्ठ २१५ )। 
हेतु और असार--इसका हेतु फिरंग चक्रकीटाणु या सुकुन्त॒छाणु ( 77270706870& 
07 980०8669 एक्षोापप्राण ) छल । इसका उपसभं फिरंग पीडित व्यक्ति के साथ 
मंथुन करने से ( ५०% ) होता है। प्राथमिक अवस्था मैथुन के २-४ सप्ताद्द के 
पश्चात्‌ प्रारम्भ होती है जिसमें गुद्मांग पर कठिन संदुंश या चऋत (-िं&0 ८70४) 
उत्पन्न होता है और बंच्षण की छसग्रन्थियों की अभिष्ृद्धि होती है । ६-१८ सप्ताह 
के पश्चात्‌ द्वितीयावस्था प्रारम्भ होती है जिसमें व्वचा श्लेष्मल कछा प्र अनेक 


१. फिरगसशके देशे वाहस्येनेव यह्भवेद्‌ । तस्मात्‌ फिरय इत्युक्त:। फिरंगिनोअंसंस- 
याँत्‌ फिरगिण्याः असंयतः । भावशकाश 
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प्रकार के क्षत उत्पन्न होते हैं ओर इसके अतिरिक्त नेत्र अस्थि, सन्धि, छसमप्रन्धि 
इनमें विक्रतियाँ द्ोती है । २-३ साल के बाद तृतीयावस्था प्रारम्भ होती है जिसमें 
स्वचा में घातुनाशक च्रण और आशभ्यन्तरीय अंगों में गोंदाबुद ( ७णशा७ ) उत्पन्न 
होते हैं । १०-२० वर्षों के पश्चात्‌ चतुर्थावस्था उत्पन्न होती है जिसमें नाडीसंस्थान 
में विक्ृति होती है। इस अवस्था को नाडी फिरग ( ९०7०० 89एोगा) ) भी कह्दते 
हैं। प्रथमावस्था में रोग की जीपसर्गियता अधिक, ह्वितीयावस्था में बहुत अधिक 
या सबसे अधिक, तवृतीयावस्था में अप ओर चतुर्थावस्था में अत्यल्प होती है। 
फिरंगी विक्षतों (,०2००५ ) पीडित व्यक्ति उपसर्गी होता है। इसमें जरा सा 
भी संदेह नहीं है परन्तु उपसर्ग संक्रान्त करने के लिए शरीर पर अकट वित्तत 
होने की आवश्यकता नहीं होती । पुरुष के शुक्र में चक्रह्नीटाणु उपस्थित रहते हैं 
जो स्वस्थ सख्री को उपसूष्ट कर सकते हैं। साधारणतया फिरंगोपरुष्ट होने के 
आरम्भिक दा वर्षो में औपसर्गियता अधिक होती है ओर उसके पश्चात्‌ प्रतिवर्ष 
वह घटती जाती है और ७ साल के पश्चात्‌ वह लगभग नष्ट हो जाती है। ख्त्रियों 
में यह काल पुरुर्षो की अपेज्ता अधिक होता है। 


मैथुन के अतिरिक्त फिरंगोपसृष्ट व्यक्ति के छुम्बन से या गात्र संस्पश से या 
एफेरंगलाव दूषित वस्र-पात्र-यन्त्र-शखस्रादि के सम्बन्ध से रोग हो सकता है। 
माता-पिता के फिस्गोपस॒णट होने पर उनकी 'सतान में फिरंग संक्रान्त होता है । 
मेथुन ओर याज्न संस्पश से प्राप्त विकार को अजित ( 4०0ण्पए८व ) और माता 
से प्राप्त को सहज ( 0078९7५! ) कहते हैें। 
सोजाख--यह तीत्र औपसर्मिक रोग है जिसमें मूत्र प्रसेक शोथ, 
मुत्रकृच्छू, पूयोत्सग इत्यादि छक्षण होकर उसके साथ साथ या पश्चात्‌ नेन्नाभिष्यन्द, 
अन्तहंच्छोथ, सन्धिशोथ इत्यादि उपत्रव तथा अनुगामी विकार होते हैं। 
द्देतु ओर प्रस 7र->-शइस रोग का कारण गुद्य गो लछाणु ( स्‍५९॥55९०१६ 9070708७ ) 
है। मूत्रमाग स्राव में ये उत्सर्गित होते हैं । अतः उपसर्ग का मुख्यमार्ग मेथुन है । 
इसके भतिरिक्त स्राव से दूषित बच्नप।त्रादि द्वारा, द्वोणी स्नान द्वारा उपसर्य 
हो सकवा है। स्त्रियों में मूत्रसाय स्वाव के अतिरिक्त योनिद्राव, गर्भाशय गोवा 
स्राव भी उपसगी होते हैं। नेन्नाभिष्यन्द होने पर उसका खाव भी उपत्रर्गों 
होता है। उपचृष्ट व्यक्तिया की ओऔपसर्गियता चरसों तक जारी रहती है। 
सेथुनी रोगों का सामाजिक प्रतिपेघ--मैथुनजन्थ रोग हमेशा वेश्या- 
गमन से होते हैं । वेश्या को भपवी जोविका भ्राप्त करने के लिए पतिदिन सनेऊ 
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गो से सेधुन करना पता है। इस कारण से वे इन रोगों से दूषित हो जाती 
है और पश्चात्‌ असेक पुरुषों को दृषित करती हैं । इसलिए वेश्याओं की संख्या 
कम करना, उनकी देख-भार करके उनको मेधुनजन्य रोगों से बचने की और 
ओरों को बचाने की शिक्षा देना, दूषित वेश्या की घिकित्सा का प्रवन्ध करना 
ओर वेश्यागमन कम करना ये वेश्यार्थों द्वारा रोग प्रसार रोकने के प्रधान उपाय 
हैं। वृद्धविचाह, अनमेल विवाह, विधवारओओं का विवाह न होना, अविवाहित 
रहना ये समाज की स्त्रियों में वेश्यादृत्ति या कुमार्गाचरण के प्रधान कारण हैं। 
इनके सिवा बलात्कार से अ्रष्ट हुई स्रीको पतित समझकर समाज में स्थान न 
देना यह भी वेश्याद्वुत्ति को बढ़ाने का एक कारण है । इनके सिवाय दारिदव भी 
युक कारण होता है। इसलिए इन कारणों को दूर करना मेधुनजन्य रोगों के 
प्रतिपेध का एक उपाय है । इसके लिए निम्न मार्गों से काम करनाच हिए। 


(१ ) धार्मिक ओर नैतिक शिक्षा--इसमें श्राम जनता में अह्यचय, पतित्रत, 
पत्नीचत, जात्मिक वछ, मचनिवृत्ति, सदाचार इत्यादि के महत्व का प्रचार करना 
चाहिए; कामोत्तेजक नाटक, चलचित्र इत्यादि के दोष ओर वेश्यागमन से द्वोनेवाले 
शारीरिक, सानसिक भौर कुलज नुकसान उनके सामने स्पष्ट रूप से वतछाना 
चाहिए जिससे लोगों का आत्मिक वल चढ़े, वे अपने काम को काबू में रख सके: 
ओर वेश्यागसन से पराचृत्त हो जायें। 


(२ ) स्त्रियों का प्रवन्ध--वाल-विवाह, दुद्ध-कुमारी-विवाह, अविवाहित रहना 
इत्यादि प्रथाएं चन्द्र करनी चाहिएँ। पतित ख्त्रियों के लिए अनाथ महिलाश्रम 
लरकार की ओर से या गरसरकारी संस्थाओं से खोले जाये जहाँ पर उनको 
धार्मिक तथा हस्त व्यवसायात्मक शिक्षा दी जाय जिससे उनको निर्वाह के लिए 
वेश्या व्यवसाय करने की न आवश्यकता पढ़े, न इच्छा हो सके । 

(३ ) छुट्टियाँ--जिनकों अपनी नौकरी के कारण अधिक काल तक ख््तरियों से 
दूर रहना आवश्यक होता है उनको समय समय पर छुट्टी देने का प्रवन्ध करना 
जिससे उनको अपनी ख्त्रियों को छोड़कर वेश्या के पास जाने की आवश्यकता 
न पड़े। 

(४ ) वेच्या-प्रवन्ण--वेश्या समाज के लिएु एक आवश्यक व्यक्ति है। इससे 
आम जनता दुराचरण से बच जाती है। परन्तु इनकी संख्या कम होनी चाहिए 
जीर जो सख्रियाँ इस व्यवसाय को अज्ीकार करें उनको मेथुन के पश्चात्‌ जननेन्द्विय 
की सफाई, मेंथुनी रोग उत्पन्न होने के कारण, उनसे बचने के और ओऔरों को 
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बचाने के उपाय, इनके संबन्ध में शिक्षा देनी चाहिए। इससे जिनको लाचार 
होकर इनके पास जाना पडे वे रोग से पीड़ित नहीं होंगे । 
चित्र न० ३४ 


मांस में अन्तःकोछ्ित कुण्डलाकार 





कचझृमि की इल्लियाँ ( पृष्ठ ४७७० देखिए ) 


(५ ) चिकित्सा का प्रवन्ध-फिरड़् और सोजाक के निदान ओर चिकित्सा 
में तज्ज्ञ डाक्टरों द्वारा स्थान स्थान पर तथा प्रत्येक दवाखाने सें चिकित्सा का 
प्रबन्ध करना चाहिए। स्त्रियों और बच्चों के लिए स्री डाक्टर रखना उचित है। 
गरीबों के लिए भौषधियाँ मुफ्त में मिलनी चाहिएँ। ये चिकित्सा के केन्द्र दिन 
में तथा रात में खुले होने चाहिएँ जिससे प्रत्येक व्यक्ति अपनी सुविधा के अनुसार 
वहाँ जाकर चिकित्सा कर सके | माता के सोजाख से पीढित होने पर असव सार्म 
से आते समय बालक की आँखों सें चह उपसर्ग पहुँच जाता है और- नवजात 
नेत्राभिष्यन्द से ( 0790रशेिणाक 7९07४07प्रात ) बालक अन्धा होता हे । इसलिए 
दाई को इस नेन्नाभिष्यन्द की प्रतिपेधक चिकित्सा का ज्ञान करा देना चाहिए 
जिससे भावश्यकता पड़ने पर वह तुरन्त वारूक की भाँखों की चिकित्सा कर सके । 
चिकित्सा के अतिरिक्त इन केन्द्रों से जनता में मैथुन रोगों की उत्पत्ति प्रसार, 
प्रतिपेष, शीघ्र चिकित्सा करने के लाभ इत्यादि विपयों के सम्बन्ध सें व्याख्यानादि 
द्वारा ज्ञान प्रसार करने का प्रवन्ध होना चाहिए। 

ठर्याक्तगत प्रतिबन्धन--भाहार, आचार, विचार, व्यवहार इत्यादि के 
द्वारा अपने काम पर भधिक से अधिक काबू करने की कोशिश करो। ध्रक्ारिक 
नाटक, चलचित्न ( सिनेमा ) उपन्यास इत्यादि से दूर रहो। पतिध्वत या्‌ 
परनीत्रत घनो । विवाहेतर व्यक्ति से समागम न करो | यदि किसी समय काम 
के प्रभाव से व्यभिचार करने की नौबत था जाय तो निम्न नियमों ओर उपायों 
द्वारा इन रोगों से बचने की कोशिश करो। मेथुनी रोग पीड़ित तथा दुर्गन्धित 
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जननेन्द्रिययुक्त व्यक्ति के साथ सेधुन न करो। सेथुन करने से पूर्व शिश्न पर 
सहसा ( वेसलीन ) मल लो अथवा शिश्नन्राणक ( 0०70०० ) का उपयोग करो । 
इससे जीवाणुओं से शिस्नरक्षा होती है। सेथुन के पश्चात्‌ मृत्नत्याग करके 
सावन से शिश्न भोर फोर्तो को धो डाछो। पश्चात्‌ द० तिलोहकित ( पोटास 
परमेंगेनेट ) के ( १४५००० ) या रसकपूर के ( १४००० ) घोल से इनको साफ 
करो। इसके पश्चात्‌ यदि गरमी की शंका हो तो शिश्न को पॉछुकर उस पर 
३३५ केलोसरू का मरहम अच्छी तरह मलो। यदि सुजाक की शंका हो तो 
पिचकारी द्वारा मूतन्नमार्ग में पोटास परमेंगेनेट ( १४१००० ) के या पोटागोल 
( एक जींस पानी में १० ग्रेंन ) के या आरजिरोल ( $ ड्राम + आस पानी में 
के घोल के ५-१० सी० सी० प्रविष्ट करके कुछ मिनटों तक उस घोल को शिश्न में 
रोकने की कोशिश करो|॥ इसके सिवाय खाने के लिए ज्ञारातु द्वयंगारीय (वायकार्ब) 
इत्यादि चारीय द्वव्य प्रयुक्त करो । 


अन्न जन्य रोग 
( 4)7676090 4)868868 ) 


व्याख्या--अन्‍्न की अपर्याप्तता; अनियमितमात्रता भौर विषाक्तता के 
कारण जो रोग उत्पन्न होते हैं वे अज्नज कहलाते हैं । । 
महत्त्व--शुद्ध अज्नज रोग संख्या में बहुत कम और न फेलनेवाले होते 
हैं तथा इतने घातक नहीं होते हैं कि झत्यु के कारणों में उनका निर्देश किया 
जा सके। फिर भी यदि अकाल झत्यु के सूचम और बुनियादी कारणों का विचार 
किया जाय तो उनमें आहार दोष ही प्रधान मानना पड़ेगा । इसलिए प्रतिबन्धन- 
क्षम रोगों के म्रतिवन्‍्धक साधनों का विचार करते समय, फिर वे औपसर्गिक 
भी क्यों न हों, व्यक्ति या समाज के आहार का विचार करना चहुत आवश्यक 
है, विशेषतया रोगियों के सम्बन्ध में, क्योंकि भज्न दोष के कारण ही वे अनेक 
रोगों के शिकार वन जाते हैं। 
वर्गीकिरण--आहार के रोग किसी एक कारण से उत्पन्न न द्वोने से 
ओपसर्मिक रोग के समान उनका ठीक वर्गीकरण नहीं किया जा सकता। स्थूक 
रूप से उनके निम्न वर्ग किये जा सकते हैं-- 
(१ ) कुपोषण जन्य रोग--इसमें प्रोभूजिन, कुछमात्रा इत्यादि की कमी होती 
होती है। जेसे शोफ, रक्तह्तय ( पृष्ठ ९० )। “ 
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।. (३२ ) जीवतिक्तिहीनता रोग--ये एक या अनेक जीवतिक्तियों की कमी से 
उत्पन्न होते हैं । इनका निर्देश पीछे ( पृष्ठ ९०)) पर किया गया है। 
(३ ) विषान्न रोग-स्वभावतः विषेले अज्ञों के सेवन से होनेवाले रोग। 
इनका निर्देश ( पृष्ठ ५९ ) पर विषाजन्न योग सें किया गया है। 
कु रोगों में बढ़े पेमाने पर होनेवाले कुछ रोगों का नीचे विवरण दिया 
जाता है। 


कलायखज्जता 

' ( 8 प्रांशा ) 
व्याख्या--विषान्न के सेवन से होनेवाका यह एक प्रकार का ऊरुस्तम्भ 
या सस्तम्भ अधरांगघात ( 807४४ग० ए&7७0 0९8७ ) है जिसमें नीचे की दोनों 


शाखाएं एक साथ विक्वृत होकर पेरों में दुबंछता, सख्ती, जलन, चलने में कठिनाई, 
दृष्टि दोष इत्यादि लक्षण उत्पन्न होते हैं । 

भोगोलिक प्रविभाग--यह रोग फ्रांस, इटली, अलजेरिया तथा भारत 
में पाया जाता है। भारत में यह उत्तर-बिहार, उत्तर-प्रदेश, मध्य-भारत, मध्य- 
अदेश, छोटा नागपुर इनमें दिखाई देता दै। यह रोग पएकेकशः जेसे होता है 
वेसे ही परिवार के सब लोगों में भी हो जाता है और कभी-कभी जानपदिक रूप 
भी धारण करता है। 

हेतु--यह रोग अधिकतर जवानों में, पुरुर्षों में तथा गरीबों में दिखाई 
देता है। इस रोग की उत्पत्ति के सम्बन्ध मे अनेक मत प्रचलित है। सब से 
महत्व का मत यह है कि खेसारी या आकता ( त्रिपुटक' पृष्ठ ३३८ ) की दाल 
अधिक सेवन फरने से यह रोग होता है। अल्पमान्ना में अल्पकाल तक सेवन 
करने से नहीं होता परन्तु जब इसकी मात्रा बहुत अधिक और ५-६ मास लगातार 
सेवन की जाती दे तब होता है। इसके सम्बन्ध में छोगों का एक मत यह है कि 
इसमें विसाइन ( ७१७7४ ) या।/डिविसाहन ( ॥)शंणा6 ) क्रके क्षञाराभ होता हे 
जो विषेछा है। दूसरे छोगगों का यह मत है कि इन दालों में मेचाप्ि | 80९एंपए ) 
तत्व वहुत अधिक होता है जो विषेला है। खाद्य द्वव्यों में जीवतिक्ति क. 5 की 


१. त्रिपुटो मधुरस्तिक्तस्तुवरों रूक्षणो भृशन्‌ । 
कफपित्तहरोरुच्यो ग्राहकश शीतलस्तथा ॥ 
फिन्तु खलपग॒ुत्वकारी वातातिकोपनः । भावप्रकाश ॥ 


श्श्र स्वास्थ्यविज्ञान 


कमी इसकी उत्पत्ति में सहायता करती है। यह रोग जानपदिक रूप धारण 
करता है । इसलिए कुछ छोग इसका कारण कोई विषाणु मानते हैं । 

प्रतिबनन्‍्धन--खेसारी तथा काकता दाल का सेवन बिलकुल बन्द करना 
चाहिए। यदि सेवन करना हो कत्पमात्रा में और अत्पकाल तक करे और दाल 
को खूब अच्छी तरह पकाकर सेवन करें। इससे तद्गत विप नष्ट हो जाता है। 
इसके अतिरिक्त दाल को पकाते समय तथा सेवन करते समय इमली तथा 
प्रामलक अम्ल ( प्रष्ठ 4४ ) युक्त द्रष्य प्रयुक्त किये जाय । इससे मेचाप्िि निस्‍्सा 
दित होकर उसका श्रचूषण बहुत कुछ घट जाता द्व। आहार मे कीवतिक्त क, ख 
ओर उत्कृष्ट प्रोभूजिन सेवन किये जाँय । 


मरकशोफ 
( 40000 07075ए ) 

व्याख्या--विपान्न योग से होने वाला यह एक जानपदिक स्वरूप का 
रोग है जिसमे ज्वर, वमन; प्रवाहिका, त्वचा पर विस्फोट शोर सर्वाय शोफ इत्यादि 
लक्षण होते हं ओर जिसमें आर्खो मे तिमिर ( 087००7० ) उत्पन्न होने की 
संभावना होती है । 

हेतु--यह रोग बंगाल में बहुद रह्दा। तत्पश्चात्‌ यह भम्रध्य प्रदेश, उत्तर 
प्रदेश में भी हुआ । अभी यह गुजरात में भी होने लगा है । यह रोग युवावस्था 
में अधिक, वाल्यावस्था में कम भोर शेशधावस्था में नगण्य होता है । पहले इसके 
हेतु शालिविप ५ लि०४ 77/0570४0700 ) विषोपसर ( '054-वर/९०व०7 ) 
आहारहीनता ( 20702680 0९0श7०ए ) माने गये थे । अब यह निश्चित ष्ठो गया 
है कि इसका हेतु पीले धतूरे के बीज के तेल का ( 478००7००९ ० ) सेवन है 
इस पौधे को सियाँलकाटा, भरभाँड, सत्यानाशी कहते हैं । यह जंगली पोधा है । 
इसके वीज की सरसों के बीज में मिलावट की जाती है। संक्षेप में इसके तेल की 
मिलावट का सरसों का तेल सेवन करने से यह रोग दोता है। शुद्ध सरसों के 
तेल से नहीं । चावर्लों का स्‍भ्रुख्याहार इस रोग का सहायक कारण हैं । इसका 
तात्पर्थ यह है कि जो लोग मुख्यतया चावर्लों पर निर्वाह करते हैं थे औरों की 
अपेक्ता इसके जल्दी शिकार बन जाते हैं। 

मिलावट की प वैक्षा-सत्यानाज्ञी के तेल से मिलावटी तेक की पहचान निम्न 
दो कसौ टियों द्वारा कर सकते हैं--- 


प्रतिबन्धनक्षम रोग-मरकशोफ श्श्३्‌ 


( १ ) एक नलिकां में चरांबरी में तेल ओर दीम भूयिक अस्छ ( 800०7 8 'ाप- 
$0 80०0 ) लेने से तेल सिलावटी हो तो द्वव का रंग किरमिजी लाछ (0शलं।7507 7९0) 
होता है। 

(२) एक नलिका में २ घ. शि. मा. तेल लेकर उसमें उतना ही संकेन्द्रित् 
उदनीरिक ( 50 ) असल मिलाव, ओर उसको ९२-५५“ फे, ताप के जलावगाह 
में २ मिनिट गरम करें | तत्पश्चात्‌ उसमें ८ घ. शि. सा. एथिल अल्कोहोल अच्छी 
तरह मिलाकर फिर १ मिनिट गरम करे । तत्पश्चाव्‌ उसमें २ घ. शि., मा, अयसिक 
सीरेय ( 7४:०० कफ ०7706 ) अच्छी तरह मिलाकर फिर जलावशाह में १० सिनिट 
तक गरम करे। तेल मिलावटी होने पर उसमें नारंगी लालरंग ( 078788 7९९ ) 
उत्पन्न होता है। यह कसीदी पहले से अधिक विश्वसनीय है । 

प्रतिबन्धन--खाने के तेलों में विशेषतया सरसों के तेल में सत्यानाशी 

की मिलावट न हो इस वात पर ध्यान देना चाहिए। सरसों का तेरू वजार मे 
जाने से पहले मिलावट के लिए देखना चाहिए। मिलावटी तेल सरकार द्वारा 
जब्त होना चाहिए ओर सिलावट करनेवाले अपराधियों को कठिन दण्ड करना 
पवाहिए। महामारी के समय सरसों का तेल तथा चावल का सेवन बन्द करना 


चाहिए। 


्का 


चबातबलासक 
( 367 3697 ) 
व्याख्या--यह एक हीनाज्न रोग है जिसमें परिसरीय नाडीशोथ, हृद्याति- 
पयात, सवोगशोथ, पेशीक्षीणता इत्यादि लक्षण होते हैं । 
भौगोलिक प्रविभाग--यह रोग चीन, जापान, जावा, सुमात्ना, व्ह्मदेश 
लऊूका, सारत, उष्ण और भअन्नुष्ण कटिवन्ध के पूर्वीय देशों में हुआ करता है। 
भारत मे यह रोग सद्वास, उड़ीसा, आसाम, बिहार, उत्तरप्रदेश का पूर्व भाग 
अचंगाल में स्थानपदिक स्वरूप का हुआ करता है। भारत में इसका मुख्य केन्द्र 
कलकत्ता है। 
देतु--यह रोग यन्त्र से साफ किये हुए प्रसृष्ट या सफेद या रंगून चावल 
खानेवालों में हुआ करता है। चावर्लों के कना में जो ज्ञीवतिक्ति उ ्टोती है. वह 


प्रसष्ट या यन्त्र से सफेद किये हुए चाचछ से नष्ट होती है जिससे शरीर में 
जीवतिक्ति ख विशेषतया ख की कमी होती है। इन छोगों सें चावरू मझुरग 
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आहार होने से भन्‍्य जीवतिक्तियों की, प्रोभुजिनों की खनिर्जो की भी कमी रहती- 
ह.। संक्षेप में भसतुलित भाहार के साथ जीवतिक्ति ख4 की विशेष कमी इस रोग 
का प्रधान कारण होता दे । ख4 ( 7%राण०7९ ) शरीर के भीतर आंगोदीय समयर्ते 
( एबा007ए078४ 77300057 ) भें उत्पन्त होनेवाले विर्पों को निर्विष करने का 
कास करता हैं। इसकी कमी या अभाव से इहरीर में ये विष इकट्ठा होकर 
रोग उत्पन्न करते हैं। संक्षेप में वातवछासक हीनान्नजनित आहार-अन्तर्विपा- 
क्तता ( 77०57०४60० ) है । पीछे प्रष्ठट ७३,८४ और १३३ देखिए । 
प्रकूर--च्रातवलछासक में मुख्य विक्षोति नाढीशोथ हे परन्तु उसके स्वरूप 

और तीत्नता में बहुत विविधता पायी जाती है। उसके आधार पर इसके निम्न 
प्रकार किये जाते हैं । । 

($ ) सौस्य--हसमें केवल परों में कमजोरी होती है । 

(२ ) जीर्ग शुष्क प्रकार ( 07707० 07ए )--इसमें पंरों की कमजोरी के साथ 
पेशियों की कृुशता, पिण्डलियों में पीडनासहता, श्रम करने पर हँफनी, हस्तअंश 
( +४2750709 ) पादुञ्नगश ( ?20087०9 ) इत्यादि रूत्षण होते हैं । 

(३ ) जा या शोफ युक्त ( ए०६ ०० 020०४8॥०४5 )--इसमें पेरों पर अथन 
सूजन उत्पन्न होकर वह ऊपर चेहरे तक फेलती है और हृदुयावरण, फुफ्फुसावरण 
उदुरावरण इनमें पानी इकट्ठा होता है । 

( ४ ) तीज हार्दिक प्रकार (4००४४ 0&:080 )--इसमें हृदय की कमजोरी 
ओर हृदयातिपात थे मुख्य लक्षण होते हैं । 

(५ ) शैशवीय ( 77/87076 )--माता के बातवकासक से पीढ़ित रहनेपर 
बालक में २-९ महिने में यह रोग उत्पन्न होता है । 

मरक शोफ और वातवलासक में भेद--इन रोयों में अनेक बातों में साम्यता 
# । आरम्भ में ये दोनों एक ही समझे गये थे। परन्तु इन में निग्न 

ढद्ह। हे 
(१) परिसरीय नाढ़ीशोथ वातवछासक की मुख्य विकृति है, मरकशोफ 
की नहीं । (२ ) ज्वर और पचन संस्थान के छक्षण चातबछासक की भपेष्षा 
मरकशोफ में अधिक हुआ करते हैं। (३) आँखों में तिमिर और खा पर 
विस्फोट मरक शोफ में आयः होते हैं। (४) वातवछासक शिक्षुओं में भी 
दिखाई देता है परन्तु मरक शोफ उनमें नहीं होता। (५) मरक शोफ 
केवल सरसों का ते सेवन करनेवालो में होसा है । 
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प्रतिषिध--प्रम्रष या सफेद चावर्लो का सेवन न कर छप्तके बदुले हो सके 
तो हाथ कुटे चाच्ों काया भ्लुजिया चावर्कों का सेवन किया जाय। आहार 
में चावल की मात्ना कम करकऊे गेहूँ; दूध, दही, मक्खन, साग-सव्जी, मांस-मछुछी, 
फल जीवतिक्ति ख युक्त द्वव्य सेवन करें। 

चावल रखने के स्थान सूखे सुप्रकाशित हों । वबोरे जमीन पर न रख 
कर तख्तों पर रकखे जाँय। चावल्ों को अधिक कार तक रखना हो तो धान 
के रूप में रक्खें। इस प्रकार रखने से उनमें क्रिघी प्रकार की खराबी नहीं होती । 


झादावीय यकृदाल्युदर 


व्याख्या--अन्नदोष के कारण शिशुओं भोर छोटे बच्चों में होनेवाला यह 
एक रोग है जिसमें ज्वर, यक्ददुमिदृद्धि, उद्रामिद्॒द्धि, मलावरोध, कामछा, 
जलोद्र इत्यादि लक्षण होते हैं। 


भोगोलिक प्रविभाग--यह रोग बग।छ, मद्रास, आंध्र, मेसोर, मध्यप्रदेश, 
मध्यभारत, वसम्बई, राजस्थान इनमें बहुत पाया जाता है। 

हेतु--यह रोग लड़कियों की अपेक्षा लड़कों में अधिक दवोता हैं। 
मुसलमान, खिश्वन, सिख, यूरूपियन, एंग्लोइण्डियन, पारसी इनमें बहुत कम 
और हिन्दुओं में सबसे अधिक होता है। गरीबों की अपेक्षा मध्यम और उच्च वर्ग 
के छोगों में अधिक दि्खिलाई देता है। सद्गास में तेलयू, कन्नढ़, मलूयाली लोगों 
में बहुत कम, तामील लोगों में बहुत अधिक मोर वह भी ब्राह्मणों सें होता है। 
शाकाहारियों में यह रोग होता है । 

इसका वास्तविक कारण अभी तक ठीक ज्ञात नहीं हुआ है। परन्तु भाहार 
दोष इसमें एक मुख्य कारण है। उत्कृष्ट प्रोभूजिन तथा जीवतिक्तियोँ की कमी 
तथा स्नेह और शकरा तथा मिष्ठानत्न की अधिकता यही भाहार दोष माना जाता 
है। दुधमुंहा वच्चा हो तो दूध में यह दोष हो सकता है। इसके अतिरिक्त बच्चों को 
ऊपर से बहुत कुछ मिष्टान्न दिया जाता है । 

आहार दोष के अतिरिक्त आन्त्रस्थ दिपष ओर विपाणु या अन्य जीवाणु का 
उपसग भी कारण माने जाते हैं । 

प्रतिबन्धन- गर्सिणी तथा बच्चों को दूध पिलानीवाली स्त्री को उत्कृष्ट 
प्रोभुजिन ओर जीवतिक्ति युक्त आहार सदेव देना चाहिए। यदि बच्चे के माता का दूध 
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पीनेपर इससे पीढित होने की आश्यंका हो तो माता का दूध छोड़कर उसको जहाँ 
तक हो सके अच्छे ठिव्वे का ही दूध देना श्रेयस्कर है । बच्चों को ऊपर से मिठाई या 
अन्य चीनी की चीज न देनी पवाहिए। 


पे विषदष्ट 
सपं-विषदष्ट-विज्ञान 
चिकित्सा 

ँ कुत्ते के काटने मे और साँप के काटने में बहुत साम्यताहै। जसे सब छुत्ते 
विपले ( पागछ ) नहीं होते वंसे सर्व साँप विपले नहीं होते, तथा जेसे पागल 
कुचे के काटने पर भी उचित चिह्षित्सा करने से जलरूसन्न्नास रोग उत्पन्न होकर 

कर. हैक पेड छा ऋ, 
मरने का दर नहीं होता, वेसे विषेले साँध के काटने पर तत्काल उचित चिकित्सा 
करने से मरने का डर करीब-करीय दूर हो जाता है। इसलिए श्वानदृष्ट के समान 
ओपसर्गिक या संक्रामक न होने पर भी प्रतिबन्धनक्तम होने के कारण सर्पंदष्ट का 

समावेश प्रतिवन्‍्धनक्षम रोगों के साथ किया गया है । 


सप--यह एक ऐसा विचिन्न प्राणी है कि उससे सभी कादमी भय खाते 
है। अतिवर्ष समस्त संसार में सर्पदंश से एक राख से जीर भारतवर्ष में २५ हजार 
से अधिक छोयगों का मृत्यु होता है । इसके सम्बन्ध में यह ध्यान में रखना चाहिए 
कि काइनेवाला प्रत्येक सॉप विपेला नहीं होता तथा विपेंले सॉप का प्रत्येक दश 
घातक नहीं होता। अर्थात्‌ प्रत्येक सर्पदंश से रत्यु होने का कोई कारण नहीं है । 
परन्तु सर्पद शा से झत्यु का जो अट्ूूट सम्बन्ध सनुष्य ने जोड़ दिया है उससे सर्पदंश 
होते ही था सर्पदुंश का खयाल होते ही मनुष्य डर के मारे बेहोश हो जाता है और 
उसी सें उसका झृत्यु हो जाता है। एक सर्प चिकित्सक ने यह अनुमान किया क 
कि सर्पदंश से मरनेवाले लोगों में आधे छोय केवल डर से मरते हैं। भारतवपष में 
बंगाल, विद्दार, युक्त प्रांव और उड़ीसा में सर्पदंश से अधिक छोगों का रुव्यु 
होता है। इसलिए अन्य प्रतिबन्धनक्षम रोगों के निदान भौर चिकित्सा के समान 
प्रत्येक को सविष और निर्विष साँप की पहचान तथा सपंद्श चिकित्सा का ज्ञान 
होना बहुत आवश्यक है । 


संविष और निविष सॉप--ससार में सॉँपों की ३७०० जातियाँ डे कट 
इनमें ३०० सविष और शेष निर्विप हैं। भारत मे ३२० जाति के सप हैं जिनमे 
३० सामुद्र और ४८ भौमिक सविष है । इन भौमिरकों में ूँगे और 
अधिकसंख्य खल्लनदीन व्यालू घातक नहीं होते। इसलिए केवर २४ जाति के 
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साँप घातक हो सकते हैं। जेसे-२ जाति के नाग, २ जाति के खन्न च्यारू २ 
जाति के खन्नहीन व्याल ओर १० जाति के करेत । 


रसेल व्याल का सिर 
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सपे शरीर--साँप पएष्ठवंशी ( ए०७८टए४/० ) प्राणी है। उसके सिर, धढ़ 
ओर पुच्छु तीन भड्ज होते हैं। पेर नहीं होते। सिर पर दो आँखे होती हैं जिनके 
ऊपर पलक नहीं होते, केवक पारदर्शंक छिलके होते हैं। इसलिए सॉप हमेशा 
निर्निमेष ध्ष्ट से देखता हुआ माल्स पढ़ता है। उसकी पुतछी जाकार मे 
गोल था दीर्घवत्त होती है । आँखों के नीचे भागे की मोर दों नथने होते हैं। 


ध््व्प स्वास्थ्यविज्ञान 


सर्पा को कान नहीं होते। सनने का काम कुछ आँखों से' होता है और कुछ 
उनके शरीर से होता ह। जो लहर जमीन में उत्पन्न होती हैं ( जेसे चलने की 
आहट ) उनका ज्ञान उन्हें शरीर से होता हैं। उसके मुख में दाँत और जिद्ठा 
होती है। जिद्दा का अग्म दो' सागों में विभक्त होता है। सॉर्पों के दाँत भचय 
को पकड़ने के लिए बनाये गए हैं, चरण के लिए नहीं । उनका रुख गले की कोर 
होता ह। इसलिए सांप से पकढ़ा गया कोई प्राणी ने छूट सकता न साँप किसी 
पकडे हुए प्राणी को छोडना चाहे तब उसको छोड़ सकता है। उसको ख्वाह- 
म-ख्वाह खाना ही पढ़ता है। साँप समूचे भच्य को हड़प कर लेता है। उसकी 
जिह्या रसज्ञान के लिए न होकर स्पर्शजश्ञान जौर गन्धज्ञान के लिए होती है । 
सविप सर्पी में साधारण दॉतों के सिवाय विपदन्त ( दुंष्टा, (7००४५ ) होते है। 
सॉँपों का मुख विस्तारक्षम होने से वे वढे-बढ़े प्राणियों को नियलू जाते हैं। 
सिर के पीछे ग्रीवा होती है जिसमें उसकी पसलियाँ रहती हैं। नाग में पसलियाँ 
लम्बी होने के कारण उसके क्रुद्ध होने पर फ़न बन जाता है। जोरों में पललियाँ 
छोटी होने से फन नहीं बनता। गशीवा के बाद धढ़ होता है भोर भन्‍्त में पूँछ 
होती है जो समुद्री सॉर्पों में चपटी रहती दे । 

सपे स्वभाव--सॉप स्वय सनुणष्यों पर भाक्रमण नहीं करता । वह 
ढरपोक ' है जो मनुप्य के ढर से भागता दे या कहीं छिप जाता है। परन्तु जब 
मनुष्य का पेर उस पर गिरता है या उस पर मनुष्य अद्दार करता है और 


ह 


१, इसलिये साँप चक्षुग्भव कहछाता है--- 
अतस्तदाकर्णिफलाल्यजीवित इशोदंय नस्‍्तदवीक्षि चाफलूम ॥ 
इति सम चक्ुश्थवसा प्रियानले स्तुवन्ति निन्‍्दन्ति हुदा तदात्मनः ॥ नेपभे॥ 
तमाशु चक्षुःअवसा समूह मन्त्रेथ ताक्ष्यदियकारणेन ॥ 
नेता नये नेव परोपजाप निवारयामास पतिः पशुनाम्‌ ॥ किरात ॥ 
२. इसलिये साँप को द्विजिह कहते हैं । हल 
पिन््यवंशमुपवीतलक्षणं॑ मातृक च धन्नुरुजितं दधत्‌ ॥ 
यः समीप श्व पर्मदीधिततिः स ट्विजिह इव चन्दनद्वुमः ॥ रघुवश ॥ 
9, व्याप्न च मह॒दालस्य सर्प चेव महझ्धयम्‌ । 
पिशुने चेव दारिद्रयं तेन तिएन्ति जन्तवः ॥ 
४ पदामिसृष्टा दुष्ट वा ऋ्रुद्धा थासार्थिनोपपि वा । 
ते दशन्ति महाक्रोधास्तिविध भौमदशना: ॥ सुश्रुत ॥ 
अमषणः शोणितकाइक्षया कि पदा स्वृशन्तं दशति द्विजिहः ॥ रघुवंश ॥ 
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जब उसको भागने के लिए स्थान नहीं होता तब वह मनुष्य पर आक्रमण करता 
है। उस समय कुछ सॉप अपनी पूँछ पर खड़े होते हैं, अपना फण" विस्तारित 
करते है, अपनी लम्बी पतली जिह्ला बडी तेजी से मुख के वाहर-भीतर करते है 
ओर सॉस को भीतर खींचकर जोर से उसको बाहर छोड़ कर बढ़ी आावाज 
( फूत्कार ) करते हैं। उस समय ऐसा मालूम होता है कि साँप अपने विष को 
हवा में चारों ओर फेक रहा है। यह भीमदर्शन छान्ु को ढराने के लिए होता है। 
ओर जब शत्रु डरकर भाग जाता है तब यह भी अपना भयानक रूप छोड़कर 
दूसरी ओर चल देता है । जब छाचार होता है तव यह काटने की कोशिश करता 
है और जब पर से कुचला जाता है तब जरूर काटता है। परन्तु दुश करने पर 
अधिकसंख्य ( हँ ) सप नि्विष होने के कारण, सब सविष सप॑ घातक न होने 
के कारण और घावक सप भी हर वक्त घातक दृश करने सें असमथ होने के कारण 
मनुष्य के बचने की बहुत संभावना होती है। इसलिए सविष और निर्विष सर्पो 
की पहचान ओर सविष-निर्विष दंश की पहचान सर्पंदुष्ट को सान्त्वना देने के लिए 
तथा चिकित्सा करने के लिए बहुत आवश्यक है । 


साविष सपे की पहचान 
( $ ) शरीर से-पूँड--जमीन पर रहनेवालों की पूँछ गोल और समुद्ग में 
रहनेवा्लों की चपटी होती है। चपटी पूँछवाले सब साँप विषेले और गोल 
पुंछवाले दोनों प्रकार के होते हैं। इसलिए प्रथम साँप की पूंछ देखो । यदि 'चपटी 
हो तो उसको विषेला समझो । यदि गोल पूँछ का हो तो उसका पेट देखो । 


उदर के शल्क ( ५९४४४)४ )--पेट के शब्क ( 5०७०४ ) के अनुसार सॉर्पों के 
तीन विभाग किए जा सकते है। प्रथम विभाग में वे सपप आते हैं जिनके पेट पर 
पीठ के समान और खुर के भाकार के छोटे-छोटे छिलके ( शल्क चित्र ३९५ ) होते हैं । 
दूसरे विभाग में वे सप॑ आते हैं ज्ञिनके पेट पर पटियाएँ होती हैं परन्तु वे पेट की पूरी 
चौड़ाई के वरावर नहीं होती । इनके दोनों ओर छोटे शल्क्रों की दो तीन पक्तियाँ 
(चित्र ३८) होती हेँ। इन दोनों विभाग के सप॑ निर्विप होते हैं। तीसरे विभाग में वे सर्प 
आते हैं जिनके पेट पर पूरी चौड़ाई की पटियाएँ ( ५६०५ चित्र ४०) होती हैं। इस 


२१. निविषेगापि सरपेण कतंन्या महती फटा। 
विष भवत्तु मा वास्तु फटाटोपों भर्यंक्तरः: ॥ पद्नतंत्र ॥ 
२. सर्पाणां च खलाना च सर्वपा दुष्टचेतसान । 
अभिप्राया न सिध्यन्ति तेनेद वर्तते जगत । पचतन्त्र ॥ 








४४० स्वास्थ्यविज्ञान 


विभाग में सविष और निर्विष दोनों प्रकार के सप॑ होते हैं। उदर के शल्कीं के सम्बन्ध 
में निम्न दो नियम सार्यदर्शक होते हैं । ( १) परी चौढ़ाई भर के वराबर ढम्त्री 
पवदियाएँ जिनके उदर पर नहीं होतीं वे सब सॉप निर्विष द्वोते हँ। परन्तु सब 
निर्विष साँपों के उदर पर छोटी पटियों का होना जरूरी नहीं है। ( २) सब सविप 
सॉपों के उदर पर चौड़ाई भर के लम्बे पद्धक होते हैं, परन्तु पूरे ऊूम्बे पद्ठक 
( पटिया ) होने से सव सांप सविप नहीं होते । 

सिर के शल्क--उदर पर पूरी चौड़ाई भर की लम्बी पटियाएँ होने पर यदि 
सर के ऊपर के शल्क शरीर के द्क के वरावर छोटे छोटे हों तो वह साँप विपेछा 
€ चित्र ३०७ ) होता हैं । यदि इसमें फलक ( 897०0५ ) हो तो सविप ओर निर्विष 
दोनों प्रकार का होता दे । 

चित्र न० ३८-उदर शल्क चिंत्र नं० ३१५-उदर शल्क 





मध्यम, लिर्विप 


चित्र नं० ४० उदर शल्क द 


| ष् 


, चोडे सविष, निर्विष 
तीसरा #रध्वौष्ठय ( शैणएपथं४०ं४ ) फलक--यदि चद्द फ़ूक नाक ओर आँख 
के फलछक को छूता हो तो साँप विषेछा होतां है । यदि फन हो तो नाग और फन 
नहोतोमूगा सॉप समझना चाहिए।. ,. - 


प्रतिबन्धनक्षम रोग-अंगारक्षत ४४९ 


पृष्ठमध्य के शल्क ( ए८एं४०:४ॉ५ )--यदि ये शल्क पटकोर और ओरों की 
अपेद्धा बड़े हों तो भी साँप विषेला याने करत वर्ग का होता है । 
संत्तेप में उदर के पद्धक पूण चौड़ाई भर के वराबर होने पर यदि सांप में 
३-४ तक वर्णन किये हुए चिह्नों में से एक चिह्न मिले तो वह सॉप सविप भोर 
इनसें से एक भी चिह्न न मिले तो वहसाँप निर्विष समझना चाहिए । 


सवबिष निविष सपक्षान का नक्शा 
सप 
| 
| 
चपटी एूँछ 0 
समुद्री सप॑, विषेले मो हि सर्प, सविप निर्विप 


विन कक | & चोडाई 
उदर पद्दक पूण शक के । उदर पद्दक अपूर्ण ढाई के 


। | | निधिद 
सिर पर छोटे शल्क । सिर पर छोटे शल्क या फलक । 
व्याल-विपेले नाक ओर जाँख के बीच | 
में गड्ढा सिर पर फलक 


] 
गडढेदार व्याल, विपेले । 


| 


| । 
(५) सी ऊध्वोष्ठट (२) रीढ़ पर के शल्क बड़े १,२ में वर्णन किये 
फलक नाक जोर आँख ओर पटकोर, शरीर पर हुए चिह्न अनुपस्थित हों 
को छूता है गड़ोर या मण्डल । 
|. | निर्चिष 


रे. बन्‍न्‍_- 


हर | ! 
फणा, नाग उदर पर मंगे दाग क्रेत सविप 
विपेछा. मेँगा सर्प-विपेला 
दाँत ( चित्र नं० ४५ )--स्प के ऊपर के जबड़े में दाता की चार पंक्तियाँ होती 
हूं। दो पक्तियाँ बीच मे होतीह सौर उनके दाँत तालदन्त ( ए82 इट्शा। 
कहलाते हैं, दो पंक्तियाँ दोनों ओर किनारे के पास होती हैं। नीचे के जबठे में 


४२ स्वास्थ्यविज्ञान 


-केवछ किनारे की दो पक्तियाँ होती हैं। ऊपर ओर नीचे के जबले के किनारे के 
दाँत हनुदन्त या सीमान्त दन्त (उ्पबद्या।शाए 07 एण्ठाए ) कहलाते हैं। तालुदंत 
पक्ति हनुदुन्त पक्ति की अपेक्षा गले की ओर श्रधिक लम्बी होती है । सविप औीर 
निर्विष सॉपों से तालदन्त मिलते हैं परन्तु ऊध्व हनुदन्तों में फक होता है । विपेले 
संर्पों में ऊध्व हनुदन्त के स्थान में तरिपदन्त ( चित्र ने ३६ ) होते हैं । साधारणतया 
प्रत्येक तरफ एक विपदन्त होता है, क्चित्‌ दो या तीन भी होते हूं । ये दन्त 
अकुश सम काफी सोटे, लम्वे और नालीदार होते हैं भोर पीछे की भोर एक 
प्रणाली से विष की थेछ्ली के साथ इनका सम्बन्ध होता है। विष की थेली 
अत्येक तरफ एक होती दे भर भाँख के नीचे ओर पीछे रहती है । उसके संकोच 


चित्र न० ४१ 
निधविप सॉप के दुन्त 
ब्‌ 
२. हनुदन्त 7, तालुदन्त 


से सूचिकाभरण की तरह दंश के समय त्वचा में विष का उत्सर्ग होता है । 
ये हमेशा पीछे की ओर झुके हुए रहते हैं। जब साँप काटना चाहता हे तब वह 
हज 5++ ता +++त्+ततत3ंतंतं३ कऋ____ैहैऋ___-_+++_ै+____+_+_+++++++/+/++++++5+++“+“5“/7++/+“**“*“” 


*. तेषां वड्शिव्ईट्टा: । सुश्रत ॥ हे 2 व 
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जबड़ा खोलकर सिर पीछे की भोर करता है जिससे 'विषदुन्त भली-भाँति खड़े 
हो जाते हैं ओर दृंश के समय अच्छी तरह त्वचा में चुभ जाते है। समुद्र सप 
में विषदन्त छोटे होते हैं और जमीन पर रहनेवालों में बडे होते है । व्यालरू 
( ए70०:8 ) वर्ग में ये अधिक लम्बे होते हैं। कुछ साँप (जेसे अफ्रिका का 
रिंघाल सर्प ०४४० ) जब दष्टव्य चीज नजदीक नहीं होती है तब फूत्कार के 
साथ ६-८ फुट तक विष को तुपार के रूप में फेंक सकते हैं। विषदन्तों के ऊपर 
णुक कोश होता है जिससे उनका रक्षण होता है । 


सांप मिलने पर ऊपर के जबडे के किनारे पर सुई फेरने से यदि कई दोतों का 
पता लग जाय तो साँप निर्विष ओर यदि केवल एक या दो ही बढ़े दाँतों का 
पता रूग जाय तो सविष समक्षना चाहिए ।. 


दंश स्थान--यदि साँप न सिले तो' दुंश स्थान में निर्विष साँप होने 
पर बहुतेरे दाँतों के नन्‍्हें-ननन्‍्हें निशान चार पंक्तियों सें दिखाई देते हैं। थे चिन्ह 
सहज ही में देखना कई वार असंभव होता है। तब उदुब्ज काँच ( 0००६ 
]०0४ ) द्वारा देखने से स्पष्ट देखे जा सकते हैं। जब साँप अग को टेढ़ा पकड़ता है 
तब एक ही छेद हो सकता है। जब साँप अग को मोटाई के कारण ठीक पकड 
नहीं सकता तब केवल खर्रोच बनते हैं । .सक्षेप में निर्विष साँप के निशान बहुत 
वारीक और, .कम गहरे होते हैं कौर सदविष साँप' के निशान दो या चार 
गहरे द्वोते हैं । 
स्थानिक लक्षण*--निर्विप सॉप में विष न होने के कारण भन्य कारण 
से व्वचा कट जाने पर ,जो लक्षण होते हैं वे ही दिखाई देते हैं। सविष साँप में 
त्वचा कट जाने के सिवाय विप का स्थानिक परिणाम होता है। अतः विपेले सॉप 
के काटने से शीघ्र या थोडी देर बाद दंश स्थान पर पीड़ा, जलन या सुन्नता 
मालूम होगी, उसमें खून जमने नहीं पावेगा और बराबर कई घण्टे तक चहता 
रहेगा । वहाँ पर सूजन भा जावेगी तथा उसके चारों ओर का भाग हरा या नीला 


4०७-क७३७-3+०>नका+ ७ -..-पयाआ+कन्कन्नन+- कक, 


१. पदानि यत्र दन्तानामेक दे वा वहूलि वा । निमसझानि । सुश्लुत ॥ 
दष्ट्रापानि चत्वारि | अष्टागसभह ॥ 

२. दशस्तु सविपः स्व: सशोफो वेदनान्वितः । 
तुथते अधितः्कश्चित्‌ कण्डूमान्‌ दह्मते भशन्‌ । 
निविषो विपरोतोस्मात्‌ ॥ अष्टागसंग्रह् ॥ 
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सा हो जावेगा। निर्विप साँप के काटने पर दंशस्थान पर खून जम कर घाव बन्द 
हो जायगा छीर जरा सी पीढ़ा होने पर भी जलन, सूजन और हरा नीलापन 
इनसे से कुछ भी नहीं होगा | संभ्षप में रक्तत्नाव, सूजन, जलन, पीड़ा, सुन्नता और 
हरा नीछापन ये स्थानिक छक्तण सविप सांप के निद््शक होते हैं । व्याल के दंदा 
में यें स्थानिक लक्षण अधिक तीच्र होते है । 

सप॑ विष सीधे रक्त में पहुँचने" पर अपना विपेछापन प्रकट कर सकता है। 
सुख द्वारा शरीर में पहुँचने पर इसका असर नहीं होता। इसलिए त्वचा श्लेप्मल 
त्वचा में जब तक विदार, बाव, त्रण इत्यादि नहीं होते तब तक विप का स्पश 
इनके ऊपर होने से कुछ भी परिणाम नहीं होता 

सपदंश स मृत्य का प्रमाण--चिपले सांप को जब जी भर के काटने का 

अवसर मिलता ह॒ तब वह्द अधिक से अधिक विप दंश में >न्‍्तःक्षिप्त कर सकता 
है।यह राशि भिन्न भिन्न प्रकार के सापों से भिन्न भिन्न ( २-३० बूंद तक) 
होती है । ऐसे दंश से बचने की आशा वहुत कम होती है। परन्तु व्यवहार में 
यह देखा गया है कि सर्पदष्ट सी मनुष्यों से नव्बे मनुष्य बच जाते हैं और केवल 
दस मनुप्य मरते है । इसके निम्न कारण ह । ( १ ) मारतवप में ३०० प्रकार के 
भोम सरप होते ह और उनसें केवछ ४० प्रकार के सॉँप विपले हैं। इन विषेले 
साँप में नाग, फुरसा, चन्द्र बोरा ये सॉप अधिक काटते है । इसका विचार करने 
पर यों कहा जा सकता है कि सर्पदृष्ट व्यक्तियों में केत्र७क है. छोग ( १० अतिशत ) 
विष सप॑ से काटे जाते हैं । ( २) गडढेदार व्याल और मंगे सप विपले होने पर 
भी उनके ढंश से ऋत्यु होने की संभावना नहीं होती । (३ ) कई वार साप को 
जी भरकर काटने का सुअवसर नहीं मिलता । (४ ) काटने के पूव यदि किसी 
प्राणी को या मनुष्य को दुश किया हो तो विष अत्यक्प मात्रा से निकलता है या 
विछकुछ नहीं निकलछता। (५०) दंदश के स्थान के ऊपर छुग्गा; धोती, कपड़ा, 
अंगरखा या बसख्च हो तो अधिकांश विष उस पर लग जाता है, ओर न्नाव में नहीं 
पहँँचता । अतः दंशस्थान में मारक मात्रा न पहुँचने से विपले साँप से काटे 


मनुष्यों से भी आधे वच जाते है 


चिकित्सा 


कं हे के 
गरल अत्यन्त तीच विष है जो अत्यल्पकाल में दंशस्थान से शरीर में फ़ेछकर 





१. विधमाहेयमप्राप्य रक्त दृषयत्ति क्पु:। 
रक्तमण्वपि तु प्राप्ती वर्घते तैलबिन्दुबत्‌ ॥ अष्टागसअद ॥ 
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अपना विपेला प्रभाव डालता है। इसलिए निम्न पद्धतियों से सर्प दंश की तुरन्त 
चिकित्सा करनी चाहिए । 


(१ ) विषस्तम्भन--दृंश स्थान के विष को शरीर में फेलने से रोकने 
का काम रज्जुवंधन ( 7/2०४०४९ ) से होता है । यह कस सबसे पहले और 
अत्यन्त शीघ्रता से करना चाहिए। इससे विष का शोषण रुक जाता है और अन्य 
ध्रकार की स्थानिक तथा सावंदहिक चिकित्सा के लिए अधिक समय मिलता है। 
रज्जुबधन का कर्म केवल शाखाओं के दर्शों के लिए उपयोगी है, धड़ पर तथा 
सिर पर के दर्शों के लिए इसका उपयोग नहीं कर सकते । बंधन के लिए रबड़ 
की रस्सी ( छि०००७० ००7० ) सबसे उत्तम होती है। यदि यह न हो तो सायकछ 
की ट्यूब भी काम में छा सकते हैं। यदि रबड़ की कोई चीज न मिले ( और 
उसके मिलने के लिए समय नष्ट न करना चाहिए » तो साफा, पणडी, झुड़ासा, 
घोती, छुगरा, साड़ी, हाथरुमाल, सुतछी या अन्य जो चीज मिले उसको दंश के 
ऊपर बॉघना चाहिए। 


रज्जवन्धन के लिए सूचनाएँ--( १ ) दंश के पश्चात्‌ शीघ्रता से यह कर्म करें । 
दस मिनिट से अधिक विल्म्व करने पर यह कर्म व्यर्थ होता है जोर जितनी 
अधिक शीघ्रता की जाती है उतनी अधिक सफलता मिलती है। (२) जिस 
स्थान पर केवल हड्डी हो वहाँ पर वॉधना चाहिए जेसे, परों केदंश मे जानु के 
ऊपर ओर हाथों के दश सें कोहनी के ऊपर। वधन का उद्देश्य हृदय वही ओर का 
रक्त ओर लछसिका-अ्वाह बंद करने का होता है। जहाँ पर दो हड्डियाँ होती है 
( जेसे कि अग्नवाहु और जघा ) वहाँ बंधन कसने पर भी हड्डियों के बीच का 





१५ सर्वेरेवादितः सर्प: शाखादष्टस्य देहिन- । 
दशस्योपरि वध्नीयादरिष्टाश्वतुरगुले. ॥ 
* पघ्लोतचमीन्तवल्काना मृदुनाइन्यतमेन वे ।' 
न गच्छति वि देहमरिष्टामिनिवारितस्‌ ॥ 
अरिप्टामपि मन्त्रेश् वध्नीयान्मन्त्रको विद: । 
सातु रज्वादिभिवेद्व्वा विपप्रतिकरी मता ॥ छुश्वुत ॥ 
अग्उुवत सेतुवन्धेन वन्धेन स्तभ्यते विपन्‌ । 


ने वहन्ति सिराश्चास्य विष वन्‍्धामिपीडिता' ॥ सष्टायसंग्रह (] 
रज्जुबधन का उपाय केवल शाखाओं के लिए होता ऐ यह 'शाखादश्त्व” से स्पष्ट 
होता हू । 


३४ स्वा० वि० 
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रक्त-सचार नहीं रोका जा सकता है जिसके कारण बंधन व्यर्थ होता है । (४) बाहु 
या ऊरु के वंधन के सिवा यदि दंश स्थान इस वन्धचन के पास न हो तो दूसरा 
चनन्‍्धन दृशस्थान से कुछ भंगुल ऊपर बाँधना चाहिए | यदि दंश उँगली में हो तो 
उंगली के मूल में यह वन्धन चाँधना उचित है । (५ ) बंध" इस तरह कसके वाँधे 
कि सिरा और लसवाहिनियों में रक्त और रूस का प्रवाह पूर्णतया वन्द हो जाय, 
धमनीगत रक्तप्रवादह रोकने की आवश्यकता नहीं होती । यदि वह भी बंद हो जाय 
तो कोई आपत्ति नहीं होती, परन्तु सिरा रसायनीगत प्रवाह किसी हालत में 
जरा सा भी जारी न रहना चाहिए, अन्यथा रज़ुवंधन व्यर्थ होता दे। धमनीयत 
प्रवाह अधिक देर तक विलकुछ बन्द होने पर रक्त की कमी से स्थानिक धातुओों 
का नाश और कोथ होता है। इस आपत्ति को दूर करने के लिए प्रत्येक २०-३० 
मिनिट के पश्चाव्‌ बन्धन को थोड़े सेकण्डों के लिए ढीका करना चाहिए । नीचे का 
अंग ग्रुलावी रज्ज का होने पर फिर से वन्धन को कसना चाहिए । 


नाग और करेंत का विप बन्धन से दंशस्थान में रुक जाता है, स्थानिक कोशाओं 
पर उसका कोई परिणाम नहीं होता जिससे वन्‍्धन छोड़ने पर फिर से उसका 
बोपण होकर वह अपना घातक कार्य कर सकता है। इसका तात्पर्य यह हैं कि 
इनमें वन्धन से कारूहरण होता है परन्तु चिकित्सा में कुछ भी सफलता नहीं 
मिलिती। व्याल का विप भी वन्धन से रुक जाता है, परन्तु उसमें स्थानिक कोशार्भों 
पर कार्य करने की शक्ति होने के कारण अधिकांश विप दुश स्थान तथा समीपवर्ती 
भाग की कोशाओं में जटक जाता है जिससे वन्धन छोड़ने पर भी विप का शोपण 
जल्दी नहीं होता। सत्तेप में व्यालद्श में वन्धन से बहुत छाम द्वोता है। 
( २ ) विषहरण--इसमें दश स्थान में गिरे हुए विष का निम्न उपायों 
से निहरण किया जाता है । ह 
( भर ) क्षाऊन--रज़ुबन्धन के पश्चात्‌ प्रथम दुंशस्थान तथा उसके आसपास 
की त्वचा अच्छी तरह पोछुना चाहिए या पानो से साफ घोना चाहिए । कई वार 
१, वन्धो देशानुसारेण नातिगाठछूथों हितः। 
दंशपूर्तित्वशोफादीन्‌ कुरुते श्यतिपीडितः 0 
अशक्तः शियिलो रोदध विष देशान्तरं त्रजव्‌॥ अष्टागसंग्रह ॥ 
गाढ़ का मतलठव धमनीगत प्रवाह को रोकनेवाला, शिथिल का सतलव सिरा रसायनी- 
गत प्रवाइ को भो न रोकनेवारा | वन्‍्ध ऐसा होना चाहिए कि वह शिथधिल न हो याने 
सिरा रसायनीगत प्रवाह को रोके और याढ न हो याने धमनीगत गवाह को न रोके । 


प्रतिबन्धनक्षम रोग-सर्पदष्टचिकित्सा ४४७ 


विष दंशस्थान के वाहर स्वचा पर भी गरिरता और सूख जाता है। ऐसी त्वचा पर 
छेद करने से और भी विष रक्त सें मिलने का डर रहता है। इसलिए भ्रक्नाऊन का 
कार्य आवश्यक है। 


( आ ) भेदन  ( 0थ०० )--धोने के बाद साफ चाकू से या नश्तर से प्रथम 
दंश की गहराई के वरावर गहरा चीरा लगाना चाहिए। चीरने के समय चडी 
रक्तवाहिनियों का और वातनाड़ियों का (77०:८०5) ख्याल रखना चाहिएु। 
पश्चात्‌ स्तनचूपक ( 78७50 2०४७ ), तुमढड़ी, सुख था पीडन “से रक्त निकारूना 
पवाहिए। पीछे दूसरी वार गहरा चीरा सूजन के किनारे तक देना चाहिए। चीरा 
हमेशा दंश से आरे के समान सूजन के किनारे की ओर लगाना चाहिए। यदि 
चीरा देने के कुछ समय के बाद सूजन बढ़ ज्ञाय तो सूजन के किनारे तक फिर से 
प्यीरा लगायें | पु 

( इ ) अब्व छेदन ( 2प्एए४४४07 )--यह कर्म हाथ-पेरों की अँयुलियों के दंश 
में उपयोगी होता है। दंश होते ही यदि वह उँगली काट दी जाय तो यह कर्म 
जीवरत्षा करने में समर्थ होता है। प्रायः यह कर्म मनुष्य को स्वयं करना चाहिए 
या दस मिनट के भीतर यदि दुष्ट मनुष्य डाक्टर के पास पहुँच जाय तो वह भी 
इसको कर सकता है। 


( ६ ) आचृषण * ( 8०४०४ )--चीरा छगाने के याद इसका प्रयोग करना 
उचित दै | चूपण के लिए तुमडी बेहतर है। यह न मिले दो मुख का भी उपयोग 
१. निष्पीड्य चोद्रेहश मर्मसभ्यगतं तथा । 
न जायते विषवेगो वीजनाग्ादिकाकुर++-अष्टायसंग्रह ॥ 
उद्धरेदिति उत्क्ृत्य ( शस्त्रेण ) अपहरेत्‌ ॥ चक्रपा णिद्त्त ॥ 
> दहँदंशमथोत्कृत्य यत्र वन्धों न जायते। 
आचूपणाच्छेददाह्या: सबंन्नेव तु पूजिताः ॥ सुशुन ॥ 
त्याज्यो दुष्ट: प्रियोप्यासीदद्भु लीवोरयक्षता ॥ रघुबंश ॥ 
प्रतिपूर्य रुख वर्लेहितमाचुषण भवेत्‌ ॥ सश्रुत ॥ 
आचुषेद्‌ पूर्णवक्तत्रों वा चद्धस्मागदगोमयेः । 
प्रच्छायान्तररिष्टाया मासलं तु विशेषतः ॥ अष्टागसंग्रइ ॥ 
मुख में वल नृत्तिकादि पढार्थ रखकर आचूपण छा जी उपाय बताया गया है बह 
सुखगत जर्शो का ( यद्वि कोई हों तो ) विष से सम्दन्ध कम करने के लिए है। यदि मुख 
में ्रम न हो तो इन चीजों कौ आवश्यकता नहीं लेती । परन्तु सृब्म बर्गो का शान किसी 


ध्प्र८ ..._स्वास्थ्यविन्नान 


कर सकते हैं । सुख में त्रिहा, ताल, मसर्डों पर कहीं सी त्रण न होने चाहिए।' 
अर्थात्‌ त्रणित सुख्र का उपयोग चूपण के लिये निपिद्ध है । घृषण के पूर्व तेल या 
थी से छुछ्ा करना उचित है । इससे यदि कोई सच्म घण हो तो उससे शोषण 
का कारगर नहीं हो सकता । चूसने पर चूसा हुआ विप थूकना चाहिए । 

(३ ) विपनाशन स्थानिक--इनमें दंशस्थान में जौपधियों के द्वारा 
विष का नाशन किया जाता है। इसके लिये निम्न जौपधियाँ अयुक्त होती हैं । 

पोटास परमेंगेनेट--सस्ती भौर देहातों में भी मिलनेवाली यह (जौपधि 
सप दंश में बहुत उपयोगी है । चीरा छगाने के वाद इसके स्फटिक दंदा स्थान 
पर खुब रगढ़ना चाहिए या ३-५% घोल से दंश स्थान को धोना चाहिए या 
१-२% घोल पिचकारी से दय स्थान में तथा उसके आसपास में क्षाधा इश्न 
गहराई तक कई जगह सुई चुभोकर प्रविष्टठ करना चाहिए जिससे कि वह वहाँ 
से चूने छगे। इस तरह १०-२० सी० स्री० घोछ दंश स्थान में प्रविष्ट कर 
सकते हैं। इसके बाद स्थान को मालिश करना तथा सेंकना चाहिए। सुई के- 
द्वारा ओपचधि घोछ का उपयोग सर्वोत्तम दे । ; 


तिरियाद--इस आओपधि “सें दंशस्थान पर कपड़े की पद्दी भिगोकर रकक्‍्खी 
जाती हे । 
प्रतिगरल--इसका उपयोग सुई से दंश के आसपास किया जाता है। 


( 2 ) विपनाशन सावेदे हिक++प्र तिगरल (577 ४९7४7९ )--चम्बई ब्ही 
हाफक्रीन संस्था सें जाजकल बहुत वीयंशाली नवीन ग्रकार की ( 7.ए०ए77560 





की नहीं हो सकता जोर यहि मुख में त्रण हाँ तो वन्धन और उत्कतंन के पश्चात्‌ जणित 
मुख से चूषण करनेवाले उपकारक व्यक्ति को उपकार के बदले अपकार और अपाव हो 
जायगा। पाय॑ चिन्तयन्‌ प्राशो श्यपायमपि चिन्तयेत” इस इष्टि से सुखचुषण रूप उपाय में 
गुप्तन्य से होनेवाले अपाय को दूर करने के लिये चृषण के पूर्व मुख व्ादि से भरने के 

लिए जो कहा दे वह इसी इृष्टि से है | चरक में भी लिखा है--दंश्ञात्त विषद प्स्याविसर्त 
वेशिका भिघग्‌ वद्ध्वा । निष्पीड्येद्धश दशमुद्धरेन्ममंवर्ज्य वा | तदंश वा चृपेन्सुखेन यवचुर्ण- 
पाशुपूर्णन ॥ चिकित्सा ॥ २३॥ इसकी थैका में चक्रपाणिदत्त लिखते हैं--चवरचूणेन 
पाशुना वा मुखपूरणं विषसवन्धपरिहारार्थम्‌॥ चूपण के लिये सीय और छुमद़ी भी लयाने के: 
लिए कहद्दा है--प्रच्छन्नःशज्भललोकाव्यथने: स्राव्य ततो रक्तम ॥ चरक | 

५ पूर्व राजिमता वेगेडलाइुमिः शोणित हरेद ॥ सुश्र॒त ॥ 


प्रतिबन्धनक्षम रोग-सपदंष्टचिकित्सा घ्प्६ 


900एए०/९ए६ .6.70579);78 ए2707 $8€7प7१ ) प्रति गरछ रुसिका वनायी जाती हे ॥| 
इसका उपयोग प्रायः सब सविष सॉर्पो के लिए होता है। इसकी चुकनी द्वोती 
है जो तिर्यक्‌ पातित ( 7)कग०0 ) पानी में घोलकर सिरा द्वारादी जाती है। 
प्रत्येक कृपिका के साथ १० सी० सी० पानी दूसरी कृपिका में दिया हुआ रहता 
है। प्रथम २० स्ती० सी० की मात्रा दी जाती है ओर दो घण्टे के पश्चात्‌ या उससे 
भी पहले रोगी की स्थिति के अनुसार दूसरी २० स्री० स्री० की मात्रा दी आती 
है। तदनन्तर ६ घण्टे पर लक्षण निश्वत्ति तक वरावर इसका प्रयोग किया जाता 
है। यदि सिरा में देना असंभव हो तो पेशी में या त्वचा में भरी दे सकते हैं 
परन्तु मात्रा टुगुनी या तिगुनी देनी चाहिए। गोनस ( ४प55९०१४ हय]€/ ) वे 
दंश में दंशस्थान के आसपास भी कुछ भ्रतिगरर रूसिहा सुई द्वारा प्रविष्ट करनी 
चाहिए। . 
. तिरियाक ( पपरज्ण्पु )>->यह जऔषधि डा० लछोरबीर की प्रयोग शाला में 
( ॥7 4,079९608 व#007४07ए 40< गा, ।05% 005 २४० 08, 4५076 ) बनायी 
गयी है। इसके १२ दूँद $ चमच भर पानी में मिला करके प्रत्येक पाँच मिनिट 
पर रोगी को दिए जाते हैं। दवा देने का काम प्रारंभ करने पर स्थानिक वन्धन 
छोडना चाहिए। ओषधि प्रदान के समय रोगी को इधर उधर घुमाना चाहिए 
तथा उसके हाथ पेरों को सालिस करनी चाहिए। यह ओऔपधि खाली पेट पर 
अधिक फलदायी होती है। इसलिए पहले कुछ खाया हो तो उसको वमन 
करावें। औषधि का प्रयोग पूर्ण छक्षण निच्ृत्ति के पश्चात्‌ एक दो वार करना 
चाहिए। साधारणतया इसके लिए ३-२ घण्टे लय जाते हं। परन्तु कभी कभी 
इससे अधिक ससय छूग सकता है। यह कड़वी ओपधि है, परन्तु जो मनुष्य 
सपंबिष से विषाक्त रहता है उसको यह औीपधि मीठी माल्म होती है । इसका थर्थ 
यह है कि औपधि का परिणास होने छरूगने पर धीरे धीरे जीपधि अधिकाधिक 
कड़ची मारस होने छगती है । इसके साथ साथ दशब्थांनक पीडा भी 
कम होने छरगती है। अन्त में पूर्णतया मिट जाती हैं। रोगी को रात को केंचल 
दूध देना चाहिए । 
सहायक चिकित्सा--व्यार दृंश से रक्तत्राव, रक्तवहन केन्द्र तथा द्वदुय 
का अवसाद, दुंश स्थान सें पयजनक जीवाणुर्नों का उपस् इत्यादि उपद्रव हो 
सकते हैं। इसलिए तीम्र यरम काफी, पिच्चुट्रिन था अड्डीन्‍्यालिन, कपूर, 
कार्डियोक्चोल इत्यादि हृदयोत्तेजक सोपधियाँ; क्यादमसिक्षम क्लोराइड ( ७६६ 
घोल के ७-१० सी० सी० सिरा द्वारा ) घोड़े की लसिका, हीमोपछास्टिन हृत्यादि 
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के थ्टः की 
रक्त-स्तग्भक भोपधियाँ; मालागोलाणु तथा धरनुर्वात दण्डाणु लसिका, प्रतिजीची 
/ &हर्शनण०0० ) इनसे से कोई एक या अनेक ओऔपसधिरयाँ "रोगी की आवश्यकता- 
ज॒मार दी जाये। 


आजकल सहायक जौपधियों में कार्टोसोन ( २७ मि० ग्रा० मुख द्वारा ) या 
करा्टिकोट्रोपिन ( २५ मि० ग्रा० पेशी द्वारा ) प्रत्येक छुः घण्टे पर भावश्यकतानुसार 
दो-तीन चार दिया जाता है । 


सपदष्ट का चिकित्सा ऋम 


(१ ) सॉप काटते ही दंश स्थान के ऊपर पूर्वोक्त पद्धति के अनुसार बंधन 
लगाना चाहिए ओर यदि साँप मिल गया हो तो उसके दारीर से तथा दांतों से 
कोर यदि न मिला हो तो दंंश चिह्न से वह सविष या निर्विप है इसका पता 
गाना चाहिए । क 


(२ ) यदि निविप हो तो दंश स्थान को दृह्मातु अतिलोहकित के घोल से 
घोकर रोगी को निर्भयता का विश्वास दिलाना चाहिए, क्योंकि जधिकसख्य 
रोगी केवल डर के मारे मर जाते हैं । 

(३) यदि सविप हो तो द० क० के घोल से धोने के पश्चात्‌ चकक्‍्क्ू से दंश- 
स्थान को पाछें, पश्चात सींग, तोमड़ी या पीड़न से रक्त को निकाले, गरम दु० 
अतिलोहकित के घोल से धोकर पश्चात्‌ उस स्थान के आसपास चह्दी घोल या 
प्रतिचिष रूसिका प्रविष्ट करें । 

(४ ) यदि दंश हाथ पर की अंगुली में तो उसको तुरन्त काट दे । 

(५) यदि उपल्ध हो तो तिरियाक या प्रतिगरछ रूसिका का तथा हृदयो- 
सेजक, रक्त स्तग्भक ओपधियों का तथा कार्टिसोन आदि का उपयोग करें | 


(६) रोगी को केवल दूध, मछु, काफी, पानी इत्यादि तरल पदार्थ खाने के 
लिए दें, पूरे जाराम से रक्खें । 


सपे से सुराक्षित रहने के उपाय 


(१) सर्प हमेशा जंगल, छम्बी घास, चीटियों की वाँबी, चूहों के बिल, चूना/ 
ईंटें, पत्थर इत्यादि के छेर में रहते हैं। अतः सकान के चारों ओर इनको न 
रहने देना चाडिए। 
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(२ ) मकान के भीतर सप, चूहों की खोज में आते हैं। अतः मकान के 
भीतर चूहों के बिल न रहने देना चाहिए । 


(३ ) मकान के भीतर साँप प्रायः नालियों के द्वारा तथा किवाड़ों के द्रारों 
में से आते हैं। अतः मोरियों के द्वार पर जाली छगवा देनी चाहिये भोर द्रवाजे 
के किवाड़ बिना दरार या सुराख के बनवाकर रात को सिटकनी से अच्छी तरह 
बन्द करने चाहिए । 


(४ ) जहाँ पर सप का भय अधिक हो वहाँ पर रात को [जमीन पर न सो 
कर चारपाई या तख्त पर सोना चाहिए । 


(५७) जहाँ पर सप॑ रहने का जेंदेशा होता है वहाँ पर काम के समय हाथ 
डालने के पूर्व कड़ी या लाठी से तछाशी लेना चाहिए । 


(६ ) सप॑ प्रायः रात को घूमते फिरते हैं तथा डरपोक होने के कारण आहट 
से दूर भागते हैं। इसलिए रात को बाहर जाते समय हम्बे वृूट्ट पहनकर तथा 
हाथ में घंघरूदार' छकड़ी लेकर जाना चाहिए । 


१२. सातपत्रपदन्नाणो विचरेथधुगमान्रइक्‌। 
निशि चात्वचिके कार्य दण्डी मोलो सटायवान ॥ वाग्मट ॥! 
छत्रो झर्झरपाणिश्व चरेद्राजो तथा दिवा । 
तच्छायाशबन्दविशत्नस्ताः प्रणश्यन्त्याशु पन्नगा" ॥ चरक ॥! 


आस-स्वास्थ्य-रक्षा-प्रवन्ध 


भारतवर्ष के अस्मी प्रतिशत छोग ग्रार्मों में रहते हैं। इसलिए भारतचप के 
स्वास्थ्य का विचार और प्रबन्ध करते समय अथम गआर्मों के स्वास्थ्य का विचार 
ओर प्रवन्ध करना चाहिए। परन्तु व्यवहार में इससे विपरीत स्थिति दिखाई 
देती है। द्ार्मों के स्वास्थ्य का श्रवन्ध निम्न उपायों हारा करना चाहिए । 


(१ ) शिक्षा--देहाती छोग अनपढ़, अज्ञानी और अंधविश्वासी होते 
हैं। इसलिए ग्राम स्वास्थ्य सुधार की नींव इन लोगों में स्वास्थ्यविषयक शिक्षा. 
के द्वारा ही डालनी चाहिए। जब चक छोग स्वास्थ्य के नियमों से काफी परिचित 
दीकर उनके पालन में दत्तचित्त नहीं होंगे तब तक ग्रार्मो के स्वास्थ्य में बहुत 
उन्नति होने की आशा नहीं की जा सकती है। शिक्षा का श्रचार, साक्षरता तथा 
अन्य साधनों ( पृष्ठ ३५० ) द्वारा करना चाहिए। 


(२ ) निवासस्थान--वेह्ाती छोग प्रायः झोपड़ियों में रहते हैँ । पैसे की 
कमी से पक्के मकान देह्ातों में बहुत कम मिलते हैं। ये झोपड़ियाँ इतस्ततः ' 
फेली हुई और हवा तथा प्रकाश से विरहित हुआ करती हैं। यदि हो सके तो 
गहर्ग के समान ठेहातों का भी निर्माण ( पृष्ठ ३३ ) होना चाहिए । इसके सवन्ध 
में यह ध्यान में रखना चाहिए कि देहाती पुरुषों को तथा स्त्रियों की भी अधिक 
कार तक खुली हवा में ओर प्रकाश में काम करना पढ़ता है। इसलिए, भस्वा- 
स्थ्यजनक मकानों के दुप्परिणाम जैसे शहरों में दिखाई देते हैं वेसे देहातों में 
नहीं दिखाई देते । 


(३ ) जल--वेढातों में पानी के लिए कुएँ, वाछाव, नदी इत्यादि काम 

_ में छाए जाते हैं। इनके भीतर सब अकार की गन्द॒गी की जाती है जिससे इनका 
जल सव पअकार से दूषित होकर पीने योग्य नहीं होता । इनके जरू का उपयोग 
पीने के छिए करना हो तो इनको किस प्रकार रखना चाहिए इसका विचार पीछे 
( पृष्ठ २७-३७ तक ) क्रिया गया है। उन नियमों के अनुसार रूप, ताछाब इत्यादि 
का उपयोग करने से पीने के पानी का अ्रश्न हर हो सकता दे । परन्तु उत्तम 
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डउपाय तो यह है कि ग्त्येक देहात में छोकसंख्या के अनुसार एक था अनेक आदश 


मल कृप ( पृष्ठ ६६ ) सरकार या बोड की 
दे लप के ओर से वनाए जायें भर केवल 'पीने के 
पानी के लिए उनका उपयोग करने के 
लिए लोगों को कहा जाय। इन ताढार्बों, 
कृओं की देख भार, मरम्मत इत्यादि 
सरकार की ओर से होना चाहिए भर 
यही काम सबसे महत्व का होता है । 


संच्छिद्र शोचागार 


(५ ४ 2 मलदूरीकरण--हेहातों 
में इस विषय में वडी छापरवाही दिखाई 
देती है । लोग प्रायः इतस्तत., मकानों 
के पास, गाँव के पाम्र किसी खेत सें यथा 
नदी तालाब के किनारे पर मल त्याग 
किया करते हैं ओर ताहाव या नदी 
में भावदस्त के लिए जाते हैं। इस 
प्रकार की गन्दी आदत से जमीन और 
पानी खराब होकर अंकुशमुख कृमिरोग, 
विसूचिका, अतीसार, अआन्तन्रिकज्वर 
इत्यादि खाद्यपेय संवाहित ( प्रष्ट ३८८ ) 
रोग फेलते है इसलिए मल त्यागने का 
प्रवन्ध निम्न प्रकार से करना चाहिए। 


(अ ) निन्ी झीचागार-- देहातोा में 
जो धनी या जमींदार लोग पेसा खर्च 
कर सकते हैं थे क्षपने घर में विशेष 
प्रकार के दूपक टकी ( पृष्ठ ५९९ ) के 
शोचस्थान ( 3307९. 80[#0 पार 
47765 ) बनवाव | ये गो । चच्धान 

क॒-ऊपर की ब्रनावट, ख-वैठव,. जलसवहन पदवि के अनुसार हो बनाए 
ग-काक्कीः वी नाली, 7-वास की व्ट्टी जाते है। केवछ उनमें जल की टकी नहीं 
दी नाली, 3-पानी । होती। मल त्यागने के बाद पानी डाला 





। 
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जाता है। ज्ञौच स्थान के पीछे थोडे अन्तर पर टंकी चनायी जाती है । इसमें 
दो कमरे होते हैं। प्रथम कमरा कक्ृड कोटरी का काम करवा है। टंकी से 
कलनेवाला पानी निस्यन्दुन क्यारियों से न जाकर शोपण यर्त (809%9४88 ण४) 
स् चला जाता है। यह गढ़ा कु के पास न रखना प्वाहिए 
( आ ) साव॑जनिक शौचस्थान--देहाव के बाहर ताछाव या कुए से दूर इनको 
बनाकर वहों पर सब छोर जावें भौर उसकी सफाई के लिए एकया दो मेंहतर 
धनात किए जायें। वहाँ पर इकट्ठा हुआ मेंछा दूपक टंकी के द्वारा या खाई में 
भर कर या भट्ठों में जाकर नष्ट किया जा सर्केत| छठ] 


( इ ) खाइयाँ--किवा गाँव से कुछ दूरी पर एक विशेष स्थान भें खाई खोद 
कर उसका भी उपयोग कर सकते हैं। खाई के चार्रों ओर टट्टियाँ लगाने से 
कौचस्थान बन जाताहै। अत्येक व्यक्ति उसमें मलत्याग करे और पश्चाव मलके- 
ऊपर पास में पढी हुई मिद्दी डालकर उसको पूर्णतया ढक दे । इस तरह एक 
खाई भर जाने पर दूसरी खाई दूसरे स्थान में बना दी जावे। जब वह स्थान 
खाइयों से भर जावे तो उसका उपयोग खेती के लिए. किया जावे और खाइ्यों 
के लिए समीपवर्ति दूसरा स्थान लिया जावे। जव वह 7 सो मर जाय तव 


प्रथम स्थान फिर से काम में लिया जावे । यह पद्धति वहुत सस्ती और आसान है। 


(ई ) जौचकूप (2 [07768 ) था सब्छिणोचागार ( छ०-९वें ४०6 ]&765 ) 
( चित्र न० ४२ )-ये शौचागार ताछाव था जल हप से दूर ऊँची सूखी भूमि से 
६-२० फूट गहरे भौर एक से डेढ़ फूट चोे बनाए जाते हैं। इनके चारों ओर 
नालियाँ बनाई जायें जिससे वरसात का पानी इनके भीतर ने जा सके । इनके- 
भीतर अलकतरे से पोती हुई लकड़ी की वेठक लगाई जाती है और वर्षा ओर 
लोगों की दृष्टि से बचने के लिए. उस पर छोटी सी झोपड़ी बनायी जाती है | 
जब ये भुषण से ठीन फूट तक भर जाते #& सब मिट्टी से बन्द किए जाते हैं 
दूसरे स्थान में दूसरे शोचस्थान बनाये जाते हैं। दो महीने में भूमिगत मा का 
नाश हो जाता है। इसलिए दो मही ने के पश्चात पहले स्थान का उपयोग 
जा सकता है| 


(५ ) कूड़े का नाश--देद्वार्तों में सकान के पास यढे बना कर उसी में 
कूढ़ा कचरा इकट्ठा करने को रीति है। वह रीति अच्छी नहीं है। कूडे के सड़ने 
से मक्खियाँ पेंदा होती हैं जौर चूहे भी तकलीफ देते हैं। कूडे की जला देना 
ही अच्छा है । इसके लिए वीहाइव आप्टू ( उछ र७हे चित्र न॑ं० ७ ) उत्तम होतः 
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है। गोबर छीद इत्यादि को खेत सें गढ़ा बनाकर मकान से दूर इकट्ठा करना 
चाहिए या किसानों को बेच देना चाहिए । 


( ६ ) मृत का नाश--रृत मनुष्यों का नाश दहन या दफन के नियर्मो 
के अनुसार किया जाता है। देहातों में रत जानवरों के वारे से बढ़ी रापरवाही 
दिखाई देती है । इनकी छाशें इतस्ततः पड़ी रहती हैं. और इनके सढ़ने से बहुत 
दुर्गन्ध पंदा होती है । इनको जमीन में गाड़ना चाहिए । 


( ७ ) संक्रामक रोगों से रक्षा--देहातों में विषमज्वर तथा विसूचिकादि 
खाधपेय संवाहित रोग बहुत हुआ करते हैं । इनके प्रतिषेध के लिए उचित उपाय 
करने चाहिए । साधारणतया गाँवों में जो गढ़े होते हें उनकी पटवा देना चाहिए । 
आसपास घना जड्गछ हो तो उसको कटठवा देना चाहिए। गाँव में क्विनीन मिलने 
का प्रबन्ध होना चाहिए। जहाँ पर डाक घर होता है वहाँ पर सरकार की थोर' 
से क्विनीन मिलने का प्रवन्ध किया गया है। पानी पीने के जलाशय का विशज्योधन' 
प्रत्येक साल भे एक दो बार पोटास परमेंगेनेट या व्लीचिग पाउडर से करना' 
चाहिए । इसके अकावा जिस समय जो रोग जारी हो उसके प्रतिपेध के उपाय 
करने चाहिएँ । गाँवों में दुवाखाने का प्रबन्ध करने से तथा उसके ऊपर पूण शिक्षित 
सिक्ित्सक रखने से झ्ामस्वास्थ्यरक्षा के प्रबन्ध में बहुत सहायता होती है।' 
यदि भ्रत्येक गाँव में दवाखाने का ग्रवन्ध न हो सके तो घूमनेवाले भीपधालय 
( १:४ए९॥77९ ॥05727587765 ) रखने चाहिए जिससे प्रत्येक देहात में हप्ते में एक 
या दो वार चिकित्सक पहुँच जाय, लोगों के रोगों की चिक्रित्सा करे तथा कोई 
सक्रामक रोग होने की सम्भावना हो या जारी हुआ हो तो उसके प्रतिपेध के 
उपायों को काम में छावे जौर जनता को भी उसके अतिपेध के योग्य मार्थ बतावे ।, 


जन ज््खुते द्श खत 
चर अर लक [ सकी 
यात्रास्वास्थ्यरक्षा प्रबन्ध 


भारतवर्ष यात्रा-भूमि है। भारतवर्ष सें अतिवर्ष असख्य स्थानों में असंख्य 
मेले होते है जहाँ पर हजारों से लेकर छत्तावधि छोग इकट्ठा होते हैं। भागयाड़ी 
की सुविधा और स्वास्थ्य-विभाग की दक्षता के कारण गत्येक स्थान के मेले 
में यात्रियों की सल्या अधिकाधिक हो रही है। यात्रा में स्वास्थ्य रक्षा का 
प्वन्‍्ध करना बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि यहाँ पर ही विसूचिका जेसे घातक 
रोग उत्पन्न होते हैं और यात्रा से छोटते वक्त चारों ओर फेलते हैं। मेले में 
स्वास्थ्य का प्रवन्ध निम्न प्रकार से करना चाहिए। 


( १ ) निवास स्थान---( 4.०००७०१४४०४ )- प्रत्येक यात्रा के स्थान में 
यात्रियों की सुविधा के लिए. धर्मशालाएं ओर सराएँ होती हैं। परन्तु मेले के 
समय ये भपर्याप्त होती हैं। इसलिए यात्रियों को टिकने का कुछ अबन्ध करना 
पडता हैं। इसके लिए सेले के पास कहीं खुले स्थान का उपयोग करना चाहिए। 
उस स्थान पर गढ़े या गन्दे पानी के संचय हाँ तो उनको पटवा देना चाहिए 
तथा घना जडज़रलू हो तो उसको कटठवा देना चाहिए। उस स्थान तक सझुख्य 
सड़क से पक्की सडक बनानी चाहिए। वह स्थान छोटे-बढ़े रास्ते के द्वारा कई 
भागों में विभक्त कर प्रत्येक साग में झोपडियाँ बनानी चाहिए। प्रत्येक झोपड़ी 
पर नम्बर छगावे और भीतर रहने वालों की संख्या भी निश्चित की जावे। 
झोपड़ियों के अछावा तम्वू-पाल-शामियाना इत्यादि में टिकने का प्रबन्ध किया 
जा सकता है। यह सब प्रवन्ध यात्रा प्रारम्भ के पूर्व पूर्ण हो जाना चाहिए । 


( २) जल का प्रबंध--यदि मेला नदी के किनारे पए हो तो मेले के 
स्थान के ऊपर, जिधर से जल का प्रवाह मेले की ओर जा रहा हो, पीने के पानी 
के लिए कुछ भाग सरक्षिव करना चाहिए। मेले के स्थान के नीचे का घाट 
'स्नानादि के लिए रखना चाहिए। सबसे नीचे स्मशान रहे । नदी के क्विनारे पर 
मर-मृत्रादि का त्याग करने से लछोर्गों को मना करना चाहिएु। मेले के स्थान 
में चथा आख-पास पीने के लिए योग्य जल के कुए हों तो उनको मेले के फू 
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पोटास परमेंगेनेट से या ब्लीचिंग पाउडर से शुद्ध करना चाहिए। प्रत्येक कृएँ 
के ऊपर पानी निकालने के लिए डोर डोलची रखना चाहिए ।' कृएँ के तथा पीने 
के घाट के आस-पास गन्दगी करने से मना करने के लिए एक मनुष्य वहाँ पर 
रखना चाहिए जो वहाँ की सफाई भी करे। सेले के स्थान पर यदि पानी पहले 
सेनहो तो वहाँ पर कुछ नलिका कृप ( पृष्ठ ३७ ) बनाने चाहिएं। यात्रियों 
को पीने के पानी का प्रबन्ध करने की दृष्टि से स्थान-स्थान पर विशुद्ध जल से 
भरी हुई टंकियाँ रखना भी फायदेमन्द्‌ होता है। इन टकियों में आप-से-आप 
बन्द होनेवाली ठोटियाँ लगाने से अधिक पानी ,नष्ट नहीं होता तथा टंकी का पानी 
खराब होने का डर भी नहीं रहता। 

(३ ) खाद्यपेय का प्रबन्ध-मेले में बेचने के लिए आने वाले दूध तथा 
अन्य खाद्य द्वव्यों का निरीक्षण स्वास्थ्यनिरीक्ष्ों को करना चाहिए। खढ़ी, गली, 
बासी खराब चीजों को बेचना सना करना चाहिए। अगर कोई मनुष्य इस 
प्रकार की चीजों को बेचता हुआ दिखाई दे तो उन चीजों का नाश करने काः 
अधिकार स्वास्थ्याधिकारियों को होना चाहिएु। पूरी-मिठाई इत्यादि खाने की 
चीजे मक्खियों से सुरक्षित बन्द या जालीदार आलमारियों में रखने की सख्त 
ताकीद होनी चाहिए । मेले के ज्षेत्र में खाद्य द्वव्यों के दुकानदारों और खोमचेवार्लो 
के लिए अनुज्ञप्ति ( 77०९०7०७ ) आवश्यक होनी चाहिए जिससे उनका नियंत्रण करने 
में और जावश्यकता पड़ने पर उन पर वेध कार्यवाही करने में आसानी दो सके 

(४) मेले का प्रवन्ध--मेले में पीने के लिए शुद्ध जल और खादद्वर्ब्यो 
का जो महत्व होता है उतना ही या उससे कुछ अधिक सहत्व मेले के प्रबन्ध 
का होता है क्योंकि उससे खाद्यपेय दूषित होने की सभावना रहती है। यह 
प्रबन्ध निम्न पद्धतियों से किया जाय । 


खात शोचस्थान--खाइयों का स्थान मेले के स्थान से वहुत दूर न होना 
चाहिए, चरना छोग उनका उपयोग नहीं करेंगे। झोपढ़ियाँ के एक था दो 
विभाग के पीछे एक शोचस्थान होना चाहिए। श्ोचस्थान सें ४०-५० फूट लंबी 
ठेढ़ से तीन फूट गहरी और १०-१२ इच्च चौड़ी खाई खोदी जाती है। इस खाई 
के चार्रो मोर ऊँची टट्टियाँ खड़ी कर दी जाती है। खाई से जो (मिद्दी निकलती 
है वह महीन बनाकर खाई के किनारे से छः इश्च पीछे पास ही रख दी जाती 
है। शीच के लिए बेठनेवाला मनुप्य खाई के दोनों किनारों पर अपने पॉंचों को 
रखकर वेठता है जिससे मल, मृत्र, और जल सब खाई सें ही गिरते है। प्रत्येक 
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व्यक्ति के लिए स्वतंत्र शोचस्थान वनाने के लिए प्रत्येक तीन फूट की दूरी पर 
खाई के शारपार टहियाँ लगा दी जा सकती हैं | अत्येक दिन छोगों के शौच कर 
चुकने के पश्चात्‌ भगी खाई में थोढी थोढ़ी मिट्टी डाल देता है। खाई में जब 
मल अधिक भर जाता है तब मर के ऊपर चूना छोड़कर खाई को पास की 
मिद्दी से भर दिया जाता है और सात-आठ फूट के अन्तर पर पहिले की तरह 
खाई खोदकर भीर टहट्टियाँ छगाकर नए शीचस्थान बना दिए जाते हैं। 


खाई के बदले जमीन में मिद्दो के गसठे रखकर और पावदान के लिए इंटों को 
रखकर पूर्ववत्त टट्टियाँ लगाकर भी शोचस्थान बनाए जा सकते हैं। इस तरह एक 
स्थान में चीस-पत्चीस मनुर्ण्यो के लिए मल त्याग का प्रवन्ध किया जा सकता 
हैं। थदि हो सके तो प्रत्येक व्यक्ति के लिए स्वतंत्र शोचस्थान बीच में टह्टियाँ 
लगाकर बनाया जा सकता है । खाई की अपेक्षा गसले के शोचस्थान में फायदा 
यह है कि उसका स्थानांतर करने की आवश्यकता वहीं होती, परन्तु दोप यह 
है कि प्रत्येक समय लोगों के मल त्याग कर छुकने के पश्चात्‌ मल को हटाकर 
गसलों को साफ करके रखना पडता हे। स्त्री पुरुषों के लिए अलग-अलग 
शीचस्थान होने चाहिए । श्रत्येक शीचस्थान के पीछे एक स्वतंत्र मेहतर होना 
चाहिए। स्तियों के विभाग में मेहतरानियाँ होनी चाहिएँ । मेहतरों के द्वारा 
शोचस्थान तथा उसके आस-पास का भाग स्वच्छु रखने पर ध्यान देना चाहिए 
तथा रात को वहाँ पर प्रकाश का उत्तम प्रवन्ध करना चाहिए, वरना छोय 
इनतस्ततः रास्ते में हो शौच किया करते हैं। जहाँ पर मेंले में छोग रहते हें 
वहाँ पर प्रति सो मनुष्यों के पीछे एक पाखाना भौर जहाँ पर छोग दिन में वाहर 
से जाते दे वहाँ पर प्रति पाँच सी मनुष्यों के पीछे एक पाखाना के द्विसाव से 
'पाखानां की सख्या नियत करनी चाहिएु। इन स्थानों में इकट्ठा हुआ मल 
गाड़ियों में भरकर कहीं दूर खाइयों में डाढकर या भटठों में जलाकर नष्ट कर देना 
चाहिए। 


पेशावचखाना--प्रत्येक विभाग के कोने पर पेशाब खाने बनाने चाहिएँ । ये 
भी टहियों से पेरकर रखने चाहिए। स्त्रियों भर पुरुषों के लिए अलूग-अछकग 
होने चाहिए। पेशाब करने का स्थान निम्न ग्रकार से बनाया जाता है--जमीन 
सें चार पाँच फूट गहराई का गठा खोदा जाता है जिसमें प्रष्ठ भाग से एक फूट 
तक चूने के ढिस्‍्मे झाँवें भर दिए जाते हैं और उनच पर मिद्दी के तेछ का खाली 
-कनस्टर रख दिया जाता है जिसमें रसकपूर के तीतन्र (५०० में 92 घोल में 
“भिगोया हुआ छूकड़ी का घुरादा भरा रहता है । 
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कूड़े का प्रबन्ध-सेले के स्थान में जो कुछ कुड्ा कचरा पढ़ता है 
उसको उठाकर इकट्ठा करने के लिए स्वतन्त्र मेहतर रखने चाहिएँ। प्रत्येक दो 
हजार भनुष्यों के पीछे एक मेहतर के हिसाब से उनकी संख्या नियत करनी 
चाहिए । विभाग की छोकसख्या के अनुसार शत्येक विभाग में एक या दो 
सेहतर तैनात करके उनसे प्रत्येक विभाग की सफाई का काम कराना चाहिए। 
कूडे को इकट्ठा करने के लिए श्रत्येक चोराहे पर तथा बीच बीच में पात्र रखने 
पवाहिएँ तथा कूढ़े को ले जाने के लिए हाथ गाड़ियाँ तथा बल गाड़ियाँ भो रखनी 
चाहिए। इस प्रकार इकद्ठा किया हुआ कूड़ा मेले के स्थान के बाहर जमीन में 
भर देना चाहिए, बीहाइव्ह जेसे ( पृष्ठ २७३ ) भट॒ठे मे जरा देना चाहिए या 
मेले को जलाने के काम में छाना चाहिए । 


सतों का प्रबन्ध--जहाँ पर भसंख्य छोग इकट्ठा होते हैं वहाँ पर 
छुर्घटनाओं से या बीमारियों से छुछ छोग जरूर मर जाते हैं। उनको जलाने 
के लिए मेले के स्थान के नीचे नदी के किनारे पर या कहीं पर एक स्थान 
नियत करना चाहिए। छावारिस झत मनुष्यों को तथा मत जानवरों को उठाने 
के, जलाने के या गाड़ने के लिए कुछ डोम भी तेनात करने चाहिऐँ। 


चेद्यकीय प्रवन्ध--सम्पूर्ण मेले के लिए. एक स्वास्थ्याधिकारी 
( (९००७) ०४०९० ० म्ञ९ण॥ ) होना चाहिए जिसका अधिकार सम्पूण सेले 
के स्वास्थ्य और वेचकीय विभागों पर हो । उसकी सह्दायता करने के लिए कई 
स्वास्थ्य निरीक्षक ( ह07/87ए ॥7806०075 ) होने चाहिएँ। मेले के कई विभाग 
वनाकर श्रत्येक विभाग के लिए स्वास्थ्य निरीक्षक तेनात करना चाहिए जो 
प्रतिदिन अपने विभाग में चक्कर लूगाकर मेहतरों, डोर्मो, कह्दारों, जमादारों की 
सहायता से उस विभाग की सफाई का पूरा प्रवन्ध किया करें, मेहतरों के द्वारा 
अतीसार, प्रवाहिका, हैजा इत्यादि रोगों से पीड़ित लोगों का पता भी लगाचें भोर 
उनकी सूचना स्वास्थ्याधिकारी को पहुँचावें । 


सेले के प्रत्येक विभाग में एक-एक दातब्य औपघालय भी होना चाहिए जहाँ 
पर, पूर्ण शिक्षित घेच की देख-रेख मे सामूली बीमारियों के लिए जोपधि मिलने 
की व्यवस्था हो | ओपधालयों के अलावा णत्यन्त बीमार लोगों के लिए साधारण 
अस्पताल भौर सक्रामक रोगों से पीडित रोगियों के लिए अल्सकरण सूगालय 


९ एृष्ठ रे५२ ) होने चाहिएँ। रोगियों को ले जाने के लिए ज्पधालरयों में, 
आारत्षियों के थानों ( पुलिस स्टेशनों ) पर, स्वयं सेवक्नों के कार्यालयों में दोली, 
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स्याना, पालकी, अवस्तार ( 5४2०४९:५ ) इत्यादि साधन तथा मनुष्य भी तेयार 
रखने चाहिएं। इन रुग्णालयों में तज्ज्ञ डाक्टरों की देख-देख भें चिकित्सा, सेवा, 
झुश्रपा इत्यादि का उत्तम प्रवन्ध होना चाहिए । 


संक्रामक रोगों का प्रवन्ध--सेले के समय कोई संक्रामक रोग उत्पन्न 

न होने पावे इसी प्रकार का प्रयत्न होना चाहिए। इस दृष्टि से आनेवाले यात्रियों 
बढ | अधिकसंख्य 

का वेद्यकीय परीक्षण करने का प्रवन्ध होना जरूरी है। अधिकसंख्य यात्री आग- 
गाडियों से जाते हैं। अतः बडे बडे स्थानर्कों पर यात्रियों का परीक्षण किया 
जाय और यदि कोई यात्री संक्रामक रोग से पीड़ित मारृम ह्ो तो उसको ओरों 
से अल्य करके वहाँपर उसकी चिकित्सा की जाय और उसको मेले मेन 
जाने दिया जाय । 


टीका का प्रवन्ध--सेले में अधिकतर विसूचिका, आन्त्रिक इत्यादि खाद्यपेय- 
संवाहित रोग उत्पन्न होते हैं। जतः मेले में आनेवाला प्रत्येक यात्री इनके लिए 
ज्ञम या प्रतिकारक होना आवश्यक है। यह कार्य दीका द्वारा किया जा सकता 
है। इसके लिए एक संयुक्त टीका दृब्य भी रहता है | यह टीका <-१० 
दिन पहले लेना उचित है। अतः सेले के बहुत पहले समाचार पत्रों द्वारा तथा 
अन्य सागों द्वारा जनता को सूचित कर देना चाहिए कि जो मेले में जाना चाहते 
है वे ८-१० दिन पहले इसका टीका छगा ले और साथ उसका प्रमाण पत्र लाबें। 
इसके लिए मेला स्थाव के आस पास अनेक अदेशों में सरकार द्वारा निःशुल्क दीका 
का अवन्ध होना चाहिए। मेले के स्थान पर आने पर जबरदस्ती टीका लगाने की 
पद्धति अनुचित है। टीका छूगाने पर ८-१० दिन तक इशरीर में ऋणावस्था 
( ४०४०४४७ ) होती है जिसमें घुरानी प्रतिकारिता नष्ट होती है और दीकाजन्य 
उत्पन्न नहीं होती । इस अवधि में यदि विसूचिका-आन्त्रिक आदि का उपसर 
हो जाय तो रोग वल्चत्तर होता है। अतः दीका एक सप्ताह पहले ही छूगना 
उचित है। 
मेले में विसूचिका या अन्य संक्रामक रोग उत्पन्न हो जाये तो मेले को तुरन्त 
चन्दु कर देना चाहिए । 
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चतुदश अध्याय 
विद्यालयों का वैद्यकीय निरीक्षण 


आजकल प्रत्येक छड़के और ऊड़की को विद्याभ्यास के लिए पाठशाला या 
विद्यालय में जाना परिस्थिति के कारण एक आवश्यक कम हो गया है। इससे 
प्रत्येक को अपनी भायु का उत्कृष्टकारू भ्रतिदिन ३-७ घण्टे, प्रतिसप्ताह ६ दिन 
और प्रतिवर्ष ६-८ मास विद्यालयों के भीतर तथा उनके क्रीडाड्रण में बिताना 
पड़ता है। इन विद्यार्ंयों में विविंध भाकृति, प्रकृति ओर संस्कृति के विद्यार्थी 
इकथ्ठे होते है। यदि विद्यालयीन प्रकाश, प्रवीजन, स्वच्छता, बेठने के आसन 
इत्यादि के ऊपर तथा विद्यार्थियों के अभ्यास, आचार, आहार, आरोग्य हृत्यादि 
के ऊपर ध्यान न दिया जाय तो सिचा हानि के ओर कुछ भी नहीं हो सकता। 
इसलिए विद्या लयों का वद्यकीय निरीक्षण एक अत्यन्त आवश्यक काय है। 


उचृश्य--( डे, ) सांसर्गिक या शोपसर्गिक ( (/एाय27005 800 प7[९५70०४५ ) 
रोगों से पीड़ित विद्याधियों का पता लगाना जिससे वे रोग भोरों में भौर समाज 
में भधिक न फलने पाव । 

(२) विद्याथियों के शारीरिक दोषों का पता लगाना जो उनके विद्याभ्यास 
में बाधा उत्पन्न किया करते है और उनको दूर करने का यदि हो सके तो, प्रयल 
करना | 


(३) शारीरिक ओर मानसिक स्थिति के क्षनुसार धत्येक विद्यार्थी के 
विद्याअहण सामर्थ्य का पता लगाना | 


(४ ) विद्यालय तथा उसके सामन्त भाग को पूर्ण आरोग्यप्रद्‌ बनाना । 


(५) विद्यार्थियों के मातापिताओं या अतिपालकों ( 0०४४१5॥ ) से घनिष्ठ 


सम्वन्ध स्थापित करके विद्याथियों के दोपों को दूर करने के कार्य में उनका सहयोग 
प्राप्त करना । 


३६ स्वा० वि० 
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(६ ) स्वास्थ्यरक्तक अभ्यार्सो का परिचय करा करके तद॒नुसार विद्यालयों 
में कमम्यास कराना जोर अपने घरों सें भी व्यवहार करने की शिक्ता देना । 

वेद्यकीय निरीक्षक--( ॥४०१४०७| 7750९७078 )--उपयुक्त उद्देश्यों की 
सिद्धि के लिए सुशिक्षित चिकित्सकों ( चाल रोग तज्ज्ञों) की भावश्यकता होती 
है जो वद्यक्नीय निरीक्षण का काम कर सके। साध रणतया ७००० विद्यार्थियों के 
पीछे एफ निरीक्षक पर्याप्त होता है। विद्यार्थियों और विद्यालयों का निरीक्षण 
उसके मुख्य दो काय होते हैं। इसलिए निरीक्षक शरीर परीक्षण का, नेत्र, नासा 
गला, कान इनके रोगों का तथा मसूरिका, रोमान्तिका, मोतिया शीतला, रोहिणी, 
कनफेर, कण्ठमाला इत्यादि वर्चों में हानेवाले संक्रामक रोगों का अच्छा तज्ज्ञ 
हीना चाहिए। चेसे धद्वी प्रकाश, प्रवीजनन, पानीय जरू व्यवस्था, स्वच्छता, 
पेशाववाना, पाखाना, मोरी-परनाले इत्यादि फो दृष्टि से विद्यालयों का निर्माण 
केसा हो इसका भी वह ज्ञाता होना चाहिए। 


वेद्यकीय निरीक्षकों के कतव्य--( १) विद्यालयों में आनेवाले सब 
विद्यार्थियों की प्रारम्भ में भीर सन्नान्त में वेधक्रीय जाँच यथानियम और यथा- 
समय करऊे प्रत्येक विद्यार्थी के स्वास्थ्य का अभिलेख / ०००० ) तयार करें और 
वर्ष के अन्त में एक ऐसा चृत्तानत विद्यालयाधिकारियों के सामने रक्‍्खें कि जिससे 
विद्याथियों के स्वास्थ्य की वर्तमान स्थिति का ज्ञान तथा स्वास्थ्यसुधार का मार्ग 
दर्दान हो जाय । 

(२) समय समय पर विद्यार्थियों के खेल कूद, व्यायाम इत्यादि का निरीक्षण 
करना | 

(३) च्याख्यान और निरूपण ( 069० षा्ंणा ) द्वारा विद्यालयों के 
अध्यापकों तथा विद्यार्थियों में बच्चों के रोगों की पहचान, प्रसार, प्रतिषेध की, 
दारीर क्रिया विज्ञान की, स्वास्थ्यप्रदर आच र-विचार की जानकारी फैलाना, 
मामूली दुधटनाओं के प्रथमोपचार का कमम्याप्त कराना और व्यायाम खेलन्कूद 
के सामान्य सिद्धान्तों का परिचय करना । 

(४) समय समय पर स्वास्थ्य और स्वच्छुता को दृष्टि से विद्यालयों ओर 
छात्राचा्सों का निरीक्षण करके उनके गुण दोर्षो का पाण्मासिक या वाषिकऋ वृत्तान्त 
अधिकारियों और प्रतिपालकों के पास भेजना और उनके जो दाष हों उनको 
दूर करा लेना । ; 

(५) यदि किसी बालक के रूण होने की सूचना मिल जाय तो उसकी जाँच 
कर उसके सम्बन्ध में मार्ग-दर्शन करना । 
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(६) रोग प्रतिबन्धन की दृष्टि से प्रतिवर्ष एक या दो वार विथालर्यो 
ओर छात्रावा्सों के उपसर्ग नाशन की ओर अधिकारियों का ध्यान आकर्षित 
करके उसके अनुप्तार उपसर्गनाशन, रग-सफेदी इत्यादि आवश्यक कार्य 
करा लेना । 

(७ ) क्रिसी औपसर्गिक रोग के मरकप्रादुर्भाव की सूचना प्राप्त होते ही 
उसकी जाँच करके उसके प्रतिबन्धन की दृष्टि से आवश्यक कार्यवाही करना। 


(८ ) यदि कोई नया विद्यालय बनता हो तो उसके लिए प्रशस्त स्थान 
बतलाना तथा विद्यालय-निर्माण के समय प्रकाश, प्रवीजन, स्वष्छुता इत्यादि 
की दृष्टि से उसकी देख रेख करना । 

अध्यापर्कों का भी चेच्क्रीय परीक्षण करना । उनके स्वास्थ्य का भी विद्यार्थियों 
की और विद्यालय की उन्नति पर प्रभाव पढ़ता है | स्वस्थ अध्यापक विद्यालय फी 
अधिक अच्छी सेवा कर सकता है । 

वैद्यकीय निरीक्षण प्रपत्र--विद्यार्थियों की वेद्क्रीय जाँच में निम्न वार्तें 
समाविष्ट करनी चाहिएँ -- 

(६ ) सामान्य जानकारी ( ९06७ 7707"एणा०णा )--नाम, चय, लिंग, जाति, 
पता, विद्यालय का नाम, निरांक्षण-निथि, कक्षा । शरीर की ऊँचाई, तोछ, विविध 
अड्ीं के मुख्यतया छाती के प्रमाण या नाप, सहनन € ४०४०४४०० ), द्वारीर 
ओर बालों की स्वच्छुता ( जुएं ), वर्खा की स्वच्छुना, पर्याप्तता, पादन्नाण । 

( 5 ) " जा दत्त ( 7९४5०7७ों फार्07फए )-हसमें चालऋऊ पहले कभी फिसी 
शीपसशिक रोग से पीडित हुआ हो तो उसका बत्त, टीका, दो बार टीका हृस्यादि 
कुलजबृत्त में राजयचमादि कुलज ( पृष्ठ २४५ ) रोगों से यद्दि कोई पादित हुआ हो 
सो उसका कृत्त समाविष्ट कर॑ । 

(३६) शप पराक्ष “हमें नेत्र, नासा, गा, कर्ण, दांत इच्यादि का, इष्टि, 
श्रवण, भापण, कृमिदुन्त, कप्टशालुक ( 8१९ |00- ), तुण्डिक्राएँ ( १७४५७॥5 ), 
मुखश्वसन, सु वदुगंन्ध इत्यादि की दृष्टि से पराक्षण होता है । 

(४)- ौो 3३ >हउमें विपमज्वर, राजयचया, ऋण्ठमाला, अस्थिवक्ता, 
रक्तत्षप इस्यादि नथा हदय, फुफुप, यक्रनू, प्लाह्ठा इहस्याद के रोग, तिरयदृष्टि, 
कटे ओझ, फट' ताल , बोनापन, मुद्दरपाद ( ।७७९५ ) सथा छाती जारि के 
पविरूपविकृत,कार्रों का समावेश होता है । 
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(७) परीक्षाधिष्टित मार्यद शंन-- इसमें माता-पिताओं, प्रतिपालकों तथा अध्यापकों 
के लिए बालकों के संबन्ध में जाहार, अभ्यास काल, व्यायाम, खेल कूद, स्वच्छुता 
इत्यादि के वारे में निरीक्षकों को व्वास्थ्योपयोगी सूचनाएँ देनी चाहिए। जेंसे, 
यदि कोई विद्यार्थी अस्वास्थ्य के कारण व्यायामत्षम न हो तो उसको खेल कूद 
तथा व्यायाम से मुक्त करने की तथा यदि कोई विद्यार्थी आँख या कान की खराबी 
से दूर से देख या सुच नहीं सकता तो उसके समीप बेठाने की सिफारिश करनी 
चाहिए। इसके साथ साथ विद्यार्थी सूचना ओर मार्गदर्शन के अनुसार काम कर 
रद है या नहीं इसको भी निरीक्षकों को देखना आवश्यक होता है । 


(६) अनुसरण पत्रक ( ००४७-०० ०४0 )--हसमें विद्यार्थियों में जो दोफ़ 
या विकार होते हैं वे लिखे हुए रहते दे और उनके मार्गदर्शनार्थ विशेषज्ञों के 
पास जाने के लिए तथा उनकी चिकित्सा कर लेने के लिए भार्यद्शन रहता हें । 
केंचछ वेच्कीय परीक्षा व्यर्थ दै यदि विद्यार्थियों में पाये जानेवाले रोगों को दूर॑ 
करने का अयत्न न क्विया जाय ॥ 


वेद्कीय परीक्षण के अनुसार उपरि लिखित अपन्न ( सारणी ) बनाते समय 
निम्न व्यावहारिक वातों पर भी ध्यान देना चाहिए । जेसे कमरे में प्रवेश करते 
समय की चाछ या गेंति ( 99४), नाम, आयु इत्यादि पूछते समय उसकी 
मनोक्षत्ति तथा सुखचर्या ( 80०७) €५ए०7८5अआं०० ), उत्तर देने की तत्परता या 
सत्वरता, उत्तर देते “धसमय उसको अ्रवणद्यक्ति, विशेषतया शछब्दा्थ-वधिरता' 
(१०7९ १९५६८९७ पूछे हुए शब्द का दीक अर्थ समझकर उत्तर देने की असमरथता) 
इत्यादि । वेच्रकीय परीक्षण में नेतन्नपरीक्षण में ' विशेष ध्यान दिया जाय क्योंकि 
विद्यार्थी के जीवन में नेत्रों पर जितना बोझा पढ़ता है उतना दूसरी इन्द्धिय पर 
'नहीं पड़ता । नेत्र परीक्षण में भंगापन ( 50&0०75775 ), पत्ताघात ( <+085 )3 
अभिष्यन्द, रोहे ( 772८00७ ), शब्दार्थ अन्धता ( शब्द को पढ़कर उसका ठीके 
अथ बताने की असमर्थता |/०:१-0०070॥,655 ) इत्यादि पर ध्यान दिया जाय । 


"  उपसर्गपीढ़ितों के प्रति कर्तेव्य--जब विद्यालय का कोई विद्यार्थी 
सांसगिक या ओपसर्थगिक रोग परे प्रकट या प्रच्छुन्नतया पीड़ित. होता है तब 
'उसको' विद्यालय में जाना चन्द करना चाहिए। रोहिणी, रोमान्तिका, कनफेर, 
पकुकुरतॉसी इन रोगों के लिए. इस नियम की अत्यन्त आवश्यकता है । इसके 

अतिरिक्त उस कचा के अन्य विद्यार्थियों की जाँच इन रोगों की दृष्टि से करनी 
चाहिए और जो विद्यार्थी उपसष्ट चिद्यार्थी के सदेव समीप बेठते हैं. उनके गले का 


शी 
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स्वाव जीचाणुओं फी दृष्टि से जाँचना चाहिए। केवल यही नहीं, यदि रोगी वारूक 
अपने परिवार में ही रहता हो ( भारत में अस्पताल भें भेजने का रिचाज कम है ) 
तो परिवार के या ( पृष्ठ शेषदे ) घर के अन्य बालकों को भी पाठशाला में आने से 
रोकना चाहिए । ह 


शालेयनिरोधन का काल 
रोग उपसूष्ट वालक परिवार के वालक 
रोहिणी रोगनिवृत्ति के पश्चात्‌ उसके पश्चात्‌ 
४ सघाह २ सद्ताह 
रोमान्तिका 9 ४ 9 १ ह सप्ताह 
कनफेर 9 दे ५ पहले न पीढ़ित होनेवालों 
को ३ सप्ताह 
शेशवीय संगधात ६ सप्ताह ३ सप्ताह 
मोत्तिया शीतला पपडी पूर्णतया उतर उसके पश्चात्‌ २ सप्ताह 
जाने के दिन तक 
असूरिका ५ उसके पश्चात्‌ १० दिन 
राजयच्मा उज्वर ओर खांसी होने पर. बन्द करने की आवश्यकता 
बन्द करना नहीं है । 
कुकरखाँसी ६ सप्ताह या कासनिन्तत्ति. पहले न पीढ़ित होनेवालों 
तक, की उसके पश्चाव्‌ २ सप्ताह 
खुजली 


दाद | दीक होने के दिन तक, चनन्‍्द करने की आवश्यकता नहां 
आँखें उगना 


वि था 


रोगनिन्तत्त होने के पश्चात्‌ वाऊक जब फिर से विद्यालय में आये तब 
रोरनिर्मक्ति का चिकित्सक द्वारा प्रदत्त प्रमाणपत्र जरूर लिया जावे। बेसे दी 
जब पहले पहल विद्यार्थी विद्यालय में भरती होने भाता है तब उसके परिवार में 
३ सप्ताह के भीतर उपयुक्त रोगों से कोई पीढ़्ित नहीं हुलआा इस प्रकार का 
दचिकित्सक से दिया हुआ प्रमाण पत्र लेना चाहिए। 


(९ 
विद्यालय-निर्माण 
भवत्त ( 9ए्ाभणए )--विद्यालय भवन की चास्तु स्वास्थ्यप्रद ( घृष्ट २४४ ) 
व्चेर सुगम होनी चाहिए । मवन के पास लोहमार्ग या उसके स्टेशस, गिरणियाँ, 
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कल-कारखाने, सार्वजनिक बाजार इत्यादि शोरंगुछ और वातावरण गंदा करनेवाले 
स्थान न होने चाहिएँ। उसके घारों भोर खुछा स्थान तथा 'चहारदीवारी 
या तार हो । 

यदि उलमें नीचे तऊूघर ( 285९०९॥$ ) बनाया जाय तो वह काफी ऊँचा, 
सुप्रकाशित और सुप्रच्यज्षित हो। मुख्य भवन दोतच्ला रहे ता अच्छा होता है। 
विविध कद्चार्जों के विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए सावश्यक कमरों के अतिरिक्त 
सब विद्यार्थियों के मनोरजन के लिए एक सावंजनिक कमरा ( 00णशाणणा 7009 ) 
भी होना चाहिए। विद्याथियों के इन कमरों के अतिरिक्त प्रधानाध्यापक, उसका 
लार्याल्य, इतर अध्यापक, वद्यकीय निरीक्षक, ध्यायाम इत्यादि के लिए स्वतन्त्र 
कमरे होने चाहिए। 


मल-मृत्रोत्सगेस्थान--ये विद्यार्थियों की संख्या के अनुसार होने चाहिए। 
साधारणतया प्रति २० विद्यार्थियों के पीछे ५ शीचस्थान भौर एक मृत्रस्थान होना 
जरूरी है । यदि भवन दो तल्ला हो तो अत्येक तन्ले के लिए इनका अलग-अलग 
होना श्रेयस्कर है। ये पढ़ने के कमरों से दूर एक ओर अलग होने चाहिएँ ओर 
यदि हो सके तो वहाँ तक जाने के लिए सायवान होना चाहिए। इनके पात्र 
चीनी मिट्टी के, चिकने और सुखमार्जनक्षम हों जिससे उनकी सफाई भासानी से 
की जा सके । जहाँ पर पानीकल का प्रवन्ध है. चहाँ पर इनकी सफाई का प्रवन्ध 
स्वयजलबह्दाऊ पद्धति से (4ए०7०४४० 7 ए७ ) करना ही श्रेयस्कर दे !' 
सलसून्रोत्सगंस्थानों के पास एक माजनगशद्द भी रखना आवश्यक है जहाँ पर 
विद्यार्थी मलमृत्र त्यागने के पश्चात्‌ तथा खेल कूदु के पश्चाव्‌ हाथ पेर मुख इत्यादि 
की स्वच्छुता कर सके । 


गाँवों था करनों में मलमृत्रोत्सर्ग स्थानों की सफाई के लिए. स्वतन्त्र मेहतर 
तेनात करने चाहिएँ जो दिन में अनेक वार उनकी सफाई किया करें। यदि हों 
सके तो मलमृत्र का विनियोग दूपक टंकी की पद्धति से ( घष्ठ २५९ ) किया जाय | 


पानीय जल-- प्रत्येक विद्यालय में पीने के पानी का उत्तम प्रबन्ध होना 
जरूरी है । नयरों में जहाँ पर पानीकक का अबन्ध होता है वहाँ पर विद्यालय में 
पानी की टोंदी लेने से काम हो जाता है। परन्तु जहाँ पर पानीकल नहीं है वहाँ 
पर इसके ऊपर विशेष ध्यान देना जरूरी होता है। यदि पीने के पानी के लिए 
कुए का उपयोग होता दह्ो तो वह छुआ भादुर्श स्वरूप का (पृष्ठ ३६) हो और समय 
समय पर उसके जल का राषतायनिक तथा रोगाणुजओं की दृष्टि से परीक्षण किया। 
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जाय। यदि हो सके तो विद्यालय के अहाते के भीतर गम्भीर नलिकाकृप 
बनाकर उस पर हाथपम्प लगाना अच्छा है। कुऐँ का पानी होने पर या दिन 
भर का कल का पानी न होने पर विद्यालय में पीने का पानी पात्रों में रखने 
की आवश्यकता होती है । पानी रखने का स्थान स्वच्छ, मलमृत्नोत्सर्ग स्थान से 
दूर होना चाहिएु। पानी रखने के पात्र ढक्कषबदार ओर टोंटीदार हों जिससे पानी 
में घूलि इत्यादि न पहुँच सके तथा उसमें पीने के पान्न डुवोने क्री आवश्यकता 
न रहे । आजकल इसके लिये पानीय जल स्रोत ( 97पपतपडु /0णां्ाप ) मिलते 
है, वे दीवाल में ऊूगाये जाँय | इनसे सीधा पानी पी सकते हैं । प्यालों की जरुरत 
नहीं पड़ती | बच्चों को पानी के लिए यदि प्याले रक्खे जाय तो पानी पीने के 
पश्चात्‌ प्र्येक समय उसकी सफाई होनी चाहिए एक का जूठा पाजन्न दूसरे को 
न लेना चाहिए। इसकी अपेक्षा टॉटी से सीधा पानी पीना अच्छा है। यदि छूए 
का पानी अच्छा नहो या जलवाद्य रोगों के मरक जारी हों तो पानो को 
उबालकर काम में लाना चाहिए या उसमें नीरजी ( पृष्ठ ४५ ) या अन्य उपसगो- 
नाशक द्ृव्य को छोड़ना चाहिए। 


प्रकाश, प्रबीजन ओर बेठने का स्थान--पढ़ाने के कमरे सुप्रकाशित, 
सुप्रव्यजित ओर काफी ऊँचे तथा प्रशस्त होने चाहिए। 


प्रकाश--विद्याल्य के प्रस्येक वर्ग में जहाँ पर पढ़ाई होती है तथा जहाँ पर 
विद्यार्थी पढ़ते हैं, काफी खिड़कियाँ होनी चाहिएँ जिससे वह सदानसर्चंदा 
सुप्रकाशित रहे। प्रकाश ऊपर से या वाई ओर से आना अच्छा है। सामने से 
जाया (पृष्ठ २०७) हुआ प्रकाश आँखों में चकाचींघ उत्पन्न करता है। यदि विद्यालय 
रात्रि में भी चलता हो तो कमरों सें काफी सख्या में ओर योग्य स्थानों में विद्य- 
हीप होने चाहिए। नलिकादीप (7००९८ ॥ह70 ) आर्खों के लिये हानिकर सिद्ध 
हुए हैं। अतः हनका उपयोग न करें। प्रवोनन-पढ़ाई के वर्ग भली भाँति 
सु प्रव्यजित भी होने चाहिएँ। प्रकाश की दृष्टि से काफी खिद़कियों का और 
रोशनदानों का होना जंसे आवश्यक है वेसे प्रचीजन की दृष्टि से भी उनका 
होना आवश्यक होता है। कमरे में प्रत्येक विद्यार्थी को प्रति घंटा १५००- 
१८०० घनफूट शुद्ध हवा मिलनी चाहिए। यह काय तभी हो सकता है जय 
छुत की ऊँचाई ३२ फूट हो तथा प्रत्येक विद्यार्थी को ५५ बर्गफूट ज्षेत्रफल 
की फश मिल जाय। इसका अर्थ यह है कि अत्येक कमरे में बेठने चाले 
विद्याथियों की संख्या $५ चर्गफूट के ट्टिसाव से निर्धारित करना चाहिए । 


ध्द््८ <. स्वास्थ्यवित्षार्न 


बैठने का प्रवन्ध-इसके - लिए चेठक और डेक्स ( 0०55) क्रा,; संयुक्त आसन 
श्रेयस्कर समझा जाता दै। परन्तु इन दोनों की ऊँचाई और आपस का “अन्तर 
ठीक होना जरूरी है। यदि डेस्क नीची और बेठक ऊँची हो तो पुस्तक आँखों से 
बहुत दूर जायगी जिससे विद्यार्थी को पढ़ते या लिखते समय भागे की ओर 
झुकना पढ़ेगा | यदि डेस्क ऊँची हो भोर वेठक नीची हो तो पुस्तक वहुत समीप 
आ जायगी और पढ़ना-लिखना ठीक तोर से नहीं बनेगा । भागे झुकने से रीढ़ पर 
जोर पडकर वह कमजोर जोर चक्र हो जाती है और छाती सिकुड़कर साँस का 
काम अच्छी तरह ( ग्रष्ट १८१ ) नहीं हो सकता । हृदय पर अधिक वोसझ्न पढ़ता 
ओर आँखों पर जोर पड़कर वे कमजोर तथा अदूर दृष्टि (2४ए०७४० ) हो जाती है। 
साधारणतया लिखने-पढ़ने के लिए पुस्तक १२-१५ दृत्च दूरो पर होना चाहिए। इससे 
अधिक दूर या समीप होना अच्छा नहीं । इस दृष्टि से बेंठक भर डेस्क के बीच का 
सन्तर भी सहत्व का होता है। इस भन्तर के अचुसार डेस्क के तीन प्रकार किए जाते 
दं। जब डेस्क के बेठक की ओर के किनारे की लम्बरेखा वेठक के किनारे से दूर 
रहती है तव उसको अधिक (72 ) ठेस्क कहते हैं। जब लम्ब रेखा वेठक के 
किनारे से ठीक मिलती है तब उसको शून्य ( 2७7० ) डेस्क कहते हैं। जब लम्ब 
५ चित्र न० ४३ 

ठेस्क के प्रकार 
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झुन्य “अधिक न्यून 
रेखा बेंठक पर आती है तब उसको न्यून ( (१705 ) डेस्क कहते हैं। बेठने 
की दृष्टि से सर्वोत्तम ठेस्क न्‍्यून प्रकार का होता है। बेठक इतनी ऊँची होनी 
'्वादिए कि उस पर बैठने पर विद्यार्थी की जांघें फर्श से समान्तर रहें, उसके पर 
फर्श पर ठीक खड़े हो सकें और उसके तलुवे फर्श पर सफाट टिक सके। डेस्क 
इतना ऊँचा होना चाहिए कि विद्यार्थी ठीक सीधा बेंठकर उस पर अपनी कोहनी 
ओर अग्रवाहु आराम से रख सके तथा उसके नीचे के स्थान सें अपने खुटने 
आखानी से हिला सक्के । ठेस्क का ढाल लिखने के लिए. १५" और पढ़ने के लिए ४५ 
'अश का होना चाहिए । आसन में पीछे की ओर पीठ के लिए सहारा होना जखूरी 
है। यह सह्दारा मुख्यतया कटिप्रदेश में मिलना चाहिए, इससे अंधिक ऊँचा न ह्ो। 


विद्यालयों का वेद्यकीय निरीक्षण ४६६: 


। उपयुक्त. विवरण, से यह स्पष्ट होगा कि एक नाप के आसन सबके लिए योग्य 
'नहीं हो सकते । विद्यार्थियों के लिए आसन उनकी छेँचाई के अनुसार होना 
जरूरी है। इसलिए ,बेठने के आसन एक नाप के न वनाकर सब प्रकार के 
विद्यार्थियों को उपयोगी हो जाये इस दृष्टि से अनेक प्रकार के बनाये जायें। 
आजकल बविविधयोज्य ( 44[ण्छ&00० ) ढेस्क मिलते हैं। उनका उपयोग करना 
उचित है। नीचे ऊँचाई के अनुसार आसन के नाप दिये जाते हैं । शा 


' “ऊँचाई के अनुसार आसन के नाप 
| । 
विद्यार्थीक॑ फर्शसेचेठक की ऊँ... बेठककीची... बेठक से डेस्क की ऊँ, 
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कमरे में बैठने के आसन समान्तर होने चाहिएँ। वे खिडकियों से ९० अंश का 
नकोण बनाकर रकखे जायें। जिस तरफ विद्यार्थियों को देखना हो उस तरफ की 
दीवार में खिड़कियाँ न हों, न उस तरफ से प्रकाश आवे क्योंकि उससे विद्यार्थियों 
न्‍को देखने में कठिनाई होती है तथा उनको आँखों पर अनिष्ट परिणाम होता है । 


देखरेख--विद्यालयों में केवल पढ़ाना मात्र ही काम नहीं होना चाहिएु । 
प्रत्येक व्यवहार में छात्रों के ऊपर ध्यान देकर उनकी चुरी आदर्तो को छुड़ाने का 
जौर अच्छी जादुतों को डालने का प्रयत्न करना चाहिए। पढ़ाई के समय उनके 
बठने की पद्धति पर जरूर ध्यान देना चाहिए । बसे ही इतस्ततः मलमृत्र त्यागना 
नकूड़ा फेकना ओर थूकना इनसे उचको रोकना चाहिए । मलमूत्र त्यागने का काम 
उसके लिए बनाए हुए स्थानों में करना जरूरी है। थूकने के लिए वरामदे के 
चाहर कोर्नों में कई जगह प्रांगविक अम्ल युक्त छकढ़ी के छुरादें से भरे हुए 
छ्टीवनपान्न रक्खे जाये जिनसें विद्यार्थी थूके। अध्यापकों को भी विद्यार्थियों के 
समान हन नियर्मो का पाऊन करना जरूरी है। प्रत्येक विधार्थी खेल-कूद में भाग 
लेता है कि नहीं इस पर भी ध्यान रखना चाहिए। विद्याधियों को मध्यावकादश 
में यदि विद्यालय की ओर से जलपान दिया जाता हो तो उस पर ओर यदि न 
दियाजाता हो तो जो खोमचेवाले खाद्यपदार्ध बेचने के लिए विद्यालय के पास 
-भाते है उन पर ध्यान देना जरूरी है । 


४७०: स्वास्थ्यविज्ञान 


क्रीडाज्णं--प्रध्येक विद्यालय के चारों ओर खुला स्थान होना चाहिए । 
हसका उपयाग खेल कूद के लिए करना चाहिए। विद्यालय के पास क्रीडाक्ुण 
होने से विद्यालय में प्रकाश प्रचीजन का प्रवन्ध आप से आप अच्छा हो जाता 
है तथा आस पास की सफाई की ओर ध्यान अधिक रहता है। क्रीडांगण में 
जल कूद के विविध साधन पर्याप्त रहें तथा वहाँ पर पानी छिडकने का भी प्रवन्ध 
हो जिससे घू।छ से हवा खराब न हो सके । 


छात्रावास- ये भी स्वास्थ्यकर स्थानों में होने चाहिएं। उनमें प्रकाश, 
प्रवीजन, मलमृतन्रस्थान, स्नानग्रह, मोरी-परनाले इत्यादि स्वास्थ्यरकक साधर्नी 
का उत्तम अबन्ध होना चाहिए। प्रत्येक विद्यार्थी के लिए ६० चर्गफूट स्थान 
सिलना चाहिए। एक कमरे में एक यथा दो से अधिक विद्यार्थी न रखने 
घाहिएँ। अत्येक विद्यार्थी के लिए. एक मेज, एक कुरसी और एक तख्त इससे 
अधिक सामान कमरे में न होना चाहिए। पुस्तकादि रखने के लिए दीवार 
में आलमारी हानी चाहिए। छान्नावास के चारों ओर ख़ुला स्थान होना जरूरी 
ड्ं । कमरे एकहरे होने से श्रवाजन अच्छा होता है। इसलिए जहाँ तक हो सके 
वसे ही होना श्रेयस्ऋर है । छात्रावास में कुछ सार्वजनिक कमरे ( (00एए7०१ 
700705 / भी होने चा।हएं, जहाँ पर मनोरञ्षन के कुछु साधन उपलब्ध हों। 

द्वान्नावास के कमरों में २-६ सप्ताह पर एक चार द्वि. द्वि-त्रि या अन्य (पृष्ठ ४८१) 
कीटक नाशक द्वव्य का फुहारा ल्याने का प्रवन्ध हो । रसोई घर की खिडकियों 
पर जाली होनी चाहिए ताकि भीतर मच्छुर मक्खियाँ न आ सकें। रसोइयों ओर 
परोसियों का वंद्यकीय परीक्षण करके स्वस्थ लोग रक्त जाँय। खाद्यपेय सवाहित 
रोगों से पीड़ित या वाहक कदापि न रक्खे जाँय। छात्रावास अनुज्ञप्त ( 7/०९००९ ) 
शोर अननुज्ञप्त दो प्रकार के होने हैं। अनुज्ञप्त पर विद्यालय या सस्था का नियन्त्रण 
रहता है और अनजुज्ञप्त छात्रावास कुछ छोग अपनी वेयक्तिक जिम्मेदारी पर 
चलाते हैं जिस पर विद्यालयाधिकारियों का नियन्त्रण नहीं हो सकवा। अतः 
ऐसे छात्राघासों में विद्या्थियों को न रहने देना चाहिए। इन भनुज्ञप्त छात्र 
का भी निरीक्षण समय समय पर स्वास्थ्य निरीक्षक्कों द्वारा होना जखरी है। 
इसके अतिरिक्त उनको जो अन्न मिलता है वह सन्‍्तुलित दे या नहीं इस प्र 
भी ध्यान देना चाहिए । 

रसोईघर छात्रावास से एक ओर कुछ दूरी पर होना चाहिए । वहाँ तकः 
जाने के लिए एक सायवान हो तो अच्छा है। मूत्रस्थान और शोचस्थान दूसरी 
ओर कुछ दूरी पर होने चाहिएँ। इनकी सख्या विद्याथियों की कुछ संख्या 


विद्यालयों की वेद्यकीय निरीक्षण ४७१ 


अनुसार काफी होनी चाहिए। हनका अवन्ध भी विद्यालय के शौच-मृन्न स्थानों: 
के अचुसार होना चाहिएु। 


७०० "*वियालय 
वेद्यकीय निरीक्षण-प्रपत्र 
क्रमाक ( १९-- ) 
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३० पू्वेवृत्त : ( इसमें विद्यार्थी या उसके माता-पिता यदि किसी रोग या कष्ट से 
पीढ़ित हाँ या पीढ्त रहे हो तो उसका स्पष्ट उल्लेख रहना चाहिये। उसी 
प्रकार उसने यदि कोई विशेष टीका छरगवाया हो तो उसका भी उच्लेख 
रहना चाहिये। ) 

दिनांक ० $१++ 4० 
( वि. विकिस्सक ) 
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“सूचना :--चिकित्सालय में जाते समय या विद्यालय के चिकित्सक से मिलने के: 
“लिये इस अपन्न को दिखाइये। 


पंचदशः अआध्यतय:- 


मातरक्ष/ ओर वालसगोपन 
साता की सहत्ता 


नास्ति मातृसमा छाया नास्ति मातृसमा गतिः । 
नास्ति मातृसमं॑ त्रा्ण नास्ति मातृससा प्रिया ॥ सहासारत ॥ 


माता का स्थान--मलुष्य अपने रहने के लिए जो स्थान बनवाता ४ 
उसमें सबसे नीचे नींव ( पृष्ठ २४७७ ) होती है, उसके ऊपर 'चौतरा होताः 
है और उसके ऊपर रसोईघर, सेजघर इत्यादि ( छछ २५० ) मनुष्योपयोगी विविध 
खण्ड बनते हैं । यदि निर्माण के समय नीचे के ये दो अंग देखभार करके 
मजबूत बनाए गए हों तो ऊपर का निवासस्थान आसानी से बन जाता है और 
टिकाऊ भी रहता है। परन्तु यदि निर्माण के समय उनकी भोर ध्यान न देने से 
वे कमजोर हो गए हों तो उनकी कमजोरी के अनुसार या तो ऊपर का निर्माण 
असंभव हो जाता है, या निर्माण के समय ही वह गिर सकता है या निर्माण पूरा 
होने पर उसमें दरार॑ इत्यादि उत्पन्न होने से वह सदा के लिए कमजोर रहकर 
किसी समय भी गिरने का डर रहता है। इसलिए वासस्थान में स्थेय॑ भौर 
मजबूती लाने की दृष्टि से निर्माण के समय उसके नीचे के अंगों को श्रच्छी तरह 
देख भाल करके उनमें मजबूती उत्पन्न करना प्रत्येक ग्रहनिर्माता का अत्यन्त 
महत्त्व का कतंच्य है । यदि इस प्रकार से देखभाल न की जाय तो ग्हनिर्माण का 
व्यय ओर परिश्रम व्यर्थ में जाने का डर रहता है । 
मनुष्यों के शरीर भी उन्हीं के द्वारा भपनी भात्माओं' के लिए बनाए हुए. 
वासस्थान ही होने के कारण उनके भी घूने-मिद्दी के वासस्थानों के समान नीच 





१. सन्‍्तान में अपना द्वी आत्मा अवतीर्ण छ्वोता है और प्रजातन्तु अविच्दिन्न 
रखने से आत्मा की परम्परा अद्वद रहती है ऐसी भारतीयों की कल्पना ऐ-पुत्र आत्मा 
मनुष्यस्य ॥ महाभारत ॥ अद्गादद्गात्सम्मवसि हृदवादमिजायसे। खात्मा वे पुत्ननामासि 
सजीव शरदा शतम्‌॥ श्ति ॥ तया सह तथामृतया यदा पुमान्‌ व्यापन्नवीजों मित्रोभाव॑ 


५9७५७ स्वास्थ्यविज्ञान 


और चौतरे के तौर पर अंग होते हैं और उनके ऊपर शरीर की मजबूती और 
'सन्दुरुस्ती निर्भर होती है। शरीर की नीब का काम माता भौर पिता दोनों के 
द्वारा होता है, जिसका विचरण कुछजता और प्राजननिकी ( पृष्ठ २१ ) में पीछे 
हो छुका है। अर्थात्‌ नीच का सी भाधा कार्य माता के द्वारा होता है। शरीर का 
पघोवरा केवछ माता के द्वारा होता है, क्योंकि केवछ उसी के ऊपर बालक के 
शरीर का निर्माण होता है । इससे यह स्पष्ट है कि भावी पीढ़ी के शरीर-निर्माण 
में रुपए से वारह आने का काम अकेली माता के द्वारा होता है। परन्तु माता 
निर्जीव नीच जोर चोतरे के समान केवछ बालक के शरीर का घोह् ढोने का काम 
नहीं करती, वह रस रक्तादि धातुर्भो से, हृदयादि अंगों से' तथा मन एवं बुद्धि 
से उसमें सहायता करती है। इसलिए भावी सन्‍्तति के शरीरस्वास्थ्य के लिए 
ध्यान देने की दृष्टि से अगर किसी एक व्यक्ति की ओर अधिक परिश्रम केन्द्रित 
करने हो तो माता की जोर परिश्रम केन्द्रित करने चाहिए । 


सात्रक्षा का महत्व - जेसे किसी वस्तु या व्यक्ति का महस्व उसको 
उपस्थिति की अपेक्षा उसकी भनुपस्थिति से ही अधिक स्पष्ट होता है, चसे ही 
-मातृरक्षा का सहृत्व मात्रत्षा करने से हानेवाले छाों को सामने रखने की अपेक्षा 
मातृरक्ञा न करने से हानेवाली हानियों को सामने रखने से अधिक स्पष्ट हो 
जाता है। इसलिए यहाँ पर उसकी भस्पष्ट कल्पना शब्दाह्वित की जाती दे। 
शिशु, माता, मृत्युसख्या--माताोों की रक्षा न करने से गर्भज्नाव (.0-007007 ) 
गर्भपात ( '5०४४४7826 ), मझ्तजनन ( 59॥ छा09 ), जन्म के पश्चात्‌ अत्यन्त 





गच्छति तदा नस्य हर्पोिरितः परः शगीर- थात्वात्मा झुक्रमनो यर्माशयमलुग्रविश्यातें- 
वेनामिसंलर्गमेति ॥ चरक ॥ चुने मिह्ठी के निर्जीब वा 'स्थारनों में और रसरक्तादि के 
सजीव वासस्पथानों में यह भेद है कि मनुष्य निर्जीत वासस्थान अपने लिए, पुत्रपौत्रादि 
के लिए नथा इतरजनों के लिए वनवा सकता है। परन्तु सजीव वासस्थान न अपने लिए 
न दूसरों के लिए वन सकते हैं. ते केवल अपनी औरस सन्तति के लिए वनते हैं और वें 
“मी प्रत्येक के लिए स्वनन्त्र होते हैं ! 
२, भन्जञप्रत्यद्ज: पुत्रों. हृदयाच्चामिजायतिे । 
नस्मात्यपिय्तरों मात॒ः प्रिय एवं तु वान्धवा ॥ वाल्मी किराम० ॥ ु 
यहाँ पर पृत्रशब्द अपत्यदर्शक है । इस प्रकार पुत्रशब्द का प्रयोग किया जाता दै-< 
डइच्छेता यादश पुत्र नद्ग॒पत््र श्ताश्व तो?! इस छोक की टीक़ा में अरुणदत्त लिखते हैं-- 
पुत्रशब्दोप्पत्यमात्रीपलक्षणार्थोउ्त्र ॥ अ्रष्टाहन हृदयशारीर ॥ ३ ॥ - 


माठरक्षा ओर बालसंगोपन ५७ 


चुबलता ( ॥)060०77%ए ) के कारण हमे भर में मृत्यु, सहज ( 0०72०ण७४| ) रोगों 
और व्यज्ञों की उत्पत्ति ओर उनके कारण जअल्पायु में झूत्यु इत्यादि भाषी प्रजा की 
दृष्टि से अनेक आपत्तियाँ उत्पन्न होती हैं। भारतवष सें वार्षिक मृत्यु सख्या का 
है वा हिस्सा केवल वर्ष के भीतर के बालकों का होता है। भत्येक सहस्र वालजनन्‍्मों 
के पीछे १३६ के कराब ( सन्‌ ५९४६ ) बालक एक वर्ष के भातर मरत हैं जिनमें 
३३% के करीब बालक जन्म के पश्चात्‌ १ सप्ताह के भीवर और ५०% के करीब 
एुक सास के सातर मर जाते हैं । 


शिशत-मृत्यु-संख्या-तुलना 
भारत १३६ अमेरिका ३१ 
इग्लण्ड ३२ स्वाडन २२ 


इस भयानक बालस्त्यु के अतिरिक्त मातृ रक्षा न हाने से माताएँ प्रसूतिज्वर 
( ?0९०७०४०७। 5९०५5 ) रक्तत्षय, गर्भापवानक ( )७&7953 ) तथा अन्य विष्मय- 
तताक्षों ( 00:8९०४७४ ) के कारण स्व्रय मर जाती है। भारतवप सें अतिवर्ष इस 
अकार छाखों ख्रिगँ मर जाती हैं, क्योंकि प्रत्येक सहस्र मसव के पंछे १५-२० तक 
खत्रियाँ प्रसूतिज्व॒रादि कारणों से बेमोत मरती हुई शहरों में पाई जाती हैं। इसके 
अतिरिक्त जो ख्तरियाँ योग्य रक्षा न होने के कारण प्रसवजन्य अन्य कारणों से सदा 
के लिए रांगी, अशक्त ओर परावलम्बी बनकर समार सुख भोगने के लिए अयोग्य 
बन जाती हैं उनको गिनतो नहीं। इसमें सन्‍्देह नहीं हि गर्भधारण, प्रजनन 
और शिशु सवर्धन जंसे भारी आर दुघंटना पूर्ण कार्य करते समय कुछ माताओं 
का ओर वालर्झों का बलिदान हाना अपरिहायं है । हललिए सपार के अत्यन्त 
उन्नत और सघन देशों सें माठरज्ञा का सर्वोत्तम प्रबन्ध होने पर भी अनेक 
माताओं का झुत्यु हो जाता है। परन्तु भारत की तुलना में वहाँ पर उनके मरने 
का अनुपात केवल चोथाई या उससे भी क्रम ( इग्लंण्ड में ००० जोावित बालक: 
जन्मों क पीछे ३-४ ) होता है । इससे यह स्पष्ट हा जाता है हि यदि भारतवर्प में 
स्त्रियों को प्रजननक्ालावधि | 0॥॥0 )९:७४७४ 0९ ०१ में समुचित स हाय्प 
देकर उन €। रक्ता की जाय तो रूगाचचि माता्ों त+ बालर्को का भक्काल स््त्यु 
ट् सकता दै और अनेक भयानक दोर्वक््यकर रांगों से उनका छुटकारा 
हो सकता है । 
मातरक्षा के तत्य-च भधागरण और प्रसच ये दोनों काय स्रोदेह प्रकृति 
फे अन्तगंत होते हैं इसमे तनिक भो सन्देह नहीं है। परन्तु इनका स्थान विकृत्ति 


श्डद्‌ स्वास्थ्यविज्ञान 


के चहत समीप होने के कारण जरा सा व्यतिक्रम होने पर चे तुरन्त विक्ृत रूप 
घारण करते है । इसलिए किसी प्रकार का व्यत्तिक्रम न होने देना मातृरक्षा का 
सामान्य तत्व है। प्रत्येक स्थिति में व्यतिक्रम किस प्रकार से हो सकता है तथा 
हुआ करता है इसकी कढपना नीचे स्पष्ट की जाती है । 


(१) गर्भवती सत्री के ऊपर अपने पालन-पोषण के साथ-साथ अपने ही 
शरीर के भीतर बढ़नेवाले गर्भ के पालन-पोषण की जिम्मेदारी होती है । इसलिए 
सतुलित भाहार, शुद्ध जलवायु सेवन, आराम, निद्वा, स्वास्थ्यप्रद धरों में रहना: 
अन्तर्वाद्य स्वच्छुता इत्यादि स्वास्थ्यरक्ता के सामान्य नियमों में गर्भवती' द्वी 
की दृष्टि से कुछ परिवर्तनों की आवश्यकवा होती है। विशेष करके आहार में 
बालक की दृष्टि से अनेक पोष्टिक दृब्यों की जावश्यकता होती है। 


(२) प्रसव एक प्रकार का शखकर्म हे जिससे समावा ओर गर्भ का सम्वन्ध- 
विच्छेद किया जाता है। इसकी विशेषता यह है कि इसके लिए न शख्त्र की 
आवश्यकता होती है, न किसी शस्ं्रवेथ की जरूरत पढ़ती है, जेसे पके हुए 
फल या पत्र को निसर्ग पेढ़ से अछग कर देता है उसी अकार गर्भाशय में 
परिपक्त हुए गर्भ को निसर्ग रर्भाशय से (माता से ) अलछूग कर देता है 
नेसगिक जीवन वितानेवाछी जन्नली स्त्रियों में प्रसव का कार्य निर्वाध हुआ 
करता है, परन्तु अनेसर्गिक जीवन वितानेवाली सभ्य ख्तरियों में प्रसव कार्य निर्वाघ 
करने में निसर्ग असमर्थ हो जाता है और जितनी अनेसर्मिकता अधिक होती है 
उतनी निसर्ग की असमर्थता भी अधिक हुआ करती है। ऐसी स्त्रियों के प्रसरवों में 
उसका सद्दायता की आवश्यकता होती है। इस भ्च॒स्था में इसलिए ओषधि 
वखयन्त्रशआदि प्रसवोपकरण, भ्रशस्त असूत्तियह, प्रजननकुशछ परिचारिका 
या प्रसाविका तथा प्रसवज्ष वेद्य ( र्टरी या पुरुष » इनकी जावश्यकता होती है। , 





२. कालस्य परिणामेन मुक्त इन्तागथा फलम्‌। ् 
प्रपधति स्वभावेन नान्यथा पतितु श्रुवम्‌॥ | 
एवं कालप्रकर्षण मुक्तो नाडीनिवन्धनातव। 
गर्भाशयस्थों यो गर्भो जननाय प्रपयते ॥ छुश्वुत ॥ | 

२. तस्मादहिताहारान्प्रजासम्पद मिच्छान्ती स्री विशेषेण वर्जयेत्‌ | साध्वाचारा चात्मान 
मुपचरेद्धिताम्यामाहारविद्दारा भ्यामित्ति ॥ पूर्णमिव तेलपात्रुमसक्षोमयता5न्तवत्नी मवत्युप- 
चर्या ॥ चरक ॥ ु रे रु 


रॉ 


सातरक्षा ओर बालसंगोपन ध्छ७छ 


(३ ) प्रसव के पश्चात्‌ प्रसव के परिश्रमों के कारण, नौ सास गर्भधारण 
करने के कारण तथा प्रखवकाछीन तथा उसके पश्चात्‌ रक्तस्राव के कारण प्रसूता 
अत्यन्त दुवंल होती है, कुछु काछ तक गर्भाशय ब्रणित रहता है और उसको 
बालक को पिलाना पड़ता है । इसलिए इस अवस्था में उसको पूण आराम, गुद्यांगों 
की तथा चर्त्रों की स्वच्छुता और पौष्टिक सुपाच्य स्तन्‍्यजनक आहार की 
आवश्यकता होती है। संक्षेप में पौष्टिक और पर्याप्त आहार, उचित काल तक 
आराम, गर्भवती और असूता के स्वस्थन्नत्त- और तदनुसार आचरण नियमों की 
जानकारी, स्वच्छु विशोधित प्रसवोपकरण, प्रजनन कुशल अनुभवी, बिना कारण 
हस्तक्षेप न करनेवाली परिचारिका या प्रसाचिका इत्यादि साधन सामग्री की 
उपलब्धता मातृ्रक्षा के सामान्य तत्व हैं । 


सातृरक्षा और बाल-संगोपन-आयोजना 
( 0०७06776 ) 

भारतवर्ष अत्यन्त द्रिद्री देश होने कारण यहाँ की अधिकसंख्य स्त्रियों 
को जीविका कमाने के लिए अत्यधिक कास करना पढ़ता है। गर्भवती तथा प्रसूतता 
होने पर भी पीछे का काम छूटता नहीं । अस्वास्थ्यकर और अस्वच्छु निवास स्थानों 
में रहना पडता है, खाने के लिए पर्याप्त और पौष्टिक अन्न नहीं मिलता, दूध 
के अभाव में बच्चों को अधिक कार तक पिलाना पडता है और इन सबके ऊपर 
विपसज्वर जेसे कुछ रोग पीछे लगे रहते है। इन सब वार्तों का परिणाम उनका 
स्वास्थ्य सदा के लिये खराब रहने में होता है। इसी से जलल्‍्दी-जर्दी बच्चे हो 
जाये तो कहना ही कया १ अत्येक ससय मात्ता का स्वास्थ्य पहले की अपेच्ञा अधिक 
गिरता जाता है. और बच्चे भी अधिक कमजोर दोते जाते हैं ज्ञो कुछ दिनों या 
मा्सों में मर जाते हैं भोर माता भी एक बार काल-कवलित हो जाती है। यदि इन 
आपत्तियों से राष्ट को बचाना हो तो निम्नप्कार से माता की रक्षा करनी चाहिए-- 


प्रसव पुर रक्षा ( 87४९ 7०४) ,--वालक का स्वास्थ्य पूणतया माता के 
स्वास्थ्य पर निर्भर रहता है और माता के ञस्वास्थ्य का प रिणाम गर्भ पर होता 
है। इसलिए प्रसवपूर्व काल में उनमें रक्तत्तय, फिरग तथा जो अन्य विकार हों 

१. तस्यास्तु खल यो व्याधिरुत्पयते स उच्छूसाध्यो भवत्वसाप्यों वा गर्भवद्धिक्षवित 
शिथिलसवेषात॒त्वात्‌ , प्रवाहणवेदनाक्लेदनर क्तत्ति- लतिविशपश्युन्यशरर त्वाच्च । तस्मः त्ता- 
यथोक्‍तिन विधिनोपचरेत्‌। भोत्तिकनीवर्त तैनीयद्दणीयमधुरवातहरत्तिई रन्पप्रीत्ताटनपरि ऐ [- 
वगाएनान्नपानविधिमिविशेषतश्रो पचरेत ॥ चरक ॥ 


३७ झवा० वि० 





४ज्८ स्वास्थ्यविज्ञान 


उनकी ठच्ित चिकित्सा करनी चाहिए। कमजोर स्त्रियों में गर्भ धारण होने पर 
एक मड्ार को विपमयता ('०रा८्था& ) उत्पन्न होती है जिसका परिणाम 
अत्यधिक चमन, गर्भापतानक ( एण&णएजंछ ) इत्यादि भयानक विकार उत्पन्न होने 
में तथा माता और चालक दानों की सत्यु में होता है। इसलिए इस विपमयता के 
मारस्म का ज्ञान गभिगी में कर लेना बहुत जरूरी है जो सूत्र परीक्षा और रक्त 
पीढन परीक्षा से हो जाता हैं और यदि माढ्म हो जाय तो उसकी चिकित्सा कर 
कसते हूँ । गर्भ अपने पोपग के लिए पूर्णतया माता पर निर्भर रहता है । केचछ 
यही नहीं, माता के आहार पर मे ता की अपेक्षा उसका अधिकार अधिक रद्दता 
है । इसका उत्तम उदाहरण चूना है। गर्भ को इड्डो बनाने के छिए चूने की 
आवश्यकता होती है। यदि माता के आहार में इसकी पर्याप्त राशि न हो तो 
सी अपने लिए आवश्यक सब चूना ग्रहण करता है और माता को उसकी कमी 
हो जाती द्दे जिसका परिणाम ञ स्थिम्दुता ( (05020778]808 ) रोग ठ्त्यन्न होने र्मे 
और आगे चलकर श्रोणो गुृहा को हड्डियाँ टेढ़ी होने में होता है । इस प्रकार की 
टेढ़ी हछ्लियाँ प्रमव में बाधा उन पन्न करती हैं. जिपके कारण माता और वालऊ 
दोनो का झत्यु हो जाता है। सात्म्यीकरण और प्रचूषण के लिए जीवतिक्ति पर 
( एृष्ठ ५३) की आवश्यकता होती है । यदि चूना और जीवतिक्ति व को माता के 
आहार सें कमी हो तो बालक में हड्याँ तथा दाँत ठीक नहीं बनते हैं. और अस्थि 
नक्रता | औथ०४९४७ ) और कृमिदन्‍त नामऋ रांग उत्पन्न होते हैं। गर्भिंगी को 
का अब के द्वारा अधिक अयसू (7709) की भी आवश्यकता होती है 
क्योंकि गर्भ उसका अयस्‌ लेकर अपने यक्नत में संग्रहीत करता है । यदि भयस्‌ 
की कम्नी आद्ार में रहे दो गर्निंगी में रकक्य उत्पन्न होता है। इसके अतिरिक्त 
के ( उपसर्गनाशक ) खत इत्यादि जीवतिक्तियों की भी अधिक आवश्यकता 
दहोदी ट् । इनके नहोने से प्र घूति३ वर, गर्भप त, गर्म व इत्यादि माता और >५् 
वाहक का नाश करनेवाछी जापत्तियाँ उत्पन्न हांती हँ। इसलिए माता को जिस 
प्रकार पोष्टिक पर्याप्त जाहार मिले श्स प्रकार का प्रचन्ध करना चा हिएु। प्रसवक्ाल 
के पहले छुछ काछ तक अत्यधिक शारी रिक परिश्रम से गर्भपात का ढर रहवा है । 
इसलिए उनको काम से छुट्टो ( ए४ २५८ ) मिलनी चाहिए। संज्षेप में श्रसव 
पूर्वकाल में गर्भिणी को पोष्टिक आहार मिलने का, रक्तत्तयादि विद्यमान रोगों के 
निदान और चिकित्सा का, उसके रक्त, मूत्र और अपत्य मार्ग की, लॉच का: उचित 
अवन्ध होना चाहिप्‌। इस श्रक्नार का मवन्ध होने से बेमोत मरनेवाली असख्य 
माताओं की तथा उनके वालों की रक्षा हो जायगी। | 


मात्रक्षा ओर बालसंगोपन ४७६ 


साता छा परीक्षण--स्वास्थ्य क्भ्यागता या प्रसाधिका के द्वारा प्रतिमास 
एक वार प्रत्येक गर्भवती ख्री का परीक्षण माचा भोर बालक के स्वास्थ्य को दृष्टि से 
हितकर होता है । यह परीक्षण का कार्य प्रसवपूर्व नेदानिकी ( 7९१४७) णगा० ) 
में या उसके घर में किया जा सकता है। इनमें कुछ परीक्षण के कार्य उसके 


घर में करना ही उचित होता है क्योंकि उससे उसके घर की परिस्थिति तथा 
पर्यावरण का पता ( ि7ए77077679 (007077075 ) लग जाता ट्वै 


वैधकीय परीक्षण--इन स्वोसाधारण परीक्ष्णों में वेधकीय परीक्षण द्वोना जरूरी 
है। प्रथम पूर्ण पेथ्क्रीय परीक्षण गर्भावस्‍था के ६-१६ सप्ताह के बीच में हो। 
इसका उद्देश्य ख्रो गर्भधारण और प्रसव का भार सद्दन करने के लिए योग्य है 
या नहीं, उसमें फिरंग, यच्मा, विषमयता, रक्तक्षय इनमें से कोई विकार दे या 
नहीं इसका पता छगाना तथा उसको आह्ार-विह्ार, आचार-विचार के सम्बन्ध में 
सार्ग-द्शन करना यह होता है। 
दूसरा वेद्कोयथ परीक्षण ३२-६वें सप्ताह भें किया जाय। इसका उद्देश्य 
माता के उद्रपरीक्षण से मर्भगति ( ??765९पाब्रंग्रणण ) तथा गरभाँय स्थिति था 
गर्भासन ( 00०0707 ) मादूम करने छा ओऔर उसके साथ य दि उसमे प्रसव की 
दृष्टि से कुछु भदछ-बदुछ करने की जरूरत हो तो उसको प्रस्नाविक हस्तकर्मों द्वारा 
(' 09#8४॥70 778777प्रौ॥075 ) ठोक करने का होता हठे। 
तीसरा वेद्यक्रीय परीक्षण ३८-३९वें सप्ताह में अर्थात्‌ ठीक असवपूव होता दे । 
इसका उद्देश्य प्रसव सुरक्षित होने की दृष्टि से गर्भशीर्ष जोर श्रोणि ( शशेर्ता5 ) 
इसके नाप में कोई वेमेल तो नहीं है इसको जानने का होता है । 
इन परीक्षाओं के लिए प्रयोगशाला तथा प्रघ्लाविक यन्त्रोपकरण की आवश्यकता 
होती है जो घर में नहीं प्राप्त हो सकती । अतः ये परीक्षाएं प्रसवपूर्व नेंदानिकी 
मं की जाय । 
प्रसवकालीन ( ४४७! ) रक्षा--प्रसृति के समय प्रशस्त, स्वच्छ, स्वास्थ्य- 
कर पसूतिगृह, प्रजननकुशल परिचारिका, शुद्ध बस्र पान्न तथा जन्य सामग्री 
ओर यदि जरूरत पढ़े तो प्रसवन्न ख्री या पुरुष चिकित्सक हस्यादि की आावश्यकता 
होती है । गरीबों सें इससे विपरीत स्थिति होती है। प्रसव का कमरा अधेरा, 


अन - अमन का 
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2१. प्रसव के लिए गन्दी दाई और गन्दा कमरा प्रयुक्त करने का जो रिवाज एमारे 
यहाँ दिखाई देता है वह हमारे अशान का फल है। आयुद्ेद मे इसके लिए धादर्श टाई 


ना 


और स्थान वत्ताए गए है | दाई-अदनवाससी ( शुद्द बजा ) पशइनोया. प्रियदर्शना: 


शण० स्थास्थ्यविज्लान 


गन्दा, हवावन्द ओर बहुत छोटा रहता है, दाई णत्यन्त गन्दी, अक्षानी ओर 
बिना कारण असव की नेसशिक पक्रिया में हस्तक्षेप करनेवाली होती है ओर वख- 
पान्नादि साधन सामझी अत्यन्त गन्दी रहती है। इन सब बातों का परिणाम 
माता में ग्रसृतिज्वर और बच्चों में नेत्रा भिष्यन्द और तज्जन्य अन्धता ( ४४५२५ ) 
तथा धनुर्वात जैसे सयावक रोग उल्यन्न होने में होता है। अतः इस अवस्था में 
साता की रक्षा करने की दृष्टि से अल्पदास में था झुक्त में प्रशस्त प्रसृतिग्ृह, 
प्रजननकुशल परिचारिका, निर्जीवाशुक वस्पात्रादि साधन सामझी तज्ज्ञ चिकित्सक 
इत्यादि के मिलने का प्रवन्ध होना जरूरी छठ 


प्रसवोत्तर ( ?०४-एक ) रक्षा-- प्रसव के पश्चात्‌ मात्ता को & से 
१२ सध्ाह तक पूर्ण आराम की आवश्यकता द्वीती छैे। गरीबी के कारण यहुतेरी 
ख्िर्याँ जाराम नहीं ले सकतीं जिससे उनका स्वास्थ्य खराब होता है ओर 
गर्भाशयअ्रश, उसकी अनुसबृति ( 5एं/7ए४०ए०० ठीक संक्चित न होना ) 
अस्यार्तव इत्यादि अनेक गर्भाशय के विकार उत्पन्न होते हैं जो भावी प्रसृति में 
बाघा उत्पन्न करते है। इस अवस्था में अन्वर्वाह्य स्वच्छता की भी वहुत 
आवश्यकता होती है जिसके लिए स्वच्छु कपढ़ों की जरूरत पडती है। बच्चे को 
पिलाने के लिए तथा अपना गिरा हुआ स्वास्थ्य फिर से श्राप करने के लिए दूध 
तथा अन्य पाष्टिक द्रच्यों की जावश्यकता होती है। यदि पर्याप्त स्तन्‍्य न भाता 
हो तो बच्चे को भी शुद्ध पचिन्न दूध की आवश्यकता होती है । चच्चे को पिलाने की 
उचित पद्धति का ज्ञान भी आवश्यक होता है। इस अवस्था में बच्चे के अधिकतर 
रोग उसको ठीक तौर पर न पिलाने से हुआ करते हैं। यदि बाहर का दुँग 
पिछाना हो तो उसकी मात्रा, मिश्रण करने की पद्धति, कृपी की सफाई इत्यादि: 
का ज्ञान आवश्यक होता है । इसलिए इस अवस्था से जाराम की च्ष्टि से चेतन 
के साथ छुट्टी मिलने का, सस्ते दर से दूध मिलने का, यदि आवश्यक डी 
कौमारन्व्यकुशछ परिचारिका या चिकित्सक मिलने का प्रवन्ध होना चाहिए! 


बाल-संगोपन-केन्द्र ( एकधात फरशेशक्षि९ यह 7 हस आयोजन के 
अकक आ के सम मत ली नकोलन अटल करने के लिए स्थान स्थान पर बाल संगोपन केन्द्र स्थापित करने 


परिणतवयसः प्रजननकुशला: ( गर्भनिष्कासन में चतुर ) प्रगल्माः कैपनखाः ( स्वच्छ 
हाथ करके » जिंयः सूतिका पर्युपासीर॒न ) अष्टामसंञदढ ॥ सूतिकायार भौर कुर्मारागार 
कैसा होना चाहिए इसके लिए पृष्ठ २४५ को पादटिप्पणी देखी । 
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चाहिएं। इन केन्द्रों में एक अध्यक्त होना चाहिए ओर ऐसा होना चाहिए कि 
जिसने कोमारभ्ृत्य का विशेष अभ्यास ओर अनुभव प्राप्त किया हो। उसके 
नीचे अनेक स्वास्थ्य अभ्यागत ( सि०७धी शाआ075 ) ख्तरियाँ होनी चाहिएँ। इनके 
नीचे अनेक परिचारिकाएँ या प्रसाविकाएंँ ( 270 ७7ए०5 ) होनी चाहिएँ। काम 
करने के लिए. एक कार्यालय होना चाहिए जहाँ पर एक प्रशस्त प्रशाल / प्त्ग ) 
में प्रसूति और बाल-सगोपन को दृष्टि से उपयोगी अनेक चित्र, नक्शे हों, जहाँ 
पर सब ख््रियाँ अपने बच्चों के साथ आकर भाषस में सिंल सके तथा कार्यालयाध्यज्ष 
तथा उनकी सहायक इनके साथ सलाह मशविरा कर सके। वहाँ पर समय 
समय पर व्याख्यानों और निरूपणों के द्वारा माताओं को मातृरक्षा और बाल- 
संगोपन के सामान्य मूलभूत नियर्मों की जानकारी कराने का प्रबन्ध होना 
चाहिए। इसके अतिरिक्त गर्भिगी ओर उसके विकारों का निदान तथा उपचार 
का भी प्रबन्ध वहाँ पर होना चाहिए यदि हो सके तो सूतिकागार भी रक्‍्खा 
जाय जहाँ पर प्रसव के लिए माताएँ प्रविष्ट करके १५ दिन रक्‍्स्ली जा सके और 
उनका सब प्रबन्ध किया जा सके। 


केन्द्र के काये---( १ ) प्रतिवर्ष एक बार बार प्रदर्शनी ( 800ए &0फ ) 
की आयोजना करके सर्वोत्तम बारूकों को पारितोपिक देना । 

(२ ) गर्भवती ओर प्रसूता का आहार विहार, अन्तर्वाद्य स्वच्छुता, चालरत्षा, 
स्तन्यपान या दुग्धपान इत्यादि के सम्बन्ध सें उचित यम-नियर्मों का विवरण 
करने वाली हस्त पत्रिकाएं या पुस्तिकाएँ छुपचाकर मुफ्त में या अत्यल्प दाम में 
उनको जनता में वॉटना। 

(३) बालिका विद्यालयों और महाविद्यालयों में माद्रत्षा भोर बालूसंगोपन 
का विषय उनके अभ्यास क्रम में रखने का ओर यदि न हो तो उसको पढ़ाने का 
अवन्ध करना । 

(४) नगर के विविध महल्लों में तथा केन्द्र के अधिकार ज्ेत्र के भीतरी 
विविध याँदों सें तथा कर्स्वों सें इस विपय के सम्बन्ध से लोकप्रिय उपयुक्त 
व्याख्यान ओर निरूपण सायादीप के साथ देने का प्रबन्ध करना। हसझेे 
अतिरिक्त प्रान्त के क्ाकाशवाणी केन्द्र पर देहाती कार्यक्रम पर इस प्रकार के 
व्याख्यान देना । 

(५) जो माताएँ केन्द्र में विचार विमश के लिए या चिक्स्पि के डिए 
आयेगी उनको ठीक रास्ता चताना तथा उनकी और उनके यज्योंक्षी जाँच करझे 
चिकित्सा का सवन्‍ध करना । 


ध्पर स्वास्थ्यविज्ञान 


(६ ) सुसज प्रसतिग॒ह स्थापित करके प्रसव के लिए. १५ दिन माताओं को 
रखने का प्रबन्ध करना । 


(७) जो मानाएँ केन्द्र में नहीं आ सकती भौर इनकी ही संख्या बहुत 
अधिक होती ह उनको उनके घरों पर सब प्रकार से सहायता करने के लिए 
स्वास्थ्य अभ्यागताओं और प्रसात्िकाओं ( 37097/० ) को तयार करना और 
मुफ्त में या अक्पदाम पर प्रत्येक साता को थे जिस प्रकार ग्राप्य हो सके उस 
प्रकार का अबन्ध करना । 


(८ ) भातानों को तथा वच्चों को शुद्ध भो का दूध केन्ब्रद्वारा मुफ़्त में या 
अल्पदाम में मिलने का प्रवन्ध करना। दघ के अतिरिक्त वच्चों को खाने-पीने की 


अन्य वंस्तुआ का भी इसी भअक्वार प्रचन्ध करना । 


(९ ) छत्यन्त दरिद्री स्त्रियों को पोष्ठिक भोजन या सिद्धान्न मिलने का 
प्रचन्ध करना । 

(१० ) स्वास्थ्य अभ्यागताओं के द्वारा केन्द्र के अधिकार च्ेत्र में प्रत्येक 
घर की गर्भवती क्ली को सहायता मिल रही है कि नहीं, प्रसाविकाएँ अपना कार्य 
ठीक कर रही हैं कि नहीं इसकी देखभाल करना । 


स्वास्थ्य अभभ्यागत सेवा ( पिएं प457075? इश"एा०९ )- थे प्रसति त्न्त्र 
ओर कोमा*्म्ठुत्य विषय की तज्क् और जहाँ तक हो सके वेद्यकीय उपाधिग्राप्त 
होनी चाहिए। प्रत्येक ७०० जन्म के पीछे एक के प्रमाण इनकी संख्या होनी 
चाहिए । अपने अधिकार चेत्र के प्रत्येक घर में जाकर गर्भवती स्त्री को गर्भावस्‍था 
छोर असूतावस्था के स्वास्थ्य रक्षा के नियर्मो को बताना; अन्तर्वाह्य स्वच्छुता, श॒द्ध 
वायु सेवन, स्तनपान ( 97९४७ 4९९०:०४ ) इत्यादि की महत्ता उनके सामने 
रखना; उनकी मामूछली शिक्रायर्तों के लिए पथ्य और घरेलू भोपधियाँ बताना; 
वाल संगोपन के सामान्य नियम, वाहर का दूध हो तो दूध ठयार करने की 
पद्धति, देने का समय, कूपी की सफाई इत्यादि विपर्यों का ज्ञान कराना; प्रसव 
के समय असाविका की देखरेंख जीर यदि आवश्यक हो तो उसको सटद्ठायता 
करना, प्रसव के पश्चात्‌ एक वर्ष भर समय समय पर घर पर जाकर माता ओर 
बालक की देखभाल करना ये इसके प्रधान कार्य होते हैं । 


प्रसाविका सेवा ( आप0७7७००५ 8०-स०० )--प्रत्येक ख्ी को अब के समय 
दूसरी सत्री की सहायता को आवश्यकता होती है। सब स्त्रियाँ यह कार्य नहीं 
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कर सकतीं क्योंकि इसके लिए प्रसव प्रक्रिया का ज्ञान, हस्तकौशल, 
स्वच्छुता, शौर्य, विषाद्ाभाव इत्यादि अनेक गुणों की आवश्यकता होती है 
जो प्रत्येक स्रो में नहीं मिल सकते । इसलिए एवंगुणविशिष्ट प्रसा विकाए केन्द्र 
में सदव रहनी चाहिएँ और गरीबों को मुफ्त, मध्यम वर्ग को अल्प वेतन पर 
तथा धनी छोगों को उचित वेतन पर प्रसव के लिए मिलनी चा हिएं। इस 
कार्य के लिए बहुत अधिक प्रसाविकाओं को तयार रखने की जरूरत पड़ेगी । 
केन्द्र हतनी प्रसाविकाओं को नहीं रख सकेगा। इसलिए जो स्रियाँ यह व्यवसाय 
करती हैं उनका उपयोग कर लेना अच्छा है। इनमें अधिकसंख्य नीच जाति की 
कुसा विकाएँ ( 0०४०४ 7770फ706५ ) होती हैं। उनको उचित शिक्षा प्रदान करके 
समाजोपयोगी बनाने का कार्य केन्द्र के द्वारा होना चाहिए। प्रसाविकाओं की 
शिक्षा में स्वच्छुता और असव में अनावश्यक हस्तक्षेप न करना इन दो वातों 
पर जोर देना चाहिए तथा प्रत्येक को साबुन, नख कूर्च ( उपछा :ण्। » केची, 
नारछ बन्धन के लिए कोशेयसूत्र इत्यादि उपकरण एक पेटिका में देकर उनका 
योग्य उपयोग केसे किया जाय इसका कमम्यास उससे करवाना चाहिए । 
कुसाविका के कारण माताओं में असूतिज्वरादि और बालकों में धजुर्वातादि 
भयानक रोग उत्पन्न होकर उनका मृत्यु होता है। 


केन्द्र का काय्ये सुचारु रूप से चलने के लिए मुक्त हस्त से पँसा खर्च करने 
की आवश्यकता होती है। यह कार्य शासक या धनी लोग कर सकते है। 
परन्तु कार्य सफलता प्राप्त होने के लिए अनुराग ओर सद्दानुभूति होनी चाहिए। 
इसलिए नियुक्ति करते समय जिनको इस कार्य में नेसगिक भनुराग या प्रेम है 
उन्हीं को पसन्द करना चाहिए। 


(37 माय. मम मम मनन मल 


( १) प्रसव में भी शस्त्र कर्म ( पृष्ठ ५७७ ) के समान रक्त दिखाई देने के ववरण भौय॑ 
( ढाढस ) और बलेशसहिष्णुता को आवश्यकता होती है । जव से ये दोनों सुप लिखे पढ़े 
उच्चवर्णो के स्री पुरुषों में नष्ट हुए है. तब से शल्यतन्त्र और प्र पृतितन्त्र उनके हार्थों त्ते 
निकल अनपढ़ अस्वच्छ नीच जातियों के सती एरुषों के हार्थों में चले गए ह। घ्ससे इन 
शार्खो को अवनति छुई और असख्य स्त्री पुरुष वाल्क रोगयलत होकर मरने लल्‍्गे। 
प्रसाविका के लिए अनुराग को भी आवश्यकता होती है । च रक रे इनके (पृष्ठ “उप की 
पांद टिप्पणी भी देखो ) आदशे लक्षण दिए ट-सोहादंयुक्त, सततमन-््त: प्रद ध्यान 
चारा: प्रतिपत्तिकुशला. प्रकृतिवत्सलास्त्यक्तविषादा: व लेशससन्वयोइमिश्ता । चरझ ॥ 


५८५ स्वास्थ्यविज्लान 


दि्वा वात्न रहा घर ( 98ए शप्ाइशपं९ट४३ 0० कटठाह5 )--कल कारखारनों 
में काम करनेवाली ख्त्रियों को दिन में अपने छोटे बच्चों को घर पर अकेले छोड़कर 
आना पडता दे। इससे वे बच्चे माता के दूध और देख-भाल से बश्चित होते हैं । 
इससे उनका स्वास्थ्य खराब हो जाता है। कुछ माताएँ बच्चा घर में न रोचें और 
किसी को तकलीफ न दें, इसलिए छाचार होकर उनको अफीम खिलाती हैं। 
इससे उनका स्वास्थ्य ओर गिर जाता है। इस आपत्ति को दूर करने लिए 
कारखानों के पास काम के समय में वाल रक्षा घर होने चाहिएं। इन घरों की 
देखभाछ करने के लिए तज्ज् परिचारिकाएं होनी चाहिएँ। यहाँ पर द्ियाँ 
काम के समय बच्चों को छोड़ सकती हैं यदि हो सके तो वीच-चीच में आकर 
उसको स्वयं पिछा सकती हैं । वहाँ पर ठीक समय पर दूध पिछाने का प्रवन्ध 
होना चाहिए। यहाँ पर चालक अच्छे सुप्रकाशित और सुप्रव्यनित स्थान में रहने 
के कारण, अफीस से बचने के कारण और ठीक समय पर खाना पीचा मिलने के 
कारण अच्छी तरह परिव्धित हंगे। वाठ्सगोपन की दृष्टि से भ्त्येक कारखानों 
के पास वालरचा घर का द्ोना इसलिए अत्यन्त आवश्यक है। पाश्चात्य देशों में 
इसका व्यवह्दार आजलकरछ बहुत हो रहा है। 


जांवनसांखियकी 

( ४70७7 80862008 ) 
जीवन सांख्यिकी मनुष्यों के जीवनेतिहास का संख्या शास्त्र है जिसमें हवा, 
आरोग्य, अनारोगस्य, झूत्यु इत्यादि अनेक जीवन विषयक घटनाओं का विचार 
किया जाता है इसके लिए सबसे पहले विचारणीय क्षेत्र के भीतर के सब लोगों की 
'निर्दोष गिनता होनी चाहिए। उसके पश्चात्‌ सम्पूर्ण जन्मों का तथा मरण भोर 
आयु के साथ मरणों का ठीक पञ्चाकरण ( #र८ड/४४०४०० ) होना चाहिए। इन 
तीनों के आधार पर जीवन विषयक अन्य घटनाओं का विचार कर सक्ते हैं। 
जीवनसाख्यिकी का उपयोग अत्यन्त छोटे चनद, चर्ण या जाति से लेकर बड़े- 
बडे देश या राष्ट्रों के लिए किया जाता है और उससे उनके आरोग्य, देशसात्म्य 
( पृष्ठ ३३४ ) तथा परिस्थितिसात्म्य का पता चछ जाता है। भारतवर्ष में पहले 
पहल जनगणना का काम ३८७१ मे हुआ ओर उसी के साथ जन्‍म रत्यु पश्चोकरण 
भी प्रारम्स हुआ। परन्तु अज्ञान, शेथिल्य, विचार वेचिच्य, सशयदृत्ति इत्यादि 
के कारण इसमें अभी तक भी निर्दोपिता न आ सकी । इसलिए जीवन-सांख्पिको 
'के आधार पर भारतोयों की स्थिति के सम्बन्ध में जो अनुमान निकाले जाते हैं, 

वे उतने अचूक नहीं हो सकते जितने होने चाहिए। 


जनसख्या विवरण 
जनसंख्यागणन ( 5४7708(700 ० 9०एपॉ४१॥00 )--जीवन सांख्यिकी का 
मूलाधार जनसख्या है | जन्मम्त्यु अनुपात निकालने में जनसरया हर ( 00707: 
370007 ) का स्थान लेती है। प्रत्येक स्थान की जनसंख्या प्रतिदिन बदलती 
रहती है, इसलिए १ जुलाई के दिन जो सख्या होती है चद सब कार्मो के लिए 


अहण फी जाती ह्ठे क्रो र उसको मध्यप्र जनसंख्या ( जर९३७ ए०एएॉं४0०० ) कहते हू । 
जनसख्या निकालने की निम्न पद्धतियों हैं-- 


ध्पद्‌ स्वास्थ्यविज्ञान 


(१) प्रत्यक्ष लोगो की ग्रितती करके-प्रत्येक दुस सा के पश्चात्‌ इस 
प्रकार गिनती की जाती है। इसका दिन १ एप्रिक होता है। इसका प्रारम्भः 
१८७१ में हुआ कोर पिछली गणना १५५१ में हुई । 

(३ ) आवागमन पर--एक वार किसी स्थान की जनसंख्या मारठूस होने पर 
भीतर आनेवाले ( फ्राणाहाश्यं5ड ) और बाहर जानेवाले ( शिणंट/»7७ ) की तथा' 
जम्ममृत्यु की पश्ञिका (४िध्ट्रा5॥० ) से झिल्ली दिन की जनसंख्या उनकी 
स्यूनाघिकता को सूलसंख्या से घटाने बढाने पर सारूम की जा सकती है। यह 
पद्धति इड्चलेण्ड जेंसे छोटे-मोटे टापू के लिए व्यवहाय है। 


(३ ) जन्म अनुपात के आधार पर-इसके लिए जिस वर्ष की जनसंख्या 
निकालनी हो उस वर्ष के सीतर के जन्मों की संख्या और पिछुले १० वर्ष के 
भीतर का ओीसत जन्म जज्ुपात इन दो ऑकर्डो की आवश्यकता होती है। उसके. 
पश्चात्‌ निम्न सूत्र से जनसख्या निकाली जा सकती है-- 
चाधिक जन संख्या » १००० 
दृशवाषिक ओसत जन्म अनुपात 
सान लीजिये कि १९३६-१९४८ के दुस साल की ओसत जन्म अनुपात प्रतिसहसत 
४० है और १९४६ की कुछ जन्म सख्या ८०० है तो १९४६ में जनसंख्या 

जनसंख्या 5१ ४/.577--५८२०००० होगी 


जनखसस्या ८-२ 








(४ ) समान्तर श्रेणी पद्धति ( 4एरत्तिगटडपठछ] एए0ट्टए९5५४०0त 7राश॑ंँघ00 )-- 
इसमें दशवाषिक बुद्धि के आधार पर एुक वार्षिक औसत चृद्धि निकाली जाती हैं 
ओर उतनी संख्या अतिवर्ष मिला करके अभीष्ट वर्ष की जनसंख्या मात्म की 
जाती हैं। मान छीजिये कि १९२१ में किसी नगर की जनसख्या २० सद्दल 
ओर १९३१ में वह २० सहख हो गयी तो वापिंक संख्यावृद्धि “मै +८०७०० हुई । 
यदिं १९३५ की जनसख्या माल्म करना हो तो अत्येक चर्ष की ५०० के हिसाव से 
२००० की संख्या १९३१ की जनबसख्या सें मिलाने से १९३०५,१ एप्रिल की जनसंख्या 
(२७००० ) होगी । यदि मध्यवर्ष की निकालनी हो तो है वर्ष की १२५ संख्या 
उसमें ओर ( २७१२० ) मिलाना चाहिए । 


(५ ) गुणोत्तर श्रेणी पद्चति (9९०:९घब्दों एः02768४07 7्रवर्णशं700)- इस पद्धति 
में भी पिछली पढति के समान संख्याव्द्धि निश्चित गति से होती हे ऐसा माना 
जाता दे । भेद इतना ही हे कि इसमें ्रम्मी्ट चर्ष की जनसंख्या उपर्युक्त पद 


जीवनसां र्यिकी ४८७ 


अचुसार साधारण दृद्धिष्याज के समान ( आए 779:९४ )न निकार करके, - 
चक्रवृद्धि ( 0००७००7० ) ब्याज के समान निकाली जाती है। इसका अर्थ यह- 
है कि मूछ जनसंख्या के ऊपर जो अधिक संख्या प्रतिवर्ष बढती है उसके ऊपर सी 
सध्य वाषिक वृद्धि के अनुसार संख्यावृद्धि निकाल कर वह जोड दी जाती है। 
यह पद्धति गणित पद्धति से अधिक सूचम है। किसी नगर की जनसख्या १९११ 
में ३२००० है और ३९२१ सें ३६००० हो गयी तो १९३१ सें उसकी संख्या गणित 
पद्धति से ४०००० होगी ओर इस पद्धति से ४००२०८ होगी । इसको हग्लेण्ड के 
सहापशल्ञचिकार ( 8४४7४० ७७०८०७! ) की पद्धति कहते हैं कि क्योंकि उसने- 
इसका आविष्कार किया है। 
जनसंख्या की घनता ( 0०एश्म५ए ०६ ए०एण४ध४० )--जनसंख्या की घनता- 
प्रति वर्गसील में रहनेवाले मनुष्यों की संख्या से प्रदर्शित की जाती है। यथपि 
घनता की निश्चित भस्वास्थ्यजनक मर्यादा नहीं बतायी जा सकती है तथापि भिक्त 
भिन्न वयोवस्थाजुसार प्रत्येक व्यक्ति के लिए जितना स्थान मिलना चाहि ए उत्तना 
न मिलने पर उसके दुष्परिणाम प्रारम्भ होते हैं और जितनी घनता अधिक, उतगे 
दुष्परिणाम भी अधिक होते हैं। ग्रार्मो में स्थान की कमी न होने से ये नहीं: 
दिखाई देते, कर्बों में इनका प्रारम्भ होता है और बड़े बढे शहरों में, राजघानियों 
में, व्यापारी नगरों में ये पराकोटी तक पहुंच जाते हैं । 
अतीव जनाकोीणंता के दुष्परिणाम--( १ ) मर्यादा से अधिक भीड़ होने पर 
सबसे पहला परिणाम वातावरण दूषित होने में (पघृष्ठ १ २, २० ) होता है और 
उससे अनेक विकार उत्पन्न होते हैं। 
(२ ) मनुष्य एक दूसरे के चहुत समीप रहने से विन्दृत्लेपोत्सगं होने 
( पृष्ठ ३४५ ) के अवसर बढ़ते हैं। साधारणतया छींकने से या जोर से खॉसने 
से श्लेप्मा के विन्दृत्तेप ३-४ फूट तक दूर चले जाते हैं। इसलिए जनाकीर्णता- 
बढ़ने पर बिन्दूल्क्षेपोपस्य से होनेवाले सभी रोग (पृष्ठ ३४५ ) अधिक हुआ 
करते हैं । 
( ३ ) जनाकीणंता बढ़ने से दाद, खुजली, नेत्ना भिष्यन्द जेसे सासमिक रोग 
( पृष्ठ २७४ ) भी बढ़ते हैं । 
(४ ) तन्द्रिक जेसे रोग भी ( पृष्ठ ४३७) अधिक भीड़ से फैलता है। 
(५ ) अत्यधिक जनाकीरणता का परिणाम कूड्रा-कर्कट तथा अन्य प्रकार फी 
गन्दगी बढ़ने में होकर तद्द्वारा वातावरण के अतिरिक्त स्थली, जल जोर भनुस्घटी 


है 


जल भी खराब होता है । 


अपप स्वास्थ्यविज्ञान 


(६ ) जनसंवाधता में अहणशील मनुष्य उपचृष्ट व्यक्तियों के घरनिष्ठ संबंध 
के प्ेलने 
में आकर उनमें विविध ओपसर्मिक फेलने की सम्भावना बढ़ती है और सबका 
परिणास समाज सें सरण बढने सें होता है । 

(७ ) आवारा, वदुसाश, मसद्यपी, चोर इस प्रकार के समाज कंटर्को से घनिष्ठ 
सम्वन्ध होने के कारण ओपसर्थिक रोगों के समान ये पावक समाज में बढ़ते हैं । 


(८ ) घनता अधिक होने पर कुटम्व निवार्सों की कमी होती है जिसके 
कारण अनेक पुरुष अविवाहित रहते है और अनेक विवाहित छोग अपनी पद्नियों 
को ग्रार्मो में रख देते हैं। इससे पुरुषों में परदारागमसन या वेश्यागमन की प्रवृत्ति 
बढ़ती हे । 

(९) निवारसों में ज्यादा भीढ़ होने से पति-पत्नी को उचित रीति से एकान्तवास 
करने को अवसर नहीं मिलवा। इसके विपरीत पति-पत्नी न होनेवाले स्री-पुरुष 
को छुछ, कपट से या अन्य त्तरह से एकान्तवास करने का अवसर मिल जाता है । 
इससे वाऊक-बच्चों में रूगिक ग्रव्ृत्तियाँ ओर खी-पुरुर्षों में अनेतिक सम्बन्ध बढते हैं । 


संक्षेप में जनाकीणंता से केवल व्याधियाँ ही नहीं बढ़तीं अपितु अनीतिमत्ता 
चढ़ती है जोर यद्दी जनाकीर्णता का सबसे बढ़ा अभिज्ञाप है । 


जनाकीणंता सारणी ( ग्रतिवर्ग मील ) 


प्रदेश १९४५९ १९५ १ 
आसाम १८७ १०६ 
उड़ीसा २७१९ २४४ 
उत्तर-प्रदेश १८ जु२७ 
पश्चिम-चंगाल ७१० ८०६ 
पंजाब ३४० ३३८ 
चम्बई २७२ ३२३ 
विहार ७२१ ०७२ 
मद्रास 8३५१ ४४६ 
मध्य-प्रदेश ह १७० १६३ 
मेसूर २४५९ ३०८ 
राजस्थान १०२ ११७ 


हैदराबाद १५९८ २२७ 


जीवनसांखियकी धप& 


जन्म-विवरण 

जन्सानुपात ( आलशा-४० )---जन्सानुपात मालूम करने के लिए संपूण 
जन्मों का पश्नीकरण ( एे८्ड्ांआःक्काणाा ) होना आवश्यक है। इसके लिए कुछ 
स्थान नियत होने चाहिएँ ओर उन स्थानों पर साता पिता, प्रतिपालक, पारिवारिक 
छोग, प्रसाविका अपने सम्बन्ध के सब जन्मों को निश्चित समय के भीतर ( साधा- 
रणतया ७ दिन ) निवेदित करें । मसूरीकार ( (»०णा४००5 ) तथा नगरपालिका 
के जमादार इनकी अपने भ्रमण के समय इस बात पर ध्यान देना चाहिए और 
यदि कहीं भूल दिखाई दे तो उसको ठीक करना चाहिए। 


संपूर्ण जनसंख्या पर गिने हुए जन्म किसी वश, जाति या राष्ट्र की प्रगति या 
परागति के सूचक होते हैं, परन्तु उससे उस वशादि के लोगों की प्रजोत्पादन 
ज्षमता ( 7९४ंगाएंए ) का ठीक अनुमान नहीं किया जा सकता, क्योंकि सपुण 
जनता में वार और चूढ़े रहते हैं जिनका भप्रजोत्पत्ति से कुछ भी सम्बन्ध नही 
होता। जन्मानुपात का सम्बन्ध विवाह संस्था, आथिक स्थिति और मीसिम के 
साथ होता है । चालविवाह, बहुपल्रीकता, विधवा विवाह, भार्थिक अभ्युदय ये 
जन्मानुपातवर्धक होते हैं और इनसे विपरीत जन्मगतिरोधक होते है। ऋतु का 
सभ्यन्ध भिन्न भिन्न स्थानों में मिन्न भिन्न दिखाई देता है। परन्तु इसमें सन्देह नहीं 
होता कि प्रत्येक स्थान में वर्ष के कुछु मास अधिक जन्म के होते हैं | 

वापिक जन्मानुपात-अति सहस्र जनसंख्या के पीछे वष भर से जन्मनेचाले” 
जीवित बालकों की जो संख्या होती है उसको वापिक जन्मानुपात कहते हैं। इसका 


सूत्र 


श जन्‍म आ फैन 
स्‌ जन्मसंख्या 2७ १००० 
जन्मानुपात ८ 3 58020 4 70 34 207: वव 


मध्यस जनसख्या 

यदि किसी नगर की जनसख्या १०००० हो और वार्पिक जीवित जन्मों की 

के श्र 
संख्या २७० हो तो उपयुक्त सूत्र के अनुसार चार्पिक जन्मानुपात । 
3 टेक + ८ २५ प्रति सहख होगा । 

यह घापिक जन्मानुपात भ्रनोत्पादनक्षम तथा अग्रजोत्पादनद्षम स्त्री पुरुष सबके 
आधार पर निकाला जाता है ( पीछे देखिये ) । इसलिए इसको कच्चा अन्मानुपान 
( 07०व९ 97फिप४० ) कहते हैं । इससे समाज की फलवचत्ता ( 7९:४॥%5 ) की 
करपना भा नहीं सकती । इसके लिए गर्भधारण योग्य वय की छ़ियों का विचा, 


६० स्वास्थ्यविज्ञान 


करने की आवश्यकता होती है। जब गर्भधारण योग्य ( १५-४५ बय की ) प्रति- 
सहस्र ख्रियों में उत्पन्न होनेवाले जन्मों के आधार पर जन्मानुपात निकाछा ज्ञाता 
हे द्ठै तब उसको माधवारण फलवत्ता अनुपान ( ७९#छाकं 48) 77ए 78॥6 / कहते ड्ड | 
इससे केवछ चर्तमानकालछीन प्रजोत्पादव क्षमता का पता चछता है, भविष्य काल 
सें वह समाज अपनी संख्या बनाये रक्खेगा या नहीं इसका पता नहीं चलता !। 
इसके लिए प्रतिसहल ग्रमंधारण थोरय बय की श्ियों को होनेवाली रूड़कियों 
का संस्था गिनी जाती हे । इसको पुनरुत्पाइन गभनुपात ( ४४७70पेपर०ग00 ४४/6 ) 
कहते हैं । 

जनसंख्या तियन्त्रण--जब मरणाहुपात से जन्मानुपात अधिक रहता है 
तंव जनसंख्या बढ़ती है। जब यह संख्या तत्तत्कालीन परिस्थिति से बहुत अधिक 
होती है जौर 'भूमि को भार! होने छगता है तब अतिचृष्टि, अनाव्ृष्टि, अकाल, 
धरणिकंप, जनपदोद्ध्वसक रोग इत्यादि निसर्यक्रत और युद्ध जेंसी महुप्यक्ृत 
आपत्तियाँ उत्पन्न होकर उनमें से एक या अनेकों के ह्वारा मनुष्यों का संद्वार होता 
है और भूमि का भार हलका हो जाता है। माल्यस ( ४७शिए्5 ) नामक शासख्रज्ञ' 
ने यह चताया कि जनलख्या बुद्धि का परिणाम अन्न की कमी में होता है और 
उससे शेश, अकाल जौर आपस में युद्ध होकर आप से आप जनसंख्या कम हो 
जाती है। इन आपत्तियों को टालने के लिए छुद्दिमान अनुप्यों ने विज्ञान की 
सहायता से अधिक अन्न की उपज करना, भिन्न भिन्न देशों में भिन्न भिन्न वस्तुओं 
तथा धार्न्यों को उत्पन्न करके विनिमय से सबको पर्याप्त धान्‍्य की रसीद पहुँचाना 
आर व्यक्तिगत जनन निरांध करना ये तीन उपाय काम सें छाए हैं। 


संततिनिय्रह ( [80-०0०४० “--न्नननसंख्या कम करने के जो अनेक 
ठपाय हैं उनमें अविवाह, प्रोंढ़ विवाह, बह्मचर्य और गर्भनिरोधक साधनों का 
उपयोग ये प्रधान उपाय हैं ! इनमें प्रथम तीन उपाय वहुत कठिन हैं और छाचारी 
से काम में छाए जाते हैं । चौथा उपाय विज्ञान की उन्नति के कारण बहुत सरल 
हो गया दे और छोग बहुत छुशी से उसको काम में छाने छगे हैं । आधुनिक शान- 
शोकत का सभ्य जीवन वितानेवाले अधिकसंण्य लोगों को ख्वाह-मस्वाह् उपयुक्त 
उपायों को अंगीकार करना पढ़ रहा है और उसका परिणाम यूरुप के तथा अन्य 
देशों के सम्प्र छोर्गों में और उनका अचुकरण करनेवाले भारतीयों में भी जनन- 
अड्जुपात भमन्द होने में हो रहा है। शानशौकत के जीवन का परिणाम स्त्री पुरुषों की 
अजत्पादनक्षमता कम होने में भी होता है जो उपर्थुक्त उपायों को जननगति मन्द 
'करने में सहायता करता है। इसमें सन्देह चहीं कि विज्ञान की उन्नति के कारण 
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(निसगकृत अनेक आपत्तियों के लाथ म्ुकावछा करना मनुष्यों के छिए बहुत 
आसान हो गया है। परन्तु इसके साथ साथ यह भी ध्यान सें रखना चा हिए कि 
विज्ञान के कारण युद्ध तथा अन्य मनुष्यक्ृत आपत्तियों की सभाचना, गभीरता 
तथा संहारकता बढ़ गयी है जिसका मुकाबला मनुष्य विज्ञान साथ होते हुए भी 
पिसगक्ृत आपत्तियों के समान आसानी से नही कर सकता | 


सत-जन्म ( 80॥-097॥8 )--जन्म के समय जब बाऊुक मरा हुआ वाह्टर 
निकलता है तब उसको मत जन्म कहते हैं । इसका समावेश न जनन में होता है न 
मरण में । ये स्वतन्त्र लिखे जाते हैं । 


सरण- विवरण 


;.. मरणानुपात ( 08#श706 )--जन्मानुपात के समान मरणानुपात मालूम 
करने के लिए भरे हुए छोगों का ठीक पश्षीकरण होना जरूरी है। इसमें लिंग, 
चय ओर कारणों का भी ससावेश द्वोना चाहिए। यह कीर्य विशिष्ट कार्यालय के 
अतिरिक्त श्मशानभूमि ओर कत्रस्तान पर भी होना चाहिए। मरणानुपात से 
किसी जाति, देश या राष्ट्र की आरोग्यविषयक स्थिति का अनुसान किया जाता 
है। भारतवर्ष का सरणानुपात अन्य देशों के मुकावले में बहुत अधिक है, क्योंकि 
यहाँ पर विसूचिका, प्लेग, मसूरिका इत्यादि रोग हमेशा जानपदिक रूप घारण 
करते है, आन्न्रिक जेसे रोग स्थानपदिक हो गए है और इनके अतिरिक्त विपमज्यर, 
कालाजार, राजयचमा इत्यादि उष्ण कटिवन्ध ओर शीत कटिवन्ध के अनेक रोग 
अपने पर जमा करके रह यए हैं । 
जन्मानुपात के समान मरणाजुपात प्रति सहल जनसख्या के पीछे गिना जाता है। 
इसको भी कच्चा सरणाज्ञुपात ( पृष्ठ ५८५ ) कहते हैं-- 
चर की मरणसंख्या % ६००० 
मध्यम जनसख्या 
निवास के लिए संस्कार ( (07स्‍2607 ६07 ;९50 67८९ ) “मरणानुपात 
( वस्तुतः अनुपात ( 7५४0० ) होने के कारण सरनेवारा मनुष्य श् (ंणफ्पाषाता07) 
ओर हर दोनों में आना चाहिए। इसका अर्थ यह है कि जिप्त स्थान में उसका 
जन्स दुज हुआ या उसके पश्चात्‌ के दुसवापिक जनसख्यान ( 0०४5० ) में मिप्त 
स्थान से उसका नास दर्ज हुआ उस स्थान में उसका सत्यु भी दर्ज होना चाहिए । , 
अत्प् स्थान से मरने का आवत्ति प्रतातियों पर आ समता है। परस्यु हयह्ी 


वापिक मरणानुपात ८ 


धध्य्‌ स्वास्थ्यविन्षान 


अपेक्षा वन्दियों पर यह आपत्ति अधिक भाती है जो प्रायः दूसरे जिलों या भार्न्तों 
में स्थानान्वरित किये जाते हं। चेसी ही स्थिति बड़े-बे रुग्णाक॒र्थों क रोगियों की 
होती है जो शखकर्म या विशेषज्ञ की चिकित्सा के छिए अपने स्थान छोड़कर 
प्रसिद्ध रूणालयों के स्थानों मे चले जाते ह। बेसी ही स्थिति काज्ञी जेसे घड़े 
तीर्थ स्थानों के अनेक निवासियों की होती है जो मरने के लिए अपना स्थान 
छोड़कर वहा रहते है । इसका तात्पर्य यह है कि मरनेवाले मनुष्य का पश्चीकरण 
मरने के स्थान में तथा जहाँ से चद्द आया चहाँ पर भी होना चाहिए । इस भ्रकार 


सत सलुप्य के पञ्मीकरण में स्थानान्तर करके जो गति निकाली जाती है उसे 
निवासार्थ सस्कारित मरणगति कद्दते है । 


विशेषक मरणानुपात ( 8/0०6० १९७६७ 7४४6४ )-जब ऋत मलुप्यों के लिंग 
ओर वय का विचार करके मरणानुपात निकाला जाता है तब उसको लिंग विशिष्ट 
( 86:-59९०॥0 ) और वय विद्रिष्ट ( 38०--592०7० ) मरणाचुपात कहते हैं। 
मनुर्ण्यों की रूत्युसंख्या पर चय का बहुत अ्रभाव पड़ता है । वयविशज्ञिष्ट मरणानुपाद 
निकालने से पता चलता है कि मरनेवार्लों में बाल और बूढ़े अधिक होते हैं 


कौर नौजवान कम होते है। इड्डलेण्ड में वयानुसार कम रूत्युसख्या का काल 
ण-र३े० उम्र का ओर भारत में १०-१५ उम्र का है । 


लिंग वयविश्रिष्ट मर्णानपात--सत्री पुरुर्षों से वयाजुसार खझूत्युसंख्या का विचार 
करने पर पता चलता है कि उनमे बहुत अन्तर रहता है, साम्यता नहीं होती । 


लिझ्ञनुसार विशिष्ट मरण अनुपात का विचार करने से यह पत्ता चलता है कि 
प्रथम वर्ष के भीतर मरनेंचार्लों म॒ लड़कों की अपेत्ता लड़कियाँ कम होती हैं । 
धीरे-धीरे वालिकार्ओं क्रा मरण अनुपात बढ़कर ६-७ की अवस्था में वह बालकों के 
वरावर हो जाता है । उसके पश्चात्‌ उनका मरण अनुपात धीरे-धीरे बालकों की 
अपेक्षा अधिक होने छगता है जो १५-२० वर्ष की अवस्था में सबसे अधिक होता 
है। उसके पश्चात वह धीरे धीरे कम होने छगकर दे० वर्ष की अवस्था में वालों के 
बचरावर हो जाता दे । उसके पश्चात्‌ वह वालकों के मरण अनुपात से कम हो जाता 
है। इसका अर्थ यह होता है कि म्जोत्पादन की अवस्था में ( १५-३८ वर्ष ) स्तरियाँ 
पुरुषों की अपेज्ञाअ घिक मरती दे । 


चार्पिक मरणानुपात के समान साप्ताहिक या मासिक मरणाजुपात भी 
निकाला जाता है, परन्तु उसका उपयोग समाज की स्वास्थ्यविषयक स्थिति का 
अनुमान निकालने के लिए नहीं किया जा सकता, क्योंकि अनेक आकस्मिक 
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कारणों से मरणानुपात में घट बढ़ हो जाती है। इसका उपयोग पिछुले वर्षों के 
उसी समय के मरणानुपात के साथ तुलना करने के लिए बहुत अच्छा होता है । 
यदि कुछ बढ़ माल्म हो तो विसुचिका, ससूरिका त्ृथा अन्य उस ऋतु में होनेवाले 
आकस्मिक कारणों के बारे में जाँच करनी चाहिए। 

जीवन सारणी ( 7.6 १४७७७ )--इससे किसी समाज या देश की रूत्यु- 
संख्या सम्बन्धी वस्तु स्थिति का पता लगता है । इसका मुख्य उपयोग जी वनां किक 
( &७प्रष्ण08) ) गणित, जो जीवन बीमा ( 778०४७४०४ ) के लिए आवश्यक होता 
है, में है । फिर भी समाज के स्वास्थ्य की दृष्टि से भी स्वास्थ्याधिकारियों को होता 
है । इसमें विविध वय के छोर्गों में वचनेवा्ों की सख्या अदर्शित की जाती है । 


इग्लेण्ड और भारत की तुलनात्मक जीवनसारणी ( १६३१ ) 


चय इंग्लेण्ड वेल्स भारत 

रे १००००० १0००००० 

थ्‌ ५२८१४ (७७१२६ 

प्र ५००६५ ६०१६१ 
१७० <९०२३ ५६४६७ 
५० ८८३६० ५४११२ 
२० <७२४ ० ५१२०४ 
रण ८५८२४ ४७७८७ 
३० <४४१८५६ ४३५४३ १ 
३५७ ८२८८० ३५४५५ 
७ ७८३७७ २५४३९ 
पे ७००४१ १९०७६ 
छ्‌ज्‌ ५४८९९ १०७७छरे 
७5 २९६६५ ३०४८ 
<ण ६३०७ ३१३ 
छ्जु २३२ द्‌ 
१०० हि । ० 


उपयुक्त सारणी से यह स्पष्ट होगा कि भारत में जन्म के पश्चात्‌ ५वचें यर्ष 
तक ४०६८ बालक मर जाते हैं जोर इंग्लेण्ठ में केवड १००८ । बेसे ही ७० वर्ष के 
के... कर हि रो रेप के क.. शी + 
चय तक भारत सें केवल ३-८५४ बचते हैं जौर इगलेण्ठ में ३०५ तक बचते हैं । 
३८ स्वा० वि० 


४६० स्वास्थ्यविज्ञान » 


ख्त्यु संख्या सारणी ( क्‍079७07%ए 7806 )--इसमें वयो वस्थानुसार मरने- 
वार्लों की सख्यादी हुई रहती है। नीचे भारतवर्ष की रूत्युसंख्यासारणी दी 
गयी हैं। इसमें प्रथम स्तम्भ से व, दूसरे में छाख जन्मों में उस वय में वचने- 
वालों की सख्या और तीसरे स्तम्भ में मरनेवार्लों की सख्या है। परन्तु उसकी 
खूबी यह हं कि श्रत्येक वय के सामने जो खत्यु संख्या है वह उस वय आर उसके 
नीचे के वय के दीच में मरनेवालों दी है। जैसे शून्य वय के सामने २४८७४ 
संख्या है। यह सख्या जन्म से १ वर्ष वय के भीतर मरनेवाढों को है। ७५वें 
वर्ष के सामने ३६९४ संख्या है वह ५च और १० वें वर्ष के बीच में मरने 
चारलों की है । 


नय उत्तरजीदबी स्ट्त 
हि १०००८८० २४८७० 
७०१०६ १४५६७ 
जज ६०१६१ ३६५९४ 
4० ७६४६७ २३०० 
१७ ०२११२ २९०५ 
२० "५१२०३ ३४१६ 
३७५ ४७५८७ ३८०६ 
३० ४३९३१ ४४७० 
रेण .. ई९४६१ १००२२ 
8० २९०३९ ९९६३ 
38० १०४७६ ८७०३ 
द्ज १०७७३ ६५२० 
७७ २८४८ ३७३२ 
.. <ज ३१६ ३१६ 

५ ० 


संयुक्त मरणानुपात ( 009076१ १९४७, 7486 )--जब्र स्व॒तन्त्र ( जैसे ख्र 
ओर पुरुष के या दो भिन्न स्थानों के ) मर णानुपातों को मिलाकर दोनों के लिए 
एक सामान्य मरणानुपात निकाला जाता है तव उसको स युक्त मरण नुप # कद्दते 


बा ः 


है । यह मरणानुपात केवछ दो मरणान॒पातों की औसत लेकर नहीं निकाछा 


जीवनसां खियकी भध्ध 


जाता परन्तु दोनों की जनसंख्या का भी उसमें विचार किया जाता है। इसलिए 
इसका सूत्र निम्न प्रकार का होता है। 
जनसंख्या * मरणानुपात + जनसंख्या » मरणानुपात 
जनसख्या + जनसंख्या 


मान लीजिए कि किसी स्थान सें ख्रियाँ५०००, पुरुष ६००० हैं ओर स्त्रियों 
का मरणानुपात २० और पुरुर्षो का १५ है तो ११००० की जनसंख्या से मरणा- 
जुपात निम्न प्रकार से निकाछा जायगा -- 
०५००० 9६ २०-5५ ६००० ४८ १० 
००० न ६००० 


प्रमापीकृत मरणानुपात--पाँच साल के पहले और ७५० साल के पश्च त्‌ 

मनुष्यों का मरणानुपात औसत ( सब वर्षो के ) मरणानुपात से अधिक रहता है, 
तथा ५ और ५० के बीच से मरणानुपात औसत से कम रहता है। वैसे ही पुरुषों 

की अपेक्षा स्त्रियों का मरणानुपात कुछ मन्द्‌ रदह्दता है । इसलिए यदि किसी नगर 

में बच्चों ओर बूढों की संख्या अधिक हो तो चहाँका मरण 'जुपात कुछ अधिक 

'. होगा और यदि स्त्रियों की संख्या अधिक हो तो कमर होगा। जब किसी स्थान 
में लिंग वय का उपयुक्त वेषम्य होता है तब दूसरे स्थान के मर णाजुपात से उस 

»» स्थान के मरणाजुपात की तुझना करने से पहले कुछ सस्कार करके उस लिंग- 
वयजन्य वेषम्य को दूर करना पढ़ता है। इस प्रकार लिग-वयजनित पैपम्य को 
सस्कार द्वारा दूर करके जो मरणानुपात निकाछा जाता है उसे प्रमापीरन 

( 5घ्ण्ते005९0 ) मरणानुपात कहते हं। प्रमापीकरण के ' लिए: इंगलेण्ड और 

वेज्स का आधार लिया जाता है। 

शिशु सृत्युसख्या ( 7040६ ग्रणधा।7 )--प्रति सहस्न जीवित जर्न्‍्मों के 

पीछे १ चप के भीतर के बच्चों की झत्युसख्या से शिशुमरण लुपात यताया 


जाता है-- 


5 १ व के भीतर की सुत्यु सर 
शिशु मरणानुपात मृत्यु संख्या ८ ----- ५ टिय सर या & ३००० 
वापिफ जनसस्या 


मान लीजिये कि किसी नगर में साल भर में ६०० जन्म दर्ई हुए हूं सौर 
छः ०, ढ् ध् चर कल सर ' अं ; ः 
3 चंप के भांतर के यच्च ७० सर गए ह तो जा 2 ४++८ ६२० शिशु मरणा- 
लुपात होगा । 


-:१७'३ प्रति १००० 


५६६ स्वास्थ्यविज्ञान 


अधिकसंख्य बच्चों का झत्यु अत्पायु में मातृपद, माता्ों का अज्ञान, जल्दी 
जददी बच्चे होना, अस्वास्थ्यजनक परिस्थिति, बच्चों का ठीक पोषण न होना, 
मसूरिका, रोमान्तिका, धनुर्वात इत्यादि के कारण हुआ करता है। इसका अथ 
यह होता है कि अज्ञाव, अस्वास्थ्यजनक परिस्थिति, दुष्पोषण, दारिद्रय जहाँ 
पर अधिक है वहाँ पर बच्चों का झृत्यु अधिक होता है भोर जहाँ पर थे कारण 
दूर किए जा रहे हैं वहाँ पर इनकी झ्त्यु सख्या घटती है । इसलिए किसी स्थान, 
प्रदेश या देश का शिशुमरणानुपात वहाँ की स्वास्थ्य ओर सार्वजनिक आरोग्य 
विषयक स्थिति का थोतक माना जाता है। बच्चों के मरणानुपाच में भारत और 
सिश्र ( ४2796 ) संसार के सब देशों में अग्रसर हें । 


जन्म-सरण-शिशुमरण-अनुपात की 
| तुलनात्सक सारणी 
देश जन्म सरण शेशवीय 

अनुपात अनुपात मरणानुपात 

इंग्लेण्ड वेल्स १७५७ ११०६ ३० है 
जमंनी १६५२ १००४ रु ज 
स्वीडन १६*२ १०० २१ 
स्वीट्‌ जलेण्ड १८०१ १००१ ३१ 
इटली १९५६ ५९५८ ६३ 
स्पेन १९०५९. १००८ ६९ 
ञान्स २००४७ पर्द्‌ ४७ 
जेकीशक्लोचाकिया.. २२०१ ११५७ ८२ 
आस्ट्रलिया २३०३ ९-६ रण 
असेरिका २३०४ ९.६ २५९ 
न्यू जीलेण्ड २४-६ ९.३ २३ 
भारतवर्ष श्णण १६५७ १३७ 
कनादा र्६-६ ६९०० ४१ 
जापान २८०४ ११०० ६० 
स्का ४०*३ १२*६ <२ 
मिश्न २०६ २०३ १६३५, 


जीवनसांख्यिकी ४६७ 


व्यवसाय ओर आयुमौन--व्यवस्ताथ का मनुष्यों के स्वास्थ्य और 
आशुर्मान से घनिष्ठ सम्बन्ध होता है । व्यवसाय का स्वास्थ्य ओर आयुर्मान पर 
क्या प्रभाव पढ़ता है इसको मालूम करने के लिए प्रत्येक भिक्ष व्यवसाय में 
काम करनेवाले लोगों को छॉटकर उनकी रूत्युसख्या निकालनी पद़्ती है । 
भारत में इस प्रकार का अयत्न नहीं किया गया, परन्तु विछायत भें किया 
गया है। इससे यह पता चला है कि रूई, सन कागज, खतिज, अस्ल, नेपाली 
जेसी विषेली धातु इत्यादि के कारखानों में काम करनेवालों सें तथा धूप वर्षा 
इत्यादि में काम करनेवार्लों में मरणानुपात बहुत तेज होता है। बेसे ही बेटे 


व्यवसाय करनेवार्छों का स्वास्थ्य सदैव गिरा रहता है। 


विशेष मरणानुपात--जब विविध कारणों के अचुसार मनुष्यों का 

रुत्यु का अनुपात निकाला जाता है तब उसको विशेष ( 896०७। ) सरण नुपास 
कहते हैं। भारतवष में इसके लिए रूत्यु के कारण निम्न ७ भागों में वा रे जाते हैं-- 

१ विसूचिका 

२ मसूरिका 

३ प्लेग 

४ ज्वर ( विषम, आन्त्रिक, आवतंक, रोमान्तिका 

कालाजार तथा अन्य ज्यर 


े . _. ७ अतीसार, प्रवाहिका 
। ६ श्वसन संस्थान के रोग 


७ इतरकारण 
विशेष सरण-अघे सारणी ( १६४७ ) 

विभाग मरण प्रतिसहस्नअर्घ प्रतिशतता 
विसूचिका १०३१०१ ०४ २३ 
मसूरिका २४००९ ००१ ००५ 
प्लेग ७७२७४ ०-३ पृ 
अतिसार २०२१०२ ००८ ४०३ 
खसन रोग ३७१०४५ प्‌ छ्ब्ट 
ज्चर र०८७८३१९ प०्ष्ट ०ए«६ 


इतर १३७४ १७० ७.७ २९५० 


शध्य स्वास्थ्यविज्ञान 


व्यव्िद्ेपमग्णानणत-चदि रोसों से मरनंवार्लोों के चय का विचार किया जाय 
तो कान रोय क्रिस अवस्था में अधिक बातक होता दे इसका ज्ञान होता दहें। 
जसे जय ले मरने बालों का विचार करने पर यह पत्ता चछता द्व कि छ्षय 
७ चप के पश्चात अधिक घातक द्वाता ह और २०-2५ वर्ष के बीच में उसकी 
घातकता ऋअत्युच् द्वोती दे । _ 


विवाह विवरण 
विवाद -+विवाह अनुपात अधिसद्ृन्ष जनसख्या के पीछे एुक वर्ष में 
द्ानवाले विवाहों की संख्या से बताया जाता दे 


व्रिवाह अचपाव 5 -* *। की विवाह संख्या २३००० 

00८ कुछ जनसंख्या - 

विवाद्द अजुपात प्रदर्शित करने की इस पद्धति की अपेक्ता विवाहयोग्य अवस्था 
के अविवाहित भनुष्यों की संख्या पर निकाछा हुआ अनुपात अधिक सचम और 


विश्वसनीय होता € | 


हिन्दुओं भें विवाह एक आवश्यक धार्मिक संस्कार है जो अत्पावस्था में 
क्रिया जाता दे । इससे हिन्द पुरुषों मं कवछ काथे दी अविवादित रहते हैँ. और 
उनमें | पन्दद्ध व से कमर उम्र के द्वोते है । हिन्द ख्तलियों में कवछ # स्तरियाँ 
अविवाहिल रहती # कौर उनमें 5 दस चर्ष से कम और <£- पन्द्रह वर्ष स॑ 
कमर उम्र की द्ोती दे । इक्नलेण्ड में चथा अन्य पाश्रात्य देशों में विचाह आवश्यक 
भाभिक संन्‍्कार नहीं माना जाता, वह केवछ जनसंख्या की पूर्ति (+९एॉशाःाओं ) 
करने का साधन साना जाता है । इसलिए उन देश्षों में अविवाहितों तथा विलस्व 
विवादितों की संख्या बहुत अधिक रहती। इस्नछ॑ण्ड में 5 थाई स्त्री पुरुष 
अविवादित और केब्रछ 3 विवाहित होते है। हिन्दर्ओं में विधवा विवाह नियेध 
का परिणाम विधवाओं की सख्या बढ़ने में होता हैं। विछम्ब विवाह और 
विधवा विवाह के कारण याश्चात्य देशों में विधवाओं की संख्या बहुत कम मिलती 
है। नीच इडलछण्ड और भारत में श्रतिसद्त स्त्रियों में वयानुसार विधवार्थों का 
प्रमाण दिया जाता है । 


जीवनसांखियकी ४६६ 


विधवा प्रमाण सारणी ( १००० ) 


वय-वर्ष भारत वय-चर्ष इड्जलेण्ड 
सकल सख्या १०४५८ सकल संख्या ७३५२ 
09-७५ १०१ 0-+---ज कि 
० ७५-१० ४०८ ७-- १० दे 
१0-- १७ ९०७ १०--(७ ७ 
१७--२० ३३ ३०७--२० ० 
२०---४० १३४५७ २०---२७ १. 
४०---६० ७०७०१ २०--र७ १३०१ 
६० और अधिक. <०२-३ ३०--४८ णजु० ज 
६७ ओर अधिक ५६६-९ 


विवाह अनुपात का आर्थिक स्थिति, रहन सहन और गतकालीन जन्माजुपात से 
घनिष्ट सम्बन्ध होता है। अ रथिंक स्थिति अच्छी होने पर, रहन'सहन सादी और 
अल्पव्ययी होने पर तथा भूतकालीन जन्मानुपात अधिक होने पर विच ह चढ़ते 
हैं और उससे विपरीत स्थिति होने पर घटते हैं। किसानों में जिस साल फसल 
अच्छी होती है उस साल अधिक विवाह होते है । धनो छोग बहुव्ययी रहन-सहन 
के कारण तथा विवाह के पश्चात्‌ उससे अधिक व्यय करके शान से रहने की 
आकांक्षा रखने के कारण जल्दी विवाह नहीं करते । गरीब अरुपव्ययी रहन- 
सहन के कारण जल्दी विवाह करने के लिए तयार रहते हैं । 


अवन्ध्यता, फलवत्ता और परिणामी फलवत्ता--स्रियों की गर्भधारण- 
योग्यता को अवन्ध्यता (#४००००॥४४ ) कहते हैं । यह योग्यता स्तन गुद्यांग, 
मासिक ध्म इत्यादि द्वारा अदर्शित होती है। फलवत्ता( ए९-धा| 7.9 ) ग्रजोत्पादन 
की सख्या को कहते हैं। म्थम गुणवाची है और द्वितीय कमंवाची है और उसमें 
कर्मसख्या का भी समावेश होता हं। औसत फलबत्ता ( 4: ०7०८०९:0॥/5 ) 
उल्न भागफल को कहते हैं जो कुछ विवादितो ( पति पत्नी ) की संख्या से उनसे 
हुए चालकों की सख्या को भाग देने से आता है-- 


५५. >> माप्नतिविवाह जौसत फलचत्ता 
विवाहसख्या 


६०० स्वास्थ्यविज्ञान 


ख्त्रियों में अधिक से अधिक फलवत्ता १७-१५ वर्ष की अवस्था में .होती ड्वै। 
उसके पश्चाव्‌ वह धीरे-धीरे घटती जाती है। ढा० डद्ूुन ने यद्द बताया है कि 
१०-१५ के बीच में विवाहित होनेवाली खियों की ओौीसत फलवत्ता ९१२ होती 
है और ३०-३४ के बीच में विवाहित होनेवाली स्त्रियों में केवछ ४-५ रह जाती 
टै। फलवत्ता की घट होने के कारण विरुग्वविवाह जनननिरोध ( घृष्ठ ५९०) 
में सहायता करता है। गर्भधारण का कार्य जल्दी प्रारम्भ होने से उस कोल 
की उत्तर मर्यादा ( भर्थात्‌ रजोनिश्वत्ति ) भी कम हो जाती है । भ्रत्येक पतिपत्ली 
से जितनी प्रजा उत्पन्न होती है उतनी वचती नही। इसलिए प्रति सो जोड़ों के 
पीछे जितनी प्रजा वचती है उसको ०रिणामी ( शी०८४२९ ) फलवत्ता कहते हें । 


आयुमान विवरण 


इसमें किसी नगर, श्रान्त या देश के निवासियों की औौसत जायु कितनी 
दोती है तथा विविध अवस्थाओओं में पदार्पण किए हुए छोर्गों की उवर्ति जायु 
कितनी हो सकती है इन वातों का मुख्यतया विचार किया जाता हैं। औसत 
आयुर्जान का उपयोग देश की स्वास्थ्य विषयक परिस्थिति माल्म करने के लिए 


और उर्वरित आयुर्जान का उपयोग बीमा कम्पनियों को वीसा धन की किस्तबन्दी 
करने के लिए होता है। 


भादर्ण औसत आयु वही कही जा सकती द्वै जो किसी स्थान के एुक दिन 
में जन्मे हुए अधिक से अधिक निवासियों की उन सर्वों का देहावसान होने के 
काल तक ग्तिवर्ष मरने चारों और बचनेवालों की सख्या पर अधिष्टित द्वोती द्दे। 
परन्तु यह असम्भव सी वात है | इशलिए पिछुली जनसख्या से प्राप्त लिब्लवया- 
नुसार मरणाज्ञुपात ( विशेषकमरणानुपात पघ्रष्ठ ५९२ ) के जाधार पर छोयगों की 
असत भायु निकाली जाती है। यह पद्धति कुछ सदोष होती है क्योंकि इसमें 
यह माना जाता दै कि भृतकालिक मरणानुपात के अज्लुसार भविष्य में भी 
मरणानुपात जारी रहेगा । 


. यदि दुश्ववार्पिक जनसंख्या के आधार पर अवस्था के अजुसार वचनेवाले 
लोगों की सारणी ( प्रष्ठ ५१३ ) बनायी जाय तो उसको आयुर्मान सारणी 
( ./2&00० ) कहते हैं। नीचे संसार के सब प्रमुख देशों के छोगों की आयुमनि 
सारणी दी जाती दे । इस सारणी से यह स्पष्ट होगा कि ससार सें भारतियों की 


जो 


औसत आयु सबसे कम दे भौर इसका मुस्य कारण बाल्झत्यु ( इृष्ट ५९६») दै । 


आ 


जन्मकालीन ओसत आयुमोन सारणी 
( ग्रिद्रा00७७707 ० ॥6 86 07797 ) 


देश 
स्वीडन 
इंगण्लेड वेल्स 
आस्ट्रेलिया 
डेन्माक 
न्यूजीलेण्ड 
कनाडा 
स्विटजरलेण्ड 
फ्रांस 
अमेरिका 
नावें 
जमंनी 
आयलेंण्ड 
जापान 
बेलजियम 
हंगेरी 
फि्ल्लेण्ड 
आस्ट्रिया 
इटली 
रशिया ( युरूप 2 
सारत 


जीवनसांखि्यिकी 


वर्ष 
१९४१-४७ 
१५९४८ 
१५४६-४८ 
१९४१-४५ 
६९३४-३८ 
३९४७ 
१९३९-४४ 
१९४६-४८ 
१९३९-४१ 
१९२२-३१ 
१९३२-३४ 
१९४०-४२ 
१०५४५--०७० 
१९२८-२२ 
१९४१ 
१५४१-४७ 
१९३०-४३ 
१९३०-३२ 
१९२६-२७ 
१९२१-३१ 


दाप्पताउशण उ्हक 
घष् 


पुरुष 
६७००६ 
६६०३५ 
६६००७ 
६७5६२ 
६००४६ 
६५५१८ 
६२०६८ 
६२०७० 
६१०६० 
६००५८ 
७९०८६ 
७०९५० १ 
५६०१९ 
७६००६ 
५७५४५९२ 
२३९३८ दर सेब 
ज९००४७ 
"३०७६ 
४९०५३ 
२६०५५ 


स्त्री 

६९०५१ 
७१०१० 
७छ०न्द्‌३ 
६७०७० 
६८०४० 
६९५०० 
६६५६ 
६८००० 
६००८५ 
६३:८४ 
६२०८१ 
६१००२ 
७२७६६ 
ज००६५५ 
०८०२२ 
६१०१४ 
जटनजर्े 
जद 0० 
४६०५९ 


कुक 


२६०७६ 


६०१९ 





अकारादि विषय-सूची 


झ् 
अंकुरित धान्य, गुण ७४ 
अंकुश कृमसि ४७०-४७४ 
अगारक्षत ४४७ 
अग्निसस्का र, अज्नपर परिणाम. <२ 
)) उपसर्ग नाशन में. इ८५५ 
१9 सुतका ३०४ 
अचेतन मन २२४ 
अजीवाति २ 
उअग्डा १२० 
» सधघटन १२० 
” पौष्टिकता १२१ 
9 परिरत्षण १२१ 
9 उपयोगिता १२१ 
४ पहचान, उत्तस की १२२ 
अतिसार ४०६ 
अत्तीव जनसंकुझता २७६ 
39 के दुष्परिणास ज८७ 
अत्यन्त योग ८५% 
अधिसूचना रेज० 
अनानस १४६ 
अननिरलूमापक ३१६ 
अनुपान वर्ग १भ्द्र 
अन्त-पथ, भ्रवीजन के १४ 
अन्तः प्रवीजन ज्‌ 
अन्तरामोदन, शव का ३०७ | 


छत ७८-(५७२ 


अन्न उपकरी भहां 

» कच्चे का महत्व 
” कार्य 

8 जन्यरोग 

” परिरक्षण पद्धतिया 
»  पकाना 


$$ ” की पद्धतियाँ 


» पोषण लहाँ 
2 झ्ातन्रा 
55 98 निर्णय ट्टैतु 
9! चर्गीकिरण 
१ सधघटन 
अन्न भनूज॑ता 
अचद्धफलट 
अन्नविपोक्नंदानुसधान 
अफीस 
अविलीनियन फकूप 
अभिक्षमत्ता 
अभ्यड्ग 
अ+पास का महत्व 
जयस्‌ 
9 जअलूगत 
9 दूध ड 
99 अण्डे मं 
| सलरचसकरण 
। 7? रूणाल्य 
। छलक रोग 


७९ 
<4 
ज्‌८ 


८९-०२, ९१३० 


<4 
८ 
८ 
<7१ 
७६ 
८५० 
६२ 
६० 
५९ 
१४४ 


. ६०४ स्वास्थ्यविज्ञान 
अवन्ध्यत्ता ५९९ हे तन 
अवश्यायांक ३१८ | इईर्टों के भट्ठे 
अवस्करण २७२ | ईजिप्टी मच्छर 
अस्थिवक्रता, अस्थिमृदु॒ता ७१३१,१५८,३३३ | उड़द शण 
अहम क्‍ २४ 














उत्क्थन, जल्शुद्धि के लिए 


"्आ » उपसग नाशन के छिए 
आकता दाछू 37, १३८, ७३३ | ,, दूध शुद्धि के लिए 
जाक्लेद चातावरणगत २१७ | उदजनशुल्बेय वायु 

? आर मरक्‌ ३१७ ३०, २७८, ४०० उद्श्यामिक वायु 
जान्तरिक्त जल *ई | उद्यांगार शुण 
आतन्तरीत्तिकी ३०८ | उन्दमापक 

के उपयोग 7२३ | उपसर्ग व्याख्या 
भआन्त्रिक ज्वरवर्ग ४५३--४५० द्‌ 2 स्थान 
आस ( आम्र ) १४७ 9» संक्र मणमार्ग 
आयुर्मान विचरण अं वाहक मनुष्य 
आर्थिक स्थिति ओर मरक २८० | ,, > क्रीटक 

22 और विपमज्वर ४०० 2 काल 

3) ओर राजयक्ष्मा के, उपसगनाशन व्याख्या 
आटंसिमन क््प दे8 | ,, नेसगिक 
साहू ३४० 93 भो तिक 
आरफाल्फा घास ग४३ | ,, रासायगिक 
आँचला ७०५, १४७ 939 अन्तिम और अनुपंगी 
चजावतंकज्वर 7 कम कक 
आहार, अन्न भी देखो ” व्यावहारिक पद्धतियाँ 

» संतुल्ति >> | उपसर्गनाशक, आदश 

93 2 के नमूने ५३ उपसगंनियन्त्रण पद्धतियाँ 

» पाच्यता <१ उपसर्गान्तर 

? अचृपणक्षमत्ता <दे उपलर्गी यकृच्छी थ 

ठठ उपकरी अहां अन्नकी 
इष्टिका कृप ३ 


३ ऊ 
४०६ | ऊर्णाग्यवसायिक रोग 


इलिनाशन € मच्छरों का ) 


४, 


२६५९ 


१३७ 

४३ 
रणणु 
१०७ 
हक कट 
३६१ 

दछ 
३१८ 
३४२ 


ऋतु व्याख्या 
» ओर मरक 


० विषमज्वर 
११ प्ले पा 


9» मस्तिष्क सुघुम्नाज्वर 
१9 ससूरिका 
»* रोमान्तिका 
छ्‌ 
एनोफेलीन मच्छुर, जीवनी 
» की जातियाँ 
99 ओर क्यूलेक्स मे भेद्‌ 
एन्प्ठएन्जा ही 
ए्‌ 
ऐकपदिक रोग 


ओट धानन्‍्य 
ओला 
ओस औ 
शौद्यो गिक स्वास्थ्य 

११ विप 

१ चांत ओर घूस 
जीपसर्गिक रोग 

99 प्रकार 

१? वर्गीकरण 

१ अनुसभधान 
ओऔपसर्गिक कामला 
औसत भायुर्मानसारणी 


कंकड की ठरी 
कचक्ृतमिरुग्णता 


३२४ 
३७८ 


३५८ 
3२१ 


3९५ 
७०१ 
७५१० 


४०३ 


३९७ 
४१२ 
8४९७ 
३७४ 
१३६ 
३११ 
र्ण७ 
२६१ 
| 
| 
| 
ै 


७०, ३१९ 


३७०४ 
३७४ 
३८८ 
३८५ 


अकार्राद विषय-सूची 


कनफेड 

कनार 

कन्दमूलवर् 

» सघटन 
कबाडघर 
कलायखजञ्जता 
कहवा ( काफी ) 
कालम तज्षिका 
कालाजार 

१ सक्रमण 

» प्रतिपेध 
कालाभ्यास 
किलनी 

» नाशन 

”» तन्द्रिक 

”  परिवतितज्वर 
कीटक 

9१ जन्यरोग 
» नाशक 

» प्रत्यापसारक 
कीटाणु 

कुओं, कृपदेखी 
कुकर खासी 
कुक्क्टक 

कुटकी 

!”.. तन्द्रिक 
कुत्त की हुक 

! का पागरूपन 
!.. नियन्त्रण 
कुलजता थऔर प्राजननिकी 


' कुलजता 


१) ष्के रोग 


द्‌०्थ 


५११ 

४8५० 
१३५९ 

१४० 

२७५१ 
५१,१३८,७३९ 
१६७ 

४४२ 

४१७ 
४१९ 
४९२० 

२१० 

४३१२ 

घ३३ 

४३५ 

३४३० 

रे०रे 

३४०६ 

३६३;:४८१ 
४2०५० 


३32५९ 


२९७ 
९ ९५ 
२४० 
४४० 
४२ 
४२४९ 
४४७० 
२१३-२०२५ 
२६४ 
२१४,३२३ 


5६८६5 

छुलजता संचार 

» की प्रवृत्ति 
क्हरा 

कुष्ट, श्वेत 

कुष्ट गछित 

9. सक्रमण 

2. प्रतिपेष 
कुष्ठाश्रम 

» भारतवर्ष के 
कूडाककंट 

9» नाश की पद्दधतियाँ 
कृप 

»2 प्रकार 

»  दोप परीक्षण 
». शादश 


? जल शुद्धिकरण 
कृष्यन्नता 


क्रमि-रोग 

४2 स्फीत 
५५ गण्डुपद्‌ 
9१ प्रतोीद 
2? तन्‍्तु 

» अंकुदा 

१ कच 

» स्रायुक 

? अजलीपद 
क्फीर 

कर 

कंला 

क्श् ओर स्वास्थ्य 
केचुआ 

कोको 

कांयले की खानों के रोग 


२१७ 
२२० 
३२० 
७५१६ 
"७१६ 
२१ 
जर३ 
जुर्‌ ३ 
ज२४ 
२७२ 
र्‌छ३्‌ 
३१ 
३३ 
३७ 
३६ 


४४ 
हर 


५४६२-४७९ 


ध्ध्र 
४3६७ 
४६८ 
४६५९ 
४७० 


४७४० 
४2७६ 


४१० 
१११ 
१४७ 
१८२ 
४2६५७ 
शहद 
२६० 


स्वास्थ्यविज्ञान 


कोपधर र्जर 
को मिस १११ 
क्याट्याडिन पद्धति ४६ 
क्यूलेक्स मच्छर ४११ 
» एनोफेलीन से भेद ४१२ 
क्लेद प्रतिबन्धक स्तर २४८ 
समता ३६७ 
53 भेद 3६७ 
99 वृन्द ३७२ 
» स्थानिक ३७२ 
5 सक्रिय-निष्क्रिय में भेद ३७१ 
चमलसिका ३७१ 
चाय ( राजयच्मा भी देखो >>. ४८३ 
99 गो का ११६ 
» आरोग्य शुवन , ४<4< 
त्यनेदानिकी ४८६ 
क्ष-रश्मि चित्रण ४८७ 
लिप्रकारित कीचड़ विधि ३०१ 
त्तीणबुद्धिता २२६ 
(2 
खसरा ७०९ 
खनिज जल १६२ 
खनिज, शरीर॒गत ६६, १५७ 
» के कार्य ६६, १५५ 
995 दृधगत १०९० 
खातभमि २८० 
खाय्यपेयजन्यरोग ८९, ४५३, ५३० 
खीस ५९५९ 
खुरपका 3४९ 
खेसारीदार १३८, ७३१ 
है] 
गण्डूपद कृमिरोग ४६७ 


अकारादि विषय-सूची ६०७ 


गन्धक ३६१ | चावल और वाचबरासक ८४, . १8३ 
गदंनतोड़ चुखार ४९८ |» भोर सरक शोफ ज३२ 
रशार्भनिरोधन २२१ | » ओर आर्टोके आाहार मे अन्तर १३६ 
गर्शिणी का परीक्षण ७७९ | 9» कोी गिरणियाँ २६७ 
गलूगण्ड ३९, १५९ । चित्रलज्वर ४३३ 
गुड़ १५१ | चिकोरी १६६ 
» ओर झकरा में अन्तर १५१ | चीन मसाष १३८ 
गेहेँ १२८ | चूर्णातु ( चुना ) गुणधम १०५८ 
9» संघटन १२९ | ”» दूध में १०० 
» के पिसान १२९ | » अप्डे सें १२० 
» के खाद्यद्वन्य १३० | चूहा, मृूपक देखो 
गोशाला २ण०, २६७ । चेतन मन २२४ 
ग्रामस्वास्थ्यरक्षाप्रवंध जुजर-णणण छु 
घ छुत्रक विपयोग ९१ 
घरेलू नितारक ५२ | छाद्, छेना ११० 
». मकक्‍्खी ४८० | छात्रावास ७७० 
च्ची ११० ज्ञ 
घृणित घन्धे रद्द जनसंख्या गणन ज्टज 
च्‌ » घनता २०६, ७५८७ 
प्वक्रकी टाणु ३३९५९ | » # के परिणाम ७८७ 
पक्रवात ३१३ | » नियन्त्रण ५०७ 
प्वक्राक्ष ४७७, ४६४ | जनाकीणंता २०६ 
पमड़ा कमाना २६९५ | » सारणी ७८८ 
चाय १६४ | जन्मानुपात ७८९ 
चायधघर ब्र्ण५ु जग्वुक्ी १५९०९ 
पवार घढ़ा फिल्टर ७३ | जल, महत्व र्थ्‌ 
प्वालीसा इण२ । » शरीरगतकाय ६७ 
चावल ४३३ | » अनुयान ६६२ 
» संघटन १३३, १३४ | » शुद्ध के गुण २२ 
9 परिरक्षण १३४ 9 फे निकास २3 


४» पकाने की रीठि ८७, १३४ | » जान्तरीक्ष डे 


द्ण्८ 


जलरूू कठिन 

» खनिज 

» नंसर्गिक शद्धि 

”» अशुद्धियाँ और रोग 

» विशुद्धीकरण पद्धतियाँ 

» सेचन के नियम 
जलबहाऊ पद्धति ( मेंले की ) 
जल्वबाप्प, वातावरण सें 

» उपसर्ग चाशनार्थ 
जलमद पद्धति 
जलवायु 

» बनने के है 

#  चर्गीकरण 

» ओर स्वास्थ्य 
जल्वायुसात्म्य 

> की कृ्‌जी 

» के नियम 
जची 
जानपदिक रोग 

” ओर आपिपदिक सें भेद 
जारक 
जीवचूर्णक 
जीवतिक्तियाँ 

» स्वरूप 

» अकार 

?” दनिक मात्रा 

१3 कर्मी कः रोग 

” दूध की 
जीवनिचक्ति ऊ 

5 ठा 
99 "8 
०-8 घ 


न 


स्वास्थ्यविज्ञान 






















२५ | जीवतिक्त छ ७२ 
3६२ | # ट ७२ 
| ४१ 9) प्र ण्दृ 
३८-४१ | जीवन सारिणी ण९्३ 
जीवन सांख्यिकी ज८०-६०१ 
१९५६ | जीवाणु ९, ३३८ 
२८4७ | » प्रकार ३३५९ 
४, ३२९७ | » बासस्थान ३४० 
३०६ 29 जल्गत ३४१ 
२७ | » स्थलीगत २४२ 
३२४ | जेबिक पद्धति 
हे पद्धति मलोदकनाशन की २९८ 
३२० | जा, ज्वार १३५७ 
३२६ | ज्यावत॑ना ४७८ 
३२८ | ज्वकनजनित परिवर्तन ७ 
३३४ ८7 
र३५ | झंझावात ३१४ 
ब३६ * 
४३३ | इम्ब का मिश्रण ४५०९ 
इ७५ | लेमादो 
कर हे १४३ 
३ न 
३०८ "ठप हु ० (द्वि० ट्वि० ब्रि० देखो) 
ह र्ण <८< 
का के अन्नविष ५१ 
ह ५ की मछुलछी १९२४ 
जद हे 
श ततच्‌ र्२४ 
१०० | एन्तक्वमिरोग ४६९ 
हे तन्द्रिकज्चर ४३४ 
ला  म के प्रकार 8 
छ्ए 9 मरक ४३६ 
[9० १3 पिस्सू- ४883८ 


अकारादि विषय-सूची 


तन्द्रिकज्वर किलनी- ४३९ 
» कुटकी- ४४० 
तसाखू १७० 
तलघर रणर 
तालाचव २५९ 
तिरियाक ७४५९ 
तूृतिया ( तुत्थ » ४४ 
तृणाणु ७, ३३८ 
तृणाणुभतक्ष इे७र३े 
तेजोहरजल १६३. 
त्तग्ग्राह ७४७, ३३६ 
व्वड्म्मसूरिका ५०८ 
» ओर मसूरिकार्मे सेद्‌ ७०५९. 
द्‌ 
दृण्डकज्चर ४१३ 
दुतोन १७० 
दइन्तसझ्न १७६ 
दफनविधि झतकी ३०६ 
द॒हातु ज्ञार १०८ 
»  घअतिलोहकित जलश॒द्धि में ४४ 
» सपदश में ५४८ 
द्ह्दी ३०८ 
दाडिम ( अनार 2) १४८ 
दाँत के कूचे १७६ 
११ सप॑ के ५१ 
दारिद्वय, (आर्थिक स्थिति देखो » 
दिवाबालर क्षाघर ज८३ 
टुग्धागार श्ज५ 
दूध, विशेषता ९६ 
११ गुणघस ०९६ 
#. मिलावट ५७ 
२ सघटन ९८ 


३६ स्वा० वि० 


६०६ 
दूध विविध प्राणियों के १०१ 
” हदुष्टि के कारण १०१ 
» के रोग १०३ 
» से बचने के उपाय १०४ 
» परिरक्षण १०० 
» सेवन के नियम १०६ 
० की विक्वतियों १०८ 
» च्युत्पादित १११ 
दूषक टको २९५९ 
११ शी चागार णज्णजुट्ू 
देशप्रकृति, जलवायु देखो 
देशसान्य, जलवायुसात्म्य देखो 
द्वि० छ्वि० त्रि० ४०७, ४८१ 
घ 
धातुधूमज्वर २६३ 
घारोप्ण दूध १०६ 
चघुन्ध ३२० 
धूप, धूम, खानों के २६३ 
घूपन, अन्नपरिरक्षणाथ ८७ 
2)» उपसगनाशनाथ ६२६१, ३६२, 
३६२, ४२७ 
घूलि ९३ 
99 के घन्चधे २७० 
धोची ओर कपडे २०१९ 
से 
नर्खों की स्वच्छुतता ६८२ 
नवजात नेत्राभिष्यन्द्‌ "२५ 
भचभहरूआशा ४७६ 
नाडी फिरग >२५ 
नारिकेल ५४५ 
" जल ६७०, १६५ 
नाटन का कूप ३४ 


६१० 


निद्रा 

9 गेग 
निथारक 

४» यान्त्रिक 
» घरेलु 

» चारघटा 
निरोधन 

» ग्रकार 

» के दोप 

» समुदतीरस्थ 
? जचालेय 
निच्ुुद्धिता 
निश्लर 

निमंत्दी 
निव्य ह, माँस का 
निःशर दूध 
सीचू 


चीरजी जच्शुद्धि के लिए 


» ओआद्योगिक 
9 उपमरणनादानार्थ 
नीडलोहितातीत किरण 


नेगरी पिण्ड 

नेन्नरक्षा 

नेपाली 

नेंसफील्ड बटिका 
न्यूनचुडटिता 

प्‌ 

पढना जोर प्रकाश 
पनीर 

पपीता 

परम नहम 


स्वास्थ्यविन्नान 


२५०८ 
४०१ 
४५९ 


१००, ११९ 


कि व 
कि 
“पं 


“११, ४७, 


इ३२, देए5 


(८ 
भी ४) “४० 


२०७, ५६७ 
9१५ 
१४८ 
६4.० 


परावम्र ( प्याराफास ) पछृति. २१६ 


परिवतित ज्वर 
पशुपालन 
पशुप्रियता 
पशुवध स्थान 


न्णी 


४४ 


*ऐ 


४2२९ 
3४७, २६७ 
४०१ 
२६७ 


पशुओं के लिए हवा की राशि १५९ 


परमक्षमछखिका . * 


पागल कुत्ता पहचान 
पाटन 
पाटस्थद्वि 
पादुत्राण 
पानी, जल देखो 

» का बंटवारा 
पानीफछ 
पारप्रतवीजन 
पाराण्ड संक्रमण 


पारा 
पालक 


पाला 
पावरोटी 
पाश, प्रणाल के 

? अंगण 
पाश्वरीकरण, दूध का 


पाश्वरचेवरलेण्ड फिल्टर 


पांसुल धन्धे 
पित्तमसूरी 
पिस्सू्‌ 

2» नादान 
»  तसन्द्रिक 
पीतज्वर 

5. संक्रमण 
9» ग्रतिबन्धन 


४४३४ 
श्र 


२९, २३८, र२७टे 


र्०४ 


हि शीट 
१५० 
१४ 
89१ 
श्ध्र्‌ 
१8४३ 
२३१५९ 
५१३५१ 
२८5५ 
चर््८८ 
4०७ 
ज्र्‌ 
२७० 
8०७, ४५०५ 
४२३ 
४२८ 
४६८ 
2१9४8 
४१० 
४2१६ 


अकारादि विषय-सूची 


पीयूष ९५९ 
घुनराचर्तक ज्वर ४२५९ 
» संक्रमण ४३० 
»# पअतिषेध ४३२ 
प्त्युपज्नावी जीवाणु ४२, ३४८ 
प्रथक्‍करण, प्राजननिकी से २२० 
5  उपसगंप्रतिबन्धन में ३०२ 
पृथ्वी के आवरण २३५ 
पीस औन 2०७ 
भजारक 8३, ११, ३२३ 
»  जलशुद्धि के लिए ४६ 
'प्रतरण जलाव्याह ७६ 
ग्रतिगरल ५४८ 
प्रतिचक्रचात ३१३ 
ग्तिनाडिकीय जीवतिक्ति ७8 
पतिवन्धनज्ञमरोग ३८८ 
प्रतिशीताद जीवतिक्ति ७ 
प्रतोद कृमि ४६८ 
प्रव्यालक मसूरी ४४६ 
अचात ११, ४१४ 
9 चाणिज्य ३६७ 


प्रवास ओर रोगप्रसार ३७८,४०२,४१८ 


प्रवीजन, महत्व १२ 
४» याहरी १३ 
9 अन्त: परदे 
93 कत्रिम पद्धतियाँ प्र्द्‌ 
99 सर्यादाएँ १५७9 
”  प्रणालु सें २५३ 
१. घिद्यालयों से ७६७ 

प्रशीताद ७७, ९७ 

प्रभवपूव रक्षा, साता की ७५५७ 

असचकालोन #» ज्ड्ए्‌ 


बरी -नक डजम 


ग्रसवोत्तर रक्षा, माता की 
प्रसाविका सेचा 
प्रांगदिक अम्ल 
उसके योग 
प्रांगार एकजारेय 

» द्विजारेय 

»  द्विशुल्बेय 
प्रांगोदीय 
प्राजननिकी 
विधेय 
निषिद्ध 
प्राणदायु 
प्राणी निरीक्षण 
प्राणीपदिक रोग 

» ओर जानपदिक सें भेद 
प्रातधिधि 
प्रास्नवणजल 
प्ररणविधि, प्रधीजन की 
प्रोभूजिन 

» दूध के 
मांस के 


ए 


५१ 


$9 

प्लेग 
१? सक्षरप्तण 

39 प्स्सू्‌ 


प्रतिपेध 


2) 


फलचर्ग 

फल्यत्ता 

फामलिन 

फिरग 

फुहारी फूप 
फ्लेबोटो मस कीटा 


5९१ 


"०८० 
ज८२ 
३०५९ 
३६० 
<, २६३ 
दे 
र्द्ज 
ध्ज 
२१७ 
२३१५ 
२२० 
नर 
११६ 
2५० 
४३६ 
४42 


६९१४५ 
तब 
वत्तिर्याँ 2 । 
”? पढ़ने की इपछ्चिसि २०७, ०६७ 
वर्कफेल्ड फिल्टर ०२ 
वहिष्पथ १७ 
बाजरा 4२५७ 
चादाम 4०० 
वाल परिचर्या २३१ 
वाल्रचाग्ृह २६१, ७८० 
वाल्सगोपन केन्द्र ७८० 
बिन्दूस्केपो पसर्ग ३४५, ३८८ 
» राजयच्मार्मे ४८८ 
वबी० सी० जी० चयटीका ४९० 


वेरी चेरी, वातवछासक , देखो 


का बेलफल १४५९ 
बठने के डेस्द्ध जुधु८ 
भण्डारघर २०१ 
भरभांड ९१, ०३२ 
भार १७५१ 
भारमापक् 3१४ 
भास्तर प्‌ण्८ 
श्रद्धा १३० 
भुमध्यसमुद्रज्वर ४०१ 
भूमि के स्तर 3६ 
भूयनकर तृणाणु रे 
भूयाति २ 
» ॒ ध्वन्नर २४३ 
भीजन, कोन बनायें १८६ 
22 पात्र 4१८७ 
» कसा हो १८८ 

» मात्रा ७६, १८५, 


स्वास्थ्यविज्ञान 


भोजन समय ३५९७ 
“ सेवन विधि 3५२ 
99 के पश्चात्‌ १५० 

भोमिक पद्धति २९६ 

स्ृ 

मकई १३७ 

मक्खन ३०५. 

मकक्‍्खी घरेलु 232 
» से रक्षा ४८१ 

। मछली, गुणधर्म संघटन 3२३ 
? परीक्षण ३२४ 
» परिरक्षण ३२४ 
93 डिब्बों की परीक्षा १२४ 
9» जन्‍्य रोग 3२८ 

मशझ्नन दाँतों के 4७६. 

मच्छर, जीवनी ४०३ 
2». जंन्‍्य रोग ३४०६ 
» से बचने के उपाय 8०७५ 
>2  नाशक उपाय हवद 
93 एनोफंलीन की जातियाँ ३९७ 
» से सक्रमण की पद्धति ३२९६ 
०» ईंडीज ईजिप्टि. १० ४१३, ४१८ 
» क्यूलेक्स ४११ 
» » ओर पएनीफेलीन में भेद ४१२ 

मच्छर दानी न 

मच्य, प्रकार और गुण 38६८ 

मथु १७२ 

मलुप्य के लिए स्थानमर्थादा १९ 

मरक व्याख्या ३७८ 
» उत्पत्ति हेतु २७६ 
» विराम हेतु “8८३: 
» अस्यावृत्ति हेतु रै८५४ 


मरक विज्ञाव 
मरक क्षमता जनन 
मरक ओर तृणाणुभक्ष 
मरकचक्र, मसूरिका का 
मरक तन्‍न्द्रिक 

» मुख पाक 

» णजोफ 
मरण विवरण 
मरणानुपात 

७ विशिष्ट 

99 संयुक्त 

» प्रमापीकृत 
मन के स्तर 
मन.स्वास्थ्य के लक्षण 


मनःस्वास्थ्य ओर सनोविकार २९२२-२३४ | ”? 


मनोदविकार, हेतु 

» प्रकार 

» उत्पत्ति उपपत्तियाँ 

५» प्रतिबन्धन 
मनोमस्तिप्क रूग्णता 
मनोरुग्णता 
सनोवेकरय 
मलमूत्र नाशन, रोगी का 
मलविनियोग पद्धतियाँ 
मलाई 
मलिनोदक विनियोग 
मलोदक 

७ विनियोग 

!»  भोमिक पद्धति 

”» रासायनिक पद्धति 

» जवबिक पद्धति 
मसाले 


अकारादि विषय-सूची 


३७४-३८५ | ससूरी 
३८४ | मसूरिका 


इ७३े १9 सक्रमण 

जल प्रतिपेध 

४३६  » ओर त्वड मसूरिका में भेद 
१०३, ४४९ | मसूरिकाकरण 
९१, ७३२ मसूरीकर॒ण 

५९१ 39 परे 

७९१ | » के रोग 

००२ | मस्तिष्क सुघुम्ता ज्वर 

७९० | मस्तु 


७९५ | माता का स्थान 
२२४ | मातृरक्ञा ओर बाल संगोपन 
२२५ | मातृरक्षा का महत्व 

के तत्व 

२२३ | » के काय 

२२५ | मादक पदाथों की विशेषता 


२२७ ' मानवीकृूत दूध 
२३० सार्गराइन 
२२६ | माजन गुह 
२२७० | साह्टाज्वर 
२२६ | माप शुण 

३२७८, रे६५ | साँस 

२७४७, २८० | » सघटन 
१०८ १2 पाच्यता 
२८३ ? प्रकार 
२८३ , ? निरीक्षण 
२९४ | » जनन्‍्य रोग 
२९६ , » के कृमि 
२०५७ ४ परिरक्षण 
२९८ » ऑर चनस्पति की तुलना 


१६०. मिताध्यास 


६१० 


सुख श॒क्धि 
सुठेल 
सूत्राभार, सावजनिक 
» यात्रा में 
मूपक, प्रकार 
”» ओर प्लेश 
” निराकरण 
» नाशन 
सुत, दहनकर्स 
४» दफनकर्स 
१» परिरक्षण 
मत्त जन्म 
सत्युसंख्यायारणी 
मेघ 
? चर्गीकरण 
मेले का प्रबन्ध 
मेवे संघटन 
मंथुनजन्यरोग 
» सामाजिक प्रतिपे 
» व्यक्तिगत प्रतिपेध 
सेंदा 
मेला, हाधउठाऊ पदछति 
” विवियोण 
? जल बहाऊ पद्धति 
» विनियोग 
य 
यक्क्त्त्‌ 
यच 
यब्यित्त दूध 
यात्रा प्रबन्ध 
यान्त्रिक नितारक 


यूका 


१७७ 
१४९ 
१9.9 
जुण८ 
५०७ 
४२२ 
४२६ 


न 


१८५ 


११७ 
4३० 


११२, १३५७ 
१७०७ ६- ज६० 
४७, ७० 


४२३१ 


स्वास्थ्यविज्नात 


यूका जन्यरोग ३४६ 
9» साइन ४३० 
” सन्द्रिक ४३६ 

र्‌ 
। रतिजन्ध उपसर्ग ज्र्ड 
रस कपूर र्पद 

र्‌ सोइया १८७ 

रसोई घर २०० 

राजयचमा, क्षय भी देखो 
» हैतु ४८३३: 
2 सखसक्रप्नण २८७ 
» ग्रतिबन्धन ४८६ 
“ व्यक्तिगत ४९१ 

श्किट्सिया ३४० 
५» रोग ४9३४ 

झ्क्छ्न्नता ९५ 

रूग्णवाहन ३५२ 

रेगूर २३७ 

रेह रेड८ट 

रोगियों के लिए हवा पृ 

रोटी के प्रकार १9१ 

रोदी घर २७४ 

रोसान्तिका ७००-५११ 

रोहिणी ४०९२९-४५७ 

तले 

लवण ( नमक 2 द्ण्छ 

रूस मसूरी णु०३ 

लसिका, चाम ३७१ 

लायसोल ३६० 

ल् 

दनस्पति, चातावरण की शुद्धिमें ३,१० 
» जलवायु में डे२६ 


चनस्पतिवर्ग संघटन १२६ 
» के विभाग १२७ 
» अर मांख वर्ग की तुलना १०३ 

वनस्पति घी १२६ 

चन्ध्यक्रण २२० 

वर्णसूत्र २१६ 

चर्षा ३२१ 
» की राशि के हेतठ ३२२ 

99 कापन २७,३२३ 
वर्षा छाया ३२२ 
चसख्र प्रावरण ३९८ 

9 योनि १५९५९ 

9». रण २०० 

» स्वच्छता २०० 

99 ओर धोची २०१ 

» केसे हो २०२ 

9 मध्य दारीर के २०३३ 

» शिर के २०३ 
चातबलासक ९०,७४ 

” व्याख्या ७३३ 
5 प्रदार ७३९० 
» ओर सरक शोफ में सेद ७३४ 

चातवेश्सव्याधि ३३२ 

चातायन ५४ 

वातावरण, उत्पत्ति २३६ 

! संघटन २ 
” अशुद्धि के हेतु ध्‌ 
”  नेसर्गिक शुद्धि के हेतु 4०: 
2 च्छऊी ताप ३०९ 


अकारादि विषय-सूची 


» » नापने के उपकरण ३१५ 


9). 97 आर रोग 


२१०,३४२८ 


वातावरण निपीड 


द्‌शश 


३१२ 


9» » पर ऊंचाई का परिणाम ३१३ 


जन्थ रोग 
»  आवलेद 

9 9 सापन 

9 » जनन्‍य रोग 
वातेरित जल 

53 रोटी 

वायु, महत्व 

» की अभीष्ट राशि 
” सेवन के नियम 


वाल मत्तिका 
१» उचर 


वासगृह, केसे हो 

797 रचता 

»  विशेषांग विचरण 
» के अकफार 

चास्तु 

वाहक, वाहकावस्था 
»  अतीसार के 

9 आन्त्रिक के 

”  विसूचिका के 


६६ 3) 


३२३५ 


३१८ 
३३० 
१६३ 
१३१ 
ह। 
१७ 
१८० 
०३४ 
४३३ 
२७३५७ 
२४७ 
२२० 
रषर्‌ 
२४४ 


३४२, ३४८ 


» मस्तिष्क सुपुम्ना ज्वर के 


9१ रो हिणी के 


» शराशवीय अगघात के 


”» विरोधाभासी 
विजया ( भांग ) 
वित्तान ( छुत ) 
विद्यालय भवन 
» चंठने का प्रवन्ध 
”  फ्रीठांगण 
” छात्रावास 
४9 यंद करना 


चंक 


8०६ 
४७०४ 
2५०८ 
9७५५ 
2९३ 
"९४ 


६९६ 


विद्यालय का वेच्रक्रीय निरीक्षण 


विद्याथियों की जाँच 
"विधवा प्रमाणसारणी 
विरंजन चूर्ण 

विवाह विवरण 
विसूचिका 

» सक्रमण 

» व्यक्तिगत अतिपेध 
» साथवजनिक्र » 
विश्युचिका भक्त 


विहगमवज्याधि 
चील का रोग 
ठच्दत्तमंता 
चंदुल वर्ग 

०» संघटन 


बे 5 
वंधक्रीय निरीक्षण, विद्यालयों का 


वेद्यकीय निरीक्षक के काय 
वंद्यकीय निरीक्षण पपत्र 
व्यंजन € मसाले ) 
व्यवसाथ थोर भायुर्मान 


व्याधिक्षमता, क्षमता देखो 
व्यायाम, व्याख्या और लाभ 


” प्रकार 

» स्थान ओर समय 

» के पश्चात्‌ 

नव 

शकरकद 
शरबत 
शरीर का संघटन 
शकरा हे 

» जोर गुड़ में अन्तर 
शाक्रवग की विशेषता 

» का संघटन 


» पकाने की रीति 


७६१ 
७६३ 
७०९८ 
धु्‌ 
०७९८ 
३७७ 
४०७ 

४०८ 
8५५ 

४५०५९ 
३8३१ 

2६० 
३७२ 

१३७ 

१३५९ 

७६९ 
५६२ 


७५६२३,०७१ 


१६० 
५०९६ 


१9.5 
१५७५८ 
१५७५९ 
५७५९ 


548० 
५६७ 

६0० 
१०५१ 
१५५१ 
१४५१ 
१७४३ 

< 2 


स्वास्थ्यविज्ञान 


शाकास्ल ६६ 
शिककी कसौटी ४०२ 
शिकारी पत्ती बृदृज्‌ 
शिखरन, केले की १४६ 
शिग्वी वर्ग १2७ 
शिरोबस्र २०३ 
शिशुम्व्यु संख्या जएुज 
5 
शूकधान्यवर्ग १२७ 
5 संघटन ६२८ 
शनन्‍्यक्रविधि 4६ 
शेशवीय कालाजार ४१७ 
?  अयधात ५१२ 
” यहक्ृदाल्युद्र ज्श्५ 
शोफ, अपतपणज 0० 
9? मसरक्त ५१, ७३२ 
शोच ( प्रातविधि ) १७४ 
शीचपान्न विविध २७८, २८० 
शी चागार रण२, २७०, "० 
» जल २८७ 
»  सावजनिक श्७द्‌ 
शोचाभ्यास २१० 
श्लीपद ४६०-४१३. 
श्लेप्मल ४०० 
शखरसन के परिणाम ६, २० 
श्रित्र ( श्वेत्तकृष्ठ ) ७१६६ 
सृ 
सक्रमण मार्ग, रोगो के ३४४ 
सखादन २७४७; २८२ 
सचयकाल, रोगों का ३४९ 
सततिनियग्रह ७५९० 
सतुलित भोजन के नमूने किन 
सत्यानाशी ९५१, ५३२ 
समभार रेखाएं ३१९३ 
सरसो के तेल की मिलावट ण्र्र२ 


अकारादि विषय-सूची 


सहमभोजी, सहवासी जीवा७ ३३८ 
साँप, जातियों ५६६ 
?» झारीर जरे७ 
१ स्चवभांध्‌ ज३८ 
» सविष-निर्िष पहचान ७३० 
» दाँत ७४१ 
» द्ारीर के पद्धक ३५ 
» दुश लक्षण ७५०३. 
» दंशचिकित्सा ७५४४ 
9 से बचने के उपाय १७० 
खावृदाना १४७० 
सावपदिक रोग ३७६ 
सांसगिक रोग ३४० 
सोप सछुलियाँ १२० 
सीसविष २५९, ४०) रेप 
सुच्मद्शकातीत जीवाणु५ ३४० 
सूजी १३० 
सूपकार १८७ 
सूर्यप्रकाश, वातावरग शुद्धि में % ११ 
» स्वास्थ्य पर अभाव 
सेजघर २०९, २७० 
सोज्ञाख ७२७ 
सोयादवीन १३८ 
सौरागार ३४० 
_स्टेगोमेय्या मच्छर ४१३ 
स्थली के स्तर २३० 
१ संथवठटन २२७ 
$१ चर्ग २३७ 
४8 प्रकार श्दे८ 
9 वात 
श्र २ १0 
»  क्लित्नता २२ 
$ ४ खोर रोग 


स्थली के तृणाणु 
9 जन्‍य रोग 
स्थान मनुप्यों के लिए 
१9) पशुनो के लिए 
». विद्यार्थियों के लिए 


स्थानपद्कि रोम 
स्नान 

स्नानघर 

स्नायुक कृमि रुग्णता 


स्फीत कृमि प्रकार 
» प्रतिपेध 
स्व॒च्छुता, शरीर की 


स्वस्थच 
स्वास्थ्य अभ्यागत सेवा 
9»  रक्तक अभ्यास 


हक्िनीकरण 
हड्डीनोड छुखार 
हप्पु 
हलुआ 
हवा, वायु भी देखी 
» की अभिष्ट राशि 
» मनुष्यों के लि 
» पशुर्ओो के लिए 
».प्रकांचग् के लिए 
» रोगियों के लिए 


हाथउदाऊ पद्ढतिं, मछे की 


» फेदीप 
हाफक्रीन का टीका 


हाद ल्डेन घटी पद्धांत 
हित्ताभ्यास 


| हीनान्ष योग 


३७८ ५ द्वीनावरोग 
2«०न-«०-)३०००० 


६९७ 


२४२ 
२४२३ 

१० 
र्5६७ 
५६७ 
३७४ 
4१८2 
२०१ 
ह74 0४ ६० 
2६२ 
४६६८ 
(८१ 


६७३०२१२ 


ज८घ 
२०९ 


४४ 
४५१४ 
५१५१ 
१8२ 


ललित कर हल 
| ध्य न्द्प 
अत्तोंश (/807006 
अग्न्यादाय ?970"'285 


अग्रहणश्ञील 475ए5९८९(७४३०]€ 
अंकुर कृसि +ॉ00: सता 


अंकुशकृमि रुणता 70ए08008525 


अँगघात ?&/8)9575 
अगार क्षत्त 00755 
अंगाराढ 0००7 
अंगारवात ७००! 285 
अजीवाति 4200८ 
अजन २2-77707५9 
अण्डा 0९8 ०० ९22 
अण्डापूप 07९९८ 
अतीवजनाकीणंता 056४ ७0978 
अत्तीसार /0४8४९८०/७:ए 

»  दृण्डाण्चीय 9 

9 आस 9". 8.70600 
जंचस्तऊछ #7])0४00/5८ 
अधिचस '706४705 
अधिच्छुद जिएशाप 
अधिचृपण 23.0509ए79707 
अधिसूचना ५०07 स्‍6607 
अननुज्ञप्त (775८67९ €0 
अनभिपुत॒ एऑऑ/शफा९7९0 
अनिल्मापक +7९ा०्ा९९० 
अनीर 472०0 
अनुज्ञप्त 7.750९70660 
अनुज्ञद्ठि 4,5९९॥ ५९ 


3807'प 


न 
ऊ््श्वज्भ 


डक 


६ भ्राव्वदव्ादधाः 


अनुपान 3९ए९27४2० 

अनुषण्ण करिवन्ध 5०0%०एॉव०कों 

अनुपंगी ए०7०प्र: शा 

अनुसंधान ॥0४8५४४8 ४005 

अनुस्थली 5प्र0507 

। अनर्जता 6 
जता &॥60४प 

अनूजिक 4]0727 
अनोपसर्िक '४07770/८०४०0५ 
अन्तर्विषता 770रांच्यप07 

अन्त'किण्व िए7ए77९ 

। अन्तःको छ्ित 7ए०ए४४९0 

! अन्तःपथ 776 

| अन्तरावहन ?674%907 

| अन्तःद्ल्य त्ता 00757 

अन्तरोपण [70०प्रीदग्रत 
अपक्तालक 72९९४7027/ 

अपचार 42277700270फए 
अपत्तन्न्नक .र्िए508278 

अपस्सार 970759 


अपतानक .2८४28775 
अपरा 278९0९7( 


अप्रवेश्य [77]07ए7075 
अभित्तमता +िएशणप्रा77रप 
अभिलेख %९००70 
अभिषपव्॒ण ९०7९7 ४७07 
अभिषुत्त #९४०7९०९५ 
सअभ्यागतिक ५5०६० 
अश्रक ४९७ 


हिन्दी-अग्रेजी शब्दकोश ६१६. 


असेधुनी 0.56९४ 0७ 

अस्लोत्कर्ष .400085 

अयस 707 

अर्जित .4.०९णाए९पे 

अर 7265 

अलसझ्क्रण 48097707 

अलक 0907€3 
अल्पमनस्कता (०४४००॥7679 

अचहइका प॥एए070ं 

अचमिश्रण [90607 

अग्छोकन (00567ए४6707 

अवश्यायाक् /2९फए रि०7४ 

अचसाद 8९0॥7९7%,प९.०५ 

अचसाद 9९07र7९7॥%07 

अचस्कर ४९९६८ 

अचस्क्रण 50७ए7९7०९॥0९ 

अविलेय 7750००१९ 

अंश 728072८९ 

अस्थिमरदुता 0/8ण7% ०7 

अस्थिवक्रता शिएऋ८ॉं5 


ञा 


आकाशचाणी ५७४० 

आकछिलन्न ए७9ऐ 

जावलेद लिएफापे।ए 
आगगाडी िपरौरूए0ए 7एशात 
आशणन >६7950907 
आचूपण #कृशएग070 

आहक एिठता 

जआतप॑ उद्देशन प्ृष टाताशड़ 
घात्तपप उबर मिछतए ई९ज्ट- 
आतपमृच्छी ० १%एो०५४ 


आतप विपण्णता मि०४४ ९७]॥0०५४॥707॥ 
आतिथेय 90% 

आतुरालय 0579] 

आत्मकामृक 23000 ९0070 
आत्सान्तविपत्ता &प०7000 5०५0 
आन्तरीक्ष ज्र 079 ४४९० 
आन्तरी ज्षिकी १४९६९८०४०००९ए 
आन्तन्रिक 9६2०० 7एएरी0पे 
आपगप्रचासन +ग्रणारएएप07 

आप्रवासी [ए्रण्णाहुएध 

आम (7००१८ 

आमरूपी 7०९०५ 

आसादिसार 006०० 0४5९०९7५ 
आरक्ती ?20व708 

आद्रता >०5घ४०९ 

जआावरण (6० 0०४७॥९ 

आवत्ेंलि '०9णाए 


आश्लेप ५४७+९४७ 
आसातच 0४7709१5 

टू 
इंद्धी 4.87ए७ 

डे 


उडनशील ५०६९ 
उच्छिष्टांग (४४795७९ 
उत्पत ४०ए5पग[८ट 
उत्कूर 420ग्रापरप्मऐ 
उस्प्रवासनन >पराएए४१0]7 
उत्चानी +एएंटाय ए॑ँ 
उद्द पग।दाएशात 
उद्दश्या मिक्क सी ए0:702एशा० 
उद्दांगार छिंदवेए0:व 27 


52० 


ड्द्स्‍धावन 05६४7८2 

उद्धापन्प $ 800०० 

उद्दयाप्पत +ए&790:8६07 
उद्धेद 0एणएपघरडा 

उद्दतन 305 07 हर 

उद्ंध्टन (#छ 05 

उन्द्॒ग्राही सपडुए05०0[7० 
उन्दुनापएक फज्डा0मार्लटाः 
उपज्ाऊ + €एा, € 

उपज्ञद्र 777€525 

उपदुग ६०४ लाइ:७०९ 
उपसग 5३८७३०फ७ 

उपसर्णी [7#९-स६८ 
उपसर्यज्ञ » 

उपस्रगंकारलू » शश्तण्तदे 
उपस्से नागक गिसंपाटलतमर 
उपसर्ंनाशन 322:727£65ह09 
उपसयान्तर (:०३-5४८३८०न 
उजजचख्ष्ट (कसंट्लटत 

उच्च ५5४०५७ 


डपकरी 0४6545 


| 


ऊरूच्चन्न ऐएछड्तेंठ एआ8ए' ६-55 


उज्ञा 4:८८:- 
व्प्ण क्रच्िचिधघ चफण्‌पएड 
ज्प्ग कझाटचन्धज्ञ -श्णुजेप्क: 


अनु ४४४६०- 
जय >श्टवपंपट 
छ्‌ 


स्वास्थ्यविज्ञन 


क्चि अल... जे 34९ जप्काली ब्ज्के 


बन 


४05 0 


बडा 


वश आजा फकॉकाश आता तीफनक तथकाह फृमन-॥॥०-मप्र+ का... आकान- कफ तीफे “ओम फी मनापता पखिककण +- कै प-जन -क 


च्तः 


कक... जम 


९७-रमयक 


है हब ० +ज लता सिव्कन-.. >म.-०+++-७ # थे. घथ-- 9 छू >+ कह 


तक >आा अकओत+ क का जया किन. ऋ-आ.3लआ--०आ+ तूहे-हु.--पु“ “+ + हताा+-- #फम्ल-है /“कन कनता+-नकमे फल पछ 


) 
4 


एकणगकरेय ं०प7055००बान॑ पे९ 
एकपदिक ड007800 
आओ 
झओोका पा #०0765 
जोस 76८ 
ञ 
आओपसममिक -7६€ह0ए5 
ओपलर्गमियता 776०४#ंप्त+; 
च्कृ 
कचऊकूसि तांफ& 
कचकृमिरूग्णता लित्मांस॑ंद्रआंड 
ऋटिवन्ध 205९ 
कऋठिनता 570655 
कर्णच्चेड गतराप्पड 3पर्तणा 
कण्ठ्यालुक्ल +06९४०००६५ 
कक्रेट (एडपल्ट: 
कणफेड रघरागएड 
कदम (उ>पत7676 
कवर ज्चर 370६६८ऐ ६९८ 
कलायखसखता 4+४ए्यपदात 
कला >पंतर्पाट, फ्ल्मीफएठा6 
ऋसोटी पा€र् 
कापालिक एथएं।शस्‍0 
व्चामला रेंडपएपें०2 
व्टायाएु रस (७५ ०ए550 
च्छलाल स्चर 5558-8:250 
चक्यालिक एफ्0फा० 
किण्च +ट्सापटा३र 
किलनी 9४६ 
क्िलतीवह पृपणर ए575%छ 
क्िछाद 07४६३९ 


हिन्दी-अग्रेजी शब्दकोश ६२९ 


किलाटि 08500 

किलाटिज्नन (४०६४९7००९९० 

कीटक !7560 

कीटध्न, कीटकनाशक [75€0९006 
कीटराएु 77000208 

कुकरखांसी एएम0०एॉएड ००१३५ 
कुचला एफ ए 00705 


कुटकी "४१९ 


कुटकीव हू 0708 0077९ 
कुप्पा 77०७० 

कुऊछज प्र७९0४४००07प 
कुलजतदा छ९ए९पाएए 
कुछ 4.6९०70559 

कषछ्ठाश्नम [,69७705%गपा7 
कुहरा 7०8 

कृूडाकचरा [९०६४९ 
कृप्यन्नता 030ए790 
कूच छ7प50 

कूचकि एलशाण[गाए 
कृत्रिम & फ़ागिण्ों 

क़रमि ए० 

कृमिद्नत (05765 0007 
केक्रड़ा 2:७० 

कचुआा [३०७४ ४ ०:73 
केन्द्र (९००७९ 

केन्द्रापसर (० परएापहुको 
केन्द्राभिसर ०० परवि।0४ ७ 
कोध 0४४०7९॥९ 


कोशा ०४ 
कोशास्तय प्रा#ष्शेणकए 


कोशाधु (४००५९ 


कोष्ठ ०ए४ 

तुस ।777076 

चुमता ए777ए77/ 59 
चसमताजनन है है।0 0000 ॥0 १7:40 (६8 
सु-रशि्मि #ाआफ5 

ज्ञार 355) 

सारातु ७०0॥घछ०70 

सारास 2#%]४एछो0तपे 

प्तारीय :379/778 

क्‍ रित 2. ल्ीाए8०2पे 
छुज्ञक 0007९ 

सुज्ञकोह्नह 77०९ 9९ण्णाट 


ख 


खनिज (776४४/ 
खपडा ( खपर 2 57० 
खराद [,७0९2 

खसरा ४0९9%९5 

खात प्‌फ्छाणा 
खातपूरण पफ्ट0णाएए 


र््‌ 

गन्त्र 24027706 
गधघक 5च्रोपः 
राजा 372ुण०ा०णा7१९€ 
गरमी 7०९७६, 8एए7॥5 

सु (ः शत 
गद्दनतोड़ घुखार 2:९०70-8]77वा ९ (६४ 
गूभ निरोधन (/07/7४50९९ पा 0! 

श् 
गभ शातन > ७07६09 
गलप्षत 507९ (छ०0+. 
गछराण्ठ ० 077९ 
गलफडा ० १35 


ध्य 


न 


दराच्य 0ए776 

गिरणी या) 

गालाएु (/0००05५ 
असनिका %7"ए75 
अहणशील ४05०८ए७वॉ ०९ 


2 ॥ 
घनता 42205 
घमराजिक्ा शितरणधर ॥९४४ 
ब० नि० भा० 0 0 आ, 
घोधघा 0ए502/ 


च्घृ 
चक्रकाश 5एछगीपा। 
च्क्र-वटाएणु 5970०१525 
चन्तचात (४एणे०76 
प्यक्लाक्ष (४ए2०0955 
चरठचित्र (४7९०६ 
चालिसा (०४४७॥४४७९ 
चिरकालीन (४707० 
चीनी पिद्दी (क्रत& छहए 
पूर्णात्ु ए४9प्राफ 
चूपक 576४९: 


ज 
जनसंबाधता ९:70%0ए८ 
जनसक्रीणता. # 


ज़दा ऋरणदा 35 
जन्मोत्तर 20505] 


जम्दुकी 400॥76 
जसरटठता >2-27055 
जरूपिस्य एकता १63 
जलरूभी 98४0:0ए70979 


स्वास्थ्यविज्ञान 


जलम्ुद ?0प7प्रतं: 
जलवायु (7098 
जलचायुसाल्य 43 68ाराकराशधा07 
जलखनत्रास 7ए9070]0!7& 
जबी 0४७६ 

जमश्नदु <770 

जाति 59९५65 

जानपदिक [70606 
जारक ०59४९० 

जारण (057086807 

जीणं 0४7०7४० 

जीवतिक्ि ४उाम्आपत 
जीवाणु -रद0-0टटुशए धर 
्ज 4,0 ४5९ 

जुडी बुखार ७778 
व्यावतंना 0९०५४०एंडरस 


सके 
लिया 3,05#0' 


८ 
टीका 770७6प्रॉ४07 


त्‌ 
दन्तु 77087 
तन्त्वि एन 
तत्व 2207767४ 
तन्द्रिक 0": ए790५5 
तलदछुट /2९0००अं: 
चाप +€॥0057४७४९ 
तापमापक 77९ःघाएफर्शरटः: 
चाल चेल रिल्मीघ गो 
तिक्ताति 40०77 


हिन्दी-अँग्रेजी शब्दकोश ६२३ 


"तिक्ती भम्ल #प्या॥0 #णते 
वियंक पातन 70897४80707 
तुण्डिकाएँ ]0७97]3 

चृणाएु 280९7१६ 
तृणाजुभ्नक्ञ 28०:९ए१०0॥98९ 
तेजोद्वर 3300 ४ाए९ 
सेलपर्ण ते ॥67 080077€ 
च्वग्ग्राह 7?९॥8079, 


द्‌ 
दण्डाणु 5807 05५ 
दण्डाण्चीय 22०0०97ए 
दलदल :प्राएडी 
दलूदल वायु २४७४ 885 
द॒ग्घधमापक 43० ०07€:९४ 
दुग्धिक 4॥000 
दुर्गेन्घहर 0600"0:७7४ 
दशना /706< 
देशप्रकृृति (॥7४/९ 
दइनदिन 07700 
दापहर <५79९७(70 
लोणी ५००2 
द्विम्ारेय (0057प8 
ट्विशकरेय स्‍9050006706 

घ 

पनुच्रोत "गाश्ााप5 
घमनी ४४7६९: 
घरातली '0/€5फनंत्रो 
घान्य ५णण 
घुंघ, घंघर >प5 
घूपन एाहुआ0) 
घूम 77रप९5 


'वूमनी (्राण्रा7९ए 
चूत्रजतु 359797॥ 


चर 
नगरपालिका )प०णएणाए 
नलिका कृप ?४७९छ९॥ 
नलिका दोप 7फाशाहु॥ 
नाडी ८००९ 
लाडी फिरय ८ए7:०5एए75 
नाडी शोथ 72पघापतर5 
नाडयवसन्नता _४९००७७॥९॥॥६ 
नाहरचा (पघा7]6३ 0० 7फत 
निता(था)रक्‌ 7006 
निदान <7270०55 
निद्राचार $0777श79प्रीहझः 
निपीड ??7८5५प०९ 
निरीक्षण 7799९.00 
निरीक्षफ 7॥59९५00ए 
| निरीन्द्रिय 70729770 
निरोधक 0ऐप७7०7४प्ेत९ 
निशक्षर 9057॥ (3 


प्र 








6 | निल्ुद्धता +000ए 


। निच्यूड़ [५78 0./)5 ९३ 
। निपिक्त 77|॥८१ै॥४(९० 
। निस्माद 00॥0५(६, 2४८३ शञार्िा€ 
| निशर 5,)॥॥76वं 

नि.स्नुप 82९0 '07६८5४९प 
, निम्यन्दक रा(टः 
निच्यन्ट्रसन जि8ट7८330!0 
+स्यन्द [7(5प० 
निन्पन्दन शी ल साल्पोएैट 
नीरजी (0730९ 


वकतम्पी /फी सनक -अआधमकन्यन्मनपनीने.. >न्‍मानी 2. 


धरे 


सीरजित (फ्ा0तंग्र#९त 
नीरेय (४0706 
नीलगिरीतेल ०८४75 ()] 
नीललो हित ४706# 
नीललो हितातीत ए!#& ऋण 
नेत्नासिष्यन्द 0/00707& 
संदानिकों 0॥770 
न्यथ्ि 7५४०८प५ 
न्यून चुद्धिता ॥770९७]77ए 

पृ 
पृन्तीर (९९०८ 
परिरक्षण ?7८५४९-ए४४09 
परिचारक ४०7५९ 
परोपजीची ?85०६९ 
परोसिया ५ 2६९० 
पर्यावरण #एएा707767# 
पलितमजाशोथ ए०णा०णाएशेा75 
पशुभ्रियता 20णुएग्राद्रात 
पागल एदि७0770 75७877€ 
पायलपन 7759770पए 
पाच्यता 2272०57०040५ 
पाटन 72ए7एाएट् 
पाटस्थली "४०९5० 
पार प्रवीजन 00055 एआजश्ञांबग०४ 
पारभास 7०7५प्०८१+ 
पारान्धच ०0७95५०९ 
पाला ४705 
पाश ४7०7० 
पित्तमसरी ए2४००ं7७ 
पिसान ?070: 
पिस्स्‌ 7]65 
पिस्सवद्द 2९8 9077९ 


रतन कल “पु पी-अान ... ९-०० जया पाक. अवननााका जा अमका.. ऑफ राव. नमपीक. जप >#- फैन्पमना+ “या -आन्कनेला.. पेन्पामाा 


िशक&अलहौल-म408 लीनन4 न रन. ५-9 करमाल्‍ू "पान पुनमक से - “नारा >०2 3 -- पा - 4.८० घरथनफ्रअर्>वून्‍ाक-- सनक 
+3-०७ ५... 3७७० -मपा»-फैन-सके- />०पी-पा-७- 2 “कपनय./>मम एन पकनमदी-- अब “3-3७ ५-7 ी “न 3-ककन-कग जम जमी.$क ज२+अगगनीयरा-".+०-...-+९-४ ७७-.--५--९०००--२२०कम०क३-३-७ नक 


स्वास्थ्यविज्ञान 


पीतजचर शरशा०फक्न ९एश' 
पुनरावत्तन 4९।४७४९ 
पुनरावतंक उचर दि९909ं79 (९९7 
पुरुषर्व 675079]प 
पृत्युपजीबी 5207007ए(0 
पूयजनक 9ए०2९70 
पूयदुन्त 2 "'ए077706& 
पू्वेसर ?7€०प7507 

पू्ंधना स्रि 2700फ्रागए 
प्रचूषण 305077007 
प्रजार॒क (02076 

प्रजारण (02077280907 
ग्रतिकारता 3९आ५४६70९ 
प्रतिचक्रवात 3.700पए७०76 
प्रतिवन्‍धन ?7९ए९7६07 
प्रतिबन्धनक्षुम ?72ए27५७0|6 
प्रतियोगी 47००१ ५ 
प्रतिशीताद 4-0॥5९८070पफए॥० 
प्रतिपेध ?7९ए९०४०० 
प्रतिलग्बन थ्िग्रपरा॥07 
प्रत्यात्नत्ति ि९७०प०९5०९७३९९ 
प्रत्यालक 4४00 
प्रमात्रा (पापा 

प्रसाप 5७70व%70 

ग्रस्र्ट 20005760 

प्रचात ४४7705 

ग्रवा हिका 078770९8 
प्रवीजन ४९४४ा४07 
प्रशीताद 5००7५ 

प्रशीतन पिटिंठुटा४का0ा 
प्रशीतक डि९ण॑ंठुथर्शा०7 
प्रसमृहन 2 82 प्की0207 


हिन्दी-अग्रेजी शब्दकोश ६२४ 


सअंसारक ४€००० 
अस्थ 7+07८ 
प्रॉगार (४०००7 
प्रॉगा रिक (08४४00770 
प्रांग चविक 087700॥0 
भांगोदीय (/07000ए097%(९ 
प्राजननिकी ॥97867708 
मराणबायु ०5पट०० 
प्राणशक्ति ४7७॥70ए 
प्राणिपदिक 9720000 
प्रास्वणजक ०जञॉशाएे ऋ%४९० 
प्रेरणविधि शिशाप्रा 5ए5 670 
प्रोभुजिन ?7002775 
प्लीहा 80९९० 

फ 
फिटकरी 4)एफ/ 
फिरग 59 एंग्रा5 
फुफ्फुसपाक >70€पर7075 
फुहारा 5779ए 
फुहारी कूप 570॥९अंधा #थी। 
फोफ्फुसिक ?िप०0707ए 

त् 
वहुशकरेय 0ए88९०पघ्राए १९ 
चाप्प 8६९४४ 
च्यप्पित्र 3ाश- 
विन्दत्त्ेपो पसर्ग 42707०६ गरा।2४0॥ 

सर 
भारमापक 3 एण/८८० 
भास्वर 05"0700५ 
सारवीय शाठ्णुपावांट 
भिन्नमनम्कता हिकारणरुएशा5 
भुजिया ?०ा०णा९्ते 


४० स्वा० बि० 


भुयनकर परिप्रपारं09 

भूयाति २४ा02९० 

भृयात्य 7२000227005 

भूयिक पाए१0 

भूरारू 2/,8ए5 

भूसी (४४४ 

भौगोलिक प्रविभाग (€0ट878797700] 05- 
070ए+709 

आजात्ु ॥0०7९३7 पर 

अूण /0॥/08॥ 8 


सर 

सण्ड 5ला 

मधघुम (४प7००५९ 

मधुमेह 423800९065 77९0#75५ 
सचुजन (॥ए००४९॥ 

मधचुरी ५७0४५८९४०76 

सध्यम 3४९४2 ० 

मनश्िकित्सा 789ए9था०ण॑पर९8 9ए 
मनः शारी रिक 7585 का0500/0 
मनोमस्तिप्क रूग्णता 75एण००णा९प्र/0३5 
मनो रूग्णता 7५ ०.055 
मनोविज्ञान 7287९८४००८९ए 
सनोवकल्य >> ९0पाँचों तेटीशलएए१2९ 

मन्दाति +पठुणा ह 

मरक 7.,9पटए५ 

मसरक विज्ञान 20000१00 7ए 
मलिनोदक ह5िध72९ 

मलोदक 50७ ॥7€ 

मसूरिका है ४ एतन 
मसरिका ७४4 .१70 
मधसूरिकामरण एफ 0१ 


द्र६्‌ 


मसूरीकरण 'ए ६6७॥9/707 
मससुरीलस ४०५००१९ ॥ए790 
सस्तु ५४४6४ए 

सहामारी ५ए067॥० 


मस्तिष्कसुपुस्ना इ्चर (67209709779) 
मानवप्रियता &70709णए"शिाप्रज्ष) 


सानवचीक्षत् िणाएक्षा5९0 
सानवोचित 9) 
मानसिक >ेशाय&) 
सायादीप ४9७270 870/807 
मारक ऐशथ्यिएुए8॥7 
भमारात्सिक १! 

मांस रस ४०5०८ 0|98577& 
मि्द 07९७ 

सिहकी ९०४० 

मिहद्दिक अम्ल पएा७ 8&छणऐे 
मेथुनी 565प5५) 

मेंदा 'ए7/७६270प7 


य 


यकृत +॥ए८ए 
यकृदाल्युदर एए79085 
यक्ृच्छीथ ि९ए०गाए8 
यच्मि ["7१9९760077 
यब्य 8४ 
यव्यधु 2४056 
यव्यित 3980 

यूका ],0556 
यूकावह [,0956 ॥00776 

र्‌ 

रसक्त्दय /05षाए9 
रकप्टीवन पिशा0०ए7४885 


- स्वास्थ्यविज्ञान 


रंगान्धचता (०0007 ७9]7स्‍07655 
सतिजन्य ए८एशा€&्कों 
रुदनिनः 00676 
रन्धन (००४०४ 
रश्मि ७७४७५ 
रसकपूर एंड ए४णा०ण 
रागक ?70877676 
रुक्छन्नक +ए९० 
रुधिरकायाणु शिप्ञफ्रि।0०ए6 
रेखाश 4/00297000८ 
रोगाणु ?8॥00/8070 8775 
रोगाणुनाशन 7)आाई९०णं07 
रोगनिन्त्त 7८०0ए०४5०९४ 
रोमान्तिका ९०४568 
रोहिणी (797४079 

त्ञ 
रूवण 5976 
छस 7»ए7700 
लसिका 567प77 
लोहक 7/70987९5९ 
लोहकित ऐपैथ्ााएु7& ९ 
लोहमार्र हिधा!प्ू&ए 
छोहित उचर 96७7९  ६€एश' 


च॒ 
चक्राए जाछ990 
चच्सातंच शाप 
चन्ध्यकरण शि९शाप8007 
वर्गीकरण (॥8557080707 
वम्रसुब्युद ए०ाणथ्पे९ाए06 
चम्रि औीफकाय्ाए 
चर्णयुश्र (:0070700507765 


हिन्दी-ऑग्रेजी शब्दकोश 


वातपी 4.0:०9९ 
बातबलासखक 99व-860 
चातभी -+7079९:०९ 
वांतरक्त ७ ०फं 

चातचेश्म (5507 05९5६5९ 
चातावरण .5.60770507076 
चावानुकूलन 2347 0०0700070शए९ 
चबातायच ४९४(६79607 
चातेरण 40:४४807 
चात्तेरित 4०ए७४९० 
चायबन्तः शहयदा 06.7 ९77ल्‍00)7570 
वालुमज्षिका 5४00 #9ए 
वाहक (7९० 
वाहकता एटशाप7९/ 50६९ 
विक्रिरण डि8909/707 
किकिरणज +80९7५ 
धिक्षार 5005 

विनियोग 70757905व) 
विछयन 8007607 
विलेय 80प7)6९ 

विलेयक 50]06९७$ 
विलेयता 8० ए०ण॥॥ए 
विप 70577 

विपम उचर 'र्रवॉण ० 
विपाभ 70500 

विपाणु एएप5 

चिपुवच्त्त 7िए७(07 
विसूचिका (जाणेल. 
विस्फीटक गिप्रएत्रए८ 
वृक्क 2४30॥0ए 

वृक्तशशीथ 2४९एप।5 
चुन्द्‌ सटाप 


' चेश्म (098770987 
ब्५े 6 
चंदलूबर्ग 07565 


ह वेयक्तिक ापारावप्रद्कों 
व्यक्तित्व 400ए९6प७0ए 


व्यवायक (७१९८ 


व्यवायकायाणु "४776000ए(७ 
व्या धित्षमत्ता एएपा6ए 


व्यूहााणु ॥70]९09९ 
चरण ४7०९० 


शा 


शाकासल ४९2८(४४०।९ 8९०0५ 


शिस्बी 7.९/ए7९ 
शुक्लि 49पाणा7 


शुक्ल्याभ 5]0प07977005 


शुल्वारी 5पएगप्रए 
शूक (९7/९७।७ 
शून्यक्‌ ४४०7० 


६९७ 


० 6 
शलपचंत ज्चर 7४००४५४700प्रास्ि। ९5९४ 


शेशवीय 7068767]९ 


शोणितातिपित्तता जिशाए0एप5 


शोफ 0९०0९7५ 
शोचकोछ (00707700९ 
शेचकण्ड 00056% 
श्यामजन ( ४7०2९॥ 
श्लिपि ९४४७ 
श्लीपद 807:% 


पासखश्ड् 272ट"वगापड पपय]एं, 


खिन्र 7,04०00 ९7४७ 
रत 
सक्रिय 3०६६९ 


संक्रमण ॥:+८7६४४४५६१०0॥) 


ध्य्प 


संक्रामक [77९67 07४ 

संखाद ( 007070%# 

संखिया 575९0 

संघरद्द (0 00770787४ 

संघटन (0०77ए9057४07 

संवचन (ए०708९7896070 

संघटित (00700॥5९० 

संचयकाल 77०००%४४०7१ का 00 
संचायी (प्मप्रोॉ४6र2 


सेंचयाधार ५56९5९४ए०7 
से लित 3990०९० 


संनिव्त्त 70)ए०5०९7४ 
संपीडक (077.765507 
समभाररेखाएँ 500879 
समशीत्तोष्ण १९४०7७879/९० 
समचत्त (९६००६ 
संवर्धन (ए६ए०९८ 
संस्परश 00० 

संस १5 

संस्थान 5एज९ए० 

सहन (०792९ 
सहभोजी (007प्शा5& 
सदवादसी 99 
सहिष्णुता 700#-&8007 
साधिन्न 4 ए]ध7४४प5५ 
लावंपदिक ए27प९प73० 
सांगिक (/07कए0प्5 
सांस्पश्धिक » 
सीपमछुली 5४०॥-#५४७ 


स्वास्थ्यविज्ञत 


सीसदि्षपता ?ैए्रपरगडाए 
सुखावसान एॉ४र79 58 
सुपच एएाएणा का 
सुघुन्ना 89709] ०00०7 
सुच्मदशक 36705000९ 
सूच्मदशकातीत पए[फष्यणंधः05 ९090 
सचमश्लीपदी 0प०००६809 
सूत्र क्मि प्रच्राह्खते छूणापात 
सूर्यातपदग्घ हिपा#7४0९ 
सूयरश्मि चिकित्सा 3७! 3096727ए 
सेन्द्रिय 078७6 
सोजाख (॥0७०००)0४४७; 
सोर 5097 
सीरागार 530]2४परा7 
स्थली 8०07 
स्थानपदिक मिा0९700 
स्थानक 5020907 
खस्रायुक कृमि (पंए€& 077 
स्नेह फ्श्कं 
स्नेह विलेय #४६507९ 
स्निग्घध 7४ 
स्फटिक 07ए४ों 
स्फीत क्ृमि 7896फ0070 . _ 
स्वयमसिलेखी 5९६7९९०7प४८ 
हे 
हडडीवोड चुखार 42008५86 4९४९ 
हीनता 72९00720€ए के 
हीनान्न रोग /02९ँ०६९7९ए प8९४६८5 


“--07ल्‍9:२090---- 


छ 


लेखक के अन्य श्रत्थूं-- 


($ ) रक्त के रोग--रक्तरोग की इस द्वितीय धाद्त्ति में प्रथम भावृत्ति 
के संपूर्ण विषयों का पूर्ण संशोधन किया गया है, अनेक विषयों का संवर्धन 
किया गया है, अनेक विषयों का रुपान्तरण किया गया है तथा अनेक नये 
विषय समावचिष्ट किये दैँं। इससे ग्रन्थ की प्रष्ठसंख्या पहले से उयोढ़ी हो 


गयी है । 

इसके प्रथम भ्रध्याय में रक्त के उत्पत्ति-स्थिति-विनाश के सम्बन्ध से जो 
भी ज्ञातव्य बातें होती हैं वे सब सविस्तर वर्णन की गयी हैं। दूसरे अध्याय 
में विविध रोगों के कारण रक्त में जो अनेक परिवर्तन हुआ करते है उनका 
साड्रोपाह़ और सोपपत्तिक विवरण भौतिक, रासायनिक और कायाण्विकीय 
करके तीन स्वतन्त्न प्रकरर्णों में किया है। इसलिए यह अध्याय रक्त रोसों की 
इृष्टि से जितना महत्व का है उतना ही रक्तेतर अन्य संस्थानों के रोगों की 
दृष्टि से महत्व रखता है । तृतीय अध्याय में देतुकी, सम्प्राप्ति, शारीरिक तरिक्ृत्ति 
मनिदान, वर्गीकरण, साध्यासाध्यता, पूर्वावधानता, तथा चिकित्सा इनकी दृष्टि 
से रक्त के संपूर्ण रोगों का तथा रक्तसग्बन्धित अन्य रोगों का समश!:िरूप से 
चेश्लेपिक विहंगावकोकन किया गया है। चतुर्थ अध्याय में रक्त, प्लटी द्वा, 
लसमग्रन्थियों के रोगों का तथा रक्तज्लयकर अन्य विकारों का एक-एक करने 
स्वतन्त्रतया वर्णन किया गया है। इसके अतिरिक्त प्राचीन जायुवेद सहिनाओं 
में गन्थान्तर्गंतव विविध विपर्यों के सम्बन्ध में जो भी ज्ञातथ्य बाते पायी जाती 
हैं उनको यथास्थान पादटिप्पणियों से निद्चिष्ठ करके साथ साथ उनका स्पष्टी- 
करण कौर तोलनिक विवरण किया गया हैं। सक्तेप में रक्त तथा रक्त रोगों हे 
सम्बन्ध में प्राचीन एवं अर्वाचीन व्याधितत्वपरिक्षान विद्यार्थियों सौर चिस्िन्‍्यकों 
के सामने रख कर सनन्‍्ध की उपयोगिता बढ़ाने का भरसक प्रयत्न ऊिया भया 
&8ै। इसलिए इस पुक प्रन्य के परिशीछून से अनेऊझ खम्मेज़ी तथा संरहन ग्रन्‍्यों 
के पढ़ने का फल आप्त होता हूँ ॥ पृष्ठ संग्या ८०० से ऊपर मूल्य ३०) 
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(२) सुश्रुतसं हिता- संत्रस्थान-यह प्रथमावृत्ति क्का पुनमुद्रण न होकर 
संशोधित परिवर्धित द्वितीय सस्करण है। इसकी पअथम्ाध्रत्ति २५ वर्ष पहले 
लिखी गई थी। भतः उसमें अनेक दोष-आ गये»थे, अनेक विषय अपूर्ण रह 
यये थे, दथा अनेक सम्बन्धित विषय छूट गये थे। इस संस्करण में वे सब 
दोप दूर कि गये हैं, अपूर्ण विषय पूर्ण किये गये हैं सम्बन्धित अनेक नवीन 
विषय समाविष्ट किये गये है तथा काश्यपसंद्विता, चक्रपाणि की भानुमती टीका 
इत्यादि नवीन ग्रकाज्षित अन्थों का पूर्ण उपयोग किया गया ढहै। इसके 
अतिरिक्त पुरानी आाद्चत्ति के अक्षर अक्षर का संशोधन किया गया है। इससे इस 
संस्करण में सो से अधिक प्रष्ट बढ़ गये हैं ओर ग्रन्थ विछकक्ुक नया वन गया 
हैं। अब यह संस्करण संशोधत परिवधित नई तुलनात्मक टीका के कारण 
सुश्रुत संहिता का खसतन्नस्थान नहीं रहा है, अपितु आयुर्वेद के सर्वे साधारण 
परिचय तथा मूलभूत सिद्धान्तों की दृष्टि से एक स्वतन्त्र प्रमाणभुत अन्थ 
वन गया दे । इस कारण से प्रथम भावृत्ति में इसके साथ जो निदान स्थान 
रहा वह इस ससस्‍्करण में निकाल दिया गया दै। बढ़िया कायज पर सुन्दर 
मुद्रण । खुपर रायछ पृष्ठ ४५० मुल्य ९) 


(६ ) सुश्रुवसंदिता-शा रीरस्थान--यह भी अथमाद्ृत्ति का पुनमुद्रण न 
होक्र सशोधित ह्वितीय सस्करण है । सुश्ुत शारीर की श्रेष्ठता केवल इसी के 
पढ़ने से सालम हो सकती दे । मुल्य ८) 


( 4 ) (0एएएड;४7ए76 8एए९ए 0६ 3पफए९टता6 +४650092ए. णिंड 9200: 45 
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4 (५ ) जीवाणु विज्ञान--इस गन्ध में उपसगकारी ठृणाणु (39068779) 
कीटाणु ( /27000208 ) विपाणु ( ए!7'प्४ ) इनका विस्तृत विवरण, उनके 
प्रकार, उनसे उत्पन्न होनेचाले विविध भौपसर्मिक रोग उनकी सप्राप्ति निदान 
तथा चिकित्सा इत्यादि विषय चर्णित हैं । अन्थ के प्रारम्भमें शायुवेंदोक्त जीवाणु 
विज्ञान पर स्व॒तन्त्र अकरण दिया है ओर अन्थके भीतर विपयानुरूप भायुरवेद 
की दृष्टि से तुलतात्मक टिप्पणियां दी गई हैं। पृष्ठ ९०० तृतीयाचुत्ति । 

मूल्य १०) 


(6 ) #&पाएथपए8 0०00ए607 ४70फए एड 0780 व 6 ॥परणेवा 
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(७) ओऔपसगिक रोग प्रथम भाग तृ० आवृत्ति--इस आवृत्ति में 
द्वितीयादूत्ति का पूर्ण संशोधन किया यया है, शुर्त्रीपधियों (5प0॥807प७७) 
और प्रतिजीवी कौषधियों ( .37४०0008 ) के ऊपर स्वतन्त्र अकरण दिये 
हैं। कुछ नये रोग ससाविष्ट किए गये हैं, पुराने रोगेका विस्तार किया गया है, 
ज्वर, कृमि, कीटाशु, दृणाणु इनके चित्र दिये गये हैं, विषय सूची अधिक 
विस्तृत की गई है और परिभाषिक्त शब्दोंके जववोधन में सरलता प्राप्त होने की 
दृष्टि से अंगरेजी-हिन्दीके स्थान में हिन्दी अंग्रेजी शब्दकोपष दिया गया है! इन 
सब संशोधनों और परिवर्तनों के कारण इस जावृत्ति में ग्रन्ध का कायाकल्प 
होकर उससें दो सी पृष्ठ घढ़ गये रु ) प्ष्टसं॑स्या ७७० सृल्य १ ०) 
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(८ ) ओपसरिक रोग द्वि० भाग हिवीयादृत्ति--इस कआाजृत्ति में 
प्रथमाव्त्ति का शद्ययावत्‌ संशोधन किया गया है रोगों का क्रम संस्थानों के 
अनुसार ( जेसे व्वग्विकारी, ज्वर्कारी, श्वसमसंस्थान, पचनसंस्थान, इत्यादि) 
वदल दिया है, अनेक नये रोग समराविष्ट किये हैं, प्रथम आच्त्ति के विषयों तथा 
रोगों का विचरण तथा प्रतिपादुच बहुत अधिक विस्तार के साथ किया गया है, 
अन्त में विषय सूची ओर हिन्दी अंग्रेजी शब्दकोष दिया है । इन सब विशेष- 
ताओं के कारण अन्थ का पू्ण कायाकठुप हो गया है। पृष्ठ ७०० से ऊपर 

मूल्य १०) 

(६ ) आयुर्वेद शिक्षा पर कुछ विचार--इस पुस्तिका के अथमारध्े में 
कायुवंद की कोणशिलारओं का णर्थाव्‌ आयुर्वेद के मुखभूत सिद्धान्तों का विवरण 
है। उत्तरार्ध में आयुर्वेद की सफछता की दृष्टि से विद्यार्थियों तथा वैचों में जिन 
गुणों की जावश्यकता होती है उसका विवरण दिया दे । मूल्य ।) 

(१० ) हाथी मरा भी तो नो लाख का--इस एछुस्तिका में चिकित्स्थ 
पुरुष शारीर, रोग और रोगी, वेद्यकीय परीक्षा, रोगक्रम, रोगद्देतु, जीचाणुवाद, 
चेन्नप्राधान्यवाद, व्याधिक्तमता, रोगप्रतिवन्‍्ध, घी० सी० जी०, यच॑भाहेतु, 
कओोपधिय इत्यादि विपरयों में आायुवेंद्‌ और एलोपाथी की तुरूना करके इस 
अवनत दक्षा में सी आायुवंद के सिद्धांतों की श्रेष्ठठा सिद्ध क्री गयी दे मूल्य ।) 

(११९ ) मृत्र के रोग--इसमें मूतन्रण संस्थान का स्थूछ तथा सूच्म शरीर, 
कार्य विज्ञान, चृक्कक्रार्यशमता की ( हित76ए  पिएठत्0) ) कसोटियाँ, 
मृत्रपरीक्षण, चिविध प्रसेह, बुक्क के रोग, रक्तनिपीड ( .3/004 (788807:8 ), 
सथुमेह उदफमेह हृत्यादि मूत्र के सम्पूर्ण रोगों का सबविस्तर वर्णन किया 
गया दे । स्थाव-स्थान पर चित्र तथा आयुर्वेद की दृष्टि से चुलडनात्मक पादु- 
टिप्पणियाँ दी गयी हैं । विषय सूची जीर हिन्द-भंग्रेजी शब्दकोश भी दिया 

गया है | पृष्ठ ६०० मुल्य ६) 
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